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प्राककथन 
पुराण बनाम इतिहास 


प्रत्येक सस्कृति, देश और जाति का श्रगमना एक इतिहास होता है। इतिहास तथ्यो का सकलन मात्र नही 
है, श्रपितु परि।स्थतियो के परिप्रेक्ष्य मे उत्थान और पतन, विकास और भ्रवनति, जय और पराजय की पृष्ठभूमि 
प्रौर तथ्य सकलन ही इतिहास कहलाता है। देश और जाति के समान व्यक्ति और धर्म का भी इतिहास होता है। 
वस्तुत धर्म का इतिहास भी व्यक्तियों का ही इतिहास होता है क्योंकि धर्म धामिको के उच्च नैतिक 
झ्राचार और आदशों में ही परिलक्षित होता है। व्यक्तियो और धर्म के इतिहास का एकमात्र प्रयोजन 
वर्तमान और भावी पीढी को प्रेरणा देना होता है, जिससे वह भी उन आचारो और आदर्शा को जीवन व्यव- 
हार का प्रभ्रिस्त श्रग वनाकर अपने जीवन को उस उच्च भूमिका तक पहुँचा सके । इसमे मनुष्य के निजी जीवन 
मे तो शान्ति भ्रौर सन्‍्तोष का अ्रनुभव होता हो है, उसके व्यवहार मे जिन व्यक्तियो का सम्पर्क होता है, उन्हे 
भी शान्ति और सन्‍्तोष की अनुभूति हुए बिना नही रहती । 

इतिहास लेखन की परम्परा भ्रति प्रावीन काल से उपलब्ध होती है। किन्तु प्राचीन काल के महापुरुषों का 
चरित्र जिन ग्रन्थों में गुम्कित किया गया है, उनका नाम इतिहास न होकर पुराण रखा गया है और इतिहास की 
सीमाडित भ्रवधि और उसके पदचात्काल के महापुरुषों का चरित्र-चित्रण जिन भ्रन्थों मे किया गया है श्रथवा किया 
जाता है, उसका नाम इतिहास, इतिवृत या ऐतिह्ाय कहलाता है। यद्यपि पुराण भी इतिहास ही होता है, किन्तु 
पुराण और इतिहास में कुछ मौलिक श्रन्तर भो होता है। इतिहास केवल घटित घटनाझ्रो का उल्लेख करता है, 
परन्तु पुराण महापुरुषो के जोवन मे घटित घटनाग्नो का उल्लेख करता हुआ उनसे प्राप्य फलापलल पुण्य-पाप का 
भी वर्णन करता है तथा साथ ही व्यक्ति के चरित्र निर्माण की अपेक्षा वीच बीच मे नैतिक और धाभिक भावनाओं 
का प्रदर्गन भी करता है। इतिहास मे केवल वर्तमानकालिक घटनाग्रो का उल्लेख रहता है परन्तु पुराण मे नायक 
के अतीत भ्रनागत भावों का भी उल्लेख रहता है श्रौर वह इसलिये कि जन साधारण सम+ सके कि महापुरुष कैसे 
बना जा सकता है । अवनत से उन्नत बनने के लिये क्या-क्या त्याग और तपस्थाये करनी पडती है। मनुष्य के जीवन 
निर्माण मे पुराण का बडा ही महत्त्वपूर्ण स्थान है। यही कारण है कि उसमे जनसाधारण की श्रद्धा श्राज भी यथापूर्ण 
प्रस्‍क्षण्ण है ।' 

भारत के प्राचीन जैन, वैदिक और बौद्ध धर्मो मे से बौद्ध धर्म मे पुराण-साहित्य नही मिलता । उसमे जातक 
नाम से कथाये दी गई है। किन्तु जेन शौर वैदिक धर्म मे पुराण साहित्य विपुल परिमाण में उपलब्ध होता है । वैदिक 
धर्म मे १८ पुराण हैं। ये महापुराण कहलाते है। १८ उपपुराण भी हैं। भहापुराणो के नाम इस प्रकार है--१ मत्स्य 
पुराण, ९ माकंण्डंय पुराण, ३ भागवत पुराण, ४ भविष्य पुराण, ५ ब्रह्माण्ड पुराण, ६ ब्रह्मवैवर्त पुराण, ७ ब्राह्म- 
पुराण, ५ वामन पुराण, & वराह पुराण, १० विष्णु पुराण, ११ वायु पुराण, १२ भ्रग्नि पुराण, १३ नारद पुराण 
१४ पद्म पुराण, १५ लिंग पुराण, १६ गरुड पुराण, १७ कूर्म पुराण श्रौर १८ स्कन्द पुराण । 

उपपुराणो के नाम इस प्रकार हैं--१ सनत्कुमार, २ नरसिंह, ३ स्कन्द, ४ दिवघर्म, ५ झ्राश्चय, ६ नारद 


। 


है 


७ कपिल, ८ वामन, ६ उशनस, १५० ब्रह्माण्ड, ११ चरुण, १२ कालिका, १३ महेश्वर, १४ साम्ब, १४ सौर, १६ परा- 
शर, १७ मारीच शौर १८ भागंव । 
इनके श्रतिरिवत और भी अनेक पुराण उपलब्ध है। इतिहासकार इन निर्माण-काल ईसा की तीसरी से 
प्राठवी शताब्दी मानते है | कुछ विद्वान रामायण श्रौर महाभारत की भी गणना पुराण साहित्य में करते हैं! 
जन धर्म में वंदिक धर्म की तरह पुराणों और उपपुराणों का विभाग नही मिलता। जैन धर्म की दिगम्बर 
परम्परा में पुराण साहित्य विपुल परिमाण में मिलता है, किन्तु इवेताम्ब्र परमारा में पुराण नामक साहित्य का 
प्रभाव है। दिगम्बर परम्परा मे संस्कृत, श्रपभ्र श श्लौर कन्मड भाषा मे ज्ञात पराणों की सग्या ५० से ऋपर है जिनमे 
भगवज्जिनसेन का प्रादि पुराण, श्राचाय॑ ग्रुणभद्र का उत्तर पुराण, श्राचाय जिनसेन का हरिवश पुराण, आचार्य 
रविपेण का पदुम पुराण सर्वाधिक प्रसिद्ध हे । इनके श्रतिरिकत कवि पप का श्रादि पुराण ( कस्नेड ), महाकधि पुप्पदन्त 
का महापुराण (भपश्रश), कविवर रदइधू का पदम पुराण (प्रपभ्रश) श्रीर कवि स्वयम्भू का पठमचरिय [प्रपश्र ण) 
भी साहित्य जगत में गीरबपुर्ण स्थान रसत है । 
जैन वाइमय को चार भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हे चार प्रनुयोग कहा जाता है। उनके नाम 
एस प्रकार है--प्रव्यानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग श्रौर प्रथमानुयोग । इनमे प्रथमानुयोग में पुराण, झ्रात्यायिका, 
कथा झौर चरित ग्रन्ध सम्मिलित है। जैन साहित्य में प्रथमानुयोग सबधी ग्रन्यो की सत्या विपुल परिमाण मे है । 
इन ग्रन्थों में, विगेषत पुराण ग्रन्थों मे प्राचीन राजवशों भौर महापुरुषो का इतिहास सुरक्षित है। इसलिए यह कहा 
जाता है कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिये जैन पुराणों और कथा ग्रन्थों से वडी सहायता प्राप्त 
होती है। जन पुराणो की श्रपनी विश्विप्ट वर्णन-गंली भ्रवष्य है, किन्तु उस्ते इतिहास की जो यथार्थता सुरक्षित है 
वह जैनेतर पुराणों मे देखने को मही मिलती । जैन पुराणो और कथा ग्रन्थों की एक विशेषता की भोर विशेष रूप 
से ध्यान जाता है। उत्तकी मूल कथावस्तु मे विभिन्‍न लेसको में कोई उल्लेखनीय मतभेद दृष्टिगोचर नही होता, जब 
कि जनेतर पुराणो मे कथावस्तु मे भारी अन्तर शौर मतभेद दिखाई पडते है। उसका मुख्य कारण यह है कि भग- 
वान महावीर के पदचात्‌ श्राज तक आवचारयों की पग्रविच्छिन्न परम्परा रही है। उन्होने गुरु मुख से जो सुना भौर 
प्रध्ययन किया, उसको उन्होने भ्रपत्ती रचना में ज्यो का त्यो ग्ुम्फित कर दिया। इसलिये दिगम्बर भौर इवेताम्वर 
पुराणों झौर भागमो के फथानको में भी प्रायः एकरूपता मिलती है। इसलिये उनकी प्रामाणिकता असंदिग्ध है । यहाँ 
उनकी विदध्नसनीयता के लिये एक उदाहरण पर्याप्त होगा । जैनेतर पुराणों मे हनुमान, नल, नील, जामवन्त, रावण 
प्रादि प्रसिद्ध पुष्वो को बानर, रीछ, राक्षस ध्लादि लिखा है, जब कि जैन पुराणों ने उन्हे विद्याधर लिखा है भौर 
उत्रकी जाति का नाम बानर, रीछ, राक्षस श्रादि दिया है। जैन पुराणो मे विद्याघरो भौर उनके विभिन्‍न वैज्ञानिक 
पतुसधानों और उपलब्धियों का विस्तृत्त वर्णन मिलता है। जैन पुराणों मे वर्शित इल विद्याघर जातियो की 
सत्ता प्राचीन काल मे थी, इन बात को नुवश् विज्ञान भौर विद्वानों ने सिद्ध कर दिया है। अत कहा जा सकता है 
कि जैन पुराण कल्पना और किम्वदन्तियों १२ आधारित ने होकर पूर्वाचार्यो की श्रविच्छिनन परम्परा से प्राप्त तथ्यों 
पर भारधारित है । 


धर्म के इतिहास की भ्रावश्यकता 


किसी धर्म का इतिहास उसके उत्थान-पतन, प्रचार और ह्वास का इतिहास होता है । किन्तु उसका कोई 
स्वतत्न इतिहास नही होता। धर्म कोई न के हो उपाय है- स्थूल पदार्थ नही है, वह तो जोवन के उच्च नैतिक व्यवहार मे 
प्रिलक्षित होता है ।(धर्म-सस्थापना के दो उपाय हैं-हृदय-परिवर्तन और दण्ड-भय। वर्मनायक अ्थम उपाय 
करते है, जबकि लोकनायक दूसरा उपाय काम मे लाते हैं) जिन्होंने जीवन भे धर्म का पूर्ण व्यवहार 
करके अपने जीवन को धर्ममय बना लिया है और दूसरो को उस घर्म का उपदेक्ष देते हैं, वे धर्म नायक होते हैं । 
मुख्य धर्मतनायक तीर्थंकर होते हे। वे जन्म-जन्मान्तरों की धर्म साधना द्वारा तीर्थंकर जीवन मे धर्म के मूर्तिमान 


स्वरूप वन जाते हैं। क्योकि उनके जीवन मे किसी प्रकार की मानवीय दुर्बलता, मानसिक, आ्रात्मिक और देहिक 


४ 


दुरवेलता नही रहती, श्रत वे कल्याण का उपदेश देकर थ्रसंल्य प्राणियों के जीवन को धर्मंमय बनाने मे सफल होते 
है। दूसरा उपाय है दण्ड द्वारा लोक जीवन को अधर्म से विमुख्त करना । ऐसे व्यकित लोकनायक कहनाते है । इन(लोक 
नायको मे मुख्य चक्रवर्ती, नारायण श्रौर बलभद्र होते है) पहला उपाय सृजनात्मक है और दूसरा निषेधात्मक । पहला 
उपाय है--अ्रधामिको के जीवन मे से अधर्म दूर करके उन्हे घामिक बनाना श्रर्थात्‌ हृदय परिवतन द्वारा धर्म को 
स्थापना जब कि दूसरा उपाय है--अभ्रधभियो और दुष्टो को दण्ड भय द्वारा श्रधर्माचरण और दुष्टता से रोकना । 
न मानने पर उन्हे दण्डित करना । हृदय परिवर्तन का प्रभाव स्थाई होता है । प्राणी का कल्याण हृदय-परिवतंन 
द्वारा ही हो सकता है, जब कि दण्ड केवल भय उत्पन्न करके अरथाई रूप से दुप्टता का निवारण कर सकता है। 
इसलिये घर्मं नायक तीर्थकरो की मान्यता और प्रभाव सर्वोपरि है । 


इन धर्मनायको का इतिहास पुराणो श्रौर कथा ग्रन्थो मे सुरक्षित है किन्तु लोक भाषा में एक हो ग्रन्थ मे 
सब नायको का इतिहास नही मिलता । इसलिये ऐसे ग्रन्थ की आवश्यकता अनुभव की जाती रही है, जिसमे सरल 
भाषा और सुवोध शैली मे इन धर्मतायको और लोकनायको का इतिहास हो । 


प्रस्तुत प्रन्थ-निर्माण का इतिहास 


उपर्युक्त आवश्यकता के फलस्वरूप प्रस्तुत ग्रन्थ “जैन धर्म का प्राचीन इतिहास' की सय'जना की गई ह 
इस सयोजना के सूत्रधार पूज्य आचार्य रत्न श्री देशभूपण जी महाराज रहे है। उनकी हादिक इच्छा थी कि भगवान 
महावीर के २५०० वे निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य मे एक ऐसे ग्रग्थ का निर्माण किया जाय, जिसमे चौबीस तीथ- 
करो का पावन चरित्र गुस्फित हो । साथ ही जिसमे चक्रवतियो, वलभद्रो, नारायणों और प्रतिनारावणों का थी चरित्र 
हो | उन्होंने अपनी यह इच्छा मुझ पर व्यक्त की श्रौर यह कार्य भार लेने के लिये मुझे आदेश दिया। में आजकल 
भारत के दिगम्वर जैन तीर्थों का इतिहास' तैयार करने मे व्यस्त हू, जो भारतीय ज्ञानपीठ के तत्वावधान मे भारत- 
वर्षीय दिगम्बर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से पाँच भागो मे तैयार हो रहा है। इस व्यस्तता के कारण मैंने विन- 
अतापूर्वंक भाचायें महाराज से अपनी अ्रसमर्थता व्यकतत कर दी । क्रि्तु आचार्य महाराज ऐसे ग्रन्थ की आवश्यकता 
झौर उपयोगिता का तीक्ता से श्रनुभव कर रहे थे । उन्होने स्वनामघन्य साहू श्ञान्ति प्रसाद जी से अपनी यह इच्छा 
व्यकत की | साथ ही उन्होने यह दायित्व मुझे सौपने का आग्रह किया । मान्य साहू जी भी ऐसे ग्रन्थ की आवश्यकता 
से सहमत थे। अत उन्होंने मुझगे यह दायित्व स्वीकार करने की प्रेरणा की | में इस दायित्व की गुरुता का अनु- 


भव कर रहा था। किन्तु मैं इन सम्माननीय और कृपालु महानुभावो की आज्ञा की उप्रेक्षा करने का साहस न 
कर सका औौर मैंने बडे सकोच के साथ यह दायित्व ओढ लिया । 


तभी मैंने विचार किया कि यदि त्रेसठ शलाका पुरुषों के चरित्र की तरह भगवान महावीर की परम्परा 
के दिगम्वर जैन आचार्यो, भद्टारको, कवियो और लेखटको का भी इतिहास तैयार किया जा सके तो भगवान ऋपभ 
देव से लेकर अवतक का दिगम्वर जैन धर्म का यह एक सर्वाज़ सम्पूर्ण इत्तिहास हो जायगा । श्रव तक न तीथंक रो 
आदि का चरित्र आधुनिक इली मे हिन्दी भाषा मे लिखा गया श्रौर न श्राचार्यो के इतिहास से सम्बन्धित ही 
कोई ग्रन्थ लिखा गया। तीर्थंकरों झादि के चरित्र प्राचीन पुराणों भ्ादि मे तो अ्रवश्य गुम्फित मिलते हे, किन्तु एक 
तो वे प्रांत, सस्कृत या भ्रपश्नश भाषा में है, दूसरे उनकी अपनी वर्णन शैली है, जिसमे कथाओ्रों मे अवान्तर 
कथायें, भव-भवान्तरों का निरूपण, उपमा और उद्परक्षा अलकारो के द्वारा चरित्र निरूपण झौर सिद्धान्तों 
झौर उपदेशो को वहुलता रहती है।आ्लाज का व्यस्त किन्तु जिज्ञासु पाठक सरल भापा में सक्षेप में तीर्थ- 
करो आदि का चरित्र पढना चाहता है। इसी प्रकार जैनाचार्यों, भद्टारको आदि के सम्बन्ध मे पत्न-पत्रिकाओ और 
ग्रन्यो की भूमिकाओं में परिचयात्मक सामग्री तो निकलती रही है, किन्तु संमस्त आचार्यो श्रादि का परिचयात्मक 
इतिहास सम्बन्धी कोई एक ग्रन्थ अवतक प्रकाशित नही हुआ। इ्वेताम्बर आचार्यो के सम्बन्ध मे तो इस प्रकार के 


2 ग्रन्थ निकल चुके है, किन्तु दिगम्वर झाचार्यो के सम्बन्ध मे इस प्रकार का कोई प्रामाणिक ग्रन्थ आज तक प्रगट 
नही हुआ । 


यही विचार करके मैने जैन इतिहास के प्रकाण्ड विद्वान प० परमानन्द जी शास्त्री से भ्राचार्यों सम्बन्धी 
खण्ड का दायित्व स्वीकार करने फे लिए श्रनुरोध किया। मुर्भ हादिर प्रसन्नता हुई, जब उन्होने भेरे श्रगुरों 
स्वीकार कर लिया । ४ ह्‌ गुरोध को 
मैने श्रपनी यह योजना पृज्य झाचार्य महाराज के समक्ष रकखी। मुझे अत्यन्त हर्प है कि पूज्य प्राचार्य 
महाराज ने भी कृपापूर्वक इस योजना से अपनी सहमति व्यक्त की और उसे तत्काल रबीकार कर लिया। 
इस प्रकार 'जनधमे का प्राचीन इतिहास' नामक प्ररतुत ग्रन्थ दो भागों में प्रकाशित करने की योजना बने 
गई। इसका प्रथम भाग तीर्थंकर चरितावली सम्बन्धी है जो श्रापकरे हाथो में है तथा दूसरा भाग महावीर भौर 
उनकी सघ परम्परा से राम्बन्धित है जो दस ग्रन्थ के साथ ही प्रकाशित हो रहा है । मु 
हि प्रस्तुत प्रन्थ भाग १ मे श्रादि पुराण, उत्तर पुराण, हरिवश पुराण, पद्म पुराण, पासणाहचरिठ, असग 
कवि कृत बद्धमान पुराण, जैनेतर पुराणों तथा श्रमेकात श्रादि पत्रों गे सहायता ली गई है । इतिहास और पुरातत्व 
के लिए तत्सम्बत्धी ग्रन्यी का उपयोग किया गया है। इसके लिए उनके देखको श्रोर सम्पादकों का में ऋणी हूँ । 
प्रस्तुत ग्रन्थ भाग १ में चौबीस तीर्थकरों का चरित्र पौराणिक और ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य मे निवद्ध किया 
गया है। प्रसगवश उनके तीर्थ में होने वाले चक्रवततियों, बलभअद्रों, नारायणों श्रीर प्रतिनारायणों का भी चरित्र दिया 
गया है। पाठको की जिज्ञासा के समाधान को दृष्टि से जैन दृष्टिकोण से रामचरित श्रौर कृष्ण चरित भी विस्तार 
के साथ दिए गए है। यहाँ यह स्पष्ट करना श्रावश्यक प्रतीत होता है कि किसी मह।पुरुष के जोचन चरित्र पर किसी 
सम्प्रदाय विभेप का अथवा किसी ग्रन्थ विशेष का एकाधिकार नहीं है। ऐसा श्राग्रह करना महापुरुष की महत्ता 
झ्रौर व्यापकता को कम करना है। महापुएप राबफे होते है। उनको लेकर सबको गब झौर गौरव करने का 
झ्रधिकार है। इसलिए वे देश, काल, जाति श्रौर सम्प्रदाय की सीमा में अतीत होते हू । सभी सम्प्रदायों ने अपने 
अपने दृष्टिकोण से उनका जीवन विभिन्‍न भाषाम्रों में गुम्फिन किया है। इससे उनके जीवन के विविध रग और 
वैविध्य उभर कर हमारे समक्ष प्रगट होते है। यदि कोई अपने ही रग को यथार्थ श्रौर दुसरे रगो को अ्रयथार्थ 
कहता है तो यह उसका दुस्साहस ही कहना चाहिए । 


तीर्थ शब्द की परिभाषा 


तीर्थ शब्द की व्युत्पत्ति तृधातु के साथ थक्‌ प्रत्यय लगाकर निष्पन्न होती है। इस शब्द की ब्युत्पत्ति 
व्याकरण की दृष्टि से इस प्रकार है--तीर्यते । अनेन वा। तृ प्लवन-तरणयो (भ्या० प० से०) 'पातृ तुदि'-- 
(उ० १७) इति थक्‌। भ्र्थात्‌ जिमके द्वारा अभ्रथवा जिसके श्राघार से तरा जाय। 

जैन शास्त्रों में तीर्थ शब्द का प्रयोग श्रनेक श्रथों मे किया गया है। यधा-- 


'संसाराव्धेरपारस्थ तरणे तीर्थ॑मिष्यते । > 
चेष्टितं जिननाथानां तस्योक्ितिस्तीर्थलकथा ॥॥ 


- भगवज्जिनसेनकत धादि पुराण ४/८ 


श्र्थात्‌ जो इस प्रपार संसार-समुद्र से पार करे, उसे तीर्थ कहते है। ऐसा तीर्थ भगवान जिनेन्त का चरित्र 
ही होता है। भत. उसके कथन करने को तोर्थाल्यान कहते है । 

परमागम पट्खण्डायम (भाग ८, पृ० ६१) में तीर्थंकर को धर्मतीर्थ का कर्ता बताया है। आदिपुराण 
(२३६) मे मोक्ष-प्राप्ति के उपायभूत सम्य्दर्शन, सम्यकूज्ञान श्रौर सम्यक्‌ चारित्र को तीर्थ बताया है। इसी 
शास्त्र मे श्रेयान्सकुमार को दान तीर्थ का कर्त्ता बताया है। श्राववयक नियुक्ति मे चातुर्वे्ण अर्थात्‌ मुनि, अजिका, 
श्रावक भौर श्राविका रूप चतुविध सघ अथवा चतु वर्ण को तीर्थ माना है। आचार समन्तभद्र ने युवत्यनुशासन 
६२ में भगवान जिनेद्धदेव के शासन को सर्वोदय तीर्थ बताया है। इन्ही प्रचार ने वृहत्स्वय॑ग्रुस्तोत्र मे मल्लिनाथ 
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भगवान कौ स्तुति करते हुए उनके तीर्थ को जन्म-मरण रूप समुद्र में डूबते हुए प्राणियों के लिए तरण-पथ 
बताया है। 


तीर्थ के फर्ता त्ीर्यकर 


तीर्थकर तीर्थ के कर्ता होते है। वे धर्म-तीर्थ की पुन. रथापना करते है। तीर्थंकर केवल चतुर्थ काल मे हो 
उत्पन्न होते है। वही काल उनकी उत्पत्ति के श्रनुकूल होता है । एक प्रवसविणी या उत्सविणों काल में तीथंकसो 
की सरया २४ ही होती है। न इससे कम, न इससे श्रधिक । इसे हम प्रकृति का नियम कह सफते है । थे किसी अ्रव्यक्त 
शवित के अ्रवतार नही होते ।(जिन धर्म मे ससार की उत्पत्ति, विनाश और सरक्षण करने वाली कोई ऐसी अव्यवत धवित 
नही मानी है, जो ससार का सचालन करती हो । बल्कि ससार मे जो जीव, पुद्गल, धर्म, श्रधर्म, आकाम और काल 
नामक पड़ द्रव्य है, उनके श्रपने स्वभाव झ्ौर कार्य-का रण भाव झा ससार का उत्पाद, व्यय शरीर श्रीव्य माना है। 
श्राधुनिक विज्ञान भी इस कार्य कारण भाव को स्वीकार करता है| तीर्थंकर भी मनुध्य होते है, किन्तु सामान्य मनप्यो 
से भ्रसाधारण होते हैं। उनमे वह श्रसाधारणता तीर्थंकर नाम कर्म के कारण होती है । तीर्थंकर नाम का एक कर्म 
होता है। उस कर्म का वन्ध उस व्यवित को होता है, जिसने किसी तीर्थंकर, केवली या श्रृतरेबली के पाद_ मूल 
में किसी जन्म मे ग्यारह भ्रगो का प्रध्ययन किया हो, दर्शन विशुद्धि श्रादि सोलह कारण भावना का निरन्तर 


चिन्तन किया हो तथा भावना की हो कि मैं ससार के दुसी प्राणियों का दु स किस प्रकार दूर कछ। ऐसी उच्च 
भावना शौर झाशय वाले व्यकित को तीर्थंकर नाम कर्म का बन्ब होता है। तीर्थंकर नामक कर्म प्रकृति महान 
पुण्य का फल होती है । इसलिये शास्त्रों मे इस कर्म प्रकृति के लिये कहा गया है-'पुण्ण फला अरहन्ता'। इसमे हान 

फल वाली तीर्थंकर प्रकृति का वन्ध करके वह व्यवित किसी जन्म गे तीर्थंकर बनता है। तीर्थंकर केवल क्षत्रिय 
कुल मे ही उत्पन्न होता है । चूँकि तीर्थकर श्रसाधारण पुण्य सचय करके उत्पन्न होते है, इसलिए श्रसाधारण पुण्य 
के फलस्वरूप उन्हें श्रसाधारण सासारिक लक्ष्मी प्राप्त होती है। उनके श्रसाधारण परण्य का ही यह फल है कि 
इन्द्र, देव, मनुष्य श्रौर तिर्यंच उनके चरणो के सेवक वन जाते है। उनके गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण 
के प्रवसर पर इन्द्र और देव यहाँ श्राकर उनकी स्तुति करते है। और पाचो श्रवसरो पर, जिन्हे कल्याणक कहा 
जाता है, वे उत्सव मनाते है। वे श्रपनी भवित प्रदर्शित करने के लिये उनके गर्भ में आने से छह माह पूर्व से गर्े 
काल श्रर्थात्‌ पन्द्रह मास तक रत्न वर्षा करते है। केवल ज्ञान होने पर उनके लिए समवमरण को रचना करते ४ 
तथा विभिन्‍न भवप्तरो प्र श्रपनी भक्ति का भ्रदर्शन देवी रीति से करते हैं जो मनुष्य लोक को विस्मयकारी और 
श्रदूभुत प्रतीत होता है ॥) 

[विदेह क्षेत्र मे भरत क्षेत्र से भिन्‍न प्राकतिक नियम है। वहां चौवीस नही, बीस तोर्थकर होते है और सदा 
बीस ही विद्यमान रहते है । उनके जो नाम समझे जाते है, उन्ही नामो से तीर्थंकर के निर्वाण होने पर दूसरा तीर्थंकर 
उस स्थान कौ पूति कर देता है। वहाँ पाच कल्याणको का भी नियम नही है । वहाँ किसी तीर्थंकर के पाच कल्याणक 
होते हे, किसी के कम । कम से कम दो क्ल्याणक अवश्य होते हे-केवल ज्ञान भर निर्वाण कल्याणक)। 


इस भरत क्षेत्र के २४ तीर्थकरो में ५ तीर्थकरों ने विवाह नहीं किया था। वे आजन्म ब्रह्मचारी रहे। 
उनके नाम हैं-वासुपृज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पाइवेनाथ और महावीर। दिगम्ब॒र परम्परा में ऐसी ही माशता 
है ।(वेताम्व॒र परम्परा के प्राचीन श्रागम ग्रन्थों को मान्यता भी इसी प्रकार कार है,किन्तु 'कल्पसूत' के काल से इससे 
भिन्न मान्यता का प्रचलन प्रारम्भ हो गया। उसके परदचात्कालीन इवेताम्बर आ्राचार्यों ने भी उसो मान्यता का 
प्रनुकरण किया | किन्तु उनमे भी मत-विभिन्‍नता उपलब्ध होती है । वासुपृज्य, मल्लिनाथ श्रीर नेमिनाथ श्रविवाहित 
रहे तथा महावीर ने विवाह किया, इस विपय ह; उन शभ्राचार्यों मे ऐकमत्य पाया जाता है । किन्तु पाश्वनाथ हे 
विवाह के सम्बन्ध मे उनमे भी मतभेद है, यहाँ तक कि हेमचन्द्राचायं ने त्रिपष्टि शलाका पुरुष चरित्र' में एक 
स्थान पर पाएवेनाथ को विवाहित लिखा है भ्ौर दूसरे स्थान पर उन्हे प्रविवाहित घोषित किया है। जता हे ८ 


/3 





पु 


उैमसस्द्र को पा््वसाथ के घियाहित होने की कल्वना झची नहीं। कल्पसृत्रकार प्लौर उसका श्रनुसरण करने बाते 
झ्राचार्गा को प्रानीन परापरागत 8 के विरुद्ध महावीर भ्रादि को विवाहित होने की नवीन करपना क्यो करनों 
पड़ी, यह अयध्य अ्रनुरास्धान का विपय है॥ राभवतः उन्हें इस विपय में वीद्ध ग्रन्यो मे वणित बुद्ध चरित्र अनुकरणीय 
प्रनोत हम्मा हो । के 

देगी प्रकार प्वेतास्थर परम्परा में महावीर फा श्राह्मणी देवानन्दा के गर्भ में श्राना, फिर इन्द्र की आज्ञा 
मे नंगगेगी देव द्वारा उस गर्भग्ष शिशु को भिशला के उदर में पहुंचाना विज्ञान की लास दुह्ााई देने पर भी बुद्धि 
को गस्लना नहीं है | इप्रेताग्बर बिद्ान्‌ प० सुगताल जी मधघदी इस करपना को कृष्ण के गभपरिवतंन की करवना का 
प्रनुकरण मानने हूं॥ 

दिगम्थर परम्परा में यह मान्यता है कि तीर्थंकर दीक्षा लेने पर केवल ज्ञान की प्राप्ति तक प्रर्थात्‌ छद्मस्थ 
कार में मौन रहते है । किन्तु ऐताम्बर मान्यता ऐसी नही ह_ै। वहां महावीर को छद्मस्थ काल मे चण्डकौशिक 
सर्पे को उपदेश देते हुए बताया हे । 

टन गास्यता - भेदों का उत्मेस इसलिए किया गया है जिमसे तोर्थंकरों के सम्बन्ध में सामान्य नियमों 
की एकरपता दृष्टि मे श्वा सके । प्रस्तुत प्रस्थ में, तीर्थकरों के सम्बन्ध में दिगम्बर शरीर इवेताम्बर परम्परा में जहां 
माग्यना भेद है, उसका निष्पक्ष दृष्टि मे उल्लेसश किया गया है । 

प्रत्येक तौर्मगर के मुनि सप में सात प्रकार के सघ होते हे--पूर्वंधर, शिक्षक, श्रवधिज्ञानी, केवली, विक्िया 
सादिधारी, गिपुल मति शौर वादी । इसी सप्त सघ के प्राधार पर प्रत्येक तीर्थ कर के मुनियो की ससया इस ग्रन्थ 
में दी गई है। । 

एक तीर्थंकर का तीर्षकाल ग्रागामी तीर्थंकर हे तीर्थ स्थापन तक रहता है। इस प्रकार धर्म की परम्परा 
अधिस्छिन्न रुप से चततो रहनी है । फ्ल्तु इस हुण्डावंसविणी के काल-दोप _से सात काल ऐसे आये, जब धर्म की 
व्यूस्छित्ति हो गगी । ये सात समय सुविधिनाथ, शीतलनाव, श्रेयासनाथ, वासुपृज्य, विमलनाथ, भ्रनर्न्तनाथ शौर 
धर्मनाथ के तीर्थफाल में झागे । धेष तीर्थकरों के काल में धर्म की परम्परा निरन्तर चलती रही । इसका कारण 
यह था कि उस समय मिमी ने दीक्षा नही ली थी | उकत सात तीर्थों में क्रम से पावपत्य, अरद्धपल्य, पौनपल्य, पल्य, 
पौन पत्ग, पह्य, शौर पाव पत्य प्रमाण धर्म-तीर्थ का उच्छेद रहा। 


प्रन्तिम निवेदत श्रीरँ भ्रामारे प्रंददेने 


प्रस्तुत ग्रल्य समय की श्रावश्यकता का दरिणाम है। समाज में बहुत समय से इस आवश्यकता का तौब्नता 
से अनुभव किया जा डा था। यह प्राव॑श्यकता घी-तीर्थकरो का ३ मत शी मिक शा र 
परिप्रध्य, भाषा सौर शेली में निवद्ध किया जाय किन्तु शैली धदल दि है: आल वा शाप जनेतर गा्ों 
को झभौर विशेषता को सुरक्षित रखा जाय । इसके साथ-साथ य॑ हे उन क रत सह परिचय पाठ + 
2 और पुरातत्व से किया जा सके तो किया जाए। ऐसे चरित्र-ग्नन्य से तीथंकरो का सह प ॥ 


धो पूज्य प्राचार्य रत्न श्री देशभूषण जी महाराज ने इस प्रकार के ग्रन्थ की 2988. बे हुए 
व करने का प्रवंसर प्रदान किया। इसे कई के लिए मैं पूज्य झाचार्य श्री का ऋणी हूं ॥ की 
के जिस हे मे भी यह भ्रन्थ तैयार हो सका है, वह सब झ्राचार्यश्री के आशीर्वाद का सम है । अधिक 
ही मु यह अवसर प्रदान किया, घल्फि उन्ही की कपों से इसके प्रंकाशन के हक लय । 
४९६६2 सदा से कृपा रही है। यह भेरो पर॑मे सौभांग्ये है । उन्तके चरणों मे मेंरों वा 


द्वितीय संस्करण के सम्बन्ध मे-- 


इस ग्रन्थ के प्रकाशन से एक आवश्यझता की पूर्ति हुई। अनेक जैनाजैन स्त्री पल्प चौथीस ती थकरे का सरल भाषा म 
इतिहास जानना चाहते थे, इस ग्रन्थ से उनकी इच्छा की पूर्ति हुई। मैंने अनेक जैन मन्दिगोे में स्त्री-परपो को इसका 
स्वाध्याय करते हुए देखा। यह अनेक घरो मे पढ़ा जाता है। वास्तव मे यह अत्यन्त लोकप्रिय हो गया हे। इसकी लोकप्रियता 
देखकर कई लोगो ने 'जैनतीथंकरों का इतिहास ' नाम से पुस्तके छाप दी हैं, जिनमे शब्दश या मावश एस ग्रन्थ की नकल 
की गई है। कई लोगो ने जैन रामायण और जैन महाभारत नाम से इस ग्रन्थ से सामग्री लेकर परतक प्रशाशित कर दी हैं। यह 
इस ग्रन्थ की लोप्रियता का ही प्रमाण हे। 


इस ग्रन्थ का प्रथम सस्करण समाप्त हो चका है। और इसकी माग निरन्तर बनी हई है। इसका प्रथम सस्करण लाला 
केशगैचन्द श्रीचन्द जैन चावल वाले दिल्‍ली के आर्थिक सहयोग से प्रकाशित हुआ था। इसकी लोकप्रियता को देखकर 
आचार्यरत्न श्री देशभूषणजी के परम भक्त, धमनुरागी लाला राजेन्द्र कुमार जी जैन (कम्मोजी) की भावना इसे पुन 
प्रकाशित करने की हईं। उन्होंने इसके लिये मेरी सहमति चाही। मैंने प्रचार की दृष्टि से सर्हप अपनी सहमति प्रदान कर 
दी। फलत स्वनाम धन्य लालाजी इसे प्रकाशित कर रहे हैं। 


मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रथम सस्करण के समान इस सस्करण को भी लोकप्रियता प्राप्त होगी। 


कुन्दकन्द भारती बलभद्र जैन 
88 वी स्पेशल इन्स्टीच्यूशनल एरिया 
नई दिल्‍ली-]0 067 
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भगवान का परिवार भरत का वैमव 
भंगवोंत के छडेगगय १८. भरत द्वारा वर्ण-व्यवस्था मे सुधार ६७-६८ 
६ भगवान द्वारा धर्मे-चक्त-अ्रवर्तते.._ ररेणई5 ब्राह्मण वर्ण की स्थापना 
प्रयाग मे भगवान द्वारा धम चक्र-अवतन्त १६ भरत के सोलह स्वप्न मर 
दिव्य ध्वनि २० भरत की विदेह वृत्ति १००--१०४ 
घर्म-वत्र राज प्रासाद मे वन्दनमालाएँ 
भगवान के प्रचारक लोक मे वन्दनमाला की परम्परा 
भगवान का धर्म-विहार भरत की मुनि-भक्ति 
०. भगवान का श्रष्टापद पर निर्वाण ६ृप-७० भोग मे भी विराग वृत्ति 
कैलाश मे निर्वाण २१ भरत का निष्पक्ष न्याय १०४--१०८ 
भगवान का निर्वाण-कल्याणक सुलोचना स्वयम्बर 
सिद्धक्षेत्र कैलाश (अरष्टापद ) युवराज का अन्याय 
, न्ञाभिराज और सरुदेवी ७१-७२ युवराज की पराजय 
जैन पुराणों मे नाभिराज श्ौर मरुदेवी चक्रवर्ती का न्याय 
श्रामद्भागवत में ताभिराज और मरुदेवी णमोकार मत्र का अभाव 
१५: ऋषभदेव का लोकव्यापी प्रभाव ७२-५५. जयकुमार का दीक्षा ग्रहग 
ऋषभदेव से सम्बन्धित तीर्थ और पर्व २. भरत का निर्वाण १०६ 
२३ भरत और भारत १०६--१११ 


/ श्रीमद्भागवत मे ऋषभदेव 
भगवान ऋषभदेव और प्रमुख बैदिक देवता भारत का प्राचीन नाम 
जैन साहित्य और भारत 


80.38 ० जप जैनेतर साहित्य और भारत 


तृतीय परिच्छेद 


भगवान अजितनाथ 
पूव॑ भव 
भगवान का गर्भकल्याणक 
भगवान का जन्म महोत्सव 
भगवान का दीक्षा अहण 
भगवान को केवलज्ञान 
भगवान का परिवार 
भगवान का निर्वाण कश्याणक 
भगवान अजितनाथ का तीर्थ 
यक्ष-यक्षिणी 
सगर चक्र॒वर्तोी 
पट्‌ खण्ड का अधिपनि सगर चन्रत्र्तों। 
मणिकेतु द्वारा सगर को समझाने का यत्न 
सगर द्वारा मुनि-दीक्षा 
सगर का निर्वाण 
तीर्थ के रूप में गया को प्रसिद्धि का कारण 


११५-११६ 


चतुर्थ परिच्छेद 


भगवान संभवनाथ 
पूर्व भव 
गर्भ कल्याणक 
जन्म कल्याणक 
निष्क्रमण कल्याणक 
केवलज्ञान कल्याणक 
भगवान का परिकर 
निर्वाण महोत्सव 
श्रावस्ती 
पुरातत्व 


११७- ११६ 


पंचम परिच्छेद 


भगवान पश्रभिनन्‍्दननाथ 
पुर्वे भव 
गर्भावतरण 
जन्म कल्याणक 
दीक्षा कल्याणक 
केवलज्ञान कल्याणक 
भगवान का परिकर 
निर्वाण कल्याणक 
यक्ष यक्षिणी 


१२०--१२१ 


११३ ११४ भगवान सुमतिनाथ 


भगवान पदमप्रभ 


भगवान सुपाइवनाथ 


१२ 


षष्ठ परिच्छेद 


१२२-- १२३ 
पूर्व भव 

गर्भ कल्याणक 

जन्म कल्याणक >> 
दीक्षा कल्याणक 

केवलज्ञान कल्याणक 

भगवान का परिवार 

मोक्ष कल्याणक 

यक्ष-यक्षिणी 


सप्तम परिच्छेद 


पूव भव १२४--१२७ 
गर्भावतरण 
जन्म कल्याणक 
दीक्षा कल्याणक 
केवलज्ञान कल्याणक 
भगवान का सछ 
निर्वाण कल्यांणक 
यक्ष-यक्षिणी 
कौशाम्बी 
पभौसा 


अष्टम परिच्छ द 


न १२८--१३१ 
पूर्व भव 

गर्भकल्याणक 

जन्म कल्याणक 

दीक्षा कल्याणक 

केवलज्ञान कल्याणक 

भगवान का परिकर 

निर्वाण कल्याणक 

यक्ष-यक्षिणो 

सुपाइ्वंनाथ कालीन स्तूप 

सुपाइवनाथ की मूरतियाँ और स्पं-फण-मण्डल 
स्वस्तिक 

वाराणसी 

काशी में नाग-पूजा 

पुरातत्व 


श्र 


नवस १रिच्छेद द्ाददा परिच्छेद 
सगवास चन्द्रप्रधध १३२--१३४ ेंगवान श्रेयान्सनाथ १४२-- १४४ 
पूर्व भव पूर्व भव 
गर्भकर्याणक गर्भावतरण 
जन्म कत्याणक जन्म कल्याणक 
दीक्षा कल्याणक दीक्षा कल्याणक 
केवलज्नान कल्याणक केवलज्ञान कल्थाणक 
भगवान का परिवार भगवान का परिवार 
मोक्ष कल्याणक निर्वाण कल्याणक 
यक्ष-यक्षिणी यक्ष-यक्षिणी 
चन्द्र पुरी सिंहपुरी 
त्रिपुष्ठ नारायण १६१--१६३ 
दश्षम परिच्छेद ऋयोदद्य परिच्छेद 
भेगवात्र उुष्पदन्त १३१--१३७ भगवान वासुपुज्य १६४--१६८ 
पूर्व भव पुर्व भव 
गर्भ कल्याणक गर्भ कल्याणक ड 
2 जन्म कल्याणक 
निष्क्रण कल्याणक दीक्षा कल्याणक 
35440 अप कैवलज्ञान कल्याणक 
निर्वाण कल्याणक कर किए कद 
; निर्वाण कल्याणक 
हक यक्ष-यक्षिणी 
यक्ष-यक्षिणी चम्पापुरी 
220085 श्रचल बलभद्र, द्विपृष्ठ नारायण, तारक 
20230 प्रतिनारायण १६८--१ ६६ 
एकादश परिच्छेद चतुर्दश परिच्छेद 
भगवान शीतलनाथ १३८-१४१ भगवान विभमलनाथ १७०--१७३ 
पूर्व भव पूर्व भव 
गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक 
जन्म कल्याणक गर्भ कल्याणक 
दीक्षा कल्याणक दीक्षा कल्याणक 
केवलज्ञान कल्याणक क्रेवलज्ञान कल्याणक 
भगवान का सघ भगवान का परिकर 
निर्वाण कल्याणक निर्वाण कल्याणक 
यक्ष-यक्षिणी यक्ष-यक्षी 
भगवान शीतलनाथ की जमन्म-भूमि-भद्विकापुरी कम्पिला 
मिय्यादान का इतिहास धर्म बलभद्र, स्वयंभूनारायण, मधु प्रतिताराषण [१७३ 
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पंचदद्य परिच्छेद ' 


भगवान शतन्तनाथ १७४--१७४५ 
पूर्वे भव 
गर्भ कल्याणक 
जन्म कल्याणक 
दीक्षा कल्याणक 
केवलज्ञान कल्याणक 
भगवान का परिकर 
निर्वाण कल्याणक 
यक्ष-यक्षी 
अनन्त चतुर्देज्षी ब्रत १७४--१७६ 
पुरुषोत्तम नारायण, सुप्रभ बलभव्र, सधुसूदन 
प्रतिनारायण १७६--१७७ 


षोडद परिच्छेद 


भगवान धर्मनाथ १७८-- १७६ 
पूर्व भव 
गर्भ कल्याणक 
जन्म कल्याणक 
दीक्षा कल्पाणक 
केवलज्ञान कल्याणक 
भगवान का परिकर 
निर्वाण कल्याणक 


यक्ष-यक्षिणी 

रतनपुरी 
सुदर्शन, बलभद्र, पुरुषसिह नारायण, भधुक्रोड 

प्रतिनारायण १७६--१८० 
मधवा चक्रवर्तो १८०-- १८०१ 
सनत्कुमार चक्रव्तो १८१-- १८३ 


सप्तदश परिच्छंद 


भगवान शान्तिनाथ १८४--१६२ 
पूर्व भव 
गर्भ कल्याणक 
जन्म कल्याणक 
दीक्षा कल्याणक 
केवलज्ञान कल्याणक 
भगवान का परिकर 
निर्वाणकल्याणक 


यक्ष-यक्षिणी 
हस्तिनापुर 


अष्टादश परिच्छेद 


भगवान कुन्थुनाथ १६३--१६५ 
पर्व भव 
गर्भ कल्याणक 
जन्म कल्याणक 
दीक्षा कल्याणक 
केवलज्ञान कल्याणक 
भगवान का परिकर 
निर्वाण कल्याणक 
यक्ष-यक्षिणी 


एकोनविशज्वति परिच्छेद 


भगवान अ्ररनाथ १६६-- १६८ 
पूर्व भव 
गर्भ कल्याणक 
जन्म कल्याणक 
दीक्षा कल्याणक 
केवलज्ञान कल्याणक 
भगवान का धर्म परिवार 
निर्वाण कल्याणक 
यक्ष-यक्षिणी 
सुभौस चक्रवर्ती १९८--२० १ 
पूर्व भच' 
परशुराम द्वारा सहस्नवाहु का सहार 
सुभोम का जन्म 
सुभोम को चत्रवर्ती पद की प्राप्ति 
नन्दिषेण बलभद्र, पुण्डरीक नारायण, 
निशुम्भ, प्रतिनारायण २०१--२० २ 


विश परिच्छेद 


भगवान मल्लिनाथ २०३--२० ५ 
पूर्व भव 
गर्भ कल्याणक 
जन्म कल्याणक 
दीक्षा कल्याणक 
केवलज्ञान कल्याणक 
भगवान का सघृ 


९६ 


निर्वाण कल्याणक 
यक्ष-यक्षिणी 
मिथिला नगरी 

पदम चक्तवर्तों 

नन्दिमिनत्र बलभद्र, दत्त नारायण, 
बलीन्दच प्रतिनारायण 


२०६ 


२०६--२०७ 
एकविश परिच्छेद 


भगवान घुनिसुन्नतनाथ 
पूर्व भव 
गर्भ कल्याणक 
जन्म कल्याणक 
दीक्षा कल्याणक 
केवलज्ञान कल्याणक 
भगवान का चतुविध संघ 
निर्वाण कल्याणक 
राजगृही-जन्म नगरी 
मगघ साम्राज्य की राजधानी के रूप मे 
वर्तेमान राजगृह 

घबलभद्र राम, लक्ष्मण नारायण, रादण 
प्रतिनारायण 


२०८--२१ १ 


२११--२१२ 


द्वविश परिच्छेद 


जैन रामायण 
इक्ष्वाकुवश, सूर्यवश, चन्द्रवश 
रघुवश 
नारद की उत्पत्ति 
राक्षस वंश, वानर वश 
राक्षस कुल मे रावण का जन्म 
राजा जनक के भागण्डल और सीता का जन्म 
घनु परीक्षा श्रौर राम-सीता का विवाह 
भामण्डल शौर सीता का मिलन 
राम का वनवास 
बज्रकर्ण का कप्ट-निवारण 
लक्षण को बनमाला का लाभ 
राम का जटायु से मिलन 
सीता का अ्रपहरण 
लका के उद्यान में सीता 
सुग्रीव से राम की मित्रता 
लक्ष्मण द्वारा कोटिशिला उठाना 


२१३--२६४ 


3232३ 23 22 पकने सकनल> मनन... मानने 9, 0 टला, 


& मिमी 

पु हु न 

'_र2&--2०कना-#०>ता:९० व कअेममवनरकाक अबम बनी ज7५०/ ० न बफारकबनननीन की आंीजाज 
के 66277 29 जा 


हनुमान का लका-गमन 

राम का लका पर आक्रमण 

लक्ष्मण के शक्ति का लगना 

रावण द्वारा बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करना 
रावण की मृत्यु 

राम का लका-प्रवेश और अयोध्या-गमन 
वलभद्र, नारायण की विभूति 

भरत घर मे वैरागी 

राम-लक्ष्मण का राज्याभिपेक 

शत्रुष्त द्वारा मथुरा-विजय 

सीता का परित्याग 

लव-कुश का जन्म और दिग्विजय 

सीता जी की भअ्रग्नि-पं रीक्षा 

दीघे सूत्री भामण्डल का करुण निधन 
राम का वैराग्य और मोक्ष-गमन 


तनत्रयोविशतितस परिच्छेंद 
नारद, बसु और पवत का संवाद 
प्राचीन काल मे यज्ञों का रूप 
मत्स्य पुराण मे यज्ञों के विकास का इतिहास 
महाभा रत मे वसु का चरित्र 


चतुविशतितम परिच्छेद 


भगवान नमिनाथ 
पूर्व भव 
गर्भ कल्याणक 
जन्म कल्याणक 
दोक्षा कल्याणक 
केवल ज्ञान कल्याणक 
भगवान का चतुविध सघ 
निर्वाण कल्याणक 
यक्ष-यक्षिणी 

जयसेन चक्रवर्तो 


पंचाविद्यतितम परिच्छेव 
भगवान नेमिनाथ 
पूर्व भव 
हरिवंश की उत्पत्ति 
हरिवश की स्थापना 
हरिवश की परम्परा) 
ठ्सु की वंश-परम्परा मे जरासन्ध 


जनक का 
दि ++ | 


२६५-२७१ 


२७२-२७४ 


२७४--२७४, 


२७६--२७७ 


२७८--३० १ 


का 


महा राज समुद्रविजय का राज्याभिपेक 

वसुदेव की कुमार लीलाये 

अनेक कन्याओ के साथ विवाह 

रोहिणी की प्राप्ति 

बलभद्र बलराम का जन्म 

कस का जन्म और वसुदेव हारा वचन दान 

वसुदेव-देवकी का विवाह 

कृष्ण -जन्म 

कृष्ण का वाल्य-जीवन 

कृष्ण द्वारा देवियों का मान-मर्देत 

गोवर्धन पर्वत उठाने का रहस्य 

देवकी का पुत्र से मिलन 

कृष्ण को शस्त्र-विद्या का शिक्षण 
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लक | 
जन धम 
विश्व का प्रत्येक प्राणी सुख चाहता है। क्षुद्र कीट पतग से लेकर महान शक्ति-सामथ्थ्यं और ज्ञान विवेक से 
युक्त देव और मानवों तक सभी की इच्छा और प्रयास सुख की प्राप्ति के लिये ही होता है। अपनी इच्छा और 
कामना की पूर्ति मे ही सुख समाया रहता है। दूसरो द्वारा वलात बलात थोपा गया सुख पीड़ा ही 
विश्व का श्रनादि निपजाता है। स्पष्ट है कि प्रत्येक प्राणी सुख की अभिलाषा करता है और उसका ला ख 
सत्य स्वाघीनता मे प्रगठ होता है। भ्र्थात्‌ साध्य सबका सुख है श्लौर उसका साधन स्वाधीनता है। 
स्वाधीनता के विना सुख मिलता नही, पराधीनता मे दुख जाता नही । स्वाधीनता हो तो 
सुख मिल सकता हैं। इसलिए सुख की उपलब्धि स्वाधीनता के बिना सभव नही है । इसलिये कहना होगा कि सुख्‌ 
झौर स्वाधीनता ही विश्व का श्रनादि सत्य है भर यही चरम सत्य-भी है। 
किन्तु यह भी सत्य है कि समग्र प्राणघारी सत्व, विश्व के समस्त जीव सुख चाहते हैं, प्रयत्न भी सुख के 
लिये करते हैं, किन्तु उनके हर प्रयत्न का परिणाम दु ख होता है, उनके सारे श्रायोजनो का परिपाक श्रनचाहे दु ख 
मे होता है । सुख के लिये उनकी यह दौड मृग-मरीचिका बनकर रह जाती है। यह कैसी विडम्बना है कि सब सुख 
चाहते हैं, किन्तु सुख मिलता नही, दुख नही चाहते, किन्तु दुख टलता नही | दुख के कटु वीज बोकर सुख के 
भीठे फल लगेंगे, यह कभी सभव नही । किन्तु प्रत्येक जीव श्राशा यही करता है। क्षुद्र प्राणियो की तो बात ही क्‍या 
है, बुद्धि के कौशल से सुविधा के साधनो का अम्बार इकट्ठा करने वाले मनुष्य को भी अभी समभना शेष है कि सुख 
के स्वादिप्ट फल सुख के वृक्ष पर ही लगेंगे और सुख का वह वृक्ष सुख का बीज बोकर ही उगेगा। 
हज सदी का बीज स्वाघीनता है। दु ख कोई दूसरा नही देता, दुख प्र की आधीनता से आता है। रह बह कोई 
दूसरा देता नही है, सुख स्वाधीनता मे से श्ाता है । सुख और दुःख का यह विचार अनुभव मे से निकला हैं। यह 
दशन शास्त्र का दुरूह तत्व नही, यह चिन्तन का सहज फल है। दुख मिलता है तो उसका कोई कारण भी रहा 
होगा। विचार करते हैं तो दृष्टि की पकड मे दोष दूसरो का झ्ाता है। इसलिये उपालम्भ भी दूसरो को देते है। 
दुख से बिलबिलाते हैं किन्तु दूसरो को उपालम्भ देकर हम उसका निदान करने की भमट से बच जाते हैं। इससे 
दुख की मात्रा तो कम होती नही, उपालम्भ की मात्रा बढ जाती है। दु ख का यही एकनात्र निदान व्यक्ति के 
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पास शेष रह गया है । किन्तु क्या इससे दु खो से मुक्ति मिल जाती है ” निद्चय ही नही मिलती । तव समभना 
चाहिये कि दु ख का यह निदान ही गलत है। सही निदान हो तो सही उपचार की आशा की जा सकती है। गलत 
निदान हो तो रोग की हर श्रौषधि व्यर्थ हो जाती है । 

दुख प्राणी मात्र का रोग है आज का नही, अनादि का रोग है। इस रोग को दूर करना है तो उसका सही 
निदान करना ही होगा। रोग का कारण पकड में आ जाय तो उस कारण को दूर करके रोग दूर किया जा 
सकेगा। रोग का कारण बना रहे और रोग दूर हो जाय, यह्‌ कभी सभव' नही हो सकेगा । 

ससार की प्र॒त्येक वस्तु भुलत शुद्ध है और स्वतन्त्र भी । जब दूसरे तत्व से ससर्ग होता है, तब वस्तु अपने 
मूल रूप को छोडकर अशुद्ध बनती है, उसमें विकार भ्राता है। वह पराधीन होकर ही विकारी वनती है। ससार में 

प्राणी नाम का कोई भूल तत्व नही है । प्राणी तो प्राणधारी को कहते है ।्राण दस है-स्परशन, 

श्रात्मा का शाइवत रसना, प्राण, च॒क्षु और कर्ण ये पाच इन्द्रिया, मन, वचन, काय, इवासोच्छवास भौर झ्रायु । 

रूप ससार के प्रत्येक प्राणघारी जीव भे इन दस प्राणो में से कम से कम चार प्राण और अधिक से 

हे अधिक दस प्राण होते है । इन प्राणो को लेकर ही जीवन है। प्राण है, इसीलिये तो वह प्राणी 
कहलाता है।। किन्तु प्राण शाश्वत रहने वाले नही है । आयु की मर्यादा को लेकर प्राण है। आयु समाप्त होते ही 
प्राणो का वियोग हो जाता है। इसलिये प्राण नामक कोई मूलतत्व नही है। आत्मा मूल तत्व है, प्राण उसके साथ 
सयुक्त है । अत कहना होगा कि अ्रात्मा और प्राण दो भिन्‍न वस्तु है। इसके साथ प्रांणो का संयोग-वियोग चलता 
रहता है। प्राणो के सयोग-वियोग की यह झराख मिचौनी ही जन्म-मरण कहलाती है। किन्तुयह जन्म-मरण आत्मा का 
नही होता, प्राणों का होता है। प्राण शरीर के श्रग हैं, श्रत व॒स्तुत_जन्म-मरण आत्मा का नही, शरीर का होता 
हैं। प्राण और शरीर जड है, झात्मा चेतन है। 


ली खत: 


हु चेतन का अर्थ है ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग । ये दोनो उपयोग सभी आत्माओो के स्वभाव है। ये किसी 





के निमित्त से नहीं हैं, ये तो भात्मा के गुण धर्म है। (इनमे रूप, रस, गन्ध और स्पश नहीं है। रूप, रस, गन्ध और 
सर पुद्गल के गुण धर्म है। प्राण और शरीर पुद्गल है। पुदूगल की पहचान रूप, रस, गन्ध, स्प॒श से होती है । वह 
अचेतन है । 

आत्मा का एक गुण आनन्द है। आनन्द को ही सुख कहते है। आत्मा में सुख और आनन्द का अनत्त 
सागर लहरा रहा है, उसके स्वभाव में दु ख का लेश भी नही है। दिख जड पुदंगल का धर्म नही। पुद््‌गल में दू ख 
नाम का कोई गुण नहीं, सुख नाम का भी गुण नही। उसका स्वभाव तो रूण-रुस-गन्ध-स्पर्श है| तब प्रइन उठता है-- 
दूख न आत्मा का स्वभाव है, न पुदूगल का । तब आत्मा को डू ख क्यो है) ? जबकि सुख आत्मा का स्वभाव है तो 
आत्मा को सदाकाल सर्वत्र सुख ही मिलना चाहिये । दुख कभी नही मिलना चाहिए । किन्तु ससार के प्राणी सुखी 
नही, बल्कि दु खी हैं। प्राणी के जीवन मे' सुख का आभास तक नही होता और दु ख प्रति पल होता है। इसलिये 
ससार मे कोई प्राणी सुखी नही, सभी दुखी है, ऐसा क्यो है)? 

जव हम दु ख के कारणो की खोज करते हैं तो लगता है कि के मना ने स्व ला आत्मा ने स्वयं उपाजित किये हैं । वह 
स्व मे स्थित नही रहा, पर मे स्थित हो गया | स्व मे_स्थित रहता तो सुख मिलता क्योकि झव के भीतर ही सुख 
रहता है। स्व के साथ अनुभूति हो तो निश्चय हो सुख प्राप्त होता है। किन्तु वह पर के साथ सलग्न हो गया, प्र मे 
स्थित हो गया, श्रत॒ उसे दु ख प्राप्त हुआ। अर्थात्‌ स्वाश्वितता में सुंख भौर पराश्चितता में दुख है। 'स्व॒स्थ' रहे तो 
सुख मिले, किन्तु वह अस्वृस्थ रहा, भ्र॒त उसे दुख मिला । दुख आत्मा का रोग है। यह रोग नाना नाम-रूप वाला 
है, किन्तु सबका कारण एक ही है और वह है अस्वस्थता | 2 अपना आलम्बन छोडकर हर क्षण हर अवसर 
पर पुदूगल का आलम्बन करता है । प्र का आलम्वन तभी लिया जाता है, जब स्वय प्र विश्वास नही रह जाता। 
पुदुगल झात्मा से भिन्‍न है, पर है। श्रात्मा को अपने ऊपर, झपनी शक्ति प्र, अपने स्वरूप पर विश्वास नही है, 
इसलिये ही उसे पुदृंगल का सहारा लेना पड रहा है। पुदुगल का सहारा लेते-लेते वह इस स्थिति तक जा पहुचा है 
कि वह अपने सुख के लिए पुदूगल एर निर्भर हो गया है। झपने भीतर रहने वाले सुख पर अविश्वास करने लगा 
है और यह विश्वास करने लगा हैँ कि सुख पुद्गल मे है, पुदूगल से ही उसे सुख मिल सकता है। स्पशेन, रसना, 





जैन धर्म 
ध्राण, चक्ष और भ्रोत्र ये पाचो इन्द्रियाँ और मन पुदूगल की रचना है। इनकी सचालक शक्तियाँ श्रात्मा का पुद्गल 
अर्थात्‌ अनात्मा के साथ सम्पर्क की परिणांम हैं। श्रात्मा अनात्मा की भाषा मे सोचता है, उसी पर विश्वास करता 
है और उसी के सहारे कार्य करता हैं। आत्मा की यह असहाय स्थिति ही उसके सारे दु खो की मूल है। उसके सारे दुखों की मूल है। 
“7 -” अ्त्मा जब बहुत दुखी होता है तो वह इस असहय स्थिति से छुटकारे का प्रयत्न करता है, 
कभी छटकारे की भावना उसके अन्दर जागने लगती है। इस प्रकार की स्थिति कभी-कभी 
सत्सगति पाकर होती है, कभी सन्तो-मुनियो की अमृतवाणी सुनकर होती है, कभी सत्‌ शास्त्र 
आत्म और अनात्म का अध्ययन-मनन करने पर होती है और कभी ससार के दु खो से मुक्त होने का प्रयत्न करने 
का चिरकालिक सघर्ष वाले श्रथवा मुक्त हुए महापुरुषो के जीवन से प्रेरित होकर होती है। किन्तु इस प्रकार की 
स्थिति प्राय अल्पकालिक होती है । श्रधिकाशत तो वह पौद्गलिक सरचनाओ के प्रति आसक्ति 
और उनके प्रति विभिन्‍न प्रकार के मानसिक इन्द्रों से अभिभूत ही वना रहता है। यह झ्रासक्ति ही विषय और मान- 


खिल बाज का इन्द्र ही कषाय कहलाते है। इन्द्रियों की अपने भोगो के प्रति आसक्ति ही विषय कहलाते है। दूसरो को लेकर 
मन में क्रोध, अः मन कर ही दलों जग कद जागृति कृपाय कहलाती है। वस्तुत आत्मा अपने भीतर के इन विपय- 
माय को ज्ञग है लेकर ही दुखी रहता के सम्पूर्ण गुणों को. जञन्ति एवं सं को. दिखे विपय-कपषाय का परिणाम मात्र है, विषय-कषाय तो दुख रूप 
है। ये तो ऐसी आग है जो आत्मा हे सम्पूर्ण गुणों की, शान्ति एवं सुख को पल बल । तो अमर 
बेल है कि ये जिस आत्मा के सहारे उगती है, उसी का रस पी-पीकर बढती जाती है। ये तो ऐसे विप-वृक्ष है कि एक 
बीज वोकर हजारो विष-फल लगते हैं। आत्मा अपने भीतर इन्ही विष-वीजो को बोती रहती है और जब इसके विप 
वृक्ष बडे होते है और उन पर विष-फल लगते है तो उन्हे खाकर निरन्तर विलविलाता और छटपटाता रहता हूँ) 
कौन भ्रात्मा है जो सुख नही चाहता । किन्तु कितनी आत्मा है जो इन विपय और कपायो से मुक्त होने 
का प्रयत्तन करती है। ससार की अधिकाश आत्माये तो यह भी नही जानती कि विषय-कपाय आत्मा के शत्रु ह॑ या 
ये आत्मा का अहित करते है। ये आत्माये तो घोर अज्ञानान्धकार में भटक रही है। वे दु ख का सही निदान नही 
जानती, फिर दु ख से उनका छुटकारा कंसे हो । शेष आत्माये-जिनकी सस्या अत्यल्प है--यह जानती है कि आत्मा के 


शत्रु केवल मेरे अपने ही विषय-कषाय है। जानती तो है किन्तु इसे मानती नही है, सुनकर-पढकर जान लिया प्रवृश्य 
जननी है. किन बनती नहा अपाकि उन उनकी मान विश्वास) और झाचुरण उन आत्माओ जैसा है, जो अज्ञान के कारण जानती तक नही। 
जानती है, किन बनता नहा कि उन्हे पुद्गल के प्रति मोह है, उन्हें श्रपने प्रति आस्था नही, उनकी आस्था 
.पुदृगल के भ्रति है। आस्था अपने भ्रति हो तो उनके भीतर आ्रात्मा के सच्चिदानन्द रूप को पाने की ललक भी जागे। 
इसलिये उनका जानना भी निरथंक हो जाता है । 

किन्तु कुछेक श्रात्मा ही है जो इस तथ्य को जानती हैं, इसे मानती भी हैं और उसके लिये श्रपने आचरण 
में सुधार भी करती है। इस प्रकार वे ज्ञान-दशन और चारित्र की समन्वित एकता के द्वारा अज्ञान और मोह से सघर्ष 
करती है। पूद्गल उन्हें वलात्‌ पथश्रप्ट नही करता, उनको पथश्रनप्ट करने की सामर्थ्य तो उनके अपने भीतर के 
अज्ञान शौर मोह नामक विव मोह नामक विकार में है। ये अनादिकालीन सस्कार क्षण भर मे दूर नही हो पाते। सत्य सकल्प का सबल 
लेकर इनसे सर्प करने का पुरुपार्थ जगाना पडता है। सकल्प और पृरुपार्थ में जितना तेज और बल होगा, मुत्ित 
की राह उतनी तीब्रता और शीघ्रता से तय होती जायगी । यह तथ्य संदा स्मरण रखना होगा कि (आत्मेव ह्यात्मनो 


वन्धुरात्मैव रिपुरात्मन ) अर्थात्‌ स्वय आत्मा ही भ्रपना शत्रु है और आत्मा स्वय अपना मित्र है। इस तत्व-दर्शन में 
अभाव-अभियोगो को कोई भ्रवकाञ नही है। यह तो आत्मा की अनन्त सामथ्ये के प्रति अडिग आस्था का लौह-नेख 
है। अज्ञान और मोह आत्मा को निर्वलता के प्रमाण-पत्र है। इन प्रमाण-पत्रो को नप्ट कर ही झात्मा की बुचिता के. 
दशेन होते हैं। यह तो आत्मा का सम्पूर्ण अनात्म के प्रति--चाहे वह आत्मा का अज्ञान और मोहरूप विकार हो, 
वि] की सरचना हो--सघप की उद्घोषणा है और उस आत्म-अनात्म के सघर्ष में आत्मा की विजय की 


१ हर मोह पभ्यवा ट 
६ भात्मा भ्रज्ञान, मोह भयवा भ्रम के कारण अनात्म पुदूगल के प्रति अ्पनत्व का नाता जोड़ लेता है। इस 
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रु [...] 9. 
जन धर्म का प्राचीन इतिहास 


अपनत्व की प्रक्रिया के कारण एक ऐसी भाकर्षण-विकर्षण की सतत लहरे श्रान्दोलित होने लगती हैं कि झ्ात्मा अपने 
आपको भूल जाता है श्ौर पुदूगल को भ्रपना मान बैठता है, पुदुगल को लेकर सुख-दु खे को 
अनात्म पर आत्म- कल्पना करने लगता है, पुद्गल के सयोग-वियोंग को इप्ट-प्राप्ति और अनिप्ट-प्राप्ति श्रथवा 
विजय की राह अपना लाभ-हानि मान वेठता हैं। इस मिथ्या मान्यता मे फसलकर उसका सम्पूर्ण ज्ञान और 
हु क्रिया भी मिथ्या हो जाती हूँ | तब पुदूगल की वर्गणाये आकृष्ट होकर उसके साथ सब्लिप्ट हो 
जाती है। पुदूगल का यह सइलेप ही कर्म-वन्ध कहलाता हूँ । कर्मो के वन्धन में बद्ध होकर आत्मा जड पृदगल के 
लिये ही सारा व्यापार करने लगता हैं) 5 
[किन्तु गहराई मे उतर कर देखे तो हम पायेंगे कि श्रात्मा को पुद्गल कर्मो ने कभी नही वाघा। उसके 
बन्धन तो उसके निजी विकार है। दोप पुद्गल का नही, स्वय आत्मा का हैँ । जब तक दृष्टि स्व पर न लग कर पर 
पर लगी है, तब तक उसके विश्वास, चिन्तन और कार्य कलाप का केन्द्र-विन्दु पर रहेगा । जब तक केन्द्र-बिन्दु पर 
रहेगा, तव तक वह पर में ही उलझा रहेगा । और वह अपने सारे दु खो के लिये पर को उत्तरदायी बनाता रहेगा । 
इन अभाव-अभियोगो के जाल को वह कभी तोडकर बाहर नही निकल पायेगा। किन्तु जब अन्त प्टि पर से हट 
कर स्व पर केन्द्रित हो जाती है, तब उसकी अनुभूति का केन्द्र स्व वन जाता है| स्व की अनुभूति में सुख का सम्बे- 
दन होने लगता है । दृष्टि बदली कि सृप्टि बदली | भ्रत. भ्रावश्यक है कि सुख के अ्रन्वेषण की राह में कदम वढाने 
से पहले दृष्टि बदले । मिथ्या दृष्टि को छोडकर सम्यग्दृष्टि अपनाये । दृष्टि का सम्यक्त्व यह है कि आत्मा स्व की 
ओर उन्मुख हो, पर की ओर उन्मुखता बन्द करे)। 

(स्व की ओर उन्मुखता का अ्र्थ स्पष्ट समझ ले । आत्मा तो सत्‌ चित्‌ और आनन्द स्वरूप हैं । उसे दु ख 
मिलता है अपनी भूल से । भूल से आत्मा मे विकार उत्पन्न होते है, जिन्हे विषय-कषाय कहते है। अत दुख की 
जिम्मेदारी पदार्थ की नही, हमारी अपनी है। श्रत पदार्थों का जोड-तोड करना बन्द करें। न पदार्थ हमारे सुख- 
दुख का कर्ता है, न हम पदार्थ के भोक्ता है। न हम पदार्थ के कर्ता है, न पदार्थ हमारा भोक्ता है। प्रत्येक पदार्थ 


स्वय अपने परिणमन का कर्ता-भोक्ता हैं। ससार मे अनन्त पदार्थ हैं, रहे । हम उनके ज्ञाता-दृष्टा रहे। मैं अपना 
कर्ता-भोक्ता स्वय हूँ, भ्रन्‍्य नही, इस दृष्टि को जगाये तो अपने प्रति आस्था.-ज़ागेगी। तव यह विश्वास संतेज हो 
उठेगा कि मैं ही अपने दु ख का उत्तरदायी हू। मेरी भूल, भ्रश्ञान और मोह ही मेरे शत्रु है, अन्य नही । यह दृष्टि 
आई कि पर निर्भरता और पराधीनता दूर हुई । इससे पर के प्रति आसक्ति दुर होगी और अपनी अनन्त शक्ति के 
प्रति विश्वास प्रवल होगा । तव हमारा ज्ञान सार्थक हो उठेगा और जो कुछ करेंगे, वह अपने लिये स्वयं करेंगे। यही 
स्व के प्रति उन्‍्मुखता कहलाती है ॥ 
ससार मे ऐसे मनुष्य मिल जायेंगे, जो सिंह को चारो पैर पकड कर पछाड दे, ऐसे भी व्यक्ति मिलेंगे जो 
मदोन्‍्मत्त हाथी का मद अपने मुष्टिका-प्रहार से गलित करदें, ऐसे लोगो की भी कमी नही है, जो 
आत्म-विजय के भयानक शत्रु-वीरो को युद्ध मे पराजित करदें । ऐसे व्यक्तियो को वीर कहा जाता है। किन्तु जो 
पुरस्कर्ता-जिन अपने आात्म-विकारो पर विजय प्राप्त कर लें, अथवा अपने ऊपर विजय प्राप्त करले, ऐसे व्यक्ति 
है विरल मिलेंगे। ऐसे आ्रात्मजयी पुरुष 'जिन' कहलाते हे, वे वौर नही महावीर कहे जाते हे । 

/जिन' किसी व्यक्ति विशेष का नाम नही है । जो आत्म-विकारों पर सदा-स्वेदा के लिये विजय प्राप्त क्र 
लेते है, उन विकारो को सदा के लिये आत्मा मे से दूर कर देते हैं, ऐसे शात्मजयी व्यक्ति ही 'जिन' कहलाते है) 
आत्म-विजय किसी के अनुग्रह का फल नही है, वह तो आत्मा के स्व के प्रवल पुरुषार्थे से निपजती है। झ्रात्म-विजय 
अ्स्वस्थता-परोन्मुखता से हटकर आत्मा की स्वोन्मुखता एव स्वस्थता द्वारा होती है। आत्म-विजय साधना से निष्पन्न 
होती है । जो आत्म विजय कर लेते हैं, उनके अन्तर की विषय-कषाय और कर्ममल नष्ट हो जाते हैं। तब आत्मा 
का शुद्ध स्वरूप-सच्चिदानन्द रूप प्रगट हो जाता हैं। वे ही महाभाग 'जिन' कहलाते बा | 

जब तक “'जिन' इस मानव-शरीर को धारण किये हुए रहते हैं, तब तक ही उन्हें 'जिन' कहा जाता'है। 


उन्हें श्रहुंतु; सकल या सशरीरी परमात्मा भी कहा जाता । सशरीरी परमात्मा भी जाता है। जब आयु समाप्त हो जाती है और इस शरीर से 


जन धम्म भर 


मुक्त हो जाते है, तब वे सिद्ध या निकल श्रर्थात्‌ श्रशरीरी परमात्मा कहलाने लगते हैं। फिर उनका जन्म-मरण नही 
होता । उन्हें शरीर नही धारण करना पडता । उनके सम्पूर्ण विकार, समस्त कर्म नष्ट हो जाते है और आत्मा का 
झनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख, अनन्त वीर्य श्रादि सहज और वास्तविक स्वरूप प्रगट हो जाता है। वे अपने 
इसी स्वरूप मे स्थित रहते है। 
'जिन' को ही सम्मानसूचक अ्रथ मे जिनदेव, जिनेश्वर, जिनेन्ध्र श्रादि छब्दो द्वारा व्यवहृत किया जाता 
है। श्राशय की दृष्टि से इन शब्दों मे कोई अन्तर नही है । इन्ही को पृज्य अर्थ मे अहँत्‌, अहेन्त, अरिहन्त श्रथवा 
अ्रहन्त भी कहा जाता है। श्ररहन्त शब्द मे शब्दार्थ की दृष्टि से यह भी आशय निगूढ है कि 
जिनदेव हारा. उन्होने आत्मा के जो विपय, कपाय अथवा कर्म शत्रु थे, उन्होने इन सबका नाथ कर दिया। 
उपदिष्ट मार्ग ही विषय और कपाय आत्मा की सहज स्वाभाविक परिणति नही है, ये तो वैभाविक-विकारी परि- 
जेन धर्म है णमन है। इन भावनात्मक विकारो को श्रात्मा मे से निमु ल कर दिया, उनको जीत लिया है। 
इसी आ्राशय मे कहा जाता है कि उन झत्रुओ का नाश कर दिया है । विपय और कपषाय रूप 
विक्तियो को ही राग-द्रेष कहा जाता है। इन राग-द्वेष रूप विक्ृतियों को जीतकर ही वीतराग भ्रौर जिन वनते है। 
उन वीतराग जिन ने श्रात्म-विजय का जो उपदेश दिया, जो राह बताई, उसका एक निश्चित रूप तो है, 
किन्तु नाम कुछ नही है। किन्तु लोक मे व्यवहार के लिए, सुविधा के लिये. उसका एक नाम रख लिया । वह 'जिन' 
का धर्म था, श्रत 'जिन' का धर्म जैन घर्म' कहलाने लगा। यही यह समझ लेना रुचिकर होगा कि 'जिन' किसी 
अमुक व्यक्ति का नाम नही है, यह तो एक पदवाचक शब्द है। जिसने भी श्रात्म-विजय की है, वही जिन कहलाने 
लगा | चूकि आत्म-विजय करने वाला वीतराग होता है, इसलिये उन्होने आत्म-विजय के लिये जिस धर्म का उपदेश 
दिया, वह धर्म भी वीतराग धर्म है। उसका प्रारम्भ अथवा उसकी स्थापना किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं की, इस- 
लिये जैनधर्म का प्रारम्भ किसी काल-विजेष मे नही हुआ । वह तो आत्म-विजय की चिरन्तन राह हे, वह तो भात्मा 
के सच्चिदानन्द रूप की प्राप्ति की सार्वदेशिक और सार्वकालिक जीवन-पद्धति है। यह तो वह जोवन-दर्गन है, 
जिस पर चलकर “जिनो' ने श्रात्म-विजय की है और भविष्य मे भी जो श्रात्म-विजय करेगे, वे इसो राह पर चलकर 
ही करेंगे। इसलिये कहना होगा कि जैन धर्म वस्तुत शाइवत सत्य है। आज घ॒र्म सम्प्रदाय के अर्थ में व्यवहृत होने 
लगा है। किन्तु जैन धर्म सम्प्रदाय नही, किन्तु यह तो श्रात्मा के लिये है, झात्मा द्वारा प्राप्त किया जाता है, आत्मा 
में प्रतिष्ठित होता है। इसलिये इसे आत्म-धर्म कहना तथ्य को स्वीकार करना होगा। सुविधा के लिये इसे हम 
जिनधर्म, जैनधमम, आहंत धर्म कह सकते हैं और चाहें तो इसे निज धर्म भी कहा जा सकता हू । 
उपयु क्‍त सन्दर्भ मे यह वात विशेष महत्वपूर्ण हैँ कि प्राचीन सांहित्य मे जैनधर्म का नामोल्लेख नही है । 
इससे उन लोगो का तके स्वय खण्डित हो जाता है, जो यह कहते हैं कि जैनधर्म का उदय तथाकथित ऐतिहासिक 
काल की उपज है अ्रथवा यह कि जेनधर्म की स्थापना पाइर्वनाथ अथवा महावीर ने की या यह 
प्राचौत साहित्य मे कि जैनधर्म ब्राह्मण धर्म की हिंसामूलक यज्ञ-परम्परा को प्रतिक्रिया स्वरूप अस्तित्व मे 
जेनघर्मं का नामोल्लेख आया । वस्तुत जैनधर्म आत्म-दर्शन के रूप मे उस समय से प्रतिष्ठित रहा है, जबसे आत्म- 
विजय की प्रवृत्ति का प्रारम्भ हुआ हूँ । वेदत्रयी के प्रवर्ती साहित्य मे जिन और जैन मत के 
स्पष्ट उल्लेख होने लगे थे। सभवतः इस काल मे आकर लोग इस धर्म को जैनधर्म झौर उसके पुरस्कर्ताओो को 'जिन! 
नाम से व्यवहृत करने लगे थे। योगवाशिष्ठ,* श्रोमद्‌ भागवत्‌,* विष्णुपुराण,३ शाकटायन व्याकरण, * पदुमपुराण,६ 
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४. पद्म पुराण (व्यकटेश प्रेस) पृ०२ 


_ चञ> 


द जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 


मत्स्यपुराण* आदि मे जिन, जैनधर्म आदि नामो से उल्लेख मिलता है। प्राचीन साहित्य मे जैनधर्म के लिये श्रमण 
शब्द का भी प्रयोग मिलता है। अ्रत श्रमण कया है, इस पर विचार करना आवश्यक हैं । 
भारतीय सस्क्ृति विश्व की प्राचीनतम सस्कृति कही जाती है। भारतीय सस्क्ृति पावनतोया गगा है । 
उसमे दो महान नदियाँ श्राकर मिली हे--श्रमण और वैदिक । इन दोनो के सगम से 
भारतीय सस्कृति की दो विशाल भारतीय सस्क्ृति की गया बनी है। न श्रकेली श्रमण धारा को हम भारतीय 
धाराएँ-अमण और वेदिक सस्क्ृति कह सकते हे और न अकंली वैदिक धारा को हम भारतीय सस्क्ृति का 
नाम दे सकते है । ये दोनो धाराएँ परस्पर विरोधी लगती हे, किन्तु दोनों ने मिलकर 
ही भारतीय सस्क्ृति का निर्माण किया हूँ । 
दोनो धाराओं की भी अपनी अपनी सस्क्ृति रही है । उन दोनो सस्कृतियों के अन्तर पर प्रकाश डालते 
हुए सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्री मगलदेव शास्त्री ने लिखा है-- 
| “मुनि शब्द के साथ ज्ञान, तप और वेराग्य जैसी भावनाओं का गहरा सम्बन्ध है । मुनि बब्द का प्रयोग 
वेदिक सहिताओ मे वहुत ही कम हुआ है। श्रमण सस्क्ृति मे हो यह शब्द अ्धिकाशत प्रयुक्त है। पुराणों मे जो 
वेदिक तथा वँदिकेतर धाराओं का समन्वय प्रस्तुत करते है, ऋषि और मुनि दोनो बब्दो का प्रयोग बहुत कुछ मिले 
जुले अर्थ मे होने लगा था | दोनो सस्कृतियों मे ऐतिहासिक विकास क्रम की दृष्टि से भिन्‍नता है। ऋषि या वैदिकी 
सस्‍्क्ृति में कर्मकाण्ड की प्रधानता श्लौर असहिष्णुता की पवृत्ति वढी तो श्रमण सस्कृति या मुनि संस्कृति में अहिसा, 
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निरामिपता तथा विचार सहिष्णुता की प्रवृत्ति दिखाई पड़ी”। 


कक धान अजब 


श्रमण और वैदिक सस्क्ृति के अन्तर को सक्षेप मे समभने के वाद यह समभना आवश्यक है कि श्रमण का 
अर्थ या आशय क्‍या हे ? 
दशवेकालिक सूत्र १७३ की टीका मे आचार्य हरिभद्र सूरि ने श्रमण शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है-- 
श्राम्यन्तीति श्रमणा तपस्यन्ते इत्यर्थ ।' अर्थात्‌ जो श्रम करता है, कष्ट सहता है, तप करता है वह श्रमण है। 
श्रमण शब्द की इस व्याख्या मे ही श्रमण सस्क्ृति का आदर्ण अन्तनिहित है | जो श्रम करता है, तपस्या 
करता है और अपने पुरुपार्थ पर विश्वास करता हैं, वही श्रमण कहलाता है । अपने पुरुषार्थ 
श्रसण संस्कृति. प्र विश्वास करने वाले और पुरुपार्थ द्वारा आत्म-सिद्धि करने वाले क्षत्रिय होते हे। इसलिये 
कहना होगा कि श्रमण सस्क्रति पुरुषार्थभूलक क्षत्रिय सस्कृति रही है। 
(प्राचीन वैदिक साहित्य मे-विशेषत वेदों मे याज्ञिक कमंकाण्ड द्वारा विभिन्‍न देवताओं को प्रसन्‍्त करने' 
और उनसे सासारिक याचना करने के विधान पाये जाते है। याचना करना त्राह्मणो का धर्म है। अत यह कहा जा 








नो अिण आने, 


सकता है कि वैदिक सस्क्ृति ब्राह्मण_सस्क्ृति है। इसोलिये इस सस्कृति मे ब्राह्मणो को ही सर्वाधिक गौरव प्रदान 
किया गया है। यह सस्कृति परम्पराम्‌लक रही है) 

हमारी इस मान्यता का समर्थन वैदिक साहित्य से भी होता है। तैत्तिरीय आरण्यक मे (२ प्रपाठक ७अनु- 
वाक १-२) मे वर्णन आया है कि-- 

“बांतरणन श्रमण ऋषि ब्रह्मपद की ओर उत्कमण करने वाले हुए। उनके पास अन्य ऋषि प्रयोजनवश 
उपस्थित हुए । उन्हे देख कर ऋषि कही अन्तहिंत हो गये । वे वातरशन कृष्माण्ड नामक मत्र वाक्यों में अन्तहिंत 
थे | तब उन्हे श्रन्य ऋषियों ने श्रद्धा और तप से प्राप्त कर लिया। ऋषियो ने उन वातरशन मुनियो से प्रश्न 
किया--'किस विद्या से आप अन्तहिंत हो जाते हैं । वातरशन सुनियो ने उन्हे निलय आये हुए अतिथि मानकर 
कहा-- हे मुनिजनो! आपको नमोस्तु है। हम आपका सत्कार किससे करे ?” ऋषियो ने कहा-- हमे पवित्र आत्म- 


विद्या का उपदेश दीजिये जिससे हम निष्पाप हो जाय ।' 


(इस उल्लेख से स्पष्ट है कि श्रमण मुनि आत्म विद्या मे निष्णात थे, जबकि वैदिक ऋषियो को आात्मविद्या 
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जैन घर्म ७ 
का ज्ञान नही था। श्रात्मविद्या के जानकार केवल क्षत्रिय श्रमण ही होते थे, वैदिक ऋषियों के लिये आत्मविद्या 
अज्ञात थी। श्रमण जैन परम्परा की यह मान्यता कि सभी तोर्थंकर केवल क्षत्रिय ही होते हैं, हमारी इस धारणा को 
पुष्ट करती है कि श्रमण परम्परा क्षत्रियो की परम्परा रही है) 
। श्रीमद्भागवत में श्रमणो की प्रशसा करते हुए कहा गया है कि जो वातरशन ऊध्वेमन्थी श्रमण मुनि हैं, वे 
शान्त, निर्मल, सम्पूर्ण परिग्रह से सन्यस्त ब्रह्म पद को प्राप्त करते है ।' 
श्रमणो की उपयु क्त पहचान वस्तुत सही है। इसलिये निघण्टू की भूषण टीका में श्रमण शब्द की व्याख्या 
इस रूप मे की है-- 
'श्रमणा दिगम्वरा श्रमणा वातरशनाः ।' 
श्रीमद्भागवत ११२ में उपयु कत व्यास्या का ही समर्थन इस प्रकार किया गया है--श्रमणा_ वात्रशना 
झात्मविद्या विशारदा | 
श्रमण दिगम्वर मुनि होते थे । उन मुनियो को ही भागवतकार ने ऊर्ध्वरेता, वातरशना, भ्रात्मविद्या में 
विशारद बतलाया है। 
भागवतकार ने स्कन्ध १२ अध्याय ३ श्लोक १८-१६ मे श्रमणो की जो प्रशसा की है, वह उनके उच्च 
आाचार-विचार को द्योतक है | मह॒पि शुकदेव राजा परीक्षित को उपदेश देते हुए कहते है-- 
प प्रवर्तते घमंश्चतुष्पात्तज्जनंध ति । 
सत्यं दया तपो दानमिति पादा विभोनू प ॥ 
सन्तुष्टा करुणा मंत्रा. शान्ता दान्तास्तितिक्षवः । 
त्मारामा' समदृश प्रायह्ः श्रमणा जना' ॥ 
अर्थात्‌ हे राजन | कृतयुग (सतयुग) मे धर्म के चार चरण होते है--सत्य, दया, तप और दान। इस 
धर्म को उस समय लोग तीज भागा में रमण कप वाले और समा बाज होते ही घारण करते है। सतयुग मे प्राय श्रमण ही सन्तुष्ट, करुणाशील, मैत्रीपरायण, 
शान्त, इन्द्रियजयी, सहनशील, आत्मा मे रमण करने वाले और समदृष्टि वाले होते । 
इस प्रकार के दिगम्बर श्रमणो का उल्लेख अति प्रचोन काल से होता आया है। ऋग्वेद १०।६४११ मे 
श्रमणो का सर्व प्रथम उल्लेख मिलता है। रामायण (वाल्मीकि) में भी भ्रनेक स्थलो प्र श्रमणो का उल्लेख बडे 
सम्मान के साथ किया गया है। रामचन्द्रजी ने जिस शवरी का आतिथ्य ग्रहण किया था, वह श्रमणी रथ गी थी (श्रमणी 
शवरी नाम श्रमणा श्रमणोत्तमा) | राजा जनक जिस प्रकार तापसो को भोजन कराते थे, श्रमणो को भी वैसे ही 
कराते थे (तापसा भुञ्जते चापि श्रमणाब्चेव भड्जते) लि रा. 
इस प्रकार हम देखते है कि श्रमण दिगम्बर निम्न न्‍्थ मुनियो को कहा जाता था। भारत मे श्रमणो का 
अस्तित्व श्रति प्राचीन काल से पाया जाता है। श्रमण आात्मविद्या मे पारगत थे | वैदिक ऋषि उनसे झात्मविद्या 
सीखते थे । डा० वासुदेवशरण अग्रवाल ' के भ्रनुसार “भ्रमण परम्परा के कारण ब्राह्मण धर्म मे वानप्रस्थ और सन्यास 
को प्रश्नय मिला । शिज9 
7 प्राचीन काल मे जैनो को ही श्रमण कहा जाता था। प्राचीनतम भारतीय साहित्य मे श्रमणो के उल्लेख 
मिलते हैं । व 
वदिक ग्रन्थों मे जैनधर्मानुयायियो को अनेक स्थलो पर ब्रात्य भी कहा गया है। ब्र॒तो का आचरण करने 
के कारण वे ब्रात्य कहे जाते थे। सहिता-काल मे ब्रात्यों को वर्ड सम्मान को दृष्टि से देखा जाता था। सहिताओ में 


ब्रात्यो के लिये बडे आदरसूचक विशेषणो का प्रयोग किया गया है। जब तक वैदिक आर्य 

















बात्य ब्रात्यो के निकट सम्पर्क में नही आये थे और उनके साथ वैदिक आर्यो को निरन्तर सघर्ष 

करना पडा था, उस समय ऋग्वेद मे जो मत्र लिखे गये, उनसे ज्ञात होता है कि कीकट 

(मगघ ) देश का राजा प्रमगद था। वह ब्रात्य था। उसके राज्य मे ब्रात्यो के पास अपार घन, गाये और वैभव था. । 
ल्ल्डञखसअअअअक्‍सुअुअलअल्‍ुं्ंअख्ंे्४ेआओकफ़२'चय या लड::,:, अस्‍इअऑ इस सससखस सतत. न++++ 9७७७3 3७3७3» ७७७33 भे 3७५3०» भ००००७०००००००००००० की 


+६_ प्राककथन जैन साहित्य का इतिहास, पृ० १३ 


हे जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 


८ 
इन्द्र से श्रनेक मत्रो' द्वारा उनके धन भौर गायो को दिलाने की भ्रार्थना की गई है। इससे ज्ञात होता है.कि कीकट 
देश मे ब्रात्यो का शार्सने था भर ब्रात्यो की राजनैतिक भौर सैनिक शक्ति वैदिक भरायों से श्रेष्ठ थी। ् 


च्त जप ४ौृ५०-+%२----+<“॑|/>ौघ++5-अ् 


किन्तु धीरे धीरे जब वैदिक आये ब्रात्यों के निकट सम्पर्क में आये प्रौर उनकी आत्म-साधना, उन्नत 
आध्यात्मिक ज्ञान एव उच्च भान्यताये देखी तो वे उनसे बडे प्रभावित हुए और उन्होने यज्ञो के विरोधी त्रात्यो की 
प्रशसा मे भ्रनेक मत्रो की रचना की | ब्रात्यों की यह प्रशसा ऋग्वेद काल से लेकर अ्रथवंवेद काल _तक प्राप्त होती 
है।अ्रथवंवेद मे तो स्वतत्र ब्रात्य यूक्ते/की रचना भी मिलती है।.....ः ह 
इसी न्रात्य सूकत मे एक मत्र द्वारा ब्रात्य की परिभाषा इस प्रकार की गईं है-- 
(“जो देहघारी आत्माये है, जिन्होने श्रपनी आत्मा को देह से ढकां है, इस प्रकार के जीव समूह समस्त प्राण- 
धारी चैतन्य सृष्टि के स्वामी है, वे ब्रात्य कहलाते हे ।2 ड 
एक मत्र मे ब्रात्य के निन्‍दकों की भर्त्सना करते हुए कहा हे है-- 
(जो ऐसे ब्रात्य की निन्‍्दा करता है, वह ससार के देवताझो का अपराधी होता है 9) 
पद को ही धर्म मानने वाले ब्राह्मणो की श्रपेक्षा साधारण ब्रात्य को श्रेष्ठ बताते हुए एक. मत्र में 
कहा गया न- 
१. ९ [ यद्यपि सभी ब्ात्य आदर्श पर इतने ऊचे चढ हुए न हो, किस्तु ब्रात्य स्पप्टत परम विद्वान, महाधिकारी, 
पुण्यशील, विश्ववद्य, कर्मकाण्ड को धर्म मानने वाले ब्राह्मणो से विशिष्ट महापुरुष होते है, यह मानना ही होगा 
वैदिक ऋषि ब्रात्यो के उच्च नैतिक मूल्यो से भ्रत्यधिक प्रभावित थे। उन्होने वेदो की ऋचाओ3द्वीरा याज्ञि- 
को को यहा तक आदेश दिया कि-- &, ० ७ 
९१ (यज्ञ के समय ब्रात्य आजाय तो याज्ञिक को चाहिये कि ब्रात्य की इच्छानुसार यज्ञ को करे अ्रथवा उसे बन्द 
करदे । जैसा ब्ात्य यज्ञ-विधान करे, वेसा करे [| 
प्ले [ “विद्वान्‌ ब्राह्मण ब्रात्य से इतना ही कहे कि जैसा आपको प्रिय है, वही किया जायगा। वह ब्ात्य आ्रात्मा 
है | आत्मा का स्वरूप है। आत्म साक्षात्‌ दृप्टा महान्रत के पालक ब्रात्य के लिये नमस्कार हो |] 
इस प्रकार सहिता काल मे ब्रात्यो के प्रति अत्यन्त सम्मान के भाव' प्रगट किये गये है । इसमे सन्देह नही 
है कि ब्रात्य शब्द का प्रयोग श्रमण के अर्थ मे ही प्रयुक्त हुआ है। ये श्रमण और नब्रात्य ही परवर्ती काल मे जैन 
कहलाने लगे। 
इतिहासकार यह स्वीकार करते है कि सहिताझो का निर्माण-काल भारतीय सस्क्ृति का स्वर्णिम काल 
था। उस समय भारत में जन्मी श्रमण सस्कृति और भारत की मिट्टी मे पनपी वैदिक सस्कृति मुक्त और उदार 
भाव से परस्पर लेन-देन कर रही थी। भारत की स्वस्थ जलवायु मे एक नई सस्कृति जन्म ले रही थी। भौतिक दृष्टि 
वाली बैदिक सस्कृति श्रमण सस्कृति के आध्यात्मिक मूल्यों प्र मुग्ध हो रही थी। उस काल में वैदिक ऋषियों ने 
श्रमण अथवा ब्रात्यो के प्रति अपनी श्रद्धा भ्गट की झ्ौर तभी उन्होने ब्रात्य सुक्‍त, ऋषभ सूकत तृथा स्वतन्त्र मत्रो 





द्वारा महाव्ात्य ऋषभदेव, महाव्रत पालक ब्रात्य श्रमणसाधु और सामान्य ब्रात्य-श्रमण परम्परा के अनुयायी जनो की 
स्तुति और प्रशसा<की । बगल क पी कम 


किन्तु लगता है, ब्राह्मण साहित्य, स्मृति और पुराण-काल विशेषत विष्णुपुराण के रचना काल में आकर 
वैदिक ऋषियों के ये भाव स्थिर नही रह सके और वे व्रात्यो की निन्‍्दा करने लगे। सभवत इसका कारण ह३4%2.34 हो 
कि ब्रात्यो की आध्यात्मिक घारा से प्रभावित होकर वैदिक कर्मकाण्डमूलक विचारधारा अपने मूल रूप को छोडकर 


_औपनिषदिक ज्ञान काण्ड की ओर मुडने लगी थी। ऐसी स्थिति में अपने मूत सा है किए ज्ञान काण्ड की ओर मुडने लगी थी। ऐसी स्थिति मे अपने मूल रूप को स्थिर रखने के लिये वेदिक 
_< ऋग्वेद १३३।५, ११०१॥१, १।१३०८, ७॥१०४॥२, ३।३०१७ 
«ई अ्थर्व्वेद काण्ड १५ में २२० मत्रो द्वारा ब्रात्यो की स्तुति की गई है। 


ई, अथवंबेद काण्ड १५ 
हे: ऋग्वेद २।३३।१५, ४॥६।२६।४, ध्थवंवेद १९४२४ 
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जैन धर्म & 
ऋषियों की चिन्ता स्वाभाविक थी। अत इस काल मे ब्रात्यो को अयज्वन, अन्यब्रत, श्रकर्मन्‌ आदि शब्दों द्वारा 
वैदिक अनुयायियो की दृष्टि मे गिराने के प्रयत्न किये जाने लगे। इसी काल मे ब्रात्यो और वैदिक भ्रार्यो के धामिक 
विश्वासो के आधार पर प्रादेशिक सीमाये स्थिर की गई। इतना ही नही, अग-वग-कलिग-सौराष्ट्र और मगध मे 
जाना निषिद्ध घोषित कर दिया गया और जाने पर प्रायश्चित्त का विधान तक किया गया। पुराणों मे इस प्रकार 
के कल्पित कथांनको तक की रचना की गई कि एक राजा-रानी को एक ब्रात्य (जैन) से केवल वात करने के 
अपराध का प्रायश्चित्त अनेक जन्म धारण करके करना पडा। अथवा प्राणो पर सकट आने की दशा मे यदि जैन 
मन्दिर मे जाकर प्राण-रक्षा की सभावना हो सकती है तो भी जैन मन्दिर मे प्रवेश करके प्राण-रक्षा करने की 
अपेक्षा मृत्यु का वरण करना श्रेयस्कर घोषित कर दिया । ब्रात्यों की लोक-भाषा प्राकृत को हीन घोषित करना, 
अ्रथवा उसे स्त्रियों और ज्ूद्रो की भापा करार देना भी क्षात्यो के विरुद्ध वैदिक ऋषियो द्वारा आयोजित घृणा-प्रसार- 
आन्दोलन का ही एक श्रग रहा है। 
किन्तु वैदिक ऋषियों की इस चिन्ता अथवा इस घृणा-आन्दोलन का विश्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष 
पर पहुचते है कि उन श्रमणो और ब्रात्यो--जिनकी प्रशसा सहिता ग्रन्थों में की गई है--की क्मकाण्ड विरोधी झौर 
भ्रध्यात्म मूलक सस्क्ृति भ्रत्यन्त सशक्त और प्रभावशाली थी। उसके प्रभाव से वेदिक सस्क्ृति भ्रपना स्वरूप 
बदलने को वाध्य हो रही थी । उपनिषदो पर श्रमण-ब्रात्य सस्कृृति का प्रभाव स्पष्ट ही था। ऐसी दशा में ही वेदिक 
सस्कृति को बचाने की चिता वैदिक ऋषियों को करनी पडी | कल्पना करे, यदि उन्होने श्रमणो-ब्रात्यों के विरुद्ध 
ये घणा की दीवारें खडी न की होती और ये घुणा-आन्दोलन न चलाये जाते तो भारतीय सस्कृति का वह रूप न 
होता जो आज दिखाई पडता है, श्रथवा वेदिक सस्कृति शुष्क कर्मकाण्ड और भौतिकवाद की दलदल से निकलकर 
शुद्ध अध्यात्म प्रधान सस्कृति का रूप ग्रहण कर लेती । 
जेन अर्थ मे श्रमण और ब्रात्य शब्दों के समान आहत शब्द का प्रयोग भी अत्यन्त प्राचीन काल से होता 
आया है। सभवत पौराणिक काल मे इस शब्द का प्रयोग खुलकर होने लगा था । श्रीमद्भागवत मे तो श्राहंत शब्द 
का प्रयोग कई स्थानो पर हुआ है । एक स्थान' पर भगवान ऋषभदेव के सन्दर्भ मे लिखा है--तपाग्नि से कर्मो 
को नृष्टकर वे सर्वज्ञ 'भहंत' हुए भौर उन्होने आहत मत का प्रचार किया। विष्णुपुराण*४ 
आहत मे देवासुर सग्राम के प्रसंग मे मायामोह का उल्लेख करते हुए लिखा है--'माया मोह ने 
असुरो मे आहंत' धर्म का प्रचार किया ।” वह माया मोह एक दिगम्ब॒र मुनि के रूप मे चित्रित 
किया गया है। हिन्दू 'पद्म पुराण' मे इस माया मोह की उत्पत्ति वृहस्पति की सहायता के लिये विष्णु द्वारा बताई 
गई है। इस मुडे सिर और मयूर पिच्छिकाधारी योगी दिगम्बर मायामोह द्वारा दैत्यो (असुरो) को जैन धर्म का 
उपदेश झौर उनके द्वारा जैन धरम में दीक्षित होने का स्पष्ट उल्लेख है। 'मत्स्ये*पुराण” मे बताया है कि भ्रहिसा 


>> नकनन लिन 


ही परम धर्म है, जिसे ्रहन्तो ने निरूपित किया है. 


इस प्रकार विभिन्‍न हिन्दू पुराणों मे आहँतमत' और श्रहंन्तो का उल्लेख मिलता है । 
सक्षेप मे श्रमण, ब्रात्य, आहत, जैन इन छब्दो का प्रयोग समान अर्थ मे हुआ है। वैदिक ग्रन्थो मे वातर- 
शुन।॥, ऊर््वेरेता, ऊध्व॑मन्थी शब्दों का प्रयोग भी श्रमण मुनियो के लिए ही हुआ है । जहाँ भी इन शब्दो का प्रयोग 
हुआ है, वह अत्यन्त सम्मान पूर्ण आशय से ही हुआ है ! 
इतिहासकार और पुरातत्ववेत्ता श्रव इस बात को स्वीकार करने लगे है कि भारत मे वैदिक सभ्यता का 
जब प्रचार -प्रसार हुआ, उससे पहले यहाँ जो सभ्यता थी, वह अत्यन्त समृद्ध और समुन्नत थी। प्राग्वैदिक काल 
का कोई साहित्य नही मिलता | किन्तु पुरातत्व की खोजो और उत्खनन के परिणामस्वरूप 
पुरातत्व और नये तथ्यो और मूल्यो पर प्रकाश पडा है। सन्‌ १६९२२ मे और उसके बाद मोहन-जो-दडो और 
प्राग्वेदिक संस्कृति हडप्पा की खुदाई भारत सरकार की ओर से की गई थी । पश्चिमी पाकिस्तान मे सिन्ध प्रान्त 


>₹ श्रीमद्भागवत ४॥६ “ई मल्यपुराण अध्याय रड..... 
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१० हि 
जंत धम का प्राचीन इतिहास 


के लरकाना जिले मे सिन्धु नदी तथा नरनहर के मध्य मे मोहन-जो-दः मोहन-जो-दड़ो का. अर्थ 
मृतको का टीला। यहाँ पर जल को स्पर्श करती हुई सात तहो बाग थी हा न सह 
ने है। मोहन-जो-दडो सिन्‍्ध में हडप्पा मोण्टगोमरी जिले मे 
स्थान है । मोहन-जो-दडो सिन्धु नदी के काठ में तथा हड़प्पा रावी के काठे में अवस्थित है । इन दोनो स्थानों मे 
सस्कृति की खोज हुई, वह सिन्धु घाटी की सभ्यता अथवा हडप्पा सस्कृति कही जा सकती है। थानो मे जिस 
भारत सरकार के पुरातत्त्व विभाग के डायरेक्टर सर जान मार्जल ने इस सभ्यता के सम्बन्ध मे लिखा 
38022. पजाब और लिन प्रदेश मे श्राो से भी पहले ऐसे लोग रहते थे, जिनकी सस्कृति बहुत 
उच्च पीटा तथा मिश्र 
हा, कई बाते उत्कृष्ट अवद्य कही जा सकती है।”] 7भिया तथा मिश्र की सस्कृति से किसी वात मे भी कम ने थी। 
इन स्थानों पर जो पुरातत्त्व उपलब्ध हुआ है, उससे तत्कालीन भारतवासियों के रहन-सहन, पहनाव- 
पोशाक, रीति-रिवाज, और धामिक विश्वासो पर प्रकाश पड़ता है । इन स्थानो पर यद्यपि कोई देवालय-मदिर नही 
मिले है, किन्तु वहा पाई गई मुहरो (8885 ), ताम्रपत्रो, धातुमिट्टी तथा पत्थर की मूर्तियों से उनके धर्म और 
विश्वास का पता चलता है । 
मोहन-जो-दडो मे कुछ मुहरें ऐसी मिली हैं, जिन पर योग मुद्रा मे योगी-मू्तियाँ श्रंकित 
ऐसी भी प्राप्त हुई है, जिसमे एक योगी कायोत्स्ग मुद्रा (खड्गासन) मे ध्यान लीन है। उसके सिर के न 
है। वृक्ष का एक पत्ता मुख के पास है। योगी के चरणो में एक भवत करवद्ध नमस्कार कर रहा है। उस भक्त के 
पीछे वुषभ खडा है। वृषभ के ऊपर वृक्ष है। योगी को वेष्टित किये हुए वल्लरी है। नीचे सामने की ओर सात 
योगी उसी कायोत्सग्र मुद्रा मे भुजा लटकाये ध्यान मग्न है । प्रत्येक के मुख के पास वल्लरी के पत्र लटक रहे है! 
योगी के इस परिवेश और एरिकर ,को आदि तीर्थकर गपभदेव के परिप्रेक्ष्य मे जैन शास्त्रों के विवरण 
से तुलना करे तो अत्यन्त समानता के दर्शन होते है और कुछ रोचक तथ्य उभर कर सामने आते है । आचाय जिन- 
सेन ने'आदि पुराण' सर्ग १८ इलोक ३,६ और १० मे भगवान की कायोत्सर्ग मुद्रा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया 
है। इलोक १० मे आचाये लिखते है--“उनकी दोनो बडी बडी भुजाएं नीचे की ओर लटक रही थी। और उनका 
शरीर अत्यन्त देदीप्यमान तथा ऊचा था | इसलिए वे ऐसे जान पडते थे मानो अग्रभाग मे स्थित दो ऊची शाखाओो 


से सुशोभित एक कल्पवृक्ष ही हो ।' 
इसी सर्ग के इलोक १२ मे वर्णन है--'मन्द मन्द वायु से समीपवर्ती वृक्षो की झाखाओ के अग्रभाग हिल 


रहे थे । 

आदि पुराण सर्ग १७ इलोक २५३ मे वर्णन है--'जो भगवान के चरणो की पूजा कर चुके हैं, जिनके दोनो 
घुटने पृथ्वी पर लगे हुए है और जिनके नेत्रो से हर्ष के श्रासु निकल रहे है, ऐसे सम्राट भरत ने अपने उत्कृष्ट मुकुट 
में लगे हुए मणियो की किरण रूप स्वच्छ जल के समूह से भगवान के चरण-कमलो का श्रक्षालन करते हुए भक्ति से 
नम्र हुए अपने मस्तक से उन भगवान के चरणो को नमस्कार किया । 

आदि पुराण सर्ग १७ इलोक २१८--जिनका सयम प्रगट नही हुआ है, ऐसे उन द्रव्यलिंगी मुनियो से घिरे 
हुए भगवान वृषभ देव ऐसे सुशीभित होते थे मानो छोटे-छोटे कल्प वृक्षो से घिरा हुआ कोई उन्नत विज्ञान कल्प- 


वक्ष ही हो ।' 
ह इसी प्रकार का वर्णन महाकवि अहंदास विरचित “पुरुदेव चम्पू' में भी मिलता है। मोहन-जो-दडो मे 
मुहर को सामने रखकर आदिपुराण और पुरुदेव चम्पू के भगवान वृषभदेव सम्बन्धी ध्यान विवरण को पढे 
मिलेगी, मानो इन पुराणकारो ने उक्त मुहर की ही व्याख्या की हो। इसलिये उक्त 
मुहर और उक्त पौराणिक विवरण से तुलना करके मुहर की व्याख्या इस प्रकार कर सकते है-- 

भगवान वृषभदेव कायोत्सगासन से ध्यानारूढ़ खड हैं। कल्प वृक्ष हवा से हिल रहा है और उसका एके 
'पल्लव' भगवान के मुख के पास डोल रहा है। उनके सिर पर सम्यग्दर्शन-सम्यस्ज्ञान-सम्यक्चारित्र यह चिरत्न रूप 
त्रिशुल है। सम्राद्‌ भरत भगवान के चरणो मे भक्ति से भुक कर आनन्दाश्रुओ से उनके चरण भ्रक्षालन कर रहे हैं । 


पआप्त मुह 
तो दोनो मे ऐसी समानता 


जैन घम्म ११ 
उनके पीछे वृषभ लाछन है। नीचे सात मुनि भगवान का अनुसरण करके कायोत्सग मुद्रा मे ध्यानमग्न है । जो चार 
हजार राजा दिगग्बर मुनि वन गये थे, उन्ही के प्रतीक स्वरूप ये सात मुनि हैं। वे भी कल्प वृक्ष के नीचे खडे हुए हैं 
और उनके मुख के पास भी पत्ता हिल रहा है। 

सभवत उक्त मुहर की तकंसगत व्याख्या इसके अतिरिक्त दूसरी नही हो सकती । 

इस मुहर का अध्ययन करके प्रसिद्ध विद्वान्‌ रा० ३० प्रो० राम प्रसाद चन्दा ने जो व्याख्या प्रस्तुत की, 
उससे इतिहास वैत्ताओ को अ्रपनी प्रचलित धारणा में सशोधन करने के. लिए बाध्य होना पड़ा। प्रो० चन्दा का 
आशय इस प्रकार है-- 

[“सन्धु मुहरो मे से कुछ मुहरो पर उत्कीण देव-मूर्तिया न केवल योग-मुद्रा मे अवस्थित है श्र उस प्राचीन 
युग मे सिन्‍्यू घाटी में प्रचलित योग पर प्रकाश डालती हैं, उन मुहरो मे खडे हुए देवता योग की खडी मुद्रा भी 
प्रगट करते हैं। और यह भी कि कायोत्सगं मुद्रा आश्चयंजनक रूप से जैनो से सम्बन्धित है। यह मुद्रा बैठकर 
ध्यान करने की न होकर खडे होकर ध्यान करने को है। आदिपुराण सर्ग १८ मे ऋषभ अथवा वृषभ की तपरचर्या 
के सिलसिले मे कायोत्सगं मुद्रा का वर्णन किया गया है। मथुरा के कर्जन पुरातत्व सग्रहालय मे एक शिलाफलक पर 
जैन ऋषभ की कायोत्सर्ग मुद्रा मे खडी हुई चार प्रतिमाये मिलती हैं जो ईसा की द्वितीय शताब्दी की निश्चित की 
गई है। मथुरा की यह मुद्रा मूर्ति सल्या १२ मे प्रतिबिम्बित है। प्राचीन राजवशो के काल की मिश्री स्थापत्य कला 
मे कुछ प्रतिमायें ऐसी भी मिलती है, जिनकी भुजाए दोनो ओर लटकी हुई है। यद्यपि ये मिश्री मूर्तिया या ग्रीक 
क्रो प्राय उसी मुद्रा मे मिलती है, किन्तु उनमे वैराग्य की वह भलक नही, जो सिन्धु घाटी की इन खडी मृतियों 
या जैनो की कायोत्सगं प्रतिमाओ मे मिलती है। ऋषभ का अर्थ है वृषभ (बैल) और वृषभ जिन ऋषभ का 


चिन्ह है |”) 
--माडन रिव्यू, अगस्त १६३२, पृ० १५५-१६० 

प्रो० चन्‍्दा के इन विचारों का समर्थन डॉ० प्राणनाथ विद्यालकार ने भी किया है। वे भी सिन्धु घाटी मे 
मिली इन कायोत्सर्ग प्रेतिमाओ्ो को ऋषभ देव की मानते हैं। इन विह्यानो ने सील न॒० ४४६ पर जिनेश्वर शब्द भी 
पढा है। हमारी विनम्र मान्यता है कि सभी ध्यानस्थ प्रतिमाये जो सिन्धु घाटी मे मिली हैं, जैन तीर्थंकरो की हैं। 
ध्यानमग्न वीतराग मुद्रा, त्रिशुल और धर्मचक्र, पशु, वृक्ष और नाग ये सभी जेन कला की अपनी विशेषताये हैं । 
विशेषत कायोत्सर्गासन जो जन श्रमणो द्वारा ध्यान के लिए प्रयुक्त होता है । 

॥ ॥र रेत (शा) का अभिमत 

[एप एज 7८८४ 9]8068 7€णि6 ए$ ॥6 एप पक्ष ज़6 भा एश95 ए९८027578 ए [6 
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पर वर राणा एफ्धातवाबा 
77९९० 0060 वरातबा &706008/० वा 
एक्कक्राणिशा, 

सिन्धु सभ्यता अत्यन्त समृद्ध और समुन्नत सभ्यता थी । पुरातत्ववेत्ताओ ने सिन्धु सभ्यता का जो मूल्याकन 
किया है, उसके बडे रोचक निष्कर्ष निकले है। डा० राधाकुमुद मुकर्जी' लिखते हैं--मुहर सख्या ।" 5 प्न॒ फलक 
दो पर अ्रकित देव मूर्ति मे एक वैल ही बना है। सभव है, यह ऋषभ का ही पूर्व रूप हो। यदि ऐसा हो तो शव धर्म 
की तरह जन धर्म का मूल भी ताम्रयुर्ग जैन धर्म का मल भी गीन सिन्धु सभ्यता तक चला जाता है ।” 


६ हिन्दू सभ्यता, तृतीय सस्करण, पृ० ३६ 
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असिद्ध विद्वानू श्री मधारी सिह दिनकर" इसी जात की पुष्टि करते 5ए लिखते हैं-भोहन- -दडो की 
पदाई में योग के प्रमाण मिल है और ज॑न मार्ग के आदि तीर्थंकर ऋषभ देव थे, जिनके साथ योग श्र वैराग्य की 
/रम्परा उसी प्रकार लिपटी हुईं है ज॑से कालान्तर में वह शिव के पाथ सम्बन्धित थी । दस दृष्टि से कई जैन 


हहे भगवान ऋषभ देव का है। यह चित्र इस वात का द्योतक है कि आज से पाच हजार पर्व योः् रत 
_ अचलित थी। और उसके प्रवर्तक जैन धर्म है| श्रादि तीर्थंकर भगवान तेषपभ देव थे | सिन्धु निवासी अन्य देव- 
ताझो के साथ ऋषभ देव की भी #ेजा करते थे ।! 


६ सकते के बार प्रधान फ़ग्र77-- 


“३ भारत मे संस्कृति एवं धर्म, पृ २० 


२--जेन धरम में तीथंकर-मान्यता 


जैन परम्परा में सर्वोपरि उपासनोय देवाधिदेव श्रहेन्‍त, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु नामक पेच 
परमेप्ठी माने गये है। अहेन्त आत्म-साधना द्वारा ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय और अन्तराय इन चार कर्मो-- 
जो घातिया कर्म कहलाते है--के क्षय से वनते है। इन कर्मो के क्षय से उनकी आत्मा के अनन्त 
पंच-परसेष्ठी. ज्ञान, अनन्त दर्णन, अनन्त सुख और अनन्त वीर ग्रुण प्रगट हो जाते है। अहँन्त, अरहन्त, अरि- 
हन्त ये शब्द समानार्थंक है। इन सबका एक ही अर्थ है--भरि श्र्थात्‌ शत्रु, हन्त अर्थात्‌ नाश 
करने वाला । आत्मा के शत्रु कर्म है। उनका नाश करने वाला अहँन्त कहलाता है। सिद्ध वह आत्मा कहलाती है, 
जिसने सम्पूर्ण कर्मो का क्षय करके शुद्ध आत्म स्वरूप की प्राप्ति कर ली है अर्थात्‌ जो ससार मे सदा काल के लिए 
जन्म-मरण की परम्परा से मुक्त हो चुका है। अहंन्त और सिद्ध दोनों ही परमात्मा कहलाते है। अन्तर इतना ही है 
कि भ्रहेन्‍त सशरीरी परमात्मा हैं और सिद्ध अशरीरी परमात्मा हैं। आयु कर्म शेप रहने के कारण अहेन्त के चार कर्मं-- 
जो अ्घातिया कर्म कहलाते है- अभी शेष है । जब उनके वे चारो अघातिया कर्म नप्ट हो जाते है, तब वे अश्रीरी 
परमात्मा वन जाते है। वे ही सिद्ध कहलाते है । 
शेष तीन परमेष्ठी--आ्राचार्य, उपाध्याय और साधु साधक दशा मे हैं और उनका लक्ष्य आत्म-साधना द्वारा 
आत्म-सिद्धि प्राप्त कर क्रमश अहेन्त और सिद्ध वनना है। साधु समस्त आरम्भ और परिसग्रह का त्याग करके 
ध्यानाध्ययन द्वारा आत्म-साधना करते हैं। उन साधुओ मे विशिष्ट ज्ञानी साधु, जो अन्य साधुओ को अ्रध्ययन 
कराते है, उपाध्याय कहलाते है । उन साधुओ मे से विशिष्ट ज्ञानवान, आचार सम्पन्न, शासन-अनुशासन मे सक्षम, 
व्यवहार कुशल साधु को साधु-साध्वी-अ्रावक और श्राविका' यह चतुविध सघ अपना धर्मनायक स्वीकार करके उसे 
श्राचार्य पद प्रदान करता है, वह आचार्य कहलाता है। 
इस प्रकार साधु, उपाध्याय और आचाये ये तीन और परमेष्ठी होते है। ये ही पच परमेष्ठी कहलाते है । 
जैन परम्परा मे मान्य महामन्त्र णमोकार मे इन्ही पच्॒ परमेण्ठियो को नमस्कार किया गया है। किसी व्यक्ति विशेष 
का नामोल्लेख न करके तत्तद्‌ गरुणो से विभूषित आत्माओ को ही परमेष्ठी माना गया है। इससे यह सहज ही 
निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि जुन_धर्म मे व्यक्ति-पूजा को स्थान नही दिया गया, अपितु वहा गुण-पूजा पर 
विज्ञेष बल दिया गया है। यम कक हक 
++ उऊचकछ्र  अहँन्तो 
ते न्‍्तो मे से ही होते है। वे धर्म तीर्थ की पुन स्थापना करते है, अत तीर्थंकर कहलाते हैं। जो 
साधक किसी जन्म में ऐसी शुभ भावना करता है कि मैं जगत के समस्त जीवों कादुख 
तीर्थंकर घर्म नेता निवारण करूं, उन्हे ससार के दु खो से छुडाकर मुक्त करूँ तथा इस प्रकार की भावना के साथ 
हैं, घ्म-सस्थापक सोलह कारण भावनाओं का निरन्तर चिन्तन करे, उसे तीर्थंकर नाम कर्म का बन्ध होता है 
नहीं अर्थात्‌ वह आगामी जन्म मे अथवा एक जन्म के परचात्‌ तीर्थंकर बनता है। कोई जीव उसी 
जन्म मे (विदेह क्षेत्र मे ) तीथंकर बनता है। वे सोलह कारण भावनाएं इस प्रकार हैं-- 


५ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 
१ दर्शन विशुद्धि--पच्चीस दोपो से रहित सम्यस्दर्शन की प्राप्ति | यह गुण तीथकर प्रकृति के लिए भ्रावग्यक ही 
नही, अनिवार्य है # द्‌ 
२ विनय सम्पन्तता-देव, शास्त्र और गुरु तथा रत्नत्रय का हृदय से सम्मान करना । 
' शील और ब्रतो का निरतिचार पालन--्तो तथा ब्रतो के रक्षक नियमों (बौलो) भे दोप न लगने देना | 
अ्भी६ण ज्ञानोपयोग--निरन्तर सत्य ज्ञान का श्रभ्यास, चिन्तन, मनन करना। 
अभीक्षण सवेग--धर्म भ्ौर धर्म के फल ये अनुराग होना । 
' शवित के अनुसार त्याग--अपनी णत्तित के अनुसार कपाय का त्याग, ममत्त्व का त्याग तथा श्राहार, अभय, औपधि 
श्ौर ज्ञान का दान करना । - हर, ग्रभय, भ्रोर्पाः 
७ शवित के अनुसार तप--अपनी णबित को न छिपा कर श्रन्तरग और बहिरग तप करना 
८ साधु समाधि--साधुशो का उपसग्ग दूर करना तथा समाधि पूर्वक मरण करना 
६ वेयावृत््य करण-ह्नती त्यागी श्रौर साधर्मी जनो की सेवा करना, दुसी का दु स दूर करना 
१० झअहँन्त भवित--श्रहेन्त भगवान की हृदय से भवित करना 
११ आचार्य भक्ति--चतुविध सघ के नायक आचार्य की भवित करना 
१२ वहुश्रुत भक्ति--उपाध्याय परमेप्ठी की भक्ति करना 
१३ प्रवचन भक्ति--तीर्थंकरों द्वारा उपदिप्द जिनवाणी की भवित करना 
१४ आ्रावश्यकापरिहाणी--छह श्रानश्यक कर्मो का सावधानी पूर्वक पालन करना 
१५ मार्ग प्रभावना--जैन धर्म का प्रचार-प्रसार करना 
१६ प्रवचन वात्सल्य--साधर्मी जनो से निशछल प्रेम करना 
तीर्थंकर किसी नये धर्म की स्थापना नहीं करता, न वहू किसी नये सत्य का उद्धाटन ही करता है। वह 
तो सनातन सत्य का ही प्ररूपण करता है। इसे ही तीर्थ-प्रवर्तत कहा जाता है। यह धर्म तीर्थ का प्ररुपक धर्मनेता 
होता है, धर्म सस्थापक नही होता । धर्मतो भ्रनादि निधन है। उसकी स्थापना नही हो सकती । धर्म के कारण जो 
व्यक्ति तीर्थंकर बना है, वह्‌ किस नये धर्म की स्थापना करेगा क्योकि धर्म तो उससे पूर्व भी था। वस्तुत घ॒र्म से 
तीर्थंकर बनता है, तीर्थंकर से धर्म नही वनता । जो व्यवित से_ धर्म बनता है, वह धर्म नही, व्यक्ति की मान्यता है। 
वस्तु का स्वभाव धर्म है, वह तो वस्तु के साथ है। वह स्वभाव किसी के द्वारा बनाया नही जाता, केवल बताया जाता 
है। श्रत तीर्थंकर धर्मनेता है, धर्म सस्थापक नही । शा 2 का 
न जैन धर्म मे किसी ऐसे ईदवर की मान्यता नही है जो श्रवत्तार लेता है। तीर्थंकर ईश्वर नही होते । वे 
तीर्थंकर कम के कारण तीर्थंकर कहलाते है। तीर्थकर नामकर्म सातिशय पुण्य प्रकृति है। तीर्थंकर नाम केम॑ के 
कारण कल्याणक प्रत्येक तीर्थंकर के होते है। उनके ३४ श॒तिशय श्रर्थात्‌ जन साधारण 
जन धमं मे की अपेक्षा अद्भुत वाते होती है (जन्म के समय १० अ्रतिशय होते है, केवल ज्ञान हो जाने के 
भ्रवतारवाद नही है. अ्नन्तर १० अंतिशय स्वय होते है तथा १४ भ्रतिशय देवो हारा सम्पन्न होते है। इन अति- 
शयो के अतिरिक्त तीर्थंकर के श्रपनी माता के गर्भ मे आने से ६ मास पहले सौधर्म स्वर्ग के 
इन्द्र का आसन कम्पायमान होता है। तब वह अवधिज्ञान से ६ मास पश्चात्‌ होने वाले तीर्थंकर के गर्भावतरण को 
जानकर श्री, ही, धृति, कीति, बुद्धि, कक्ष्मी आदि ५६ कुमारिका देवियों को तीर्थंकर की माता का गर्भ-शोधन 
के लिए भेजता है तथा कुबेर को तीर्थंकर के माता-पिता के घर पर प्रतिदिन तीन समय साढे तीन करोड रत्न 
बरसाने की आज्ञा देता है। यह रत्नवर्षा जन्म होने तक श्रर्थात्‌ १५ मास तक होती है। छह मास पीछे जब तीर्थकर 
माता के गर्भ मे आते है, तब माता को रात्रि के अन्तिम प्रहर मे १६ स्वप्न दिखाई देते है। यह सव पुण्य का | | 
वस्तुत पुण्य के कारण तीर्थंकर को जो लाभ होता है, उससे यह हम होता है कि वे तीर्थंकर । 
किन्तु जब केवल ज्ञान-प्राप्ति के पश्चात्‌ वे भाव-तीर्थ की स्थापना अथवा तीर्थ-अवर्तन करते है, तीर्थकर तो वे तभी 


कहलाते हैं । गर्भ से तीर्थकर द्रव्य दृष्टि से कहलाते है से तीर्थंकर द्रव्य दृष्टि से कहलाते है और भाव से धर्मतीर्थ-प्रवर्तन के कारण तीर्थंकर कहलाते 
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है। किन्तु वे तीर्थंकर बनते ह है न या साधना, तपस्या और पुरुषार्थ द्वारा। तोर्थंकर कर्म नष्ट करने पर पमाना 
“बन जाते है, किन्तु कोई परमात्मा कर्म-वन्ध # तीथकरे नहीं बनता । इसलिये तीर्थंकर अवतार नहीं कह त । 
सिद्ध परमात्मा बनने पर उनके कोई कर्म शेप नही रहता । जन्म, मरण, रोग, शोक चिन्ता आदि का फल है। 
जब कर्म ही नही तो ये आधि व्याधि भी नही हो सकती । इसीलिए जैन धर्म मे अवतारवाद की कल्पना को कोई 
स्थान नही है ! 
तीर्थंकर चौबीस होते है। वर्तमान तीर्थंकरो के नाम इस प्रकार है-- 
१ ऋपभदेव, २ अजितनाथ, ३ सभवनाथ, ४ अभिननन्‍्दननाथ, ५ सुमतिनाथ, ६ पदुमप्रभ 
तीर्थकरो के नाम. ७ सुपाश्वंनाथ, ८ चन्द्रप्रभ, & पुष्पदन्त, १० शीतलनाथ, ११ श्रेयासनाथ, १२ वासुपुर्क, 
१३ विमलनाथ, १४ अनन्तनाथ, १४ धर्मनाथ, १६ शान्तिनाथ, १७ कुन्थुनाथ, १८ अरहनाथ 
१६ मल्लिनाथ, २० मुनिसुन्नतनाथ, २१ नमिनाथ २२ नेमिनाथ (अ्ररिष्टनेमि) २३ पाइ्वंनाथ, 
२४ महावीर वर्धमान। 
तीर्थकरों के सम्बन्ध तोर्थकरो के वश, वर्ण, विवाह, आसन आदि की जानकारी करना भी अत्यन्त रोचक 
मे विशेष ज्ञातवव्य. होगा, अत उनके सम्बन्ध मे कुछ ज्ञातव्य बातो का उल्लेख यहा किया जा रहा है। 
बद--भगवान महावीर नाथवश मे उत्पन्न हुए। श्वेताम्वर परम्परा मे इनका वश णाय वश्ञ([ज्ञातृ 
वश) बताया है। भगवान पाश्व॑ंनाथ का जन्म उग्नवश मे हुआ | मुनि सुत्रत नाथ और नेमिनाथ 
हरिवश में उत्पन्न हुए। घर्मनाथ, कुन्थुनाथ और झरनाथ कुरुवश में पेदा हुए। शेष १७ 
तीर्थंकर इक्वाकु वश मे हुए । 
बर्ण--सुपाइर्वनाथ तथा पाइर्वनाथ तीर्थकर हरित वर्ण के थे। मुनिसुशब्रतनाथ और नेमिनाथ नील वर्ण 
थे। चन्द्रप्रभ और पुष्पदन्त का शरीर सफद था। पदुमप्रभ और वासुपूज्य का रग लाल था। 
शेप १६ तीर्थकरो के शरीर का वर्ण सतप्त स्वर्ण जैसा था । 
विवाह-वासुपूज्य, मल्लिनाथ, नेमिनाथ, पादर्वंनाथ और महावीर ये पाच तीर्थंकर वाल ब्रह्मचारी थे। 
इन्होने विवाह नहीं किया था, कुमार अवस्था मे ही प्रन्नज्या ग्रहण कर लो थी। शेष 
तीर्थकरो ने विवाह किया था। 


इस विषय में दिगम्बर और इरुवेताम्वर परम्परा मे कुछ मान्यता-भेद है। दिगम्बर परम्परा मान्य 'तिलोय- 
पण्णत्ति' अन्ध में इस सम्बन्ध मे इस प्रकार उल्लेख मिलता है-- 

'तेमी मल्‍ली वोरो कुमार कालम्मि वासुपुज्जो य । 

पासो वि य गहिद तपा शेष जिंणा रज्ज चरमस्मि ॥४।६७० 

श्र्थात्‌ भगवान नेमिनाथ, मल्लिनाथ, महावीर, वासुपूज्य भौर पा््वनाथ इन पाच तीर्थकरो ने कुमार-काल 
मे और शेष तीर्थकरो ने राज्य के अन्त मे तप को ग्रहण किया । 

'तिलोयपण्णत्ति' की इस मान्यता का समर्थन दिगम्बर परम्परा के शेष सभी ग्रन्थो ने किया है। इसलिए 
दिगम्बर परम्परा मे इन पाच तीर्थकरो को पचकुमार अथवा पच वालयति माना है। इन पच वालयतियो को सूर्तियाँ 
भी अत्यन्त प्राचीन काल से उपलब्ध होतो है | 

किन्तु श्वेताम्वर परम्परा मे इस सम्बन्ध मे दो मान्यतायें प्रचलित रही है। आवश्यक निर्युक्ति' मे जो 
कि प्राचीन आगम ग्रन्थ माना जाता है, इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित उल्लेख प्राप्त होता है-- 

वीर श्ररिट्रनेमि पास मल्लि च वासुपुज्ज च । 

एए सुत्तण जिणे श्रवसेसा आसि रायाणो ॥२४३॥। 

रायकुलेसु वि जाया विसुद्धवसेसु खत्तिश्रकुलेसु । 

णय इत्यिश्राभिसेशा कुमा रवासमि पव्वइया ॥२४४॥। 

अर्थात्‌ महावीर, पाइवेनाथ, नेमिनाथ, मल्लिनाथ, और वासुपूज्य ये पाच तीर्थकर विशृद्ध क्षत्रिय राज- 
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कुल में उत्पन्न हुए और कुमार अवस्था में ही मुनि-दीक्षा ली। इन्होने न तो विवाह किया, न इनका राज्याभिषेक 
हुआ । शेप सभी तीर्थकरो का विवाह तथा राज्याभिषेक हुआ । पीछे उन्होने प्रश्नज्या ग्रहण की । 

'णय इत्थिआ्लभिसेआ' का श्र्थ टिप्पणी में लिखा है--'स्त्री पाणिग्रहण इत्यादि रहिता इत्यर्थ श्र्थात 
स्‍त्री-पाणिग्रहण और राज्याभिपेक से रहित उक्त पाच तीर्थंकर थे | है 

आवश्यक निर्युक्तिकार की इस मान्यता के अनुसार ही स्थानाग, समवायाग, भगवती आदि सूत्रो मे भी इन 
पाच तीर्थंकरों के विवाह का उल्लेख नहीं क्रिया है। समवायाग सूत्र (न० १६) मे आगारवास का उल्लेख करते 
हुए १६ तीर्थंकरो का घर मे रहकर झौर भोग भोग कर दीक्षित होना वतलाया है | टीकाकार अ्रभयदेव सूरि ने 
अपनी वृत्ति में 'गेपास्तु पचकमार भाव एवेत्याह च' वाक्य के साथ “वीर श्ररिट्ठणेमी' नामक गाथा उद्घत की 
है। 'स्थानाग' सूत्र के ४७६ वे सूत्र में भी पाच तीर्थकरो को कुमार प्रन्नजित कहा है। 'आवश्यक निर्यक्ति! की 
२४८ वी गाथा में भी इसी आशय को स्पप्ट किया है। वह गाथा इस प्रकार है-- हु 

'वीरो अ्ररिट्वणेमी पासो मल्लिवासुपुज्जो य। 

पढमवए पव्चइया सेसा पुण पच्छिमवय सि ॥। 

इस गाथा की टीका करने हुए टीकाकार मलयगिरि ने लिखा है--'प्रथम वयसि कुमा रत्वलक्षणे प्रत्नजिता 
शेपा पुन' ऋपभस्वामि प्रभुतयों मध्यमे वयसि यौवनत्वलक्षणे वर्तमाना प्रव्नजिता । 

यद्यपि इन सूत्रग्रन्थो में इन प।च तीर्थंकरों को स्पष्ट रूप से कुमार स्वीकार किया है तथा शेष तीर्थंकरो 
को घर मे रहकर और भोग भोगकर दीक्षित होना लिखा है, जिसका अर्थ है कि उन पाच तीर्थकरो ने भोग नही 
भोगे । किन्तु पश्चाद्वर्ती श्वेताम्वर आगमभ ग्रन्थो--कल्पसूत्र, श्रावश्यक भाष्य, आचाराग आदि मे पाइर्वनाथ और 
महावीर को विवाहित माना है, तथा वासुपृज्य, मल्लिनाथ और नेमिनाथ को बिना विवाह किये दीक्षित होना 
माना है । 

आचाये हेमचन्द्र 'त्रिपष्ठिशलाकापुरुष-चरित' के वासुपृज्य-चरित्र मे उल्लिखित पांच तीर्थकरों मे से 
महावीर के सिवाय चार को अविवाहित कहते है । यथा-- 

मल्लिनें सि. पादवं इति भाविनो5पि त्रयो जिना: । 

श्रकृतोद्वाह साम्राज्याः प्रव्न जिष्यन्ति मुक्तये ॥ १०३॥ 

श्री वोरइचरमदचाहेन्नीषद्भोग्येन कर्मणा । 

कृतोदवाहो5कृंत राज्य प्रन्नजिष्यति सेत्स्यति ॥१०४॥ 

परन्तु आगे चलकर पाइ्वेनाथ चरित पर्व ६ सर्ग ३ मे हेमचन्द्र पाशर्व को विवाहित सूचित करते है। इस 
पर्व के २१० वे इलोक का एक चरण इस प्रकार है--उद्वाह प्रभावतीम्‌' 

इससे ऐसा लगता है कि हेमचन्द्र को इस सर्ग की रचना करते समय अपनी पूर्व स्थापना का स्मरण नही 
रहा तथा उनके समक्ष कोई दूसरी भी परम्परा विद्यमान थी। उस परम्परा के अनुसरण के आग्रह के कारण ही 
उन्होने पाइव॑नाथ का विवाह प्रभावती के साथ होना स्वीकार कर लिया । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इवेताम्वर परम्परा मे तीर्थकरो के विवाह के सम्बन्ध मे दो मान्यतायें प्रचलित 


रही है। 


३--तीथंकर और प्रतीक-पूजा 


जन-मानस मे तीर्थंकरो के लोकोत्तर व्यवितत्व की छाप बहुत गहरी रही है । उन्‍होंने जन-जन के कल्याण 
आर उपकार के लिए जो कुछ किया, उस अनुग्रह को जनता ने वडी श्रद्धा के साथ स्वीकार किया । जब जो तीर्थंकर 
विद्यमान थे, उनकी भक्ति, पूजा और उपदेश श्रवण करने के लिए जनता का प्रत्येक वर्ग उनके चरण-सान्तिध्य में 
पहुचता था और वहाँ जाकर अपने हृदय की भवित का अध्य॑ उन्तके चरणों मु समपित करके अपने आपको धन्य 
मानता था। किन्‍्तु जब उस तीर्थंकर का निर्वाण हो गया, तब जनता का मानस उनके अभाव को तीज्ता के साथ 
अनुभव करता और अपनी भक्ति के पुष्प समर्पित करने को आकुल हो उठता था। जनता के मानस की इसी तीक्र 
अनुभूति ने प्रतीक-पुजा की पद्धति को जन्म दिया। 

प्रतीक दो प्रकार के रहे-अतदाकार और तदाकार | ये दोनो ही प्रतीक अविद्यमान तीर्थकरो की स्मृति का 
पुननंवीकरण करते थे और जन-मानस मे तीर्थकरो के आदर्ण की प्रेरणा जागृत करते थे। इन दोनो प्रकार के 
प्रतीको मे शायद अतदाकार प्रतीको की मान्यता सर्वे प्रथम प्रचलित हुई | ऐसा विश्वास करने के कुछ प्रवल कारण 
हैं। सर्व प्रथम आधार मनोवैज्ञानिक है। मानव की बुद्धि का विकास क्रमिक रूप से ही हुआ है । प्रतीको का जो रूप 
वर्तमान में है, वह सदा काल से नही रहा। हम आगे चलकर देखेंगे कि तदाकार मूर्ति-शिल्प मे समय, वातावरण 
और. वुद्धि-विकास का कितना योगदान रहा है। अ्रतदाकार प्रतीक से ही तदाकार प्रतीक की कल्पना का जन्म 
सभव हो सकता है । दूसरा प्रबल कारण है पुरातात्त्विक साक्ष्य [प्रुरातात्त्विक साक्ष्य के आधार पर यह माना गया 
है कि तदाकार प्रतीक के रूप (मन्दिर और मूर्ति के रूप मे) बहुते अधिक प्राचीन नही हैं और वे हमे ईसा पूर्व की 
सात-आाठ शताब्दियों से पूवंकाल तक नही ले जाते, जबकि अतदाकार प्रतीक इससे पूर्व के भी उपलब्ध होते हैं । 
यदि हडप्पाकाल की शिरविहीन ध्यानमग्न मूर्ति को निविवाद रूप से तीर्थंकर प्रतिमा होने की स्वीकृति हो जाती है 
तो तदाकार प्रतीक का काल ईसा पूर्व तीन सहस्नाब्दी स्वीकार किया जा सकता है। किन्तु इसके साथ यह भी 
स्वीकार करना होगा कि उस काल मे भी तदाकार प्रतीको का बाहुल्थ नही था| एक शिरोहीन मूर्ति तथा कुछ 
मुद्राओ पर भ्रकित ध्यानलीन योगी जिन के रूपाकन के अतिरिक्त उस काल मे विशेष कुछ नही मिला । ऐसी स्थिति 
मे यह भी विचारणीय है कि हडप्पा सस्कृति अथवा सिन्धु सभ्यता के काल से मौर्य काल तक के लम्बे अन्तराल मे 
तदाकार प्रतीक-विधान की कोई कला-वस्तु क्यो नही मिली ? इसका एक ही बुद्धिसगत कारण हो सकता है कि 
तदाकार प्रतीक-विधान का विकास तब तक नही हो पाया और उसने पर्याप्त समय लिया) । 

जुनधर्म के अ्रतदाकार प्रतीको मे स्तूप, त्रिरत्न, चैत्यस्तम्म, चैत्यवृक्ष, पूर्णघट, शराव सम्पुट, पुष्पमाला, 
नल सन आदि मुख्य हैं। भ्रष्ट मगल ब्रव्य-यथा स्व॒स्तिक, घ॒र्मचक्र, नन्धादन, वर्घमानक्य, श्रोवत्स, मीनयुगल. 
परदम और दर्पण-तथा तीर्थंकरो के लाछत भी अ्रतदाकार प्रतीको मे माने गये हैं। अष्ट प्रातिहाय एवं आयापद भी 
अहत्त्वपूर्ण प्रतीक माने गये हैं। जब विवाहित दमा ला के आरम्भिक मे न अतदाकार प्रतीको का पर्याप्त प्रचलन रहा है। 


किन्तु जैसे-जैसे कला-बोध विकसित हुआ, प्रतीक की तदाकारता को अधिक महत्त्व मिलने 
लगा। इसी काल मे तीर्थकरो की तदाकार मूतियो का निर्माण होने लगा। प्रारम्भ मे प्रकृत भूमि से कुछ ऊचे स्थान 


/प जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 


पर देव-मूति रथापित की जाती थी | उसके चारो ओर वेदिका (वाड) का निर्माण होता था। धौरें धीरे बेदिका को 
ऊपर से श्राच्छादित किया जाने लगा । यही देवायतन, देवालय या मन्दिर कहे जाने लगे। प्रारम्भ भे ये देवायतन 
भोधे सादे रूप मे बनाये जाते थे। पुरातत्त्वावर्शेपों मे कई मूतियों, सिकको, मुद्राओों श्रादि पर देवायतनों का श्रकन 
मिलता है। उससे ही ज्ञात होता है कि प्रारम्भ में मन्दिरों का रुप श्रत्यन्त सादा था। कालान्नर में कलात्मक रूचि 
मे अभिवृद्धि के साथ साथ देवायतनो के स्वरूप मे बिकास होता गया । मूलि-स्थापना के स्थल पर गर्भगह़ को परि- 
ब्ेष्टित करने के अतिरिक्त उसके बाहर चारो शोर प्रदक्षिणापथ का निर्माण हुआ | गर्भगृद के बाहर आ्राच्छादित 
प्रवेशद्वार या मुख-मण्डप का निर्माण हुआ | धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर शिसर तथा बाहर मण्टप, श्र्थमण्टप, महा- 
मण्डप आदि का विधान हुआ । गुप्तकाल मे आकर मन्दिर शिल्प और मूि शिल्प के शास्त्रों की रचना भी होने 
लगी, जिनके आधार पर मन्दिर श्र मूतियो की रचना सुनियोजित ढग से होने लगी । 
प्रागेतिहा सिक काल के पूर्व पापाण युग मे, जिसे जैन शारत्रों मे भोगभूमि बताया है, मानव अपनी जीवन- 
रक्षा के लिए वृक्षो पर निर्भर था, वृक्षों से ही अपने जीवन की सम्पूर्ण झ्रावश्यकनाओं की पूर्ति करता था। कुलकरों 
के काल मे मानव की बुद्धि का विकास हुआ श्रौर उस काल में मानव को जीवन-रक्षा के लिए 
सन्दिर-निर्माण की संघर्ष करना पठा। अत जीवन-रक्षा के कुछ उपाय ढूढने को वाध्य होना पढा | छुटपुट रहने 
पृष्ठभूमि के स्थान पर कवीलो के रूप में रहने की पद्धति श्रपनाई गई। किन्तु इस काल में भी वक्षो की 
निर्भरता समाप्त नही हुई, बत्कि वृक्षों के कारण कबीलो में पारस्परिक संघर्ष भी होने लगे । 
प्रकृति में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे वृक्ष घट रहे थे, मानव की आवश्यकताये बढ रही थी। कुलकरो ने वृक्षो 
का विभाजन और सीमाकन कर दिया। किन्तु फल वाले वृक्षों की सस्या कम होते जाने से जीवन-यापन की समस्या 


उठ खडी हुई । वन्य पश्मुओं से रक्षा के लिए सुरक्षित श्रावास की श्रावग्यकता भी अनु भव की जाने लगी थी। कर 
तब ऋषभदेव का काल आया। इसे नागरिक सभ्यता का काल कहा जा सकता है । इस काल मे त॑ 


ऋषपभदेव ने जीवन-निर्वाह के लिए कर्म करने की प्रेरणा दी श्र मानव समाज को श्रसि, म॒सि, कृषि, विद्या, वाणि- 
ज्य और शिल्प की शिक्षा दी । इन्द्र ने अयोध्या नगरी की रचना की । भवन-निर्माण करने की विद्या वताई, जिंससे 
भवनों का निर्माण होने लगा । इस काल मे सघटित जीवन की परम्परा प्रारम्भ हुई, जिसने ग्रामो, पुरो, नगरो को 
ूइनन्‍्म दिया। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में और जीवन की प्रत्येक श्रावश्यकता-पूरति के लिए ऋपभदेव ने जो विविध 
प्रयोग करके मानव समाज को बताये और उसे व्यवस्थित नागरिक जीवन बिताने की जो शिक्षा दी, उसके कारण 
तत्कालोन सम्पुर्ण मानव समाज ऋपभदेव के प्रति हृदय से कृतज्ञ था। और जब ऋषभदेव ने ससार से विरक्त 
होकर प्रन्नज्या ग्रहण कर ली तथा दिगम्बर निर्ग्रन्थ मुनि के रूप मे घोर तप करके केवलज्ञान प्राप्त कर लिया, 
उसके पर्श्चात्‌ समवशरण मे, गन्धकूटी मे सिहासन पर विराजमान होकर उन्होने धर्म-देशना दी। मानव समाज के 
लिए वह धर्म-देशना अश्वुतपूर्व थी, समवशरण की वह रचना अदृष्टपूर्व थी। उनका उपदेश कल्याणकारक था, 
हितकारक था, सुखकारक था और शान्तिकारक था। इससे सम्पूर्ण मानव-समाज के मन मे त्ीर्थकर ऋषभदेव के 
प्रति श्रद्धा और भक्ति की अजस्र धारा वहने लगी। वे सम्पूर्ण मानव समाज के आराध्य वन गये और उसके मन में 
समवशरण की प्रतिकृति बनाकर उसमे ऋषभदेव की तदाकार मूरति वनाकर उसकी पूजा करने की ललक जागृत हुई। 

इन्द्र ने अयोध्या का निर्माण करते समय नगर की चारो दिशाओो मे और नगर के मध्य मे पाच देवालयो 
था जिनायतनो की रचना करके जिनायतनो का निर्माण करने और उसमे मूर्ति-स्थापना करने का मार्य प्रशस्त कर 
दिया था। 

एक बार जब सम्राट भरत कैलाश गिरि पर भगवान ऋषभदेव के दशेन करके अयोध्या लौटे तो उनका 
मन भगवान की भक्ति से झ्ोतप्रोत था। उन्होने भगवान के दर्शन की उस घटना की स्मृति को सुरक्षित रखने के 
लिए कैलाश शिखर के आकार के घण्टे बनवाये श्लौर उन पर भगवान ऋषभदेव की मूर्ति का श्रकन कराया | ये घण्टे 
नगर के चतुष्पथो, गोपुरो, राजप्रासाद के द्वारो और ड्यौढियो मे लटकवाये। यह मानवकृत प्रथम अ्रतदाकार 


प्रतीक-स्थापना थी ! 


तौरयंकर और प्रतीकपूजा ! 


किन्तु इतने से सम्राट भरत के मन को सन्तुष्टि नही हुई। इससे भगवान की पूजा का उन्तका उद्देश्य पूर, 
नही होता था । तब उन्होने इन्द्र हरा बनाये गए जिनायतनो से प्रेरणा प्राप्त करके कैलाशगिरि पर ७२ जिनायतनो 
का निर्माण कराया और उनमे अनध्य रत्नों की प्रतिमाये विराजमान कराई। मानव के इतिहास में तदाकार प्रतीक- 
स्थापना और उसकी पूजा का यह प्रथम सफल उद्योग कहलाया | अत साहित्यिक साक्ष्य के आधार पर यह स्वीकार 
करना असगत न होगा कि नागरिक सभ्यता के विकास-काल को उपा-वेला मे ही मन्दिरों और मू तियो का निर्माण 
प्रारम्भ हो गया था । 

पौराणिक जैन साहित्य मे मन्दिरो भर मूर्तियों के उल्लेख विभिन्न स्थलों पर प्रचुरता से प्राप्त होते है । 
सगरः चक्रवर्ती के साठ हजार पुत्रो ने भरत चत्रवर्ती द्वारा बनाये हुए इन मन्दिरो की रक्षा के लिए भारी उद्योग 
किया था और उनके चारो ओर परिखा खोदकर भागीरथी के जल से उसे पूर्ण कर दिया था | लकाधिपति रावण 
इन मन्दिरों के दर्शनो के लिए कई बार आया था। लका मे एक शान्तिनाथ जिनालय था, जिसमे रावण पूजन 
किया करता था और लका-विजय के पश्चात्‌ रामचन्द्र, लक्ष्मण आदि ने भी उसके दर्शन किये थे । 


न जा कि । भगवान पाइवेनाथ के काल मे किसी 
कृवेरा देवी ने एक मन्दिर जो वाद मे देवनिमित वोह स्वृप कहा जाने लगा। यह सातवें तीर्थकर 
सुपार्वनाथ के काल में सोने का वना था। जब लोग इसका सोना निकाल कर ले जाने लगे, तब कवेरा देवी ने इसे 
प्रस्तर खण्डो थौर ईटो से ढक दिया। (विविध तीथ कल्प-मथरापुरी कल्प) । स्थापत्य की इस अनुपम कलाकृति का 


इल्लेल कनाजी टला (तय) से प्राप्त भगवान मुनिसुत्रत को द्वितीय सदी की श्रतिमा की चरण-चौकी पर अकित 
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(भगवान पाइवंनाथ के परचात्‌ दुन्तिपुर (उडीसा) नरेश क्रकण्ड ने तेरापर गुफाशो में गृहा-मन्दिर 
(लय॒ण) व॒नवाये और उनमे पाइ्व॑नाथ तीर्थंकर की पापाण प्रतिमा विराजमान कृराई। ये लयण और प्रतिमा अ्व- 
तक विद्यमान्‌ अटल । क्रकण्डू चरिउ आदि ग्रन्थों के अनुसार तो ये लयण झौर पाइवनाथ-प्रतिमा करकण्डु नरेद् से 
भी पूर्ववर्ती थे । के 

आवश्यक चूर्णि, निशीथ चूणि, वसुदेव हिण्डी, त्रिषष्ठिशलाका पुस्ष चरित आदि प्रन्थो मे एक विज्षेष 
घटना का उल्लेख मिलता है जो इस प्रकार है-- 

('सिन्धु सौदीर के राजा उद्दायन के पास जीवस्त स्वामी की चन्दन की एक प्रतिमा थी। यह प्रतिमा 
भगवान महावीर के जीवन-काल मे ही वजी थी | इसलिए उसे जीवन्त स्वामी की मूति कहते थे | उज्जयिनी के राजा 
प्रद्योत ने अपनी एक प्रेमिका दांसी के द्वारा यह मूर्ति चोरी से प्राप्त करली और उसके स्थान पर तदनुरूप काप्ठ- 
मूतति स्थापित करा दी थी )) 

किन्तु यह मूर्ति किसी देवालय मे विराजमान थी, ऐसा कोई उल्लेख प्राप्त नही होता । 
आइचर्य है कि पुरातत्त्व वेत्ताओ ने अभी तक इन मन्दिरो और मूर्तियों को स्वीकृति प्रदान नही की । 
पुरातत्त्ववेत्ताओं की धारणा है कि आरम्भ मे मूर्तियाँ मिट्टी की बनाई जाती थी । बहुत समय तक इन 
मृण्मूतियों का प्रचलन रहा | उत्सनन द्वारा जो पुरातत्त्व सामग्री उपलब्ध हुई है उसमे इन 
मूत्ति-निर्माण का मुण्मूतियों का बहुत बडा भाग है। हडप्पा, कौशाम्बी, मथुरा आदि मे वहुसख्या में मण्मतियाँ 
इतिहास मिली है। किन्तु मृण्मूतियाँ अधिक चिरस्थायी नही रहती थी। अत मृण्मतियों को पकाया जाने 
लगा । प्राय पकी हुई मृण्मूतियाँ ही विभिन्‍न स्थानों पर मिली है। किन्तु पकी मृण्म्‌तियाँ भी 
स्थायित्त्व की दृष्टि से असफल रही , तव पाषाण की मूर्तियाँ निित होने लगी। 93, 
प्रारम्भ मे पाषाण-मूर्तियों किसी देवता या तीर्थंकर की नही बनाई गईं, वल्कि यक्षो की पापाण-मर्तियाँ 
प्रारम्भ मे बनाई गईं । इस काल मे पापाण मे तक्षण-कला का विकास नही हुआ था । श्रत यक्षो की जो प्रारम्भिक 
पाषाण-मूर्तियाँ मिलती हैं, उनमे सौन्दर्य-वोघ का प्राय श्रभाव है | एक प्रकार से ये मूर्तियाँ वेडौल है, मानो किन्‍्ही 
नौसिखिये हाथो ने इन्हे गढा हो । मथुरा मे ककाली टीला, परखम आदि स्थानों से इसी प्रकार की विशालकाय 


२ 0 [. [॥ 
ने धर्म का प्राचीन इतिहास 


वेडोल यक्ष-मूर्तियाँ मिली हैं। यह कहा जा सकता है कि मृण्मृतियों मे तो कला के दर्भन किन्तु 
म्भिक यक्ष-प्रतिमाशो मे कला नाम की कोई चीज नही मिलतो । मृण्मृतियों मे कला का 203 80085 जा 
इसलिए पापाण-मूत्तियो के प्रारम्भिक निर्माण-काल मे भी मृप्मूतियों मे वैविध्य के दर्शन होते हैं। स्त्री-पुरुषो के 
अलकृत केश-विन्यास, पथु-पक्षियो के रूप, पचशर कामदेव, विभिन्‍न मुद्राओ में स्त्रियों के नानाविध रूप इन 
मृण्मूतियों की विशेषता है। दूसरी ओर पापाण-मूर्तियाँ प्रारम्भ मे अविकसित रूप मे दीख पडती है। 
पुरातत्त्ववेत्ताओ के मत में लोहानीपुर (पटना का एक मुहल्ला) मे नाला खोदते समय जो तीर्थकर-प्रतिमा 
उपलब्ध हुई है, वह भारत को मूत्तियो मे प्राचीनतम है। यह ग्राजकल पटना म्यूजियम में सुरक्षित है। इसका सिर 
नही है। कुहनियो और घुटनों से भी खेण्डित है। किन्तु कन्यो और वाहो की मुद्रा से यह खड़गासन सिद्ध होती है 
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तथा इसकी चमकीली पालिश से इसे मौ्यंकाल (३२०-१८५ ई० पु०) की माना गया है। हड़प्पा मे जो खण्डित जिन- 
भृूतिमा मिलो हे, उससे लोहानोपुर को इस जिन-प्रतिमा में एक अद्भुत सादृइ्य परिलक्षित होता है। और इसी 
सादृइ्य के आधार पर कुछ विद्वानों ने यह निष्कर्प निकाला है कि भारतीय मूति-कला का इतिहास वर्तमान मान्यता 


से कही अधिक प्राचीन है। इससे यह पिया हो ही गा - गया है कि देव-मूतियो के निर्माण का प्रारम्भ जैनो ने 
किया । उन्होने ही सर्व प्रथम तोर्थकर-मूर्तियों का निर्माण करके घामिक जगत को एक श्रादर्श प्रस्तुत किया । उन्हों 
के कर पर शिव-मू्तियों का निर्माण हुआ । विष्णु, बुद्ध श्रांदि की मूर्तियों के निर्माण का इतिहास बहुत पश्चा- 
त्कालीन है,। स्क 25 26 30% ८७. 
गे अन्य मूर्ति के सम्बन्ध मे उदयगिरि को हाथीगुफा में एक शिलालेख मिलता है। इस शिलालेख के 
अनुसार कलिग नरेश खारवेल मगव नरेश वहसुतिमित्र को_परास्त करके छत्र-भृगारादि के साथ 'क॒लिग जिन 
ऋषभदेव' को मूर्ति वापिस कुलिग लाये थे ज़िमे नन्‍्द सम्राट कलिग से पाटलिपुत्र ले गये थे। सम्राट खारवेल ने इस 
प्राचोन मूर्ति को कुमारी पर्वत पर अहंत्मासाद वनवाकर विराजमान किया था। इंस ऐतिहासिक शिलालेख की इस 
सूचना को अत्यन्त प्रामाशिक माना गया है। इसके अनुसार मोर्य-काल से पूर्व मे भी एक मूति थी, जिसे 'कुलिग- 
जिन' कहा जाता था /कलिग-जिन इस नाम से ही प्रगठ होता है कि सम्पूर्ण कलिगवासी इस मूर्ति को अपना 
आ्राराध्य देवता मानते थे । नन्‍्द सम्राट इसे अपने साथ केवल एक ही उद्देश्य से ले गये थे और वह उद्देश्य था कलिय 
का अपमान । लगभग तीन शत्तान्दियो तक कलिंगवासी इस अपमान को भूले नहीं और अपने राष्ट्रीय ग्रपमान का 
प्रतिकार कलिंग सम्राट खारवेल ने किया । वह मगध को विजय करके अपने साथ अपने उस राष्ट्र-देवता की मूर्ति 
को वापिस ले गया) किन्तु यह कितने आाव्चयें की वात है कि भ्रवतक एक भी पुरातत्त्व' वेत्ता और इतिहासकार ने 
इस ऐतिहासिक मूर्ति के सम्बन्ध मे कोई खोज नही की । आखिर ऐसी ऐतिहासिक मूर्ति कुमारी पर्वत से कव किस 
काल मे किसने कहाँ स्थानान्तरित कर दो ? यदि यह मूर्ति उपलब्ध हो जाय तो इससे लोहानीपुर की मूर्ति को 
प्राचीनतम मानने वाले पुरातत्त्ववेत्ताओं के मत को न केवल असत्य स्वीकार करना पडेगा, वरन्‌ मूर्ति-निर्माण का 
इतिहास और एक-दो शताब्दी प्राचीन मानना होगा । कुछ अनुसन्धानकर्त्ता विद्ानो की धारणा है कि जगन्नाथयुरी 
की मूर्ति ही वह 'कलिंग जिन' मूर्ति है। किन्तु इस सम्बन्ध मे अभी साधिकार कुछ कहा नही जा सकता) | 
इसके पश्चात्‌ शक-कुशाण काल मे मूर्ति कला का द्रुत वेग से विकास हुआ । इस काल में भी सर्व प्रथम 
तीर्थंकर-मूर्तियो का निर्माण प्रारम्भ हुआ | मथुरा इस काल मे मूर्ति-कला का केन्द्र था। तीर्थकर-मूर्तियों मे भी 
अधिकाशत पदुमासन ही वनाई जातो थी। इस काल मे तीर्थकर-मृ्तियों के वक्ष पर श्रीवत्स, लाछन झऔर अष्ट 
आतिहाये का प्रचलन प्राय नही दोखता | तीर्थकर-मूतियो मे अलकरण का भी अभाव था। (मृततियो की चरण- 
चौकी पर अभिलेख अकित करने की प्रथा का जन्म हो चुका था। जिस बोद्व स्तूप को चर्चा ऊपर आ चुकी है, 
उसकी सूचना भी भगवान मुनिसुन्रतनाथ को चरण-चौकी के अभिलेख मे ही मिलती है। इस कोल की तीर्थकर- 
प्रतिमाओ का अध्ययन करने पर एक बात की ओर ध्यान आकृष्ट हुए बिना नही रहता । ईसा की इन प्रथम 
द्वितीय शताब्दियो मे भी आदिनाथ, शान्तिनाथ, मुनिसुव्रतनाथ, पाश्वनाथ, महावीर आदि तीर्थकरो के समान 
जनता मे नेमिनाथ की भी मान्यता वहुप्रचलित थी । इस काल की भगवान नेमिनाथ की तीन प्रतिमायें विभिन्‍न 


स्थानो से उपलब्ध हुई हैं । एक मे नेमिनाथ पदुमासन लगाये ध्यान-मुद्रा में अवस्थित हैं झौर उनके दोनो झोर 


तीर्थंकर भौर प्रतीक-पूजा २१ 


वलराम भौर कृष्ण खडे है। दोनो ही द्विभुजी है। दूसरी प्रतिमा मे ध्यानमग्न नेमिनाथ के एक ओर शेपनाग के 
अवतार के रुप में चतुभु जी बलराम खड़े हैं। उनके सिर पर शेपनाग का प्रतीक ८ युनोमित ही आर ओर 
विष्णु के अवतार के रूप मे चतुभु जी कृष्ण खडे है। उनके हाथो मे चक्र, पदुम श्रादि सुशोभित है। तीसरी मूर्ति 
अधभरन है। इसमे नेमिनाथ ध्यानावस्थित हें। एक ओर वलराम खडे है। उनका हल-मूशल उनके कन्चे पर 
विराजित है । इन मूर्तियों की प्राप्ति पुरातत्व की महान्‌ उपलब्धि मानी जाती है | इससे नारायण कृष्ण को 
ऐतिहासिकता के समान उनके चचेरे भाई भगवान नेमिनाथ को ऐतिहासिक महापुरुष मानने में कोई सन्देह नहीं 
रह जाता 9 

इस काल मे तीर्थकर-प्रतिमात्रो के अतिरिक्त आयागपट्ट, स्तूप, यक्ष-यक्षी, श्रजमुख हरिनैगमेणी, सरस्वती, 
सर्वेतोभद्विका प्रतिमा, मागलिक चिन्ह, धर्मचकऋ, चैत्यवृक्ष श्रादि जेनकला की विविध क्ृतियो का भी निर्माण हुआ। 
इन कलाक्ृतियो के वेविध्य और प्राचुये से प्रभावित कुछ विद्वान्‌ तो यह भी मानने लगे है कि जैन मूति-पूजा का 
प्रारम्भ ही मथुरा से हुआ है । यद्यपि यह सर्वाशत सत्य नही है क्योकि जैन मूतियों और जैन मूर्ति-पूजा के प्रमाण 
इससे पूर्वकाल मे भी उपलब्ध होते है । इतना अवश्य माना जा सकता है कि ज॑न धर्म का प्रचार करने और उसे 
लोकप्रिय बनाने मे मथुरा की जैन कला का विभेप योगदान रहा है । ( 

मथुरा की तीर्थकर-मूर्तियों कै श्रध्ययन से एक परिणाम सहज हो निकाला जा सकता है ।( दिगम्बर- 
इवेताम्बर सम्प्रदाय-भेद यद्यपि ईसा से तीन शताब्दी पूर्व हो चुका था, किन्तु उसका कोई प्रभाव मथुरा की तीर्थंकर 
मूतियों पर नहीं दिखाई पडता । यहाँ तक कि इवेताम्वरो द्वारा प्रतिष्ठित तीर्थकर-प्रतिमाये भी दिगम्बर ही बनाई 
जाती थी। और यह क्रम उत्तर मध्य काल तक चलता रहा) 

कुपाणकालोन तीर्थकर-प्रतिमाओं के साथ यक्ष-यक्षो भी प्राप्त नही होते | प्रतिमाओं के आजू वाजू खडे 
चमर धारी यक्षो का भी अभाव मिलता है। इन यक्षो के स्थान पर इस काल की प्रतिमाओ में दाता, उपासक, 
उनकी पत्नी, मुनि और आयिकाओ का अ्रकन मिलता है। जिन-प्रतिमा के सिहासन के दोनो कोनों एर एक-एक 
सिंह और वीच मे धर्मंचक्र अकित होता है जिसके दोनो ओर मुनि, अजिका, श्रावक और श्वाविका अकित 
रहते है। मर 

कुपाण काल के पदचात्‌ गुप्त काल मे जैन मूर्ति-कला का बहुत निखार हुआ । इस काल को मूत्तियों मे 
सौन्दर्य पर विशेष ध्यान दिया गया । मूर्ति के अलकरण पर वल दिया गया। अब मूर्तियों पर श्रीवत्स, लाउन आर 
अष्ट प्रातिहार्य की योजना भी की जाने लगी । हियमूतिकाये, त्रिमूतिकाये, सर्वतोभद्विका, चतुविशति तीर्थंकर 
प्रतिमाये, तीन चौवीसी, सहस्नकूट स्तम्भ आ्रादि की सरचना होने लगी । मूर्तियों के केश-कुन्तल अत्यन्त कलापूर्ण 
बने। आदिनाथ के जटा-जूटो के नानाविध रुप उभरे। इस काल मे तीर्थंकरों के अतिरिक्त, तीर्थकर-माता, 
तौर्थंकरो के सेवक-सेविका के रूप मे यक्ष-यक्षियो, विद्या देवियो, पचपरमेप्ठियो, भरत-बाहुबली की मूत्तियों का 
निर्माण भी प्रचुरता से हुआ | इनके अतिरिक्त अप्ट मगलद्रव्य, अ्रष्ट प्रातिहायं, सोलह स्वप्न, नवग्रह, नवनिधि, 
मकरमु ख, कीतिमुख, कीचक, गगा-यमुना, नाग-नागी श्रादि के अकन की परम्परा भी विकसित हुईं। इस काल में 
देवी-मूत्तियो के अलकरण और उनकी साज-सज्जा पर विशेष ध्यान दिया गया । कुछ देवियाँ द्विभुजी, चतुभू जी, 
षड्भुजी दशभुजी, वारहभुजी, विशतिभुजी और चतुविशतिभुजी भी मिलती हैं । देवगढ़ की विकसित मृर्ति-कला 
अप्तकाल की ही देन है। 

गुप्तकाल के पदचात्‌ गुर्जर-प्रतिहार काल मे तथा कलचुरि काल मे रवेताम्वर परम्परा की तीर्थकर- 
प्रतिमाओ का निर्माण प्रारम्भ हो गया । इससे पूर्व त्तक इवेताम्बर प्रतिमाओं का विशेष प्रचलन नहीं मिलता। 
सभी जैन प्रतिमाये दिगम्बर रूप मे ही बनाई जाती थी । 

इस प्रकार जैन मूर्तियों के रूप, शिल्प विधान भ्यौर उनकी सरचना का एक क्रमबद्ध इतिहास मिलता है। 

इससे उत्खनन मे प्राप्त जैन मूर्तियों के काल-निर्णय मे बहुत सहायता प्राप्त हो सकती है। 


मन्दिरो का निर्माण कब प्रारम्भ हुआ, इस विषय मे विद्वानों मे मतभेद है। (पुरातात्त्विक साक्ष्यो के 


बट लड ध 


घ्‌ २ ..] कह 
जन घमर का प्राचीन इतिहास 


32 आज लक पक अनुसार 8 मन्दिरो का निर्माण-काल जैन प्रतिमाओं के निर्माण-काल से प्राचीन 
का मक 8 । लोहानीपुर, 0208 मथुरा आदि में जैन मन्दिरों के अवशेष 
न मन्दिर लब्ध हुए है, किन्तु अ्रवतक सम्पूर्ण मन्दिर कही पर भी नहीं लये 
जन मन्दिर का रूप क्या था, यह निश्चित तीर पर नही कहा जा सकती ध की आन डक का 
(किन्तु 202 श्नौर लयण ईसा पूर्व सातवी श्राठवी शताब्दी तक के मिलते है । तैरापुर के लयण, 
उदयगिरि-खण्डगिरि के गरुहामन्दिर, अजन्ता-ऐलीर श्रीर वादामी की गुफाशो में उत्फीर्ण जैन मूतिया इस बात के 
प्रभाण है री क को मन्दिरों का रूप प्रदान कर उनका धामिक उपयोग ईसा पूर्व से होने लगा था। इन गुहा- 
मन्दिरों का विकास भी हुआ । विकास का यह रुप मात्र इतना ही था कि कही-कही गुफाओं में भित्ति-चित्रों का 
अकन किया गया। ऐसे कलापूर्ण भित्ति चित्र सित्तत्नवासन श्रादि गुफाओो मे श्रव भी मिलते है) । 
॒ गुहा मन्दिरो में सामान्य मन्दिरों की अपेक्षा स्थायित्व अधिक रहा । इसीलिये हम देखते है कि ईसा 
पूर्व का कोई कि आज विद्यमान नही है, जबकि गुहा-मन्दिर श्रव भी मिलते है। लगता है, उत्तर की अपेक्षा 
दक्षिण में मन्दिरों की सुरक्षा और स्थायित्व की शोर अधिक ध्यान दिया गया । इसके दो ही कारण हो सकते है-- 
प्रथम तो यह कि द्लिण को उत्तर की श्रपेक्षा मूर्ति-विध्वसक मुस्लिम आात्रान्ताओशों का कोप कम सहना पडा । दूसरे 
यह कि दक्षिण मे मन्दिरों की भव्यता और विशालता के साथ उसे चिरस्थायी बनाने की भावना भी काम करती 
रही । दक्षिण के अधिकाश मन्दिर राजाश्ो, रानियो, राज्याधिकीरयो श्रौर राजश्रेप्ठियो द्वारा निर्मित हुए, जबकि 
उत्तर के अधिकाश् मन्दिरो का निर्माण सामान्य जनो ने कराया । गक कृपाणकाल के मथुरा के मृति-लेखो से प्रकट 
है कि वहाँ के आयागपट्ट, प्रतिमा भ्रौर मन्दिर स्वर्णकार, वेश्या भ्रादि ने ही वनवाये थे। कृकृभग्राम का गुप्तकालीन 
मानस्तम्भ एक सुनार ने बनवाया था। अस्तु ! 04899 20530 5253 
(पुरातत्त्वज्ञो के मतानुसार महावीर-काल में जिनायतन नही थे, वल्कि यक्षायतन और यक्ष-चैत्य थे.) 
स्वेताम्बर सूतर-साहित्य में किसी जिनायतन में महावीर के ठहरने का उल्लेख नही प्राप्त होता, वल्कि यक्षायतनों 
में उनके ठहरने के कई उल्लेख मिलते हे। इन यक्षायतनो श्र चैत्यो के आदर्ण पर जिनायतन या जिन-मन्दिरों को 
रचना की गई, यक्ष-मूर्तियो के अनुकरण पर जिन-मूर्तियाँ निमित हुई श्ौर यक्ष एवं नाग-पूजा पद्धति से जिन-मू्तियो 
की पूजा प्रभावित हुई । न्‍ 
किन्तु दिगम्वर साहित्यिक साक्ष्य के श्नुसार कमंभूमि के प्रारम्भिक काल मे इन्द्र ने अयोध्या मे पा 
मन्दिरों का निर्माण किया, भरत चक्रवर्ती ने ७२ जिनालय बनवाये, शत्रुघ्न ने मथुरा में अनेक जिन-मन्दिरों का 
निर्माण कराया । जैन सान्यतानुसार तो तीन लोको की रचना में कृत्रिम और अक्षत्रिम चैत्यालयो का पूजा-विधान 
जैन परम्परा मे अवतक सुरक्षित है । इसलिये यह कहा जा सकता है कि जेन परम्परा मे जिन चैत्यालयों की 
कल्पना बहुत प्राचीन है। हि 
किन्तु पुरातत्त्व को ज्ञात जैन मन्दिरों का श्ारस्भिक रूप-विधान कसा था, इसमे अवश्य मतभेद दृष्ठि- 
गोचर होता है। लगता है, प्रारम्भ मे मन्दिर सादे बनाये जाते थे। उन पर शिखर का विधान पद्चात्काल मे 
विकसित हुआ । शिखर सुमेर और कैलाश के अनुकरण पर बने । अनेक प्राचीन सिक्‍को पर मन्दिरो का प्रारम्भिक 
रूप देखने मे आता है ! मथुरा की वेदिकाग्रो पर मन्दिराकृतियाँ मिलती है। जिन्हे विद्वानों ने मन्दिरो का प्रारम्भिक 
रूप माना है। ई० पू० द्वितीय और प्रथम शताब्दी के मथुरा-जिवालयो मे दो विशेषताये दिखाई देती हैं--भ्रथम 
चेदिका और द्वितीय शिखर । इस सम्बन्ध मे प्रो० कृष्णद्त वाजपेयी का अभिमत है कि मन्दिर के चारो ओर 
वुक्षो की वेष्टनी बनाई जाती थी । इसे ही वेदिका कहा जाता था। बाद > यह वेष्टनों प्रस्तरनिरभित होने लगी। 
(भौर्य और शु ग॒ काल मे जैन मन्दिरो का निर्माण अच्छी सख्या मे होने लगा था। उस समय ऊचे स्थान 
पर स्तम्भो के ऊपर छत्त बनाकर मन्दिर बनाये जाते थे । छत गोलाकार होती थी, पदचात्‌ अण्डाकार बनने लगी। 
शक-सातवाहन-काल (ई० पू० १०० से २०० ई०) में सन्दिरो का निर्माण और अधिक सख्या में होने लगा। 
इस काल मे जैन मन्दिरो, उनके स्तम्भो और ध्वजाशो पर तीर्थंकर की मूर्ति बनाई जाने लगी। इस काल में 
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प्रदक्षिणा-पथ भी बनने लगे जो प्राय काप्ठ की वेप्टनी से वनाये जाते थे । कुपाण काल में ये पापाण के बनने लगे । 
(प्रो० वी० ऐन० लूनिया-प्राचीन भारतोय सस्कृति, १० ५६५))। 

(कगाण काल में जैन मन्दिर और भी अधिक वनने लगें। इस काल में मथुरा, अ्रहिच्छत्ना, कौजाम्वी, 
कम्पिला ओर हस्तिनापुर प्रमुख जैन केन्द्र थे)। 

(गुप्त काल (ई० चौथी से छटी शताव्दो ) मे मन्दिरो का निर्माण प्रचुरता से होने लगा | सौन्दय और 
मन्दिरों के अलकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। इस काल मे स्तम्भो को पत्रावली और मागलिक चिन्हों से 
अलकृत किया जाने लगा | तोरण और सिरदल के ऊपर तीर्थकर-मूर्ति वगाई जाने लगी। गर्भगृह के ऊपर शिखर 
शा लगा । बाहर स्तम्भो पर आधारित मण्डप को रचना होने लगी। वाह्य भित्तियो पर मूर्तियों का श्रकन होने 
लगा)। 

६० ६०० के वाद उत्तर भारत मे 'नागर शैली' झौर दक्षिण भारत मे 'द्रविड शैली का विशेष रूप से 
विकास हुआ | शिखर के अलकरण की ओर विश्षेप ध्यान दिया जाने लगा । 

प्रत्येक मन्दिर के आठ श्रग होते है--अधिष्ठान, वेदी वन्ध, झन्तर _ पत्र, जघा, वरण्डिका, शुकनासिक्रा, 
कण्ठ और शिखर | शिखर के तीन भाग होते है--श्रामल॒क, श्ामलिका और कलश । 

गुप्त काल के परचात्‌ जो परिवर्तन हुए, उनसे मन्दिरों की चार शलियाँ प्रकाश मे आई--( १)शुजर 
प्रतिहार शैली (२) कलचूरि शैली (६) चन्देल शैली और (४) कच्छपघात शैली । गुजर प्रतिहार शैली में 
मन्दिर गोलाकार बनते थे । उन्हे पूर्णभद्र कहा जाता है। भीतर गर्भगृह और वाहर एक मण्डप बनता था। स्तम्भो 
पर घटपल्लब, कुमुद, खर्जूर पत्नावली, कमल, मलवारण, वसन्‍्त पदिका आदि का अलकरण होता था। द्वार 
के अलकरण में धट पललव, हस, कीतिमुख, गगा-यमुना का अकन होता था । 

(कलचुरि शैली मे पूर्व की अपेक्षा अधिक निखार आया । सप्त शाखा द्वारो का प्रारम्भ इसी काल में 
हुआ । द्वारो के तोरण पर सात पट्टिकाये होती थी जिन पर त्रमश रूप, व्याल (शार्दूल), मिथुन, नवग्रह, दिक्पाल 
श्र कमल-कलश अकित किये जाते थे । इस गली मे शिखरो की ऊचाई बढती गई । पचायतन शैली भी इस समय 





विकसित ही हे हे 
) ् नदेल शेली मे कलचुरि शैली की अपेक्षा हर तत्त्व मे विकास हुआ । रति चित्रों का अकन इसी काल 
में हुआ) 
(और कच्छपघात शैली मे कला में अ्रलकार पक्ष प्रवल होता गया। भित्तियों पर मानव-मूर्तियो, 
अप्सराओो और योगिनियो के चित्र बनने लगे). 
इस प्रकार विभिन्‍न कालो मे मन्दिरों के रूप और कला मे विभिन्‍न परिवर्तन होते रहे । कला एकरूप 
होकर कभी स्थिर नही रही । समय के प्रभाव से वह अपने आपको मुक्त भी नही कर सकी | एक समय था, _जब 
तीर्थंकर प्रतिमा भ्रष्ट प्रातिहाय युक्त वनाई जाती थी, किन्तु झ्राज तो तीर्थकरों के साथ भ्रष्ट प्रातिहाय का प्रचलन 
ही समाप्त सा हो गया है, जबकि शास्त्रीय दृष्टि से यह श्रावश्यक है । 
यहें प्रकरण इसलिये दिया गया है, जिससे विभिन्‍न शैलियो के प्राचीन मदिरों के काल-निर्णय करने मे 
पाठको को मा्गंदर्शंक तत्त्वो की जानकारी हो सके । 
तीर्थंकर चौबीस है। प्रत्येक तीर्थकर का एक चिन्ह है, जिसे लाछन कहा जाता है। तीर्थकर-मूर्तिया 
प्राय समान होती हैं। केवल ऋषभदेव की कुछ मृतियों के सिर पर जटाये पाई जाती है 
तीर्थंकरो के चिन्ह तथा पारवेनाथ की मूतियों के ऊपर सर्प-फण होता है । सुपाइवेनाथ की कु् की कुछ मृतियों के सिर 
के ऊपर भी स्पं-फण मिलते है। पार्वनाथ और सुपाश्वनाथ के सर्पे-फणो_ मे साधारण सा 








(--मन्दिरों के विकास-प्रकरण मे प्रो० कृष्णदत्त वाजपेयी के विभिन्‍न लेखो ओर डाँ० भाग चन्द की 'देवगढ” पुस्तक से सहायता 
ली गई है | इसके लिये दोनो विद्वानो के प्रति हम आभारी हैं । ->लेखक 
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अन्तर मिलता है। सुपाइवनाथ कौ मूर्तियों के ऊपर पाच फण होते है और पाइवनाथ को मृतियों के सिर के 
सात, नो, ग्यारह अ्रथवां सहस्न सर्प-फण पाये जाते है तीर्थकरो के शेप सभी तो मियां मे 
गो, ले सप-फण पाये जाते है। इन तीर्थकरो के अतिरिक्त शेप सभी तौथकरों की मूत्तियों मे 

कोई अन्तर नही होता । उनकी पहचान उनकी चरण-चौकी पर अकित उनके चिन्हों सेही होती है। चिन्ह न 
हो तो दर्शक को पहचानने मे वडा भ्रम हो जाता है का कभी तो लाछनरहित मूर्ति को साधारण जन चतुर्थकाल 
की मान बंठते है, जबकि वस्तुत श्रोवत्स लाछन भ्रौर भ्रष्ट प्रातिहा्य से रहित मृति सिद्धो की कही जाती है) 
इसलिये मूर्ति के द्वारा तीर्थंकर की पहवान करने का एकमात्र साधन तीर्थकर-प्रतिमा की चरण-चौकी पर श्रर्कित 
उसका चिन्ह ही है। इसलिये तीर्थकर-मूर्ति-विज्ञान मे चिन्ह या लाछन का अपना विशज्ञेष महत्त्व है। 

इन चौवीस तीर्थकरो के चिन्ह निम्न प्रकार है-- 

ऋषभदेव का वृषभ, अजितनाथ का हाथी, सभवनाथ का श्रदव, अभिननन्‍्दननाथ का वन्दर, सुमतिनाथ 
का चक्रवाक पक्षी, पद्मप्रभु का कमल, सुपाश्वनाथ का स्वस्तिक, चन्द्रप्रभ का अर्घंचन्द्र, पुष्पदन्त का मगर, 
शीतलनाथ का श्री वृक्ष, श्रेयान्सनाथ का गेडा, वासुपृज्य का महिष, विमलनाथ का शूकर, अनन्तनाथ का सेही, 
धर्मताथ का बज्ञदण्ड, शान्तिनाथ का हिरण, कुन्थुनाथ का बकरा, अरनाथ का मछली, मल्लिनाथ का कलश, 
3 मताव का कछुश्रा, नमिनाथ का नीलकमल, नेमिनाथ का शख, पारवेनाथ का सर्प और महावीर का सिंह 

था। 

ये चिन्ह दाहिने पैर के अगूठे में होते है। इन चिन्हो के सम्बन्ध मे विचारणीय वात यह है कि इन चिन्हों 
का कारण क्या है ? ये तीर्थकर-प्रतिमाश्नो पर कबसे भ्रौर क्यो उत्कीर्ण किये जाने लगे ” इस सम्बन्ध में शास्त्रीय 
दृष्टिकोण क्‍या है ? 
हे इस सम्बन्ध मे शास्त्रो विभिन्‍न मत पाये जाते हैं। यहाँ उनमे से कुछ देना उपयुक्त होगा । 

(इन्द्र भगवान के अभिषेक के समय उनके शरीर पर जिस वस्तु की रेखाकृति देखता है, उसी को उनका 


लाछन घोषित कर देता है)। 





-हेमचन्द्र, अभिधान चिन्तामणि, काण्ड १२ इलोक ४७-४८ 
--प० आशाधर, अनगार धर्मामृत ८।४१ 
जम्मण काले जस्स दु दाहिण पायस्मि होय जो चिण्ह | 
त॑ लबखण पाउत्त आगमसुत्त सुजिण वेहे ॥ 
(पर्थात्‌ तीर्थंकर के दाये पैर के श्रगूठे पर जन्म के समय इन्द्र जो चिन्ह देखता है, इखद्र उसी को उनका 
लाछन निश्चित कर देता है 
--त्रिकालवर्ती महापुरुष, पृ० ५६ 
इन्ही से मिलते जुलते विचार अन्य आचार्यो के भी है ! 
मूर्ति निर्माण के प्रारम्भिक काल मे मृत्तियों पर लाछन उत्कीर्ण करने की परम्परा नही रही। लोहानीपुर 
की मौयकालीन या शक-कुषाण कालीन मूतरियो पर लाछन नही पाये जाते। बाद के काल मे लाछनों के अकन की 
प्रम्परा प्रारम्भ हुई और इनका अकन मूर्ति के पाद-पीठ पर किया जाने लगा। 
हि (जैन प्रतीको मे मन्दिरो मे प्राय निम्नलिखित प्रतीक उपलब्ध होते है--आायागपट्ट, स्तुप, धर्मचक्र, स्वस्तिक 
 नन्‍्द्यावत॑, चैत्यस्तम्भ, चैत्यवृक्ष, श्रीवत्स, सहस्रकूठ, चैत्य, सर्वतोभद्विका, द्विमुतिका, त्रिमूतिका 
जैन प्रतीको का निरत्न, अष्टमगल, भ्रष्ट प्रातिहायं, सोलह स्वप्न, नवनिधि, नवग्रह, मकरमुख, शादूं ल, कीति- 
परिचय मुख, कीचक, गगा-यमुना, नाग-नागी, चरण, पूर्णघट, शराव समस्पुट, पुष्पमाल, आ्राम्रगुच्छक 
सप, जटा, लाँछन, पद्मासन, खड्गासन, यक्षन्यक्षी 
झायायपट्ट- वर्गाकार या आयताकार एक झिलापट्ट होता है; जो पूजा के उद्देश्य से स्थापित किया जाता 
था । इस पर कुछ जैन प्रतीक उत्कीर्ण होते थे । कुछ पर मध्य मे तीर्थंकर-मूति भी होती थी। बुहलर के अनुसार 


श्र॒हंतो की पूजा के लिए स्थापित पूजापट्ट को झ्रायाग पह्ट कहते है। ये स्वूप के चारो द्वारो मे से श्रत्येक के सामने 
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स्थापित किये जाते थे। 
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स्तुप--यह लम्बोतरी आकृति का होता था और इसमे चार वेदिकायें होती थी । 
घर्मचकऋर-गोल फलक मे बना हुआ चक्र होता है, जिसमे वारह या चौबीस आरे होते है। कोई धर्मचक्र 
हजार आरो का भी होता है। मूर्तियों की चरण-चौकी पर इसका अकन प्राय मिलता है। 
स्वस्तिक--एक दूसरी को काठती हुई सीधी रेखाये, जो सिरे से मुडी होती है। इसका प्रयोग स्वतत्त्र 
भी होता है और भ्रष्ट मगल द्रव्यो में भी होता है । 
नन्‍्दयावते--(लन्‍्य का अर्थ सुखद या मागलिक है ओर आवत क। अथ घेरा है। इसका रूप स्वस्तिक जैसा 
होता है किन्तु इसके सिरे एकदम घुमावदार होते है, जबकि स्वस्तिक का मोड सीधा होता हैं) 
चैत्यस्तम्भ--एक चौकोर स्तम्भ होता है, जिसकी चारो दिज्ञाओ्रो मे तीर्थकर-प्रतिमायें होती हैं और स्तम्भ 
के शीर्ष पर लघु शिखर होता है । 
चैत्यवक्ष-प्रित्येक तीर्थकर को जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान होता है, वह उसका चैत्यवृक्ष कहलाता है । 
किन्तु कला मे प्राय अशोक वृक्ष का ही चैत्यवृक्ष के रूप में अकन हुआ है। बहुधा वृक्ष के ऊपरी भाग मे तीर्थकर- 
प्रतिमा भी अकित होती है) 
श्रीव॒त्स --(तीर्थंकर की छाती पर एक कमलाकार चिन्ह होता है शक-कृषाण काल तक तीर्थंकर प्रतिमाओो 
पर श्रीवत्स चिन्ह का अकन नही मिलता । सम्भवत भ्ुप्त काल से इसका प्रचलन प्रारम्भ हुआ)। प्रारम्भ हुआ/। 
सहस्तकूट--एक चौकोर पाषाण स्तम्भ मे १००८ मूर्तिया उत्कीर्ण की जाती है, वह सहखकूट कहलाता है। 
सर्वतोभद्विका--एक स्तम्भ मे चारो दिशाओं मे तीर्थंकर-प्रतिमा होती हैं। कभी तो एक स्तम्भ मे चारो 
प्रतिमाये एक ही तीर्थंकर की होती है और किसी में विभिन्‍न तीर्थुकरों की चार प्रतिमाये होती है। 
हिम्तुतिका, त्रिमुतिका--एक ही फलक में दोनो ओर एक-एक मूर्ति होती है। कभी कभी एक ही ओर दो 
तीर्थकरो की मूर्तिया होती है। इसी प्रकार एक ही फलक मे एक ओर एक तीर्थंकर की और दूसरी ओर दो 
तीर्थंकरो की मूर्तियाँ होती है । किसी फलक मे एक ही ओर तीन तीर्थंकरो की मूर्तियाँ होती है । 
त्रिरत्न--सम्यग्दशेन, सम्यस्जञान और सम्यक्‌ चारित्र ये तोन रत्न कहे जाते हैं, जिन्हे त्रिरत्न अथवा 
2 कहते है। इनके प्रतीक रूप मे एक फलक मे एक ऊपर और दो त्तीचे छेद कर दिये जाते है। मथुरा मे ऐसे चिरत्न 
| 
अष्ट मंगल द्रव्य--स्व॒स्तिक, धर्मचक्र, नन्यावते, वर्धभानक्य, श्रीवत्स, मीनयुगल, पद्म झ्ोर दर्पण ये भ्रप्ट 
भागलिक कहलाते है। इनके स्थान पर कही छत्रन्रय, चमर, दर्पण, भूज्जार, पखा, प्रप्पणाल, कलश, स्वस्तिक भौर 
कल सा अलिहाय- ये आठ वस्तुए बताई है । फ 2 
श्रुष्ट प्रा के हे मय प्पवृष्टि, दुन्दुभि, सिहासन, दिव्य ध्वुनि, छत्र, चमर भौर भामण्डल ये तीर्थ- 
करो के अष्ट प्रातिहाय होते हैं। प्रतिमाओ पर इनका श्रकन ग्ुप्तकाल से होने लगा है। 
सोलह स्वप्न<तीर्थकर भाता गर्भ धारण करने से पूर्व रात्रि मे सोलह शुभ स्वप्न देखती है| वे इस प्रकार है-- 
_! हाथी, २ बेल, ३ सिंह, ४ लक्ष्मी, ५ दो पृष्पमाला, ६ चन्द्र, ७ सूर्य, ८ दो मछलियाँ, & जल से पूर्ण 
दो स्वर्णकलश, १० कमलो से परिपूर्ण सरोवर, ११ समुद्र, १२ सिंहासन, १३ देव विमान, १४ घरणेन्द्र का भवन 
१४ ५082235 निधूम +५204 
मियां होती ह नव नख--नेसप, विगल, भाजुर, माणवक,स॒द,पाण्डक, कालश्वी, वरतत्त्व और तेजोदभासि महाकाल 
निधियाँ होती हैं। समवसरण के भीतरी ओर बाहरी गोपुरो मे नवनिधि से शोभित अप्ट मगल द्रव्य गा रहते जब, 
निधि चक्रवर्ती के भी होते है। झ्त चक्रवर्ती भरत की भूतियों के साथ कही कही नौ घटो के रूप में नव निधियो 
का अकन मिलता है। के अं धजआ2 
नपप्रह5१ रवि, २ चन्द्र, ३ कूज, ४ बुघ, ५ गुरु, ६ शुक्र, ७ शनि, ८ राहु, € के 
इनका अकन द्वारो, तीर्थंकर-मूर्तियो, देव-देवी मूर्तियों के साथ भी हुआ है और स्वतन्त्र 2324 ५७४७: 
सकर भुख--मन्दिरो की द्वार देहरियो के मध्य मे तथा स्तम्भो पर मिलते हैं। 
शाह ल--शाहु ल के पिछले पैरो के पास॒ और अगले पैरो की लपेट मे एक मनुष्य दिखाई पडता है और 
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हर धारक... 


कीतिसुख--इंसका अकन प्राय स्तम्मों, तोरणो और कोष्ठको आदि मे होता है। इनके मालाएँ, लडियाँ 
और श्ूखलाएं लटकती दिखाई पडती है । 
कीचक--स्तम्भ के शीर्षों पर वेठा हुआ मनुष्य छत का भार वहन करता है । 
गेंगा यमुना--मन्दिर के द्वारो पर एक और मकरवाहिनी गगा होती है श्रोर दूसरी और कच्छपवाहिनी 
यमुना होती है। 
शेष प्रतीक स्पप्ट ही हैं। 


द्वितीय परिच्छेद 


भगवान ऋषभदेव 


+ै «५ 
१ भगवान ऋषमभदेव से पूवकालीन परिस्थिति 


(प्रकृति परिवर्तनशील है। परिणमन प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है। प्रत्येक वस्तु अपने मूल स्वरूप की धुरी पर ? 
प्रतिक्षण परिणमन करती रहती है । वह मूल स्वरूप की धुरी से कभी विचलित या च्युत नही 
कालचक्र होती किन्तु उसके रूपो का नित परिणमन होता रहता है। पूर्वरूप नष्ट होता है, नया रूप 
उत्पन्न हा है। इस विनाश और उत्पत्ति के चक्र मे भी वस्तु का मूल स्वरूप अक्षुण्ण रहता 
है। हर वस्तु का यही स्वभाव है॥ 

(प्रकृति मे भी नित नये परिवतंन होते रहते है। इन परिवर्तनो को लेकर ही यह सृष्टि चल रही है। इसका 
न कभी सर्वथा विनाश होता है और न कभी उत्पत्ति होती है । सदा श्राशिक विनाश होता रहता है और उस विनाश 
मे से ही आशिक उत्पाद होता रहता है । सृष्टि इसी विनाश और उत्पाद के चक्र मे' भी अपने मूल तत्त्वों को सजो 
कर  ज्यो का त्यो रक्‍्खे हुए है) 

(काल का चक्र भी इसी प्रकार सदा घूमता रहता है। परिवतंनो के इस चक्र मे कहां श्रादि है और कहाँ | 
ग्रन्त है, कोई नही कह सकता । निरन्तर घूमते रहने वाले चक्र मे आदि और अन्त सभव भी नही है। इस चक्र में 
काल के एक बजा, दो बजा आदि भेद भी नहीं किये जा सकते । वह तो अविभाज्य है, अखण्ड है । किन्तु व्यवहार 
की सुविधा के लिए हम समय का विभाग कर लेते हैं)। 

इसी व्यवहार की सुविधा के लिए जैन धर्म मे काल को दो भागो मे विभाजित किया गया है, जिनके नाम 
हैं--अवसपिणी और उत्सरपिणी। इनमे प्रत्येक के छह-छह विभाग किये गये है--सुपभा-सुपमा, सुपमा, सुषमा- 
दुषमा, दुषमा-सुषमा, दुषमा-दुषमा, दुषमा । काल के ये वारह भेद है। इन बारह कालो का एक पूरा चक्कर कल्प 
कहलाता है। प्रकृति स्वय ही एक कल्प के आधे भाग मे निरन्तर उत्कर्षशील वनी रहती है। मनुप्यो की आयु, 
अवगाहना, रुचि, स्वास्थ्य, रूप आदि सभी मे उत्कर्ष होता रहता है। यह काल उत्सपिणी कहलाता है। जिस काल 
में आयु, अवगाहना, बुद्धि आदि मे हीनता बढती जाती है, वह अवसर्पिणी काल कहलाता है। आजकल अवसपिणी 
काल है और उसका दुषमा नामक पाचवाँ भाग चल रहा है। 

काल-विभाग को हम घडी की सुई से आसानी से समझ सकते हैं। घडी के डायल मे सुई बारह के बाद 
छह तक नौचे की भोर जाती है और छह के बाद बारह बजे तक ऊपर की ओर जाती है। बिलकुल इसी प्रकार 
अवसर्पिणी काल में जीवो में हर बात मे हीनता आती जाती है और उसके बाद उत्सर्पिणी काल मे जीवो मे हर बात 


में उन्नति होती हैं)। 
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व्यावहारिक सुविधा के लिए कल्प का प्रारम्भिक काल सृष्टि का आादिकाल और उस काल के मनुष्य को 
सृष्टि का आ्रादि मानव कह लेते है। वस्तुत. तो न सृष्टि का कोई आदि काल हो होता है और न कोई झ्रादि मानव 
ही होता है। गा हैं; 0 कं, 
कल्प के प्रारम्भ मे मनुष्य अविकसित था। वह ज्ञान-विज्ञान की विविध शाखाओं से अपरिचित था। उस 
काल मे सामाजिक बोध भी नही था ।(इसलिए बहन-भाई ही पति-पत्नी के रूप मे रहने लगते थे। इसे 'युगलिया 
काल' कहा जाता है। वे जीवन-निर्वाह के लिए वृक्षो पर निर्भर रहते थे। उनकी जीवन 
मानव की आद्य सम्बन्धी सम्पूर्ण आ्रावश्यकताये वृक्षो से ही पुरी होतो थी। उनकी इच्छाग्रो की पूर्ति वक्ष ही 
सस्क्ृति करते थे। इसलिए उन वृक्षो को कल्पवृक्ष कहा जाता था। उनकी इच्छाये दस प्रकार 
की होती थी। उन दस प्रकार की इच्छाग्रो को पूर्ति वृक्षों से होती थी, श्रत कल्पवृक्ष 
दस प्रकार के होते थे, ऐसा माना जाता है। उनके नाम इस प्रकार है--१. मद्याड्र, २ तुर्याज्ू, ३ विभुषाजू, ४ 
माल्याज्भग, ५ ज्योतिरज्ध, ६ दीपाज्न, ७ गृहाज्ञ, ८ भोजनाज्ड,६ पात्राज्भ,१० वस्त्राड़ । ये सब अपने-अपने नाम 
के अ्रनुसार ही कार्य करते थे । ह कह ड़ ० 
मानव को इस सस्कृति को हम वन-सस्क्ृति कह सकते है | इसे भोगयुग भी कहा गया है क्योंकि उस काल 
का मानव जीवन-निर्वाह के लिए कोई कर्म नही करता था, उसे कल्प वृक्षो से यथावश्यक सब वस्तुएं मिल जातो थो । 
उनका यथेच्छ भोग करता था। आधुनिक भाषा में इस युग को हम पूर्व पापाण युग कह सकते है । उस समय गाव, 
नगर, मकान, जाति, समाज, राज्य आदि कोई व्यवस्था नही थी । उनके सामने कोई समस्या भी नही थी अत युद्ध 
भी नही होते थे । मानव और पशू सब साथ रहते थे । दोनों को किसी से या परस्पर भय नही था । 


प्रकृति मे निरन्तर परिवर्तन होते रहते है । वे तत्क्षण आराखो की पकड मे न आपावे, किन्तु कुछ समय 
परचातृ उनका फल अ्रनुभव हुए बिना नही रहता | उस युग के मानव के समक्ष प्रकृति के नित नूतन परिवर्तनों के कारण 
कुछ प्रश्न-चिन्ह उभरने लगे । समय बीतता गया तो ऐसा भी समय आया जब उसके समक्ष 
प्रकृति-परिवर्तन . समस्याये भी आने लगी । प्रइन-चिन्ह उभरे अद्भुत, अदृष्टपूू्वे परिवर्ततों को 
लेकर, समस्याये उभरी आवश्यकताओं मे नित नई वाघा उत्पन्न होने पर। वह अ्रवोध 
मानव स्वय समाधान खोज नही सकता था। अभी उसका वीद्धिक विकास ही कहाँ हो पाया था। किन्तु उसे 
समाधान तो चाहिए ही ।(जिन्होने उसको समाधान दिया, जीवन की राह मे नेतृत्व दिया, वे मानव असाधारण थे- 
बुद्धि, विवेक और सस्कारों मे । वे ही मानव 'कुलकर'कहलाये । उन्हे मनु भी कहा गय)। 
उस समय का मानव सरल था । वह सहज जीवन व्यतीत करता था। उसका जीवन समगति से चल रहा 
था। किन्तु प्रकृति मे तोच्र गति से परिवर्तन हो रहे थे । वह इनका अभ्यस्त नही था। उन परिवतंनो को देखकर वह्‌ 
चौक उठता, भयभीत हो जाता । तब कुलकरो ने इस अवस्था में उसका मार्गे-दर्शन किया। 
चौदह कुलकर इस प्रकार के कुलकर १४हुए, जिनके नाम इस प्रकार है--_ - 
१ प्रतिश्रुति, २ उनका पुत्र सन्‍्मति, ३ उनका पुत्र क्षेमकर, ४ उनका उुत्रे क्षमघर, ४ सीमकर 
< सीमधर, ७ विपुल वाहन, ८ चक्षुष्मान, £ यशस्वी, १० अभिचन्द्र, ११. चन्द्राभ, १२ मरुदेव, १३ प्रसेनजित, 
१४. और उनके पुत्र नाभिराज। इस प्रकार ये सभी आनुवशिक परम्परा में उत्पन्न हुए थे। ये कुलकर गगा और, 
सिन्ध महानदियों के बीच दक्षिण भरत क्षेत्र मे उत्पन्न हुए थे । 
इन कुलकरो के कार्य 'च्रिलोकसार' ग्रन्थ मे इस प्रकार बताये हैं-- 
इण ससितारासावदधि भय वडादि सीमचिण्ह कदि । 
तुरगादि वाहण सिसुमुहदसण णिव्भयं बेंत्ति ॥७६६॥ ॥॒ 
प्रथम कुलकर ने चन्द्र-सूर्य के दर्शन से उत्पन्न भय को दूर किया। द्वितीय कुलकर ने तारो के दर्शन से 
उत्पन्न भय को दूर किया । तीसरे ने कर मृगो के भय को दूर किया। चौथे ने हिराक पशुओ का भय 5 | 
और उसके लिए दण्ड प्रयोग बताया। पाचवे ने अल्प फलदायी कल्पवृक्षो को लेकर ऋभंट होने लगे तो सीमा 
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बनाई । फिर भी भमट दूर नही हुए तो छटवे कुलकर ने सीमा-चिन्ह लगाये। सातवें कुलकर ने हाथी, घोडे आदि 
को वह्य मे करके उन पर सवारी करना बताया । पहले माता-पिता बच्चो के उत्पन्‍न होते ही मर जाते थे, किन्तु 
झब कुछ समय जीवित रहने लगे और अपने शिशुओ का मुख देखकर भयभीत होने लंगे तो आठवे कूलकर ने' उन्हें 
समभाकर उनका भय दूर किया। 

झासीवादाद ससि पहु दिहि केलि च कदिचिदिण श्रोत्ति 

पुर्ताह चिरंजीवण सेदुवहित्तादि तरणबिहि ॥८००॥ 

नवम कुलकर ने शिशुओ के जिए आशीर्वाद देना बताया । दशम ने शिशुओ के साथ कुछ दिन तक क्रीडा 
करना बताया । एकादश ने पुत्रो के साथ बहुत समय तक रहने का भय निवारण किया । द्वादश ने नदी आदि पार 
करना सिखाया | 

सिक्‍खति जराउ छिंदि णाभि विणासिद चाव तडिदादि। 

चरिमो फलअकदोसहिभुरत्ति कम्मावणी तत्तो ॥८० १४ 

-तैरहवें कुलकर ने जरायु छेदन बताया । चौदहवें कुलकर ने नाभि-छेदन-विधि सिखाई । बिजली गिरने 
झर बिजली का भय दूर किया, फलाकृतौषध भक्षण करना सिखाया । तदनन्तर कम भूमि प्रवर्तित हुई । 

इन कुलकरो ने समाज-नियमन और अनुशासन के लिये दण्ड-व्यवस्था भी निर्धारित की थी। यदि किसी से 
कोई अपराध हो जाता था तो प्रथम कुलकर से पांचवें कुलकर तक के काल मे अपराधी को 'हा' कहकर दण्ड देते 
थे। छटवें से दसवे तक कुलकर अपराधी को इससे कुछ कठोर दण्ड देते थे और उससे 'हा मा” कहते थे । ग्यारहवें 
से चौदहवे कुलकरो ने उस काल की दृष्टि से इससे भी कठोर दण्ड की व्यवस्था की । वे अपराधी को 'हा मा घिक्‌' 
कहकर वर्जना करते थे । 

युगलिया समाज का वर्णन पढकर हमे ऐसा लगता है कि उस समय मनुष्य जगलो में कबीले बनाकर 
रहते थे। समाज, राज्य, नगर, जाति और वर्ण-व्यवस्था नही थी। अत ये प्रकृति-पुत्र प्रकृति की गोद मे. फलते 
फूलते थे । समाज-व्यवस्था नही थी । आवश्यकतायें सीमित थी, साधन असीम थे 4 इसलिए शोषण, छीना भषटी, 
इन्द्र आदि भी नही थे | प्रकृति के अनुरूप उनका जीवन सहज था । इसलिए पुण्य और पाप, धर्म और झधर्म का भी 
बोध हर था। जो चाहते थे,वह मिल जाता था। कर्म जीवन मे झा नही पाया था । श्रत इस युग को भोग-युग कहा 
जाता है। 


कुलकरों को मनु भी कहा जाता है। उन मनुओ की सन्तान को ही मानव या मनुष्य कहा जाने लग्रा है। 

प्रकृति का यह वैचित्र्य ही कहना होगा कि उस युग मे पुत्र और पुत्री युगल उत्पन्न होते थे। पृन्नोत्पत्ति 

के तत्काल वाद माता-पिता का देहान्त हो जाता था। प्रकृति में धीरे घीरें परिवर्तन हुआ और पुत्रोत्पत्ति के पश्चात 

माता-पिता जीवित रहने लगे । मरुदेव कुलकर के काल तक युगल ही उत्पन्न होते रहे । किच्तु उसके पश्चात्‌ 

का सन्‍्तान भी होने लगी। सर्वप्रथम मरुदेव' के एक पुत्र ही उत्पन्न हुआ । मरुदेव ने उसका विवाह भी 
केया था । 

नाभिराज तेरहवें कुलकर प्रसेनजित के पुत्र थे। वे भरत क्षेत्र में विजयाध॑ पर्वत से दक्षिण की ओर 

मध्यम आयंखण्ड मे उत्पन्न हुए थे । वे विश्व भर के क्षत्रियो मे श्रेष्ठ थे। वे भोगभूमि और 

कर्मभ्रूमि के सन्धि-काल मे उत्पन्न हुए थे। उस समय दक्षिण भरत क्षेत्र मे कल्पवक्ष रूप 

प्रासाद नष्ट हो गये थे। केवल एक ही कल्पवृक्ष रूप प्रासाद अवशिष्ट रह गया था और वह 

था नाभिराज का। वह पृथ्वीनिमित-प्रासाद बन गया था। उस प्रासाद का नाम सर्वतोभद्र 


था और वह इक्यासी खण्ड का था। उन्होने ही उत्पन्न वालको के नाभि-नाल को शस्त्र-क्रिया से 
परिज्ञान दिया। इसीलिये उन्हे 'नाभि३3“कहा जाता था। शस्त्-क्रिया से पृथक्‌ करने का 


उनके काल मे कल्पवृक्ष नि शेषप्राय हो गये। मानव के समक्ष नये प्रहइन उभरने लगे, उनका हल होना 
5 मापुरा इराक... .....ल्‍.ल्‍फगजन //एएः 


अन्तिम कुलकर 
नाभिराज 


३० जैन घम का प्राचीन इतिहास 
रा की हि । अर ने ह हक  प से थ उन श्रश्नों का समाधान दिया। वे स्वय त्राणमह वन 
ये। इसीलिये उन्हे क्षत्रिय कहा गया। क्षत्रिय ही नही, विव्व भर के क्षत्रियों में श्रेष्ठ कहा गया। झाचार्य 
जिनसेन ने उन्हे 'विश्वक्षत्रणणाग्रणी कहा है। इसीलिए आगे चलकर क्षत्रिय शब्द 'नाभि' अर्थ मे रढ हो गया। 
अमरकोपकार ने क्षत्रिये नाभि और अभिधान चिन्तामणि के कर्ता आचार्य हेसचन्द्र ने 'नाभिदच क्षत्रिये” लिखा । 
उन्होने अपने धुरुपार्थ ओर विवेक से एक नये युग वा प्रवर्तत किया। उसीलिए उनके नाम पर इस आर्यखण्ड का 
नाम 'नाभिखण्ड”* हो गया। नाभि को अजनाभ भी कहने है। अत उस खण्ड को 'अजनाभ वर्ष” भी कहा 
जाता था। 
वैदिक पुराणों मे भी उस वात का समर्थन मिलता है। “कन्द पुराण में बताया है-- 
हिमा द्विजलधे रन्तर्ना भिखण्डमित्ति स्मृतम्‌ ॥ १२३७५ ५ 
श्रीमद्भागवत में उस सम्बन्ध में यह उल्लेख मिलता है-- 
अजनाभ नामेतद्‌ वर्ष भारतमिति यत्‌ झ्रारम्य व्यपदिशन्ति ॥५७॥३ 
डॉ० अवधर्विहारीलाल अवस्थो ने 'प्राचोन भारत का भौगोलिक स्वरूप” मे लिखा है--'सप्त हवीपो वाली 
पृथ्वी में जम्बूद्वीप भत्यन्त प्रसिद्ध भूखण्ड था। झ्ाद्य प्रजापति मनु स्वायम्भृव के पुत्र प्रियव्रत दस राजकुमारों के पिता 
थे। उनमे त्तीन तो सन्‍्यासी हो गगे । और सात पुत्रो ने सात महाद्वीपो में आधिपत्य प्राप्त किया । ज्येप्ठ आग्नी श्र 
जम्बूद्वीप के राजा हुए | उनके नो लडके जम्बूद्वीप के स्वामी बने । जम्बृद्वीप के नी वर्षो में से हिमालय और समुद्र 
के बीच मे स्थित भूखण्ड को आग्नी श्र के पुत्र नाभि के नाम पर ही 'नाभिसण्द' कहा गया ।' 
डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने 'मार्कण्डेय पुणण_सास्क्ृतिक अ्रध्ययन! के परावटिप्पण में लिखा है-- 
'स्वायम्भुव मनु के प्रियब्रत, प्रियत्रत के पुत्र नाभि, नाभि के ऋषभ और ऋऋप्रभदेव के सौ पुत्र हुए। जिनमें भरत 
ज्येप्ठ थे । यही नाभि श्रजनाभ भी कहलाते थे, जो अत्यन्त प्रतापी थे और जिनके नाम पर यह देश 'अजनाम वर्ष 
कहलाता था ।' 
काल तीब्रगति से भाग रहा था। भोगभूमि का अन्त हो रहा था। प्रकृति के अन्दर कर्म भूमि की प्रसव 
वेदना हो रही थी । प्रकृति मे चचलता व्याप्त थी। नित नये और अनोखे परिवर्तेन हो 
नाभिराज हारा रहे थे। आकाश काले वादलो से भर गया। वादली मे एक ओर इन्द्रधनुण का सतरगी 
युग-प्रवर्तन वितान था, दूसरी ओर रह रह कर बिजली कौध रही थी | वादल विकट गर्जना कर रहे थे । 
थोडी देर में मूसलाधार वर्षा होने लगी । शीतल पवन के भकोरे चल रहे थे । आज प्रकृति 
में प्रथम वार एक अनोखी पुलक समाई हुई थी । पपीहा पुलकित होकर प्रथम वार 'पीउ पीउ' की तान अलाप रहे 
थे । मोर हपित होकर भूम उठे और अपने रग-विरगे पख॒ फंलाकर नृत्य करने लगे। नदियो मे प्रथम वार जल का 
पूर आया | भूमि का उत्ताप शान्त हुआ और पृथ्वी के गर्भ से नवीस अकुरों का जन्म हुआ। नाता प्रकार के 
विना वोये हुए धान्‍्य उग आये । धीरे धीरे वे बढने लगे । उन पर फल भी लग गये। कल्पवृक्ष विलकुल नष्ट 
गये थे । 
हे प्रजा के समक्ष उदर-पूर्ति की समस्या थी | धान्य खडे थे किन्तु वह उनका उपयोग करना जानती नही 
थी । कल्पवक्षो से उसकी समस्या का समाधान होता आया था, किन्तु कल्पवृक्ष समाप्त हो चुके थे। तब प्रमुख 
लोग नाभि राज के पास गये और दीनतापूर्वक उनसे जीवनोपाय पूछने लगे । नाभिराज ने दयाद्र होकर प्रजा को 
झाइवासन दिया--तुम लोग किसी प्रकार का भय मत करो | कल्पवृक्ष नष्ट हो गये है किन्तु अब ये फलो से भुके 
हुए साधारण वृक्ष तुम्हारा वैसा ही उपकार करेगे, जिस प्रकार कल्पवृक्ष करते थे। किन्तु ये विषवृक्ष और 








१. तस्य काले युतोत्पत्तो नाभिनालमदृश्यत । 
स तन्निकतंनोपायमादिद्वान्नाभिरित्यभूत्‌' ॥ आदिपुराण ३।१६४ 


प्राचीन भारत का भौगोलिक स्वरूप, कैलाश प्रकाशन लखनऊ, पृ० १२३ परिश्विष्ट २ 
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ओऔषधिवक्ष है । इनके मसाले बनाकर अन्न को स्वादिष्ट वनाया जा सकता है। ये लम्बे लम्बे इक्षु-वृक्ष है । इन्हे 
दातो से अथवा यत्र से पेरकर स्वादिष्ट रस मिल सकता है।' 

इसके पश्चात्‌ नाभिराज ने गीलो मिट्टी को हाथी के गण्डस्थल पर रखकर उससे थाली आदि पात्र 
बनाने की शिक्षा दी । इस प्रकार नाभिराज ने कल्पवृक्षो के नप्ट होने पर प्रजा की सम्पूर्ण कामनाओ की पूर्ति 
की । इसलिये प्रजा के लिणे वे ही कल्पवृक्ष वन गये । है पु 

सृष्टि के कमेंयुग के प्रारम्भ और भोगयुग के अन्त की इस सन्वि-वेला मे नाभिराज ने मानव-जीवन को 
नवीन व्यवस्था का प्रारम्भ करके एक नये य्रुग का प्रारम्भ किया। अत वे युग-प्रवर्तक माने जाते है। 

प्रतिश्न ति से लेकर नाभिराज तक चौदहो कुलकर क्षायिक सम्यरदृष्टि थे। इनमे से कुछ को जातिस्मरण 
ज्ञान था। कुछ को अ्वधिज्ञान था । इसलिये अपने विशिष्ट ज्ञान द्वारा उन्होने प्रजा के समक्ष आये हुए नये नये प्रइनों 
के उत्तर दिये, नई नई समस्याओं के समाधान दिये । 

ये सभी प्रजा के जीवन का उपाय जानते थे । इसलिये ये मनु कहलाते थे । तत्कालीन प्रजा को कुल की 
भाति इकट्ठा रहने का उपदेश दिया था | इसलिये वे कुलकर कहलाते थे। उन्होने नवीन वश-परम्परा स्थापित 
की थी | इसलिये वे कुलघर कहलाते थे | तथा युग की आदि मे हुए थे, इसलिए इन्हे युगादि पुरुष भी कहा जाता 
था| ऋषभदेव और भरत को भी इसी अर्थ मे कुलकर कहा गया है। 

भोगभूमि मे, कल्पवृक्षो के सुविधा-काल में भनुष्य वनों में इधर उधर कबीलो के रूप में रहते थे । 
कुलकरो ने उन्हे समूहवद्ध करके एक स्थान में रहना और उगे हुए धान्यो से जीवन-निर्वाह करना सिखाया। 
नाभिराज ने मिट्टी के वर्तेन वनाना सिखाकर मानव-सम्यता की आधार-शिला रक्‍्खी । 


हिट 


२. भगवान ऋषम देव का जन्म 


सूय उदित होता है, उससे पूर्व ही उसकी प्रभा अझ्न्धकार का नाश कर देती है। तीर्थंकर असाधारण और 
लोकातिशयी महापुरुष होते हैं। वे उत्पन्न होते हैं, उससे पूर्व ही उनका पुण्य अ्रसाधा रण और 
देवो हारा श्रयोध्या लोकातिशयी कार्य करना प्रारम्भ कर देता है। तीर्थकर भगवान ऋषभदेच का जन्म नाभिराज 
की रचना के यहाँ होने वाला है, यह विचार कर सौधमम स्व के इन्द्र ने कुबेर को आज्ञा दी--तीर्थकर 
भगवान के गौरव के अनुकूल नगरी की तुरन्त रचना करो | श्राज्ञा मिलते ही कुबेर आज्ञा- 
पालन मे जुट गया । ल्वय इन्द्र ने शुभ मुहूर्त, शुभ नक्षत्र मे सर्वे प्रथम मागलिक कार्य किया और अयोध्यापुरी के बीच 
में जिन मदिर की रचना की । फिर चारो दिशाओं मे भी जिन मदिरो की रचना की । अनेक उत्साही देवो ने भक्ति 
और उत्साह के साथ इस कार्य मे स्वेच्छा से योग दिया और स्थर्ग की सामग्री से एक अद्भुत नगरी की रचना की । 
यह नगरी ऐसी लगती थी, मानो इस पृथ्वी पर स्वगंपुरी की ही रचना को गई हो । 
उस नगरी के वीचो बीच सुन्दर राजमहल बनाया था | इस नगरी की इतनी सुन्दर रचना का कारण 
बताते हुए आचार जिनसेन कहते हैं--उस नगरी की रचना करने वाले कारीगर स्वर्ग के देव थे, उनका अधिकारी 
सूत्रधार इन्द्र था और मकान वगरह बनाने के लिये सम्पूर्ण पृथ्वी पडी थी, तव वह नगरी प्रशसनीय क्‍यों नहो |” 
देवो ने उस नगरी को वप्र (मिट्टी के बने हुए छोटे कोट ), प्राकार (चार मुख्य दरवाजो से युक्त पत्थर के बने 
हुए मजबूत्त कोट) और परिखा (खाई) झादि से सुशोभित किया था । 
उस नगरी का सार्थक नाम अयोध्या' था| कोई भी शत्रु उससे युद्ध नही कर सकता था, इसीलिये तो 


है: । ..] . 
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वह 'प्रयोध्या' कहलाती थी। उस नगरी को 'साकेत' भी कहते थे क्योकि उसमे सुन्दर-सुन्दर मकान बने हुए थे । 
वह नगरी सुकोणत देश में थी, अत उसे 'सुकोशला' भी कहा जाता था। उस नगरी में अनेक विनीत शिक्षित सभ्य 
मनुष्यो का निवास था, अत उसका नाम 'बिनीता' भी पड गया । 
अयोध्या नगरी के बनने पर देवो ने शुभ दिन, घुभ मुहते. घुभ योग और घुभ लग्न में पुण्याह वाचन किया। 
भगवान ऋपभ देव उत्पन्न होगे! यह सोचकर इन्द्र ने नाभिराज और उनकी पत्नी मरुदेवी का अभिषेक करके पूजा 
की । तब उन्होने अयोध्या मे अपने लिये बने हुए प्रासाद में प्रवेण किया और बहा रहने लगे । इसके पव्चात देवों ने 
इधर-उधर रहने वाले मनुप्यो को लाकर उस नगरी मे बसाया शरीर उन्हें हर प्रकार की सुविधा दी।... 
नाभिराज की पत्नी मस्देवी थीं। जब नाभिराज के साथ मरुदेवी का विवाह हुआ, उस समय इन्द्र 
की प्रेरणा से देवो ने उनका विवाहोत्सव धृमधाम के साथ मनाया। मरुदेवी अपने अनिदय 
नाभिराज की पत्नी रूप, बुद्धि, थति और विश्रुनि से उन्द्रांणी को भी मात करती थी। उस समय नाभिराज और 
भरुदेवी मरूदेवी फे समान पुण्यवान्‌ दूसरा कोई नहीं था। जिनके स्वयभू भगवान जन्म लेने वाले 
थे, उनके पुण्य की स्पर्धा समार में कौन कर सकता था । 
भगवान गर्म में श्राये, इससे छह माह पहले से कुबेर ने इन्द्र को आज्ञा से अयोध्या मे रत्नवर्पा की। यह 
रत्नवर्षा भगवान के जन्म तऊ श्रर्थात्‌ पन्द्रह माह त्तक हुई । रत्नवर्पा दिन में तीन वार होती थी ओर एक वार मे 
साढे तीन करोड रत्नों की वर्षा होती थी । 
एक दिन मरुदेवो अपने प्रासाद मे कोमल णण्या पर सो रही थी । उन्होने सोते हुए रात्रि के अन्तिम प्रहर 
मरुदेवी का स्वत्न दर्शन मे निम्नलिसित शुभ सोलह स्वप्न देखे-- 
१--उन्होने इन्द्र का ऐरावत हाथी देखा, जिसके कपोनो से मद वह रहा है। 
२- दूसरे स्वप्न मे एक वृषभ (चल) देखा । बैल का वर्ण ब्वेत था और गम्भीर शब्द कर रहा था। 
३--तीमसरे स्वप्न मे एक सिह देखा । उसका वर्ण चन्द्रमा के समान ब्वेत था और कन्धे लाल वर्ण के थे । 
४--चौथे स्वप्न में कमलासन पर विराजमान लक्ष्मी को देखा और हाथी अपनी सू डो मे स्वर्ण-कलश 
लिये हुए उनका अभिपेक कर रहे है 
५--पाचवे स्वप्न में पुप्पमालाये देसी, जिन पर भौरे गु जार कर रहे है ! 
६--छठे स्वप्न मे पूर्ण चन्द्र देखा । चादनी छिटक रही हे । चारो ओर तारा गण है । 
७- साततवे स्वप्न मे उदयाचल से उदित होता हुआ सूर्य देसा । 
८--आठवे स्वप्न मे कमलो से ढके हुए दो स्वर्ण कलश देखे । 
६--नौवे स्वप्न मे कमलो से सुशोभित तालाब में किलोल कट्टती दो मछलिया देखी । 
१०--दसवे स्वप्न मे जल से भरा तालाब देखा, जिसमे कमल तैर रहे है । 
१ १--ग्यारहवे स्वप्न मे उत्ताल तरगो वाला, गभीर गर्जन करता समुद्र देखा । 
१२--वारहवे स्वप्न में र॒त्नजटित स्वर्ण का सिंहासन देखा । 
१३--ते रहवे स्वप्न में रत्नो से देदीप्यमान स्वर्ग का विमान देखा । 
१४--चौदह स्वप्न मे पृथ्वी से निकलता हुआ नागेन्द्र का भवन देखा, 
१५--पन्द्रहवे स्वप्न मे तेजस्वी किरणो वाली रत्न-शशि देखी। 


१६--सोलहवे स्वप्न मे जलती हुई धूम रहित अग्नि देखी । 
इसके पश्चात्‌ उन्होने स्वर्ण वर्ण वाले और ऊँचे स्कन्‍्ध वाले एक वृषभ को अपने मुख मे प्रवेश करते 





देखा ।* 
१ इवेताम्बर परम्परा १४ स्वप्त मानती है--गज, वृषभ, सिंह लक्ष्मी, पुष्पमाला, चन्द्र, सूर्य, घ्वजा, कुम्भ, पद्मसरोवर, क्षीर 
समुद्र, विमान, रत्तराशि झौर निघ्व न अग्नि --कल्‍्पस॒त्र, सूत्र ३३ 











रे 
भगवान ऋषभदेव का जन्म 


तभी प्रभात-जागरण के मगल वाद्य बजने लगे और वन्दी जन मगल गान करने लगे | तव मरुदेवी शुभ 
स्वृप्नो के स्भरण से आनन्दित होती हुई उठी । उन्होने मगल स्तान करके वस्त्राभूषण धारण किये और प्रमुदित मन 
से अपने पति नाभिराज के पास पहुची । वहाँ समुचित विनय के साथ नाभिराज की वाई ओर सिंहासन पर बैठ 
गई । नाभिराज ने पत्नी की समुचित अभ्यर्थना की । तब मरुदेवी ने रात मे देखे हुए स्वप्नो का वर्णन करते हुए 
पूछा--देव ! इन स्वप्नो का क्या फल है, यह जानने की मेरी अभिलाषा है। 
तब अवधिज्ञान से स्वप्तो का फल विचार कर नाभिराज दोले--दिवि | मैं इन स्वनो का फल बताता हू। 
हाथी के देखने से तेरे उत्तम पुत्र होगा | बेल देखने से यह समस्त लोक मे श्रेष्ठ होगा। सिंह के देखने से 
वह अनन्त वल से युक्त होगा | मालाए देखने से वह सत्य धर्म का प्रवर्तक होगा। लक्ष्मी देखने से सुमेरु पर्वत पर 
देव उसका अभिपेक करेगे । पूर्ण चन्द्र को देखने से वह लोक को आनन्द देने वाला होगा | सूर्य दर्शन का फल वह 
अनन्त तेज का धारी होगा। दो कलश देखने का फल वह अनेक निधियी का स्वामी होगा। मीन-युगल का फल वह 
सुखी रहेगा | सरोवर देखने से वह १००८ शुभ लक्षणौ का धारक होगा। समुद्र दर्शन का फल वह सर्वज्ञ केवली 
बनेगा । सिहासन देखने से वह जगदगुरु का पद प्राप्त करेगा। देवो का विमान देखने से वह स्वर्ग से अवतरितत 
होगा। नागरेन्द्र का भवन देखने से वह जन्म से अवधिज्ञान का धारी होगा । रत्नो की राशि देखने से वह अनन्त 
गुणो का निधान होगा । और निधूम अग्नि देखने से वह कम रूप इंधन को जलाने वाला होगा। तुम्हारे मुख मे 
वृषभ ने प्रवेश किया है, उसका फल यह है कि तुम्हारे गर्भ में वृषभनाथ अवतार लेंगे । 
हु अपने ज्ञानवान पति से अपने स्वप्नो का फल सुनकर मरुदेवी आनन्द विभोर हो गई। उनके नेत्रो मे हर्ष के 
अश्र॒कण चमकने लगे । वे अपने पति को नमस्कार करके अपने महल मे चली गई ! उन्हे यह जानकर अपार हर्ष 
हुआ कि मेरे गर्भ मे तीन लोक के नाथ तीर्थंकर प्रभु ने अवतार लिया है। 
आषाढ कृष्णा द्वितीया" के उत्तरापाढ नक्षत्र मे सर्वार्थ सिद्धि विमान से वजञ्नाभि श्रहमिन्द्र आयु पूर्ण 
करके मरुदेवी के गर्भ मे ग्रवतरित हुआ । देवो और इन्द्रो ने श्रपने अपने विमानों मे होने वाले चिन्हो से तीर्थकर 
भगवान का गर्भावतार जानकर पशु के दश्शनो के लिए प्रस्थान किया और वे अयोध्या नगर 
भगवान का मे आये । उन्होने नगर की प्रदक्षिणा दी। फिर माता-पिता को नमस्कार किया और 
गर्साववतरण. -.. गर्भस्थ प्रभु का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया । नाना सगीत, वाद्य और नृत्य से वातावरण 
मुखरित हो उठा । उत्सव मनाकर सभी देव और इन्द्र अपने अपने स्थान को चले गए। 
इन्द्र की आज्ञा से श्री, ही, धृति, कौति, बुद्धि और लक्ष्मी नामक षट्‌ बुमारी देविया माता की सेवा मे रह गई । 
दिक्‍कुमारियो ने गर्भ-शोधन का कार्य किया । 
गर्भस्थ प्रभु के कारण माता को कोई कष्ट नही हुआ | प्रभु के भक्त एक आचार्य ने कल्पना की है कि 
माता मरुदेवी स्वय भी गौरव से युक्‍त थी, फिर तीनो जगत के गुरु (भारी तथा श्रेष्ठ) जिनेन्द्र देव को धारण 
कर रही थी, फिर भी वे शरीर मे लघुता (हल्कापन) अनुभव करती थी। माता के गर्भ मे भगवान का निवास 
ऐसा था, जैसा जल मे प्रतिबिम्बित सूर्य का होता है । 
“  देवियाँ जगन्माता की नाना भाति सेवा करती थी और उनका मनोर्रजन करती थी। कभी वे माता से 
प्रदनोत्तर करती थी, कभी गृढार्थंक काव्य-चर्चा करती थी | कभी गीत-नृत्य करती थी । 
माता मरुदेवी जिलोकीनाथ भगवान को अपने गर्भ मे धारण किए हुए थी, श्रत भगवान के तेजपज से 
वे भी उद्भासित हो रही थी भौर समस्त जन उन्हे नमस्कार करते थे। नाभिराज और उनका परिवार भी 
मरुदेवी माता की सुख-सुविधा का बरावर ध्यान रखते थे । 
इस प्रकार दिनो दिन गर्भ बढता गया । 
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नौ माह पूर्ण होने पर चेन कृष्णा नौमी के दिन सूर्योदय के समय उत्तरापाढ नक्षत्र मे और ब्रह्म नामक 
महायोग मे पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ । उस समय प्रकृति मे अत्यन्त उल्लास भर गया । श्राकाश 
भगवान का जन्स॒ स्वच्छ था, प्रकृति शान्त थी, जीतल मद सुगन्धित पवन बह रही थी । वक्ष फल बरसा रहे 
महोत्सव थे। देवो के दुन्दुभि वाजे स्वय बज रहे थे । समुद्र, पृथ्वी, श्राकाश भानो हर्प से थिरक रहे थे। 
भगवान के जन्म से तीनो लोको मे क्षण भर को उद्योत और सुस्त का अनुभव हुआ | 
जिनेन्द्रदेव का जातकर्म विजया, वैजयन्ती, जयन्ती, श्रपराजिता, रुचका, रुचकोज्वला, रुचकाभा भौर 
रुचकप्रभा नामक दिवकुमारियों ने किया | ये दिवकुमारियाँ जात कम मे श्रत्यन्त निष्णात है। तीर्थंकरो का जात 
कर्म ये ही देवियाँ करती है । 
भगवान के जन्म के प्रभाव से इन्द्रों के मुकुट चचन हो गये, आसन कम्पायमान हो गये । भवनवासी देवो 
के भवनों मे शखो का शब्द, व्यन्तरो के लोक मे भेरी का शब्द, ज्योतिष्क देवो के विमानों में सिहो के गब्द और 
कल्पवासी देवो के विमानो में घण्टाओ के शब्द होने लगे। सौधर्म स्वर्ग के इन्द्र ने अवधिज्ञान से जान लिया कि 
भरत क्षेत्र मे प्रथम त्तीर्थकर का जन्म हुआ है। वह अपने सिंहासन से उतर कर सात डग आगे वढा । उसने उच्च 
स्वर से भगवान का जय घोप किया शौर दोनो हाथ मस्तक से लगा कर भगवान को प्रणाम किया। फिर सेना- 
पति को झ्ञाज्ञा दी “भरत क्षेत्र मे प्रथम तीर्थकर का जन्म हुआ है। सब देवो को सूचना करवादो कि सवको भरत- 
क्षेत्र चलना है ।' सूचना मिलते ही समस्त देव चल पडे। श्रच्युत स्वर्ग तक के इन्द्रों ने भी इसी प्रकार अपने अपने 
लोक मे आदेश प्रचारित किये और उन स्वर्गों के भी देव चल दिये। इसी प्रकार भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिष्क 
देव भी चल दिये । 
उस समय समस्त आकाश हाथी, घोडा, रथ, पैदल सैनिक, बैल, गन्धर्व और नतंकी इन सात प्रकार की 
देव सेनाओं से व्याप्त हो गया । सौधमेंन्द्र एरावत हाथी पर आरूढ था। चारो निकाय के देव भी विविध वाहनों पर 
आरूढ होकर चल रहे थे। आाकानण में चारो ओर देवो के श्वेत छत्र, ध्वजा और चमर दिखाई पड रहे थे। भेरी, 
दुन्दुभि और शख्रो के शब्दों से आकाश व्याप्त था। गीत और नृत्य से वातावरण मे अद्भुत उल्लास भर रहा 
था। सभी देव अयोध्या नगरी मे पहुचे। सभी देव वहा एक साथ प्रथम वार पहुचे, इसलिए उस समय से उस 
नगर का नाम 'साकेत' प्रसिद्ध हो गया । 
सर्व प्रथम देवो ने नगर की तीन प्रदक्षिणा दी। तत्पदचात्‌ सौधममेन्द्र नाभिराज के प्रासाद में पहुचा 
और इन्द्राणी को जिनेन्द्र प्रभु को लाने की श्राज्ञा दी । इन्द्राणी प्रसृति गृह मे गई। उसने प्रभु को और माता को 
नमस्कार किया | फिर अपनी देव माया से माता को सुख निद्रा में सुलाकर और उनके बगल मे मायामय वालक 


लिटाकर प्रभु को गोद मे उठा लिया और लाकर इन्द्र को सौप दिया 
इन्द्र ने भगवान को गोद मे ले लिया। वाल प्रभु के सुख-स्पर्श से उसका समस्त शरीर हप॑ से रोमाचित 


होगया। वह प्रभु के त्रिभुवन मोहन रूप को निहारने लगा। किन्तु उसे तृप्ति नही हुई। तब उसने हजार नेत्र 
बनाकर प्रभु के उस अनिद्य रूप को देखा। फिर भी वह तृप्त नही हुआ । तो उसने भगवान की स्तुति करना 
प्रारम्भ किया । 
तत्पदचात्‌ वह भगवान को गोद मे लेकर ऐरावत हाथी पर आरूढ हुआ । ऐशान इन्द्र ने भगवान के 
ऊपर इवेत छत्र तान लिया। सानत्कुमार और माहेन्द्र स्व के इन्द्र दोनो पाइवों मे खडे होकर चमर ढोलने लगे। 
इन्द्र देव समूह के साथ भगवान को सुमेरु पर्वत्त के शिखर पर ले गया। सर्व प्रथम सबने सुमेरु पव॑त की 
“प्रदक्षिणा दी । फिर पाण्डुक शिला पर स्थित सिहासन पर जिन-बालक को विराजमान किया। समस्त देव हुप॑ मे 
भरकर गीत-नृत्य करने लगे | उस समय तत, वितत, घन और सुषिर चारो प्रकार के वाजे बज रहे थे। अप्सराये 
नृत्य करने लगी, देवागनाशो ने अपने हाथो मे अ्रप्ट मगल द्रव्य ले लिये। देव लोग क्षीरसागर से स्वर्ण कलश भर- 
कर क्रम से एक से दूसरे तक पहुचाने लगे। सर्व प्रथम सौधर्म और ऐशान स्वर्ग के इन्द्रो ने भगवान का अभिषेक 
किया । सभी इन्द्र और देव भगवान का जय जयकार कर रहे थे। सौधमं इन्द्र को एक कलश द्वारा झभिषेक करने 
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से तृप्ति नही हुईं। तब उसने हजार भूजाय वना ली और एक साथ हजार कलशो से भगवान का अभिषेक किया । 
इसके पदचात्‌ अन्य इन्द्रो और देवो ने भगवान का अभिषेक किया । 

भगवान स्वय ही पवित्र थे। उनके पवित्र श्रगो का स्पश पाकर वह जल भी पवित्र हो गया और वह 
जहा जहा वहा, वह समस्त धरातल भी पवित्र हो गया | 

अभिषेक के पश्चात्‌ सौधमेंन्द्र ने जगत की शान्ति के लिए शान्ति मन्त्र का पाठ किया। देवो ने बडी 
भक्ति से उस गन्धोदक को अपने मस्तको पर लगाया, फिर सारे शरीर पर लगाया और अवशिष्ट गन्धोदक को 
स्व ले जाने के लिये रख लिया। फिर सब इन्द्रो ने मन्त्रो से पवित्र हुए जल, गन्ध, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, 
फल और अर इन अष्ट द्वव्यो से भगवान की पूजा की । पदचात्‌ मेरु पर्वत की प्रदक्षिणा दी। 

उस समय सुगन्धित पवन वह रहा था। आकाश से सुगन्धित जल की वर्षा होरही थी। देव विभिन्‍न 
प्रकार के बाजे बजा रहे थे। इन्द्राणी ने तब भगवान को अपनो गोद मे लेकर सुगन्धित द्रव्यों का अनुलेपन करके 
दिव्य वस्त्राभूषण पहनाये । मस्तक पर तिलक लगाया और कल्पवृक्ष के पुष्पो का मुकुट पहनाया | उनके मस्तक 
पर चूडामणि रत्न रखा। नेत्रो मे अजन लगाया, कानो मे कुण्डल पहनाये, गले मे रत्नहार पहनाया | वाजूबन्द, 
अनन्त, करधनी, घुधरू आदि अनेक रत्नाभरण पहनाये ! फिर भद्रशाल, नन्‍्दन, सौमनस और पाण्डुक वन के पुष्पो 
की भाला पहनाई । श्री, शची, कोति और लक्ष्मी देवियों ने भगवान को इस तरह अलकृत किया कि इन्द्राणी भी 
भगवान की रूप-सज्जा को देखकर विस्मित रह गईं। इन्द्र तो भगवान को रूप माधुरी को हजार नेत्र बनाकर 
देखता रह गया । फिर सबने मिलकर भगवान कौ स्तुति की । 

इस प्रकार जन्माभिषेक का उत्सव मनाकर इन्द्र और देव भगवान को लेकर अयोध्या वापिस आये । इन्द्र 
भगवान को लेकर कुछ देवो के साथ महाराज नाभिराज के महलो में पहुचा और श्रीगरृह के श्रायन में सिंहासन पर 
भगवान को विराजमान किया । नाभिराज वाल भगवान को देखकर ग्त्यन्त हपित हो रहे थे । इन्द्राणी ने माया- 
मयी निद्रा दूर कर माता मरुदेवी को सचेत कर दिया, तब माता भी अपने पुत्र को अत्यन्त वात्सल्य के साथ देखने 
लगी | इन्द्र ने महाध्यं रत्नाभरणो और मालाओो से माता-पिता को पूजा-स्तुति कौ--हे नाभिराज ! आप ऐद्वर्य 
शाली उदयाचल हूँ और रानी मरुदेवी पूर्व दिशा है क्योकि यह पुत्र रूपी ज्योति आपसे ही उत्पन्न हुई है । श्राज 
झापका यह घर हम लोगो के लिये जिनालय के समान पूज्य है और आप जगत्पिता के भी माता-पिता है। इसलिये 
हम लोगो के लिये सदा पूज्य हैं ।” 

इन्द्र ने माता-पिता को जन्माभिषेक की सारी कथा सुनाई, जिसे सुनकर दोनो ही बडे प्रसन्‍न हुए। फिर 
इन्द्र की सहमति से माता-पिता ने भगवान का जन्म महोत्सव' किया । प्रजा ने भी विविध प्रकार के उत्सव' किये । 


नगरवासियो को भ्रानन्द विभोर होते हुए देखकर सौधमें इन्द्र भी अपने आनन्द को न रोक सका। उसने 

आनन्द नाटक किया | सगीत विद्या मे निपुण गन्धर्वो ने विविध वाद्यो के साथ सगीत करना 

इन्द्र द्वारा प्रारम्भ किया । इन्द्र द्वारा किया गया नाटक अलौकिक था। सर्वे प्रथम उसने भगवान का 
श्रानन्द नाटक गर्भावतरण नाटक किया । उसके पश्चात्‌ जन्माभिषेक सम्बन्धी नाटक दिखाया। इसके वाद 
उसने भगवान के पिछले दश जल्‍्मो का नाटक किया, जिसे दशावतार नाटक भी कहा जाता है । 

सर्व प्रथम इन्द्र ने मगलाचरण किया । फिर पूर्वरज्भ दिखाया। पूर्वरज्ध दिखाते समय उसने पुष्पाजलि 

क्षेपण करके ताण्डव नृत्य किया। ताण्डव' नृत्य के प्रारम्भ मे उसने नान्दी मगल किया। फिर रगभूमि मे प्रवेश 
किया। रग-भूमि मे प्रवेश करते समय वह पुष्पाजलि विकीर्ण कर रहा था। फिर उसने विभिन्‍न लयो और मुद्राओ में 
ताण्डव नृत्य किया । देव आकाश से पृष्पवर्षा करने लगे। इन्द्र ने नृत्य मे क्रमश शुद्ध पूवरग, करण और अज़्हार का 
प्रयोग करते हुए अद्भुत रस-सृप्टि की । उसकी भुजाये नाना प्रकार की भग्रिमाओं मे चचल गति से चल रही थी । 
उसके पदक्षेपो पर दशेको की दृष्टि ठहर नही पाती थी। तडित्‌ गति के कारण कभी वह एक रह जाता था, कभी 
अनेक हो जाता था । क्षण मे वह निकट दिखाई देता था और क्षण में वह दूर चला जाता था। देव नर्तकिया भी 
उसकी होड नही कर पा रही थी । उसके नृत्य का रस, भाव, अनुभाव और चेष्टाये उसकी आत्मा के साथ एकाकार 
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हो उठी थी । अपने इस ताण्डव नृत्य के द्वारा इन्द्र ताष्टव नृत्य का आाद्य प्ररतोता, सूत्रधार और जनक माना 
गया है। 
इस नृत्य के पश्चात्‌ इन्द्र ने भगवान के दण जन्मों या अवतारों का नाटक किया । सर्व प्रथम इच्ध ने 
भगवान के उस जन्म का नाटक दिखाया, जिसमें वे महावल विद्याधर थे | उसके वाद क्रमश ललिताग देव, वज्ञ 
जघ, भोगभूमिज श्रार्य, श्रीधरदेव, सुविधि नरेण, अच्युतेन्द्र, ब्ननाभि चत्रवर्तो, सर्वार्थ सिद्धि के अहमिन्द्र और 
नाभिपुत्र वुपभदेव का नाठक किया। 
इस प्रकार यह आनन्द नाटक समाप्त हुआ । 
इन्द्र ने भगवान का एक नाम पुरुदेव रवखा था । किन्तु उनका मुस्य नाम वृषभदेव रवखा। इन्द्र ने 
भगवान का यह नाम वयो रवस्ता, इस वारे में आचार्यो ने कई प्रकार की कंफ्यित दी है। 
भगवान का _गर्भावतरण के समय माता मरुदेवी ने वुपभ देखा था, इसलिये %गवान का नाम वृषभदेव 
नामकरण रवसा । एक हेतु यह दिया गया है कि भगवान जगत मे श्रेप्ठ है, इसलिये उनका नाम वृपभदेव 
रबखा। वृषभ का अर्थ है श्रेप्ठ । तीसरा हेतु यह दिया है कि वृप श्रेप्ठ धर्म को कहते है । 
भगवान उस श्रेष्ठ धर्म से शोभायमान होरहे थे, इसलिये इन्द्र ने उन्हे वृषभ स्वामी कहा। इन सभी मतों से भिन्‍न 
एक मत यह है कि वे जिनेन्द्र प्रभु इन्द्र द्वारा की गई पूजा के कारण प्रधानता को प्राप्त हुए थे, इसलिये माता-पिता 
ने ही उनका नाम ऋपभ रक्‍खा । 
नामकरण के पद्चात्‌ इन्द्र और देव अपने-अपने स्थान को चले गये | 
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३. वाल्य-काल 


इन्द्र ने वाल भगवान के लालन पालन और सेवा-सुथ्ूपा के लिये अलग-अलग देवियाँ नियुक्त कर दी। 

इन्द्र ने भगवान के हाथ के अ्रगूठे मे अमृत स्थापित कर दिया था। वे श्रमृत चूसते हुए शुक्ल 

भगवान का दिव्य पक्ष के चन्द्रमा की भाति बढने लगे। उनका कोमल बिस्तर, आसन, वस्त्र, आशभूपण, 

लालन पालन अनुलेपन, भोजन, वाहन तथा यान सभी वस्तुएं दिव्य थी। कुबेर ऋतु के अनुकूल सभी 

वस्तुएं भेजतां था। नाभिराज और मरुदेवी वाल भगवान को देख देखकर हपित होते थे। 

भगवान के होठो पर सदा मद स्मित विखरा रहता था, जिससे प्रतीत होता कि उन्हें ससार के भोगो को कोई 

कामना जेष नही है, वे इनसे परितृप्त हो चुके है। किन्तु प्रकृति-धर्म को तो निभाना ही है, इसलिए वे इस पर सदा 

हसते रहते है । जो जिन वालक जन्म से मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अभ्रवधिज्ञान का धारक है, उसे अवोध बालको के 
समान चेप्टा करनी पडे, इससे अधिक परिहास की बात क्या हो सकती है ! 

बालक ऋषभदेव न केवल अपने माता-पिता के ही, अपितु जन-जन के प्रिय थे । अनेक स्त्री पुरुष तो केवल 

उनकी रूप-सुधा का पान करने और देखने के लिये ही आते थे। उनकी प्रत्येक क्रीडा मन को 

अगवान की आकर्षित करने वाली थी । यदि शिशु ऋषभदेव जरा सा मुस्करा भी देते थे तो माता 

बाल-क्रीड़ायं.. मरुदेवी निहाल हो जाती थी । भट्टारक ज्ञानभरुंषण ने शिशु ऋषभ॑देंव की वाल-चेष्टाओ का 

बडा स्वाभाविक और मामिक वर्णन किया है। वालक ऋषभ पालने मे पडा हुआ हैं। किन्तु 

बीच बीच म कभी आख खोलकर देखता है, कभी रो उठता है और कभी अपने नन्हे हाथों से हार को मोड-तोड 


देता है-- 
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श्राहे क्षिणि जोबइ क्षिणि सोवइ रोवइ लहीश्र लगार ! 
आलि करइ कर मोड़इ त्रोडइ तक्सर हार ॥ श्रा ०फका० १०३॥ 
वालक आदीश्वर लडखडाते डगो से चलने लगे है। उनके परो मे स्वर्ण के घु घरू पडे है। जब' वे चलते 
हैं तो उनमे से ध्रण-प्रण की मधुर ध्वनि निकलती है। जिसे सुनकर नोभिराज और मरुदेवी दोनो को ही अपार 
हप॑ होता है-- 
आहे पत्रण श्रण घू घरी बाजइ हेम तणी विहु पाइ । 
तिम तिम नरपति हरखइ मरुदेवी माइ ॥ श्रा० फा०, १०१।। 
झब बालक कुछ चलने लगा है। उसके मस्तक पर टोपी है। कानो मे कुण्डल झलक रहे है। जो देखता 
है, देखता ही रह जाता है। उसे तृप्ति नही होती-- 
आहे श्रगोइ अ्गि श्रनगोपम उपम रहित शरीर । 
टोपीय उपीय मस्तकि बालक छट्ट पण वोर ॥६५॥ 
श्राहे कनिय कुण्डल भूलकइ खलकइ नेउर पाउ। 
जिम-जिस निरखइ हियठइ तिसम-तिसम भाई ॥६६॥ 
बालक ऋषभदेव अब क्रीडा करने लगे | इन्द्र ने उनके साथ खेलने के लिए देव भेज दिए । वे देव भगवान 
का सा रूप बनाकर उनके साथ खेलते थे। वे ऐसे लगते थे, मानो वे भी ऋषभदेव हो | वही रूप, वही शरीर, वही वय । 
सभी बातो में समानता । भगवान का वाल-सौन्दर्य कितना मोहक था । और जब वे रत्न जडित आगन मे खेलते है 
तो आगन मे श्रपना प्रतिविम्ब देखकर स्वय ही मुग्ध हो जाते है । जब वे तोतली बोली बोलते है तो माता मरुदेवी 
उन पर बलि वलि जाती है। उनका धूल घूसरित वेष तो ऐसा लगता है, मानो सौन्दर्य साकार हो उठा हो। 
भगवान के इस अनोखे रूप और अ्रनोखो लीला का सरस वर्णन अपभ्रश भाषा के महाकवि पुष्पदन्त ने 'महापुराण' 
मे किया है, जिसे पढकर भगवान की वह वाल छवि आखो के आगे तैरती सी प्रतीत होतो है। 
सेसवली लिया कीलमसी लिया । पहुणा दाविया केण ण भाविया ॥ 
घूँली धूसरु बवगय कडिल्लु॥। सहजायक विलकोतलु जडिल्लु ॥। 
हो हल्‍ललरु जो जो सुहु सुअाह। पईइ पणवत॒उ भूयगणु ॥ 
णदइ रिज्भाइ दुविकय सलेण । की सुवि मलिगुण ण होइ सणु ॥ 
घूली धूसरी कांड किकिणी सरी। णिरुव सलीलउ कीलइ बालउ ॥ 
भगवान की इस छवि पर कौन नही रीक उठेगा। उनके वक्ष पर श्रीवत्स चिन्ह था। उनके शरीर पर 
नौ सौ व्यजन और एक सौ आठ शुभ लक्षण थे । 
जन्म से ही उनके शरीर मे अनेक विशेषताये थी । सर्व साधारण से उनका शरीर असाधारण था। उन्हे 
पसीना नहीं आता था ।_शरीर निर्मल था। दूध के समान धवल रक्त था। वज्र वृषभनाराच 
जन्म के दस अभ्रतिशय सहनन था | समचतुरस्सस्थान था । उनका रूप अनुपम था। चम्पक पुष्प के समान शरीर मे' 
सुगन्धि थी। १००८ लक्षण थे। अनन्त बलवीर्य था। तथा वे हित-मित-मधुर भाषण करते 
थे। इस प्रकार जन्म से ही उनमे ये दस विशेषताये थी, जिन्हे जन्म के दस अ्तिशय कहा जाता है। 
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४. भगवान गहस्थाश्रम में 


ऋषभदेश का शैशव काल वोता श्रीर उन्होने यौवन की देहली पर पग रखा । वे जन्म से तीन ज्ञान के 
धारी थे। उस समय तक लिपि और श्रक विद्या का प्रचलन नही था । श्रत. विद्याओं का 
भगवान का विवाह प्रचार-प्रसार नही हो पाया था । इसलिए किशोर ऋपभदेव की शिक्षा का प्रश्न ही नही था । 
फिर तीर्थकर तो जगत के गुरु होते है, तीर्थंकर का गुरु कोई नही होता | वे जन्म से 
ही प्रनिवुद्ध होते है। पिछले जन्मों मे सतत साधना हारा ज्ञान का जो भग्डार सचित कर लेते है, वह सुरक्षित 
रूप मे उन्हें जन्म से ही प्राप्त रहता है। वे ससार की घटनाञ्रो से नये-नये श्रनुभव सजोते है और उस पर मनन- 
चिन्तन करते है। इसलिए वे लोक की सम्पूर्ण विद्याओ के स्वामी होते है। ऋपभदेव सरस्वती के स्वामी थे | उन्हे 
जन्म से ही सम्पूर्ण गास्त्रो का ज्ञान था । वें समस्त कला के ज्ञाता ये। ज्यो-ज्यो उनका शरीर बढ रहा था, वैसे 
ही उनके गुण भी बढ रहे थे । 
अब भगवान की आयु विवाह योग्य हो गई | महाराज नाभिराज ने एक दिन अनुकूल श्रवसर देखकर 
अपने पुत्र से कहा- 'वत्स ! श्राप जगद्‌ गुरु है, ससार का कल्याण करने के लिए ही श्रापका अवतार हुआ है। किन्तु 
पिता के नाते मेरी हादिक इच्छा है कि आप विवाह करके गृहस्थाश्रम अगीकार करे। पिता के प्रिय वचन सुनकर 
भगवान ने स्वीकृति सूचक “3” कहा | पुत्र की स्वीकृति पाकर पिता अत्यन्त प्रसन्न हुए। उन्होने इन्द्र के परामर्श से 
सुशील, शुभलक्षणो वाली, सती श्र सुन्दर दो कन्याओ्रो की याचना की । ये दोनों कन्याये कच्छ, महाकच्छ की 
बहने थी। उनका नाम बशस्वती" झौर सुनन्दा था। नाभिराज ने उन्ही कन्याओ के साथ धृमधाम से ऋषभदेव का 
विवाह कर दिया | भगवान के विवाह से न केवल मनुष्य लोक मे ही भ्रानन्द छा गया, वल्कि देवलोक मे भी भगवान 
के विवाह के उपलक्ष्य में नाना प्रकार के उत्सव हुए। माता मरुदेवी श्रौर पिता नाभिराज दोनो पुत्र-वधुओ को 
देखकर श्रत्यन्त आनन्दित हुए । 
दीनो देवियो के साथ भगवान ऐसे लगते थे मानो वे कीति और लक्ष्मी से ही सुशोभित हो | उन देवियों 
का रूप, यौवन, कान्ति श्र सौन्दर्य अनुपम था । हि 
एक दिन महादेवी यशस्वती महलो मे सो रही थी। उन्होने रात्रि के अन्तिम प्रहर मे स्वप्न 
देखा । स्वप्न मे ग्रसी हुई पृथ्वी, सुमेरु पर्वत, चन्द्र, सूर्य, जल से परिपूर्ण सरोवर जिसमे हस तैर रहे थे और 
चचल लहरो वाला समुद्र देखा। स्वप्न देखने के वाद बन्दी जनो के मगल पाठ को सुनकर 
पुत्र-पुत्रियो का. वे जाग गईं। और शय्या त्याग कर प्रात काल का मगल स्नान कर देखे हुए स्वप्नो का 
जन्म फल जानने के लिए अपने पति ऋषभदेव के पास पहुची। ओर भगवान के पास सिंहासन 
पर बैठ गईं। फ्रिर उन्होने रात्रि मे देखे हुए स्वप्न सुनाकर उनसे फल की जिज्ञासा प्रगट 
की । भगवान ने अ्रवधिज्ञान से विचार कर कहा--हे देवि | स्वप्न मे तूने सुमेरु पर्वत देखा है, उससे प्रगटठ होता 
है कि तेरे चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्त होगा। सूर्य उसके प्रताप श्रौर चन्द्र उसकी कान्ति को सूचित करता है के सरोवर 
और हस देखने से तेरा पुत्र अनेक शुभ लक्षणों से युक्त होगा और अपने विशाल वक्षस्थल पर 54९४0 लक्ष्मो 
को धारण करेगा । ग्रसी हुई पृथ्वी देखने से वह समुद्र पर्यन्त पृथ्वी का पालन करेगा। समुद्र देख महादेवी फल यह है 
कि वह चरम शरीरी होगा । और तेरे सौ पुत्रो मे ज्येप्ठ पुत्र होगा। स्वप्नो का फल सुनकर महादेवी यशस्वती 
5030 हादेी । यशस्वती के गर्भ मे जो जोव आया था, वह अपने पूर्व जन्मो मे व्याध्र, अतिगृद्ध, देव, सुबाहु 
आर. सर्वार्थसिद्धि मे अहमिन्द्र हुआ था। वह अहमिन्द्र ही महादेवी के गर्भ मे अवतरित हुआ था । पक कि जीव 
महा प्रतापी चक्र इवर बनने वाला था | यही कारण था कि महादेवी यशस्वती अपने ऊपर आकाश मे चलते हुए सूर्य 
जम मत अपर अब >> *ज|>5>+ >> ऋऋकिाण"गा 
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को भी सहन नही करती थी। ये श्रपने मुख की कान्ति तलवार मे देखा करती थी, किन्तु वह तलवार में पड़ने 
वाली श्रपनी प्रतिकूल छाया को भी सहन नही कर पाती थी । 

महादेवी के ऊपर गर्भ के चिन्ह स्पष्ट दिखाई देने लगे थे--दोहला उत्पन्न होना, श्राह्यर मे रुवि का मन्द 
होना, आलस्य सहित गमन करना, शरोर को शिथिल कर जमीन पर सोना, गालो तक मुख का सफेद पड जाना, 
आ्ालस भरे नेत्नो से देखना, भ्रधरोष्ठ का कुछ सफेद श्रीर लाल होना और मुख से मिट्टो जैसी सुगन्ध श्राना आदि । 

नौ माह व्यतीत होने पर महादेवी यश्वस्वतती ने देदीप्यमान तेज से परिपूर्ण और महापुण्यशालो पुत्र 
उत्पन्त किया। भगवान ऋपभदेव के जन्म के समय जो दिन, लग्न, योग, चन्द्र और नक्षत्र आदि पडे थे, वे ही शुभ 
दिन आदि पुत्र के जन्म के समय भी पडे । यह कंसा सुखद श्राइचय था । वही चैन्न कृष्णा नौमो का दिन, मौन लग्न, 
ब्रह्म योग, धन राशि का चन्द्रमा श्लौर उत्तरापाढ नक्षत्र | इस शुभ वेला मे सम्राट्‌ के लक्षणों से सुशोभित पुत्र उत्पन्न 
हुआ । वह पुत्र श्रपनी दोनों भुजाओो से पृथ्वी का आलिगन कर उत्पन्न हुआ था। यह देखकर ।नमित्त ज्ञानियों ने 
भविष्य बताते हुए कहा था के वालक समस्त पृथ्व। का अधिपति बनेगा । वालक के उत्पन्न होने पर सबसे श्राधक 
हे दादा-दादी को हुआ । सौभाग्यव॒तो स्त्रिया माता यशस्व॒तो को आशार्वाद दे रहो थो--'तू इसो प्रकार क॑ शत 
पुत्रों को जन्म दे।' 

पुत्रोत्पत्ति की खुशी मे राजमहल मे विविव उत्सव होने लगे । तुरहो, दुन्दुभि, कालर, शहनाई, सितार, 
शख, काहल और ताल आदि नाना प्रकार के वाजे वज रहे थे। प्रकृति भी श्रपना हर्ष प्रकट करने मे पोछे नही रहो । 
ग्राकाश से पुष्प-वर्षा हो रही थी । सुगन्धित जल कणो से युक्त पवन वह रहा था। देव आकाश मे जय ध्वनि कर 
रहे थे और देविया विविध आश्षीवंचन उच्चारण कर रहो थी । नतंकिया नृत्य कर रही थी। नगर की वीथियो झौर 
राजमार्गो पर सुगन्धित जल का छिडकाव किया गया। सारा नगर तोरणो आदि से सजाया गया । चतुष्पथो पर 
रत्नचूर्ण से चौक पूर कर मगल कलश रखे गए | निर्धनो को मुक्तहस्त दान दिया जा रहा था। सारी श्रयोध्या 
हर्पोत्सवो से व्याप्त थी। बन्धुजनो ने भरतक्षेत्र के अधिपति होने वाले वालक का नाम 'भरत' रक्‍्खा । वादक के 
चरणों में चक्र, छत्र, तलवार, दण्ड आदि चौदह रत्नो के चिन्ह वने हुए थे । 

बालक धीरे-धीरे युवावस्था को प्राप्त हुआ । भरत की जन्म तिथि, नक्षत्र आदि ही अपने पिता ऋषभदेव' 
की जन्म तिथि आदि से समानता नही रखते थे, भरत का गमन, शरीर, मन्द हास्य, वाणी, कला, विद्या, युति, शील, 
विज्ञान आदि भी अपने पिता के समान था । 

महादेवी शस्व॒ती ने जब पुत्र भरत को जन्म दिया, तब उसके साथ ब्राह्मी नामक पुत्नी को भी जन्म दिया । 
इस प्रकार भरत और ब्राह्मो युगल उत्पन्न हुए थे। इसके वाद यशस्वती ने क्रमश €८ पुत्रो को जन्म दिया। ऋषभ- 
देव की दूसरी रानी सुनन्‍्दा से वाहुबलो पुत्र और सुन्दरी नामक पुत्री उत्पन्न हुई | बाहुबली सर्वश्रेष्ठ रूप सम्पदा के 
धारक थे। वे इस काल के चौबीस कामदेवो मे प्रथम कामदेव थे । वाहुबली का जैसा रूप था, वैसा रूप अ्न्यत्र कही 
नही दिखाई देता था। युवा होने पर स्त्रिया उनके रूप को देखकर ठगी सो रह जातो थी और वे उन्हे मनोभव, 
मनोज, मनोभू, मन्मथ, अगज, मदन और अनन्यज झादि नामो से पुकारती थी । 

इवेताम्बर परम्परा मे ऋषभदेत को स्त्रियों के नाम सुनन्दा और सुमगला वताये है। सुमगला ने' भरत 
और ब्राह्मी तथा सुनन्दा ने वाहुवबली और सुन्दरी को युगल रूप में जन्म दिया। पश्चात्‌ सुमगला ने युगल रूप से 
४६ वार मे &८ पुत्रो को जन्म दिया | 

दिगम्बर ग्रन्थो मे भगवान ऋषमभदेव के सौ* पुत्र होने का तो वर्णन मिलता है, किन्तु उन पुत्रों के नाम 
भगवान के सौ पुत्र॒ही मिलते । केवल थोडे से नामो का ही उल्लेख मिलता है। जैसे भरत, बाहुबली, वृषभसैन, 

अनन्त विजय, अनन्त वीर्य, अच्युत, वीर, वरवीर | 
किन्तु अभिधान राजेन्द्र कोष (उसभ-प्रकरण, पृष्ठ ११२६) मे इन सौ पुत्रों के नाम मिलते हैं। जो इस 
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१, आचाये जिनसेन कृत आदि पुराण १६।२८, में एक सौ एक पुत्र बताये हैं । 


का न ९ री 
4 जन धर्म का प्राचोन इतिहास 


प्रकार है-- 

१ भरत २ बाहुबली ३ गख ४ विश्वकर्मा ५ विमल ६ सुभक्षण ७ भ्रमल ८ चित्राग € स्याति 
कीति १० वरदत्त ११ सागर १२ यशोधर १३ अमर १४ रथवर १५ कामदेव १६ ध्रूव १७ वच्छ १८ नन्द 
१६ 3९ २० सुनन्द २१ कुंद २२ अग २३ वग 38 कोशल २५ वीर २६ कलिग २७ मागध २८ विदेह 
२६ बार ३० दशाण ३१ गम्भीर ३२ वसुचर्मा ३३ सुवर्मा ३४ राष्ट्र ३४५ सुराष्ट्र ३६ बुद्धिकर 
हम 82853 ८ सुयणा ३ हर यशस्कीति 2५ यशस्कर ४१ कीतिकर ४२ सूरण ४३ ब्रह्मसेन ४४ विक्रान्त 

६ पुरुषोत्तम ४७ चन्द्रसन ४८५ महासेन ४६ नभसेन ५० भानु ५१ सुकान्त ४२ पुष्पयुत 
५३ श्रीधर ५४ दुर्घषे ५५ सुसुमार ५६ दुर्जय ५७ अजेयमान ५८ सुधर्मा ५६ धर्मसेन ६० आनन्दन ६१ आनन्द 
६२ ननन्‍्द ६३ अपराजित ६४ विश्वसेन ६५ हरिपेण ६६ जय ६७ विजय ६८ विजयन्त ६६ प्रभाकर 
७० अरिदमन ७१ मान ७२ महावाहु ३३ दीघंवाहु ७४ मेघ ७५ सुधोप ७६ विश्व ७७ वराहे ७८ सुसेन 
७६ सेनापति ८० कपिल ८१ शैलविचारी ८२ अरिजय ८३ कजरवल ८४ जयदेव ८५ नागदत्त ८६ काश्यप 
८७ वल ८८ घीर प८ शुभमति €० सुमति €१ पदुमनाभ ६२ सिंह ६३ सुजाति &४ सजय €५ "सुनाम 
६६ नरदेव €७ चित्तहर €८ मुरत्रर ६ दुृढरथ १०० प्रभजन। 

श्रीमद्भागवत' में भी यह स्वीकार किया है कि ऋषभदेव के सौ पुत्र थे। उनमे भरत सबसे बडे थे। 
उनसे छोटे कुशावतत, इलावतत, ब्रह्मावतं, मलय, केतु, भद्गसेन, इन्द्रस्पृक, विदर्भ और कीकट ये नौ राजकुमोर शेष 
नव्वे भाइयो में बडे एवं श्रेष्ठ थे । उनसे छोटे कवि, हरि, अन्तरिक्ष, प्रवुद्ध, पिप्पलायन, आविदोंत्र, दर मिल, चमस 
ओर करभाजन ये नौ राजकुमार बडे भगवद्भक्त थे। इस प्रकार श्रीमदुभागवत मे केवल १६ पुत्रों के ही नाम 
दिये गये है । 

एक दिन भगवान ऋपभदेव सिंहासन पर सुखासन से बेठे हुए थे। वे अपने पुत्र-पुत्रियों को कला और 

विनय का शिक्षण देने के वारे में विचार कर रहे थे। तभी ब्राह्मी और सुन्दरी नामक 
लिपि और अ्रक विद्या उनकी पुत्रियाँ मागलिक वेष-भूषा धारण कर उनके निकट आईं । वे दोनो ऐसी लगती थी 
का आ्राविष्कार मानो लक्ष्मी और सरस्वती ही अवतरित हुई हो | उन दोनो ने भगवान के निकट जाकर 

नियम के साथ उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने प्रेमपूर्वक दोनो पुत्रियो को अपनी गोद मे 
बेठाया, उन पर हाथ फेरा, उनका मस्तक सूघा। फिर कुछ देर तक उनके साथ विनोद करते रहे। पश्चात्‌ वे 
बोले कि--तुम दोनो का यह सुन्दर शरीर, अवस्था और अनुपम शील यदि विद्या से विभूषित किया जाय तो तुम्हारा 
यह जन्म सफल हो सकता है। यह कहकर उन्होने दोनो को आशीर्वाद दिया और स्वर्ण के पट्टे पर श्रुत देवता का 
पूजन कर स्थापन किया। फिर 'सिद्ध नम ” कहकर दाये हाथ से ब्राह्मी को लिपि विद्या ग्र्थात्‌ वर्णमाला लिखना 
सिखाया और वाये हाथ से सुन्दरी को अक विद्या अर्थात्‌ सख्या लिखना सिखाया। इस प्रकार इस युग मे भगवान 
ने अपनी पुत्रियो के माध्यम से सर्व प्रथम वाड_मय का उपदेश दिया। केवल उपदेश ही नही दिया, भगवान ने 
वाड मय के तीनो अ्गो--व्याकरण शास्त्र, छन्द शास्त्र और अलकार शास्त्र के सम्बन्ध मे शास्त्र-रचना भी की । 
दोनो पुत्रिया भगवान से वाडमय का अध्ययन करके महान्‌ विदुपी ओर ज्ञानवती वन गई । 

इस प्रकार इस काल मे लिपि विद्या और अक विद्या के आद्य आविष्कर्ता भगवान ऋषभदेव थे। इन 
विद्याश्रो का सर्वप्रथम शिक्षण ब्राह्मी और सुन्दरी के रूप मे नारी जाति को प्राप्त हुआ ब्राह्मी पुत्री ने जिस लिपि 
का अध्ययन किया था, पदचादवर्ती काल में वह लिपि ब्राह्मी लिपि कहलाने लगी। श्राज भी विश्व मे व्राह्मी लिपि 
प्राचीनतम मानी जाती है। एशिया महाद्वीप की लिपियो मे प्राय जो समानता दिखाई पडती है, उसका कारण 
यही है कि वे सव ब्राह्मी लिपि से निकली है। 


____ ७७  रररररर “ट॒प्पपभपभपहभप"हत/७।प।ए-फपफ'-फ-"एफण ?/५/./| 
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पुत्रियो के समान पुत्रो को भी अनेक कलाओ का ज्ञान दिया। जिस पुत्र को जिस कला का ज्ञान दिया 
उसके लिये उस कला से सम्बन्धित शास्त्र की विस्तृत रचना की । अपने ज्येप्ठ पुत्र भरत को 
पुत्नरो को विविध विस्तृत अध्यायो से युक्त अर्थशास्त्र और प्रकरण सहित नृत्य शास्त्र पढाया। वृषभसेन पुत्र के 
कलाश्रो का प्रशिक्षण लिये सौ से अधिक अध्यायो वाले गन्धव शास्त्र का व्याख्यान किया | अ्रनन्तविजय पुत्र के लिये 
सैकडो अध्यायो वाली चित्रकला सम्बन्धी विद्या का उपदेश दिया। इसके अ्रतिरिक्त इस पुत्र 
को सूत्रधार तथा स्थापत्य कला का भी उपदेश दिया। पुत्र बाहुबली को कामशास्त्र, सामुद्रिक शास्त्र, श्रायुवेद, 
धनुर्वेद, अश्व-विद्या, गज-ग्द्या, रत्न-परीक्षा आदि के शास्त्र पढाये । इसी प्रकार थेप पुत्रो को द्यूतविद्या, वार्तालाप 
करने को कला, नगर-सरक्षण, पासा फेकना, मिट्टी के बर्तन, अन्नोत्पादन, जल-शुद्धि, वस्त्र-निर्माण, शय्या निर्माण, 
सस्कृत कविता-रचना, प्रहेलिका-निर्माण, छन्द-निर्माण, प्राकृत गाथा-रचना, श्लोक रचना, सुगन्धित पदार्थ-निर्माण, 
पट्रस-व्यजन-निर्माण, अलकार-निर्माण और उनके धारण करने की विधि, स्त्रो-शिक्षा की विधि, स्त्रियों के लक्षण, 
पुरुष लक्षण जानने की विद्या, गाय वृषभ-लक्षण जानने की विद्या, कुक्कुट-लक्षण जानने की विद्या, मेढे के लक्षण 
जानने की विद्या, चक्र-लक्षण जानने की विद्या, छत्र लक्षण जानने की विद्या, दण्ड-लक्षण, तलवार लक्षण, मणि- 
लक्षण, काकिणी-लक्षण, चर्मे-लक्षण, चन्द्र-लक्षण, सूर्य-लक्षण जानने की विद्या, राहु-गति, अ्रह-गति की कला, सौभाग्य 
और दुर्भाग्य-लक्षण, रोहिणी प्रज्नप्ति आदि विद्या सम्बन्धी ज्ञान, मन्त्र-साधन विधि, ग्रुप्त वस्तु को जानने की विद्या, 
प्रत्येक वस्तु का ज्ञान, सेन्य-ज्ञान, व्यूह-रचना, सेना को रण क्षेत्र मे उतारने की कला, सेना का पडाव, नगर का 
प्रमाण जानने की कला, वस्तु का प्रमाण जानने की कला, प्रत्येक वस्तु के रखने की कला, नगर-निर्माण, थोडे को 
बहुत करने की कला, तलवार आदि की मूठ बनाने की कला, हिरण्य-पाक, सुवर्ण-पाक, मणि-पाक, धातु-पाक, वाहु 
युद्ध, दण्ड युद्ध, मुष्टियुद्ध, यष्टि युद्ध, युद्ध-नियुद्ध-युद्धाति-युद्ध करने की कला, सूत बनाने, नली बनाने, गेद खेलने 
वस्तु-स्वभाव जानने, चमडा बनाने की कला, पत्र छेदन, कडग छेदन की कला, सजोवन-निर्जीवन कला, पक्षी के शब्द 
से शुमाशुभ जानने की कला की शिक्षा दी ! 
इस प्रक्रार पुत्र-पुत्रियों को विविध कलाओ और विद्याओ को शिक्षा देकर एक प्रकार से उन्हे जन-जन मे 
प्रचार करने के लिये तैयार किया। भोग-युग से कर्म युग की ओर जन-मानस को तैयार करने और जन-जन का 
जीवन कर्म-स्फूर्त करने के लिये सर्वप्रथम शिक्षको और कार्यकर्ताओ्रों को तैयार करने की श्रावश्यकता थी । भगवान 
ने इस कार्य के लिये अपने परिवार को ही प्रशिक्षित किया । यह असाधारण ज्ञान, विवेक, धैर्य और अध्यवसाय का 
कार्य था। सम्पूर्ण जन-जीवन को एकवारगी ही वदल देना सरल नही था, किन्तु ऋषभदेव ने भोग-युग की सम्पूर्ण 
व्यवस्था और बिना कार्य किये ही जीवन-यापन का स्वभाव वदल कर कर्म-युग की व्यवस्था चालू करने मे कितना 
श्रम, पुरुषार्थ और समय लगाया होगा, यह आज हम नही आँक सकते । 
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प्रकृति मे तेजी से परिवर्तन हो रहे थे । भोग-युग के समय दस प्रकार के कल्पवृक्ष होते थे । उनसे मनुष्य 

अपनी जीवन-सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ति केर लेते थे। किन्तु अरब काल के प्रभाव से कल्प वृक्ष, महौषधि, 
दीप्तौषधि तथा सव प्रकार की औषधिया शक्तिहीन हो गई थी । बिना बोये हुए धान्य पहले 

वन्य ससस्‍्कृति से खूब फलते थे, किन्तु वे भी अब बहुत कम उगते थे और उतने नही फलते थे । कल्पवक्ष रस, 
कृषि-संस्कृति तक॒ वीय और विपाक से रहित हो गये । मनुष्य इस समय कच्चा अन्न खाते थे अथवा कोई कोई 
कल्पवृक्ष कही रह भी गया था, उसके फल खाते थे । उससे उन्हे नाना प्रकार के रोग होने 


२ 
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जैन धम का प्राचीन इतिहास 
लगे थे। अब जीत, आतप, वर्षा और महावायु आदि की भी वांधाये सताने लगी थी। 

ऐसे सकट के समय सव लोग मिलकर अपने कुलकर नाभिराज के पास गये और उन्हे भ्रपनी कष्ट-गाथा 
सुनाकर जीवनोपाय पूछा । नाभिराज ने प्रजा को अपने ज्ञानी पुत्र ऋषभदेव के पास भेज दिया। सारी प्रजा 
ऋषभदेव के पास पहची और उन्हें अपनी सारी कठिनाइयाँ बताई और प्रार्थना कौ--हे देव ! हम भूख प्यास से 
व्याकुल है । हम लोगो की आजीविका निरुपद्रव हो सके, आप कृपा करके हमे ऐसा उपाय वतताइये । 

.._., अजा के स दीन वचन सुनकर भगवान दयाद्र हो गये । उन्होंने मन मे विचार किया--अ्रव कल्पवक्ष नष्ट 
हो गये है, भोगभूमि समाप्त हो गई है, कर्म भूमि प्रयट हुई है। वर्तमान में पूवं और पर्चिम विदेह क्षेत्र मे जो 
व्यवस्था प्रचलित है, यहाँ पर भी उसी व्यवस्था का प्रचलन श्रेयस्कर होगा और उसी व्यवस्या से यहाँ के मनुष्यो 
को श्राजीविका चल सकती है | ऐसा विचार कर भगवान ने प्रजा को आइवासन दिया। उन्हें समझाया कि अब 
भोग-भूमि समाप्त हो गई है, कर्म-भूमि प्रारम्भ हो गई है । श्रत अब तुम लोगो को आजीविका के लिए कर्म करना 
पडेगा, तभी तुम लोगो का निर्वाह हो सकेगा ।' 

दिगम्बर परम्परा के 'आदिपुराण' आदि ग्रन्थों मे सक्षेप मे वताया है कि भगवान ने प्रजा को असि, मसि, 
क्रपि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प इन छह कर्मों का उपदेश दिया | तलवार आदि शस्त्र धारण कर सेवा करना 
असिकर्म कहलाता है। लिख पढ कर आजीविका करना मसि कर्म कहलाता है । जमीन को जोतना बोना कृषि कर्म 
कहलाता है। विभिन्‍न विद्याओ्रो द्वारा आजीविका करना विद्या कर्म कहलाता है| व्यापार करना वाणिज्य' है। और 
हस्त को कुशलता से जीविका करना शिल्प-कर्म कहलाता है । 

किन्तु श्वेताम्बर परम्परा के आवश्यक चूणि आदि ग्रन्थो मे आजीविका के तात्कालिक उपाय का विस्तृत 
विवरण मिलता है जो भगवान ने उस समय प्रजा को बताया था । उन्होने बिना वोये हुए धान्‍्य को हाथ से मसल 
कर खाने का परामर्प दिया। लोगों ने वैसे ही किया । किन्तु उससे श्रपच होने लगा | तव भगवान ने उन्हे जल मे 
भिगोकर मुट्ठो तथा वगल में रख कर गर्म करके खाने की सलाह दी। किन्तु इससे भी अपच हो गया। तब 
भगवान ने लकडियो को रगठकर अग्नि उत्पन्न की और अन्न को पकाने की विधि बताई । 

एक दिन सयोगवर्ग बासों आदि की स्वत रगड से जगल मे आग लग गई। हवा के सयोग से वह आग 
बरढने लगी। तव लोग ऋपषभदेव के पास आये और उनसे इस नये सकट की बात बताई। सुनकर भगवान ने 
बताया कि आसपास की घास साफ कर दो तो आग नही बढेगी । लोगो ने घास, पत्ते साफ कर दिये | इससे आग 
का बटना रुक गया । 

भगवान ने कहा कि इस आग में अन्न को पकाकर खाया जाता है। लोगो ने झाग में श्रन्न डाल दिया। 
वह जल कर राख हो गया । वे पुन भगवान के पास आये और बोले-आ्राग हमारे श्रन्न को खा गई, हम क्‍या 
सावे | तव भगवान ने आग के ऊपर मिट्टो के पात्र मे अन्न रखकर पकाने की विधि बताई । 

इसके पश्चात्‌ भगवान ने धान्य वोना, पानी देना, नराना और पकने पर काटकर अन्त निकालना, पीसना, 
गूबना और पकाना यह सारी विधि सिखाई | इस प्रकार वन्य जीवन से नागरिक सभ्यता तक झाने के लिए भगवान 
ने कृषि कर्म को प्रार्थामक उपाय बताया । इसका श्रर्थ यह है कि आदि मानव ने नागरिक जीवन मे दीक्षा लेने के 
लिए सर्व प्रथम कृषि को अ्रपने जीवनोपाय के रूप में स्वीकार किया श्रोर श्राज सभ्यता का कितना ही विकास क्यों 

न हो गया हो, श्राज भी ह्पि ही उदर-पूर्ति का एक मात्र साधन है। 

ऋषभदेव ने प्रजा के जीवन-बारण की सर्व प्रमुख समस्या का समाधान किया था, इसलिए कृतन्न प्रजा 
उन्हें प्रजापति कहने लगी । उसी सम्बन्ध में आचार्य समन्तभद्र ने स्ववश्रूस्तोत्र मे कहा है- 
प्रजापतिय प्रथम जिजीविपु घशास कृष्यादिपु कर्मेसु प्रजा । 
भगवान ने उक्त छह क्‍मों के श्राधार पर तीन वर्णो की स्थापना की | इन तीन वर्णो मे क्षश्टिय, वैश्य शौर 
शूद्र थे। उन्होंने इन वर्णों वा विभाजन कर्म और व्यवसाय के श्राधार पर किया था, जिसमे सब मनुष्यों को अपनी- 
अपनी योग्यतानुसार काम और व्यवसाय मिल 3 लक सभी उन कर्मो के आधार पर प्रपनी 
चर्ण व्यवस्या जीविका उपार्जन कर सके। श्रपने वर्ण की निश्चित श्राजीविका को छोडकर कोई दूसरी 
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आजीविका नही करता था, इसलिए वर्ण और कार्य दोनो मे सकरता नही आने पाती थी। उस समय ससार मे 
जितने पापरहित झ्राजीविका के उपाय थे, वे सत भगवान ऋषभदेव की सम्मति से ही प्रवृत्त हुए थे। 


जो शस्त्र धारण कर आजीविका करते थे, जो क्षतत्राण अर्थात्‌ विपत्ति मे रक्षा करते थे, वे क्षत्रिय कहलाये । 
जो खेती, व्यापार तथा पशुपालन के द्वारा जीवन-निर्वाह करते थे, वे वैश्य कहलाते थे। जो शिल्प द्वारा आजीविका 
करते थे तथा दूसरो की सेवा करते थे, वे शृद्र कहे जाते थे । 
इन तीनो वर्ण-धर्मो मे क्षात्र धर्म सर्व प्रथम बताया था। इसीलिए महाभारत के शान्ति पर्व (१२।६४।२० ) 
में ऋषभदेव को जिन्हे आदिदेव' भी कहा जाता है, क्षात्रधर्म का आदि प्रवर्तक स्वीकार किया है-- 
क्षात्रो धर्मो ह्यादिदेवात्‌ प्रवृत्त । 
परश्चादन्ये शेषभूताइच धर्मा ॥ 
धर्थात्‌ झ्रादिदेव से क्षात्र धममे प्रवृत्त हुआ और अन्य शेष धर्म वाद मे प्रवृत्त हुए । 
वायुपुराण, पूर्वाघं, ३३॥४०-४१ में ऋषभदेव को नरेशो मे श्रेष्ठ और सम्पूर्ण क्षत्रियो का पूर्वज 
कहा है-- 
“ऋषभ पार्थिवश्रेष्ठ सर्वक्षत्रस्य पूर्वजम्‌ ॥” 
इसी बात को ब्रह्माण्ड पुराण २।१४ मे स्वीकार किया गया है । 
युगलिया काल में लोग छुट पुट रूप मे इधर उधर तनो मे रहा करते थे। अरशन वसन भूषण व्यजन सब 
कुछ उन्हे वृक्षो से ही प्राप्त होता था । फिर ऐसा काल आया कि वृक्षों की सख्या घटने लगी। 
फवीलो से नागर जहा वृक्ष शेष रह गये, वहा लोग कवीले बनाकर रहने लगे | वृक्षो की अल्पता के कारण जब 
सभ्यता की ओर वृक्षो के लिए सीमाकन किया गया, तव पुरुष और स्त्रियों ने अपने अपने परिकर वना लिए। 
भविप्य के कवीलो का यह आदिम रूप था । 
भगवान ने विचार करके इन्द्र की महायता से ग्राम, नगर, खेट, खर्वट, मडम्व, पत्तन, द्रोणमुख, सवाह 
आदि की रचना की । उन्होने ५२ जनपदो की रचना की । उनके नाम इस प्रकार है-- 
सुकोशल, अवन्ती, पुण्डर, उण्डू, अह्मक, रम्बक, कुरु, काशी, कलिग, अग, वग, सुह्ाय, समुद्रक, काइमोर, उश्ोनर, 
आनत॑, वत्स, पचाल, मालव, दश्षार्ण, कच्छ, मगध, विदर्भ, कुरुजागल, करहाट, महाराष्ट्र, सुराप्ट्र, भआाभीर, कोकण,, 
वनवास, आध्र, कर्णाट, कोशल, चोल, केरल, दारु, अभिसार, सौवोर, शूरसेन, श्रपरान्तक, विदेह, सिन्धु, गान्धार, 
- यवन, चेदि, पलल्‍लव, काम्वोज, आर्ट, वाल्हीक, तुरुष्क, शक और केकय | 
इन जनपदो का नगरो, ग्रामो आदि मे विभाग किया । उनको परिभापाये निश्चित की | जिसमे घरो के 
चारो ओर वाड हो, जिसमे वगीचे और तालाव हो तथा जिसमे अधिकतर शूद्र श्रौर किसान रहते हो, वह गाव 
कहलाता था । जिसमे सौ घर हो वह छोटा गाव कहलाता था। छोटे गावो की सीमा एक कोस की होती थी ॥ 
जिसमे पाच सौ घर हो और किसान धन सपन्‍न हो, वह वडा गाव कहलाता था | ऐसे गावो की सीमा दो कोस की 
रक्खी गई थी । नदी, पहाड, गुफा, इमशान अथवा पेड, वन, पुल श्रांदि से गावो की सीमा निर्धारित की जाती यी। 
जिसमे परिखा, गोपुर, अटारी, कोट, और प्राकार हो, जिसमे अनेक भवन बने हुए हो, जिसमे प्रधान परुष 
रहते हो, वह पुर या नगर कहलाता था। पर 
जो नगर नदी और पववेत से घिरा हुआ हो, उसे खेट कहते थे । 
जो केवल पर्वत से घिरा हुआ हो, उसे खरवंठ कहा जाता था। 
जो पांच सौ गावो से घिरा हुआ हो, उसे मडम्व पुकारा जाता था। 
जो समुद्र के किनारे वसा हुआ हो अथवा जहाँ नावो से श्रावागमन होता हो, उसे पत्तन कहा जाता था। 
जो किसी नदी के किनारे वसा हुआ हो, उसे द्रोणमुख कहते थे । 
जहा मस्तक के वरावर ऊचे घान्य के ढेर लगे हो, उसे सवाह कहते थे । 
एक राजघानी में झ्राठ सौ गाव होते थे। एक द्रोणमुख मे चार सौ गाव होते ये | एक सर्वेट में दो सौ गाव- 
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होते थे। दस गावो के बीच एक बडा गाव होता था । वहा मण्डी होती थी। जहा श्रधिकतर अहीर रहते थे, उसे 
घोष कहते थे। जहा सोने, चादी आदि की खाने होती थी, वह श्राकर कहलाता था । 


इन्द्र ने भगवान की आज्ञा से इधर उधर विखरे हुए लोगो को इन गावो आदि मे लाकर वसाया । इन 
गावो आदि की सरचना मे इन्द्र का बडा भारी योगदान था, भ्रत तभी से उसका नाम पुरन्दर पड गया । 
वृक्षो का आवास छोड कर मानव ने प्रथम वार भवनों में अपने चरण रक्खे थे । यह काल वन्य जीवन की 
समाप्ति और नागरिक सभ्यता का प्रारम्भिक काल था। आदिन्नह्मा ऋपभदेव ने यह नवीन सृष्टि की रचना की 
थी। इसे ही कृतयुग कहा गया है। इस कतयुग का प्रारम्भ आपाढ कृष्णा प्रतिपदा को हुआ था। तब से भगवान 
वृपभदेव को लोग ब्रह्मा, प्रजापति आदि नामो से पुकारने लगे । 
युगलिया काल मे प्रकृति मे एक अद्भुत वात देखी जाती थी कि स्त्री के युगल सन्‍्तान उत्पन्न होती थी। 
इस युगल मे एक कन्या होतो थी और दूसरा पुत्र होता था। ये सहजात भाई-बहन ही बडे 
विवाह व्यवस्था होने पर पति-पत्नी के रूप मे आाउरण करने लगते थे। उस समय समाज में विवाह नाम की 
ु काई प्रथा नही थी । विवाह का प्रारम्भ तो ऋषभदेव का नन्‍्दा- सुनन्‍्दा के साथ हुए विवाह 
से हुआ था। किन्तु साधारण लोगो ने इसे श्रपने श्रद्धास्पद कुमार ऋषभदेव का एक असाधारण काये समभा। 
उनके कार्यो की नकल या अनुकरण करने को भावना तक तत्कालीन समाज मे जागृत नही हुई थी । उसका कारण 
यह था कि तत्कालीन मनुप्य समाज अपने हर सुख-दु ख, हर समस्या में ऋषभदेव की मुखापेक्षी था। जब तक 
ऋषभदेव न कहे,तव तक परम्परा विरुद्ध कोई कार्य करने का साहस और बुद्धि किसी मे नहीं थी। उन्हे यह 
विश्वास अवश्य था कि हमारे हित मे जो भी वात होगी, ऋपभदेव उसे अवश्य बतायेगे। 
जब कुमार ऋपभदेव' ने पट्‌ कर्मो का प्रचलन कर दिया, उन कर्मो के आधार पर समाज-रचना और 
वर्ण-व्यवस्था को। स्थापना कर दो और नगरो-गावो का निर्माण कर नागर जीवन का प्रारम्भ कर दिया, तव उन्होने 
समाज-व्यवस्था आर विवाह-व्यवस्था की ओर अपना ध्यान दिया । उन्होने विवाह सम्बन्धी नियम इस दृष्टिकोण 
से बनाये, जिससे वर्ण-व्यवस्था मे सकरता न आजाय और एक अनुशासित समाज को व्यवस्था की जा सके | वर्ण 
व्यवस्था का उद्देश्य समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिये कार्य सुलभ करना और उन्नति के समुचित अवसर प्रदान करना 
था तथा समाज की सभी झ्ावश्यकताये जुटाना था। यदि लोग अपना कार्य छोडकर दूसरे वर्ण का कार्य करने लगे 
तो उसे दण्डनीय अपराध घोषित किया गया क्योकि इससे समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने मे वाधा आती 
और इस प्रकार वस्तुओं की कमी हो सकती थी । तत्कालोन समाज की सरचना को सुस्थिर रखने के लिये अपने 
झपने वर्ण के दायित्वों को पूर्ण करना आवश्यक था। इससे अधिकार की अपेक्षा कर्तव्य को महत्व दिया गया था । 
वर्ण व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिये भगवान ने विवाह की व्यवस्था की और उसके लिये आवश्यक 
नियम निर्धारित किये | इन नियमो के अनुसार शूद्र शुद्र-कन्या के साथ ही विवाह कर सकता था। वह क्षत्रिय और 
वैद्य कन्या के साथ विवाह नही कर सकता था । इसी प्रकार वैश्य वेश्य-कन्या तथा शूद्ध-कन्या के साथ विवाह करनें 
का अधिकारी घोषित किया गया । क्षत्रिय क्षत्रिय-कन्या, वैश्य कन्या और शूद्ध-कन्या के साथ विवाह कर सकता था । 
बाद में जब चत्रवर्ती भरत ने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की, तव उसके लिये विवाह सम्बन्धी यह नियम बनाया कि 
ब्राह्मण ब्राह्मण कन्या के साथ ही विवाह करे, परन्तु कभी किसी देशभर में वह क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कन्या के साथ 
भी विवाह कर सकता है | उच्च वर्ण वालो को अपने से निम्न वर्ण की कन्या के साथ विवाह करने का तो अधिकार 
दिया गया, किन्तु निम्न वर्ण वालो को उच्च वर्ण की कन्या से विवाह करने की अनुमति नही दी गई। है 
इन विवाह सम्बन्धी नियमो की भाषा और उनकी भावना को यदि हम गहराई से समभने का प्रयत्न करें 
नो हमे यह स्वीकार करना होगा कि विवाह के विपय में पुरुष ओर स्त्री को सर्मान अधिकार नही दिये गये थे । 
इन नियमो की रचना के कुछ काल पश्चात्‌ ही पुरुषो के बहु विवाह प्रचलित हो गये थे, किन्तु स्त्रियो को बहु 
“विवाह करने की न कभी अनुमति मिल सकी और न कभी आये लोगो मे इसका प्रचलन ही हुआ | वस्तुत इस 
प्रइन को आये लोगो ने कभी स्त्री-पुरुषों के समानाधिकार का प्रइन नही बनाया, किन्तु इसके मुल में हो 
अर्थात्‌ रक्‍्त-शुद्धि की दृष्टि प्रधान रही। यदि एक पुरुष के अनेक स्त्रियाँ हो तो उनकी सन्तानो की रक्‍त-शु 
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कोई बाधा नही आ सकती । इसके विपरीत यदि एक स्त्री के अनेक पति हो तो पिण्डशुद्धि नही हो सकती, बल्कि 
जो सनन्‍्तान होगी, वह सकर रक्‍त की होगी । इसी प्रकार पर स्त्री-त्गग की श्रपनी धामिक महत्ता तो है ही, किन्तु 
उसकी अपनी सामाजिक उपयोगिता भी है । और वह उपयोगिता है रक्‍त-शुद्धि की । विवाह सामाजिक सरचना को 
अनुशासित, नियमित और सयमित रखने का महत्वपूर्ण उपाय है। विवाह एक नैतिक वन्धन है । इस बन्धन को 
स्वीकार कर लेने पर पुरुष-स्त्री, पति-पत्नी समाज के स्वरूप और शुद्धि को अक्षुण्ण रखने के दायित्व को स्वेच्छा से 
श्रोढ लेते हैं। सभवत इसी उद्देश्य से भगवान ने विवाह प्रथा का आविष्कार किया था। ह 
भोगभूमि के मनुप्यो की आवश्यकतायें सोमित थी, सब समान थे। आवश्यकता पूर्ति के साधन प्रचुर 
थे । अत झावश्यकताओो की पूर्ति सुगमता से हो जाती थी। किसी के मन में कोई महत्वाकाक्षा नही थी | इसलिये 
मनुष्यों मे अपराध-वृत्ति ने जन्म नही लिया था । कर्म-भूमि प्रारम्भ होने पर आवश्यकता-पूर्ति 
दण्ड-व्यवस्था के साधन सुलभ नही रहे, बल्कि अपनी बुद्धि और पुरुषार्थ के द्वारा उन साधनों को जुटाना 
पडता था | बुद्धि और पुरुषार्थ सवके समान नही थे। भ्रत स्वभावत असमानता बढने लगी | 
एक के पास आवश्यकता के साधन प्रचुर परिमाण मे सम्रह होने लगे और दूसरे को अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति 
मे कठिनाई अनुभव होती थी | इस सामाजिक असमानता ने जहा परस्पर ईरप्या को जन्म दिया, वहा महत्वाकाक्षा 
भी जागृत हुई । इससे मनुष्यों मे अपराध वृत्ति भी जागृत हुई। कुलकरो ने 'हा मा, धिक्‌ रूप जिस दण्ड व्यवस्था 
को स्थापित करके समाज को प्रभावश्चालो ढंग से नियन्त्रित रखखा था, वह व्यवस्था कर्म भूमि मे आकर प्रभावहीन 
सिद्ध होने लगी। 
भगवान ने विचार किया कि यदि अपराध-वृत्ति को नियन्त्रित रखने के लिये दण्ड-व्यवस्था स्थापित नही 
की गई तो समाज मे मत्स्य न्याय उल पडेगा श्रर्थाठ जिस प्रकार वडो मछलो छोटी मछली को खा जाती है, उसो 
प्रकार दुष्ट बलवान पुरुष निर्वल पुरुष को निगल जायगा। ऐसी दशा मे समाज मे जिसकी लाठी में जोर होगा, 
वही भेस हाक ले जायगा | इससे समाज मे अ्रव्यवस्था, कलह, शोषण और अत्याचार पनपेंगे । अत दण्ड-व्यवस्था 
आवश्यक है। दण्ड के भय से लोग कुमार्ग की ओर नही दौडेंगे। किन्तु दण्ड देने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को तो 
नही दिया जा सकता, दण्ड केवल राजा ही दे सकता है। अत राजा की नियुक्ति करनी चाहिये । 
इधर भगवान का यह चिन्तन चल रहा था, उधर प्रजा अपराध बढते जाने से परेशान थी | तव एक दिन 
प्रजाजन इकट्ठे होकर भगवान के पास आये और उन्हे अपनी कष्ट-गाथा सुनाई । भगवान ने कहा--अपराध दण्ड 
व्यवस्था से ही नियन्त्रित हो सकते हैं और दण्ड देने का अधिकार केवल राजा को ही है । 
प्रजाजन बौले--देव | हम तो आपको ही अपना राजा मानते है | आप यह पद स्वीकार कर लोजिये। 
भगवान सुनकर मौन हो गये | पिता नाभिराज के होते हुए वे स्वय कैसे राजपद स्वीकार कर सकते थे । 
उन्होने अपनी कठिनाई प्रजाजनों को बताई तो वे लोग नाभिराज के पास गये और उनकी स्वीकृति लेकर फिर 
भगवान के पास आये । तव भगवान ने भी अपनी स्वीकृति दे दी। 
उस शुभ अवसर के अनुकूल अयोध्यावासियों ने महान उत्सव किया। श्रयोध्या पुरी खूब सजाई गई । 
मकानों पर पताकाये बाधी गईं। राजमन्दिर मे आनन्द भेरिया वज रही थी। वारागनाये मगल-गान गा रहो थी | 
मिट्टी की एक बहुत वडी वेदी बनाई गई। उसके ऊपर आनन्द-मण्डप बनाया गया । उसमे' 
भगवान का राज्या- रत्त-चूर्ण से विचित्र चौक पूरे गये। पुष्प विकोर्ण किये गये। मण्डप मे रेशमो वस्त्रो के 
भिषेक चन्दोबे ताने गये । उनमे मोतियों की भालरे टागी गई । सधवा स्त्रियाँ मगल द्रव्य लिये हुए मार्ग 
में खडी थी । सेवक स्नान और प्रसाधन की सामग्री लिये हुए खडे थे। वेदी मे एक सिहासन 
के ऊपर पूर्वदिशा की ओर मुख करके भगवान को वैठाया। उस समय इन्द्र भी देवताओं के साथ इस आनन्दोत्सव 
में सम्मिलित होने आया। गन्धवे, किन्तर और देविया भगवान की स्तुति मे मधुर गान कर रहे थे। मनुष्य अनेक 
नदियो का जल लाये। देवलोग भी पद्म सरोवर, नन्‍्दोत्तरा वापिका, लवण समुद्र, क्षोर समुद्र, नन्‍्दीश्वर समुद्र, और 
स्वयभूरमण समुद्र का पवित्र जल लाये। मनुष्यों ने भगवान का अभिषेक किया। इन्द्रो और देवो ने भी उनका 
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अभिषेक करके पुण्याजंन किया। महाराज नाभिराज ने भी श्रपन्रे त्रितोक पृज्य पुत्र का श्रभियेक किया। इस 
आनन्द अवसर पर नगरवासी भी पीछे नही रहे | किसी ने कमल पत्र का दौना बनाकर और किसी ने मिट्टी का 
घढा लाकर सरयू्‌ नदी के जल से भगवान के चरणो का अभिषेक किया | 
भगवान के इस जलाभिपेक का क्रम इस प्रकार था--सबसे प्रथम तीर्थजल से श्रभिपेक किया गया । फिर 
कषाय जल, सुगन्ध मिश्रित जल से अभिषेक किया । फिर भगवान ने गरम जल के कुण्ड मे घस कर स्तान किया । 
स्नान के अनन्तर भगवान ने माला, वस्त्र और श्राभूषण उतार दिये और देवोपनीत माला, वस्त्र और आभूषण 
धारण किये । तव महाराज नाभिराज ने 'मुकुटबद्ध राजाओं के अधिपति भगवान ऋपभदेव ही है” यह कहकर 
अपने मस्तक का मुकुट उतार कर अपने हाथ से भगवान के मस्तक पर धारण किया। उनके मस्तक पर पट्टवन्ध 
बाधा । 
उस समय भगवान दिव्य श्रलकार धारण किये हुए थे। वे कानो में कुण्डल, कण्ठ में हार यप्टि, कि में 
करधनी, भूजाम्रो में कडे, वाजूबन्द और श्रनन्त, चरणों मे नीलमणि के नृपुर श्रौर कन्धे पर यज्ञोपवीत घारण 
किये हुए थे । उनकी रूप छवि अ्रदूभुत थी । इन्द्र ने भक्ति विद्धल होकर अवसर के अनुकूल आनन्द नाटक किया । 
फिर देव और मनुष्य अपने-अपने स्थान को चले गये । 
भगवान ने दण्ड-व्यवस्था स्थापित कर दी थी । दण्ड देने का अधिकार केवल राजा को है| श्रत उन्होने 
राजाओ की नियुक्ति करने से पहले राजाओं के लिए नियम बनाये । उन्होंने कहा--जिस प्रकार दूध देने वाली 
गाय से बिना उसे पीडा पहुचाये दूध दुह्ा जाता है श्लीर गाय की सुरक्षा के लिए उसे उचित 
राज्य-संस्थापना. आहार, पान दिया जाता है। ऐसा करने से गाय भी सुखी रहती है और दूध दुहने वाले की 
झ्राजीविका भी चलती है। इसी प्रकार राजा को प्रजा से धन वसूल करना चाहिए। राजा को 
प्रजा से श्रधिक पीडा न देने वाले कर वसूल करने चाहिए । इससे प्रजा भी दुखी नही होती और राजा उस धन से 
प्रजा की सुख-सुविधा और सुरक्षा के उपाय कर सकता है । इसलिए भगवान ने कुछ योग्य पुरुषो को दण्डघर राजा 
नियुक्‍त किया। 
उन्होने हरि, अ्रकम्पन, काश्यप और सोमप्रभ नामक योग्य क्षत्रियों को बुलाकर उनका यथोचित आदर 
सत्कार किया भर उनका राज्याभिषेक करके उन्हे महामाण्डलिक राजा वनाया। इनके आधीन चार हजार राजा 
नियुक्त किये | कच्छ महाकच्छ आदि को अधिराज का पद दिया । 
भगवान ने जिनको महामाण्डलिक राजा बनाया था, उनमे हरि और काश्यप भगवान के पुत्र थे। सोम- 
प्रभ बाहुबली के पुत्र थे। अ्रकम्पन का परिचय कही नही मिलता है । इन तेजस्वी राजाओो 
वंदश-स्थापन को राज्य भी दिये और इनसे वशो का प्रचलन भी किया | हरि का नाम हरिकान्त ख़खा 
ओर उससे हरिवश चला । अकम्पन का नाम श्रीधर रकखा और उसको नाथवश का सस्था- 
पक बनाया । काइयप को सघवा त्ाम दिया ओ्रौर उसे उम्रर्श का संस्थापक घोषित किया। सोमप्रभ को करुराज की 
सज्ञा दी और उससे दो वश चले--कुरुवश और सोमवश । 
इस प्रकार भगवान ने पूर्णत कर्मभूमि की रचना करके कुलकर-व्यवस्था समाप्त की और कर्म-व्यवस्था 
का प्रचलन किया और वे दीर्घ काल तक सासारिक श्रभ्युदय का मार्ग प्रशस्त करते रहे । 
भगवान के विविध सारे ससार में ऋषभदेव का प्रभाव व्याप्त हो गया। प्रजाजन उनके अ्रलौकिक व्यक्तित्व से 
नाम और गृहस्थ अभिभूत थे और प्रभावित होकर उनके व्यक्तित्व के बहुरगी रूपी और उनके विविध लोको- 
जीवन का काल दयी कार्यो के कारण उनकी विविध नाम़ो से सस्तुति करने लगे। उस काल में उनके विविध 
नाम प्रचलित हो गये, जैसे इक्ष्वाकु, गौतम, काश्यप, पुरु, मनु, कुंलघर, विधाता, विश्वकर्मा, 
प्रजापति, स्रष्टा श्रादि । 
भगवान का कुमार काल बीस लाख पूर्व का था झौर राज्य काल तिरेसउ लाख पूर्व का था। इस प्रकार 


उनकी श्रायु के तिरासी लाख पूर्व व्यतीत हो गये । 
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एक दिन भगवान ऋषभदेव राजदरवार मे सिंहासन पर विराजमान थे। अनेक माण्डलिक राजा अपने 
योग्य आसनो पर बैठे हुए थे। तभी इन्द्र अनेक देवो और अप्सराझों के साथ पूजा की सामग्री लेकर भगवान को 
सेवा के लिए राजदरवार मे आया। इन्द्र की आज्ञा से नृत्य गान में कुशल गन्धर्वा श्रौर 
नीलाजना का अप्राओ ने नृत्य करना आरम्भ किया। उस चृत्य को देखकर उपस्थित जन ही नहीं, 
नृत्य और मृत्यु भगवान भी अनुरक्त हो गये । तभी इन्द्र ने अपने अवधिज्नान से जाना कि भगवान के वेराग्य 
का समय निकट आ पहुचा है। अत उसने नृत्य करने के लिए ऐसे पात्र को चुना, जिसको 
आयु समाप्त होने वाली थी । उसकी आज्ञा से अत्यन्त सुन्दरी नीलाजना (नीलाजसा) नाम की देवनतंको नृत्य 
करने लगी । नीलाजता इन्द्र-लभा में सदा ही नृत्य करती आई थो, किन्तु आज तो जंसे बुझते हुए दीपक को लौ 
अधिक प्रदीप्त हो उठती है, ऐसे ही उसकी वुभती हुई आयु के समय उसकी नृत्य-कला और भी अधिक मुखर हो 
गई । उसके कुसुम कोमल गात्र मे एक ज्वालामुखी फूट पडा। वह पारिजात-कुसुम-गुच्छ को भाति शोभाधारिणी 
अनिद सुन्दरी देवागना आत्म विभोर होकर असाधारण नृत्य करने लगी । उसक चरण मानो पवन की लहरो पर 
थिरक रहे थे । स्वर्ण मृणाल सी उसकी कोमल भुजलताय सरपिणी को भाति हवा में लहरा रही थी। वह इस 
पृथ्वी पर आज अपनी दिव्य कला को मूर्तिमती कर रही थी । एक अलोकिक रस को सृष्टि हो रही थी। उस 
राजदरबार मे उपस्थित सभी जीवित प्राणी उस रस धारा मे अपनी सुधबुध सोकर बहे जा रहे थे । शायद उस 
देव नतंकी ने अपनी कला की चरम परिणति ही कर दी थी आज ' 
दीपक मे स्तेह समाप्त हो गया । वत्ती बुझ गई। उस देव नतंकी की आयु समाप्त हो गई। और वह 
क्षणभर में अदृश्य हो गई | उसके समाप्त होते ही इन्द्र ने, रस भग न हो, इसलिए उसके स्थान पर उसी के समान 
श्राचरण वाली दूसरी देवी खडी कर दी, जिससे नृत्य ज्यो का त्यो चलता रहा। इस घटना को किसी ने नही जाना । 
सब तनन्‍्मय होकर रस-पान करते रहे। किन्तु निमिष मात्र मे जो इतनी वडी घटना हो गई, वह ऋषभदेव से 
छिपी नही रह सकी। स्थान वही था, नृत्य वही था, किन्तु नृत्यकारिणी वह नही थी, इस अन्तर को प्रभु ने देख 
लिया और नीलाजना की उस मृत्यु को भी । देखते ही प्रभु की भाव-धारा मे अ्रचानक ही महान परिवर्तन झा गया। 
चर्म चक्षुओ से देखने वाले वह नही देख पाते, जो अन्तर की चक्षुओ से देखने वालो को दिखाई देता है । 
प्रभु के मन से भावधारा उम्ड पडी । नृत्य होता रहा और प्रभु के मन मे नृत्य के रस-सचार के स्थान में 
ससार के वास्तविक स्वरूप का सवेदन प्रवल वेग से जागृत हुआ--कितना नश्वर और चचल है ससार का यह रूप। 
मनुष्य के मन मे एक अद्भुत सामान्य अहकार दवा रहता है--मैं सदा जोवित रहूगा | वह 
भगवान का वेराग्य दिन रात देखता है कि दिन-रात प्राणी मर रहे है। सबको ही मरना है। किन्तु यह तत्त्व- 
दर्शन दूसरो के लिए ही होता है, अपने लिए नही। वह स्वय तो सदा काल जीवन की 
श्राकाक्षा सजोये रहता है और हर कार्य ऐसे ही करता है मानो उसे सदा जीवित रहना है, मरना नही है । यह 
कितने आइचये की वात है। यहा तक कि एक दिन मृत्यु आकर उसका द्वार खटखटाती है, उस समय भी वह 
जीवित रहने का ही प्रयत्न करता है। किन्तु उसकी यह जीवित रहने की इच्छा और प्रयत्न क्या सफल हो पाता 
है। जो उत्पन्न हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। लेकिन वह ऐसा प्रयत्न नही करता कि मृत्यु के पश्चात्‌ उसे पुन 
जीवन घारण न करना पडे। शरीर के त्याग को ही वह मृत्यु समझता है। शरीर को अपना मानता है, इसलिए 
वह मृत्यु से भयभीत होता है। किन्तु शरीर से ममत्व करके तो वह प्रतिपन मृत्यु का वरण कर रहा है, वह इस 
तथ्य को नही समभता, समझना भी नही चाहता । 
मैंने इस मानव-पर्याय के इतने लम्बे बहुमूल्य क्षण सासारिक भोगो के क्षणिक सुख में व्यतीत कर दिये । 
मेरे सम्पूर्ण प्रयत्त इस शरीर के सुख के लिये ही थे । किन्तु अपनी अविनश्वर आत्मा के चिरतन, अविनाशी सुख के 
लिए प्रयत्न नही किये । शरीर आत्मा नही है। आत्मा वह नही है जो बाहर से दिखाई पडता है। आत्मा अ्रखण्ड 
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सुख का पिण्ड है, ज्ञान-दर्शन-वीये की भ्रनन्‍्त विभूतियो का स्वामी है। मेरा श्रपना साम्राज्य नगरी पर नही, मनुप्यो 
पर भी नही, इस वाह्य वैभव पर भी नही है। भेरा साम्राज्य अ्रगोचर है। मेरा भ्रात्मा श्रक्षय लक्ष्मी का भण्डार 
है, अनन्त गुणों का श्रागार है। ये सारे भौतिक वैभव क्षणिक है, जिस शरीर के लिए ये वैभव सचय किये वह 
क्षणिक है, उन वैभवों से जिस सुख की कल्पना की वह क्षणिक है। चिरस्थायी है मेरी आत्मा, मेरी श्रात्मा की 
विभूति, मेरी भ्रात्मा के गुण । 

देव पर्याय मे सुख समभता है यह श्रज्ञ प्राणी, किन्तु नोलाजना हमारे देखते ही देखते मृत्यु को प्राप्त हो 
गई। इन्द्र ने यह कपट नाटक किया था और जान-बूककर नीलाजना का नृत्य कराया। निश्चय ही इन्द्र ने यह 
कार्य हमारे हित के लिए किया था। इस रूप को घिक्‍्कार है, | इस राज्य-भोग को घिवकार है | इस चचल लक्ष्मी 


को घिक्‍कार है ! ' मं निर्वेद 
भगवान के मन में इस प्रकार निर्वेद की भावनाये पनप रही थी। उन्होने निश्चय कर लिया कि श्रव सुभे 


ससार से मुक्ति के लिए प्रयत्न करना है। इन्द्र ने भगवान के श्रन्त करण की सारी भावनायें जान ली। उसी समय 
भगवान की वैराग्य-भावना की सराहना करने और उनके तप-कल्याणक की पूजा करने के लिए ब्रह्म नामक पाचवें 
स्वर्ग के अन्त मे आठो दिशाओं मे रहने वाले साररवत, आदित्य, वन्हि, अरुण, गर्देतोय, तुपित, श्रव्यावाध भौर 
अरिष्ट नामक आ्राठ प्रकार के लौकान्तिक देव ब्रह्मलोक से उतरे। श्राकर उन्होने पारिजात पुष्पो से भगवान के 
चरणो की पूजा की और उनकी निर्वेद भावना की सराहना करते हुए इस प्रकार स्तुति कौ--लोग आपको जगत 
का पालन करने वाला ब्रह्मा मानते है, कर्म रूपी शत्रुओ को जीतने वाला विजेता मानते हैं, धर्म रूपी तीर्थ का नेता 
मानते हैं श्रौर सवकी रक्षा करने वाला जगदुगुरु मानते है। श्राप स्वय बुद्ध है। आपको प्रतिवोघ दे सके, ऐसी 
सामथ्ये किसमें है ? श्राप प्रथम गर्भ कल्याणक मे सद्योजात (शीघ्र अवतार लेने वाले) कहलाये । ट्वितीय जन्म 
कल्याणक मे रामता (सुन्दरता) को प्राप्त हुए। भौर तृतीय तपकल्याणक में अघोरता (सौम्यता) को धारण कर 
रहे है। भव्यजीव रूप चातक मेघ के समान आपको ओर टकटकी लगाकर देख रहे है। हे देव ! श्रनादि प्रवाह से 
चला आया यह काल भव आपके घर्मामृत की वर्षा के उपयुक्त हुआ है। श्राप धर्म की सृष्टि कीजिये । प्रभो ! आप 
उठिये और कर्म शत्रुओ का सहार करके मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कीजिये | कस 
वे लौकान्तिक देव अपने इतने ही नियोग से कृतकृत्य होकर श्रपने स्थान को चले गये। ये देव ते 
के तप कल्याणक से पूर्व उनकी वैराग्य-भावना की सराहना करने के लिये ही ब्रह्मलोक से झ्राते है श्रौर तीर्थंकर की 
स्तुति करके चले जाते हैं । 
भगवान ने दीक्षा ग्रहण करने से पहले अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत का राज्याभिषेक किया श्ौर उन्हे अ्रयोध्या 
का राज्य प्रदान किया। और युवराज पद पर राजकुमार वाहुवली को श्रभिषिक्त किया । 
पुन्नो को राज्य- इन दोनो पुत्रो के श्रतिरिक्‍त छोष पुत्रो को विभिन्‍न देशो के राज्य दिये। प्राचीन साहित्य,मे 
विभाजन इस प्रकार के उल्लेख देखने मे नही भ्राये कि किस राजकुमार को किस देश का राज्य दिया 
गया। सभवत. प्राचीन साहित्य लेखको ने इस बात को विशेष महत्व नह। दिया हो । किन्तु 
जिन देशो के राज्य उन राजकुमारो को दिये गये, उनके नाम अवद्य उपलब्ध होते हैं। वे इस प्रकार हैं-- 8 
कुरुजागल, पचाल, सूरसेन, पटच्चर, तुलिग, काशी, कोशल, मद्गकार, वृकार्थक, सोल्व, प्रावृष्ट, त्रिगर्ते, 
कुशाग्र, मत्स्य, कृणीयान, कौशल्य और मोक ये मध्य देश थे । 5 
वाल्हीक, श्रात्रेय, काम्वोज, यवन, आभीर, मद्रक, क्वाथतोय, झूर, वालवान, ककय, गान्धार, सिन्घु, 
सौवीर, भारद्वाज, दक्षेरक, प्रास्थाल और तीर्णकर्ण ये देश उत्तर की ओर स्थित थे । ु 
खड्ग, अ्गारक, पौण्डू, मत्ल, प्रवक, मस्तक, प्राद्येतिष, वग, मगघ, मानवरतिक, मलद और भागव ये देश 
की दाग बैदर्, माणव, सककापिर, मूलक, अद्मक, दाण्डीक, कलिंग, आसिक, कुन्तल, नवराष्ट्र, 
माहिषक, पुरुष और भोगवघंन ये दक्षिण दिशा के देश थे। 


माल्य, कल्लीवनोपान्त, दुगें, सुर्पार, कबु क, काक्षि, नासारिक, श्रगर्तें, सारस्वत, तापस, महिम, भरुकच्छ, 
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सुराष्ट्र और नर्मेंद ये सब पद्िचम दिशा मे स्थित थे । 
दशाणंक, किष्कन्ध, त्रिपुर, आवतं, नंषध, नैपाल, उत्तमवर्ण, वेदिश, अन्तप, कौशल, पत्तन और विनिहात्र 
ये देश विन्ध्याचल के ऊपर स्थित थे । 
भद्ग, वत्स, विदेह, कुश, भग, सैतव, और वज्रखण्डिक ये देश मध्य देश के आश्रित थे। 
भगवान ने पुत्रो को राज्य देकर अभिनिष्कमण की तैयारी की । देवो ने क्षीरसागर का जल लाकर 
भगवान का अभिषेक किया, उत्तम गन्ध से लेपन किया, दिव्य वस्त्राभूषण झ्ौर मालाओ से 
भगवान का भगवान का श्वूगार किया। उस समय अयोध्या नगरी मे दो महान हर्पोत्सव हो रहे थे-- 
झभिनिष्क्करणः.. भगवान का दीक्षा कल्याणक और भरत-वाहुबली का राज्याभिषेक । एक ओर देवशिल्पी 
भगवान को बन मे ले जाने के लिए सुदर्शना पालकी का निर्माण कर रहे थे, इन्द्राणी स्वय 
रत्नचूर्ण से चौक पूर रही थी । दिक्‍कुमारियाँ मगल द्रव्य सजाए खडी थी, वेवः लोग भगवान के चरणो मे पुष्पाजलि 
क्षेपण कर रहे थे, अप्सराए नृत्य कर रही थी, देव नाना प्रकार के बाजे वजा रहे थे । दूसरी ओर शिल्पी मण्डप 
बनाने में जुटे हुए थे, माता नन्‍्दा, सुननन्‍्दा स्वय सुन्दर चौक पूर रही थी, सौभाग्यवती स्त्रियाँ मगगल कलश और 
मगल द्रव्य लिए हुए खडी थी, पुरवासी आज्ञीर्वाद और मगल कामना के शेपाक्षत फंक रहे थे, वारागनाये नृत्य कर 
रही थी, अन्त पुर की स्त्रियाँ मगलगान कर रही थी। पौरजन दोनो ही उत्सवो मे हर्ष और मोद से भाग लेरहे थे । 
भगवान पुत्रो को राज्य सौपकर निराकुल हो गए थे। अत अपने माता-पिता मरुदेवी और नाभिराज तथा 
अन्य परिवारीजनो से पूछ कर सुदर्शना पालकी की ओर बढे | पालकी मे चढते समय भगवान को इन्द्र ने हाथ का 
सहारा दिया । भगवान जव शिविका मे आरूढ हो गए, तब उसे उठाने के लिए इन्द्र आगे बढे । उधर मजुष्यो ने भी 
पालकी को उठाना चाहा । इस विपय पर देव और मनुष्यो मे एक रोचक विवाद उत्पन्न हो गया। विवाद था 
अधिकार के भ्रदन पर। पालकी को कौन पहले उठावे--देव या मनुष्य ? देवो का पक्ष था--भगवान जब गर्भ में 
आए, उससे भी छह माह पूर्व से हम लोग भगवान की सेवा मे तत्पर है। जन्म के समय हम भगवान को सुमेरु पर्वत 
प्र ले गए । वहा हमने भगवान का अभिषेक किया। भगवान के अशन, वसन, अलकार हम ही जुटाते रहे। तब 
इस अवसर पर भगवान की सेवा का प्रथम अवसर पाने का अधिकार हमारा है। मनुप्यो का तक था कि तुम लोगो 
को हमने भगवान की सेवा का सदा अवसर दिया, किन्तु आखिर भगवान हमारी ही जाति भनुष्य-जाति के है ! 
उनकी सेवा के इस अवसर को हम तुम्हे नही दे सकते । 
बात भगवान तक पहुँची । देव और मनुप्यो ने भगवान के पास जाकर फरियाद की और भगवान से 
निर्णय मागा। सुनकर तीन ज्ञान के धारी भगवान मुस्कराए और वोले--तुम दोनो ही अपने-अपने स्थान पर सही 
कह रहे हो, किन्तु मेरी पालकी को उठाने का प्रथम अधिकार उनको है जो मेरे समान सयम धारण कर सके ।' 
भगवान के न्याय मे किसी को सन्देह नही था । दोनो ने सिर भुकाकर भगवान का निर्णय मान्य किया ॥ 
देव लोग एक ओर हट गए । राजा लोगो ने सयम धारण करने की इच्छा प्रकट की । उन्होने ही सर्व प्रथम पालकी 
को उठाया और सात पग ले गए । फिर विद्याधर लोगो ने सात पग तक पालकी उठाई । इसके परचात इन्द्रो और 
देवो ने पालकी को उठाया और आननन्‍दपुर्वंक ले चले । 5 
इस मगल अवसर पर सुगन्धित शीतल पवन वह रहा था। देव लोग आकाश से सुगन्धित पुष्पो की वर्षा 
कर रहे थे और दुन्दुभी नाद कर रहे थे। इन्द्र दोनो ओर खडे होकर चमर ढोल रहे थे । इन्द्र की श्राज्ञा से देव लोग 
घोषणा करते चल रहे थे--'जगदुगुरु भगवान ऋषभनाथ कर्म-क्त्रुओ पर विजय प्राप्त करने अभिनिष्क्रमण कर रहे 
है।' भ्रप्सराये नृत्य कर रही थी। किन्नरिया गीत गारही थी। जयजयकार और वाद्योसे तुमुल कोलाहल होरहा था। 
भगवान की पालकी के पीछे यशस्वती और सुनन्‍्दा आदि रानियाँ राजसी परिवेश को छोडकर सादा वेष 
में चल रही थी। महाराज नाभिराज मरुदेवी के साथ भगवान का तप कल्याणक उत्सव देखने 
भगवान की दीक्षा के लिए चल रहे थे। भरत श्रादि राजा श्र भाई, परिजन और पुरजन भी पूजा की सामग्री 
लेकर भगवान के पीछे-पीछे चल रहे थे। कुछ दूर जाकर वृद्ध जनो ने रानियो और स्त्रियों को 
आगे जाने से रोक दिया और वे शोकाकुल हृदय से वहाँ से नगर को लौट गईं। किन्तु यशस्वती, सुनन्‍्दा झ्ौ 
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मरुदेवी भगवान के पीछे-पीछे चलती रही । 

भगवान इस प्रकार सिद्धार्थक वन में पहुचे । देवो ने उस वन में एक वृक्ष क॑ नीचे चन्द्रकान्‍्त मणि की एक 
शिला पहले से 20 रबखी थी। उस जिला के ऊपर वस्तो का मण्डप बनाया गया था। इब्धाणी ने रत्नो के 
3 कट पक 20022 20/000 04 7 हे 
पर हर गवान बह बाप पालक की अतर, गी | ता ह रा 0804 23 288 “९ कप 
23 भंग कक लक हे और व पर विराजमान हो गए | तब भगवान ने प्रजाजनो से 

--भव्यजनो | तुम लोग शोक का परित्याग करो | प्रत्येक सयोग का वियाग होता है। जब इस शरीर का भी 

एक दिन वियोग होना है तो अन्य वस्तुओ की तो बात ही कया है । मैंने आप लोगो की रक्षा के लिए अत्यन्त चतुर 
भरत को नियुक्त किया है। शाप लोग निरन्तर अपने धर्म का पालन करते हुए उसकी सेवा करना ।' 

यह कहकर भगवान मे माता-पिता, बन्धुजन तथा समागत जनो से पूछकर अन्तरग, वहिरग, दोनो प्रकार 
के परियह का त्याग किया। उन्होंने वस्ताभूषण भादि उतारकर एक शोर फंक दिए । फिर पूर्व दिशा की ओर मुख 
करके पद्मासन से विराजमान होकर 'नम सिद्धेभ्य ” कहा और पच मुप्टियों से केश लु चन किया। इस प्रकार 
भगवान ने चैत्र कृष्णा नवमी के सायकाल के समय उत्तरापाढ नक्षत्र मे जिन दीक्षा धारण करली | दीक्षा लेते ही 
भगवान को मन पर्ययज्ञान की प्राप्ति हो गई । 

के केश भगवान के सिर पर चिरकाल तक रहे है अत पवित्र है' यह विचार कर इन्द्र ने एक रत्न मजूपा 
में उन केशों को रस लिया और उस मजूपा को एफ ब्येत यस्त्र मे वाध लिया। 'थे कंश भगवान के मस्तक के स्पर्ण 
से श्रेष्ठ है श्रत इन्हे ऐसे स्थान पर रसना चाहिए , जहां इनके सम्मान में कोई बाधा न आवे' यह विचार कर इन्द्र 
बडे आदर से उन्हे ले गया श्रौर पवित्र क्षीरसागर मे उन्हें प्रवाहित कर दिया। भगवान ने जिन वस्त्रो, आभरणो और 
माला आदि का त्याग किया था, वे सब वस्तुए भी भगवान के स्पर्ण से पवित्र थी, श्रत देवों ने उनकी भी पूजा की। 

इस कल्प काल में यह सर्व प्रथम जिन दीक्षा थी। 

भगवान ने जिन-दीक्षा ली, वे निम्न न्‍्थ दिगम्वर हो गये । उस समय मुनि-धर्म के सम्ब्ध में लोगो को 
कोई ज्ञान नही था। किन्तु स्वामी ने दीक्षा ली है, अत हमे भी उनका अनुकरण करना चाहिए, यह विचार कर 
इक्ष्याकु, कुरु, उग्र और भोजवशी चार हजार स्वामिभक्त राजाग्रो ने भी नग्न दीक्षा ले ली। वे लोग भगवान के 
उच्च श्रादर्ण और उद्देश्य से अनभिज्ञ थे, अत उनमे से कुछ भगवान के स्नेह से, कुछ मोह से और कुछ लोग भय से 
भगवान को दीक्षित हुआ देखकर दीक्षित हो गये । 

इन्द्रो और देवों ने भगवान की स्तुति की । इन्द्र भगवान के उस वीतराग रूप को देखता रह गया। तब 


ण कर देखना प्रारम्भ किया । किन्तु क्या उस त्रिलोक सुन्दर कमनीय रूप को देखकर किसी 


उसने सहस्र नेत्र धार 
की तृप्ति हुई है ! इसीलिए तो झ्राचार्य मानतुग ने कहा है--दृष्द्वा भवन्‍्तमनिभेषविलोकनीयं । नान्यत्र तोषभुपयाति 


जनस्य चक्ष !।' आचार्य ने यह वात केवन भक्तिवश ही नही कही है कि प्रभो जिन शान्तिस्वभावी परमाणु 
से आपका शरीर निर्मित हुआ है, ससार मे ऐसे परमाणु वस इतने ही थे क्योकि आपके समान रूप अन्यत्र नही 
मिलता ।' श्राचार्य ने जो कहा, वह यथार्थ का ही कथन है । 
इसके पदचात्‌ इन्द्र और देव अपने-अपने स्थान को चले गये | तब महाराज भरत ने अष्ट-द्रव्यो से भगवान 
का पूजन किया, भगवान की स्तुति की । और सूर्यास्त होने पर भी अन्य जनो के साथ अपने स्थान को लौट गये । 
भगवान ने जहा दीक्षा ली थी, वह स्थान अ्रयाग' नाम से प्रसिद्ध हो गया । इस नामकरण का हेतु देते 
प्रयाग तीर्थ हुए आचार्य जिनसेन ने बताया है कि-- 
प्रजा यत्र प्रजापतिमपुजयन्‌ । 


प्रदेश स प्रजागार्यो यत पूजार्थ योगत ॥ हरिवश पुराण ६६६ 
अर्थात भगवान ने जब भरत को प्रजा का रक्षक नियुक्त करने की बात कही तो प्रजा ने भगवान की 


"पूजा की । प्रजा ने जिस स्थान पर भगवान की पूजा की, वह स्थान पूजा के कारण '्रजाग इस नास को प्राप्त 


छुआ | 


ऋतषभदेव का वैराग्य और दीक्षा 


इसी प्रकार आचार्य रविषेण ने भी 'प्रयाग' नाम की प्रसिद्धि का कारण वताते हुए निम्न भाति कह, 
प्रजाग इति देशो5सो प्रजाभ्यो5स्मिन्‌ गतो यत' । 
प्रकृष्टो वा कृतस्त्याग' प्रयागस्तेन कीतित- ॥ पद्मपुराण ३२८१ ५ 
--भगवान ऋषभ देव प्रजा भ्र्थात्‌ जन समूह से दूर हो उस उद्यान में पहुचे थे, इसलिए उस स्थान का 
नाम 'प्रजाग' प्रसिद्ध हो गया अथवा भगवान ने उस स्थान पर वहुत बडा याग श्रर्थात्‌ त्याग किया था, इसलिए 
उस स्थान का नाम प्रयाग भी प्रसिद्ध हो गया । 
इस प्रकार भगवान के महान त्याग का स्थान होने से जनता उस स्थान को प्रयाग कह कर पूजने लगी 
झौर वह एक परम पावन तीर्थ क्षेत्र वन गया । 
भगवान शरीर से भी ममत्व का परित्याग करके और मन-वचन-काय को एकाग्र करके छह माह के 
तपोश्रष्ट मुनिवेशी वे की प्रतिज्ञा लेकर कायोत्सगग श्रासन से विराजमान हो गए। उस आसन से खडे हुए 
मरीचि का विद्रोह वान का तेज-पुज चारो ओर विकीर्ण हो रहा था। खडे हुए, हाथ नीचे को लटके हुए, 
भ्र्धोन्‍्मीलित नासाग्र दृष्टि, दोनो पैरो के अग्रभाग मे वारह अगुल का तथा एडियो में चार 
अगुल का अतर था । भगवान की देखा देखी वे मुनिवेषी चार हजार राजा कायोत्सर्ग आसन मे खडे हो गए। 
भगवान तो निशचल, निष्पन्द और अनासक्त भाव से ध्यानलीन थे | किन्तु वे कच्छ, महाकच्छ भ्रादि राजा 
लोग एक-दो दिन बाद ही भूख प्यास से व्याकुल होने लगे । उन्हे खडे रहने मे भी कष्ट होने लगा | व्याकुल होकर 
वे वार वार इधर उधर इस श्राज्ञा मे देखने लगे कि हमारे स्त्री-पुत्र या सेवक भोजन लेकर श्रानें वाले होगे । किन्तु 
कोई भी भोजन लेकर नही आया । उन्हे यह भी शाशा थी कि भगवान २-४ दिन वाद स्वयं भी भोजन करेगे और 
हमे भी भोजन करायेगे । किन्तु यह आशा भी पूर्ण नही हुई। न जाने किस कार्य के उद्देश्य से भगवान इस प्रकार 
खडे हुए है । राजाओं के जो सन्धि विग्रह श्रादि छह गुण होते है, उनमे खडे रहना भी कोई ग्रुण है, ऐसा तो हमने 
कभी नही पढा । ऐसा लगता है, भगवान तो निराहार रहकर प्राण छोडने के लिए उत्सुक है, किन्तु हम तो इस 
प्राणघाती त्तप से आ्राजिज आ गये । इसलिए भगवान जब तक अपना यह ध्यान समाप्त नही करते, तब तक हम 
लोग इस बन मे ही उत्पन्न 2384: 38 है १0300 अपने प्राण घारण करेगे । 
इस प्रकार तथाकथित मुनियो मे अनेक लोग भगवान के चारो ओर एकत्रित हो गये 
करने लगे कि भगवान हमारी दशा को देखकर हम पर दया करेंगे । अगर लपसभी ०8 हि 0 2220 
घर जाते है तो महाराज भरत हम पर कुपित होगे। अ्रगर हम भगवान के समान निराहार रहते हैं तो हमारे प्राण 
चले जायेंगे। बेचारे वे सकट मे थे, क्या करे, कुछ समझ नही पडता था। 
ऐसी स्थिति भे कुछ लोग भगवान से कहकर और कुछ लोग बिना कहे ही वहाँ से अन्यत्र चले ग 
30220 है 30% लगे, 2 | फल 58 । ऐसा करते हुए 80008 8 ने ड पनमागा वह 
गम्बर मुनि-वेष अत्यन्त पवित्र है। इस वेष को लाछित मत करो। 
बह मचा अपने हाथो से फल मत तोड़ो, नदी-सरोवर 
वनदेवता के द्वारा इस प्रकार भर्त्सना करने पर उन्हे दिगम्बर वेष मे रहते नि धर्म 
कार्य करने का साहस नही हुआ । श्रत कुछ लोग वल्कल पहनने लगे, किन्ही ने लगाती मारण करके, 22222 
कोई जटाधारी वन गये, कुछ एकदण्डी और त्रिदण्डी वन गये | और भोपडी बनाकर वही बन मे रहने लगे । वे 
ऋपषभदेव को ही बा मानते थे श्रौर जल, फल-फूलो से उनकी पूजा करते थे । 
इन अ्रष्ट मुनियो मे कच्छ, महाकच्छ ओर मरीचि (भरत के पुत्र) ने सबसे अधिक विद्रोह का भण्डा 
उठाया । मरीचि ने तो एक स्वतन्त्र धर्म की ही घोषणा कर दी। उसने भगवान के 
झ्ो की 22202 उनका प्रचार का 00022 
यह आइचये की बात है कि भगवान ने सत्य धर्म की देशना भी नही दी, उससे पव॑ 
पौत्र ने ससार मे मिथ्या धर्म का प्रचार करना आरम्भ कर दिया। उन अष्ट तपस्वियों मे बेन भोग 
के परिकर मे आजुडे । सबके मन मे भगवान ऋषभदेव के प्रति हादिक श्रद्धा थी, किन्तु सब अनजाने ही, परिस्थिः 
तियो से वाध्य होकर भगवान के विरुद्ध विद्रोह मे सम्मिलित हो गये | डे 


५ हर कू 
जन धम का प्राचीन इतिहास 


७. भगवान मुनि-दशद्या में 


मुनि अवस्था मे भगवान ने कठोर साधना का झ्वलम्बन लिया | उनका अ्रधिकाश समय ध्यान मे व्यतीत 
होता था। वे श्रदूठाईस मूल गुणो का दृद्धतापूर्वक पालन करते थे । श्रहिंसा महात्रत, सत्य महात्रत, श्रचौर्य महात्रत 
त्रह्मचर्य महात्रत, अपरिग्रह महात्रत ये पच महाद्रत, ई्या समिति, भाषा समिति, ऐपणा 
भगवान की कठोर समिति, शआ्रादान निक्षेपण समिति, उत्सर्ग समिति ये पाच समिततिया, स्पर्शनेच्रिय निरोध 
साधना रसनेन्द्रिय निरोध ध्राणेन्द्रिय निरोध, चक्षु इन्द्रिय निरोध, कर्ण न्द्रिय निरोध ये पच्चेन्द्रिय निरोध, 
सामायिक, स्तवन, बन्दना, प्रतिक्रमण, प्रत्यास्पान, कायोत्सर्ग ये छह झ्रावश्यक, केशलोच 
भूमिशयन, अ्दन्तधावन, नग्नत्व, अस्नान, सटे होकर भोजन करना और एक वार ही दिन मे भोजन करना ये साध 
के श्रट्ठाईस मूल गुण बताये है। बा 
भगवान ने छह माह तक निराहार रहकर श्रनशन तप का आचरण किया। किन्तु इसका भगवान के 
शरीर पर किचित्‌ भी प्रभाव नही पडा । वल्कि इससे उनका तेज श्रौर श्रोज अधिक उज्वल हो गया । उनके अ्रतिशय 
तेज के कारण सारा वन-प्रान्त प्रकाशित रहता था | भगवान के तप श्रौर तेज का ही यह अतिशय था कि जाति 
विरोधी जीव भी भय और कूरता का त्याग करके बडे प्रेम से वहा श्राकर बैठते और शान्ति का अनुभव करते थे । 
उस वन-प्रदेश में कैसा अद्भुत दृष्य दीस़ पडता था- सिंह, हरिण परस्पर किलोल करते थे | चमरी गाय कीज्पँछ 
के बाल कटीली भाडियो में उज्तक गये श्रौर बाघ ने शाकर अपने पजो से उन्हे छुडाया | श्रवोध हरिण-शिशु शेरनी 
का दूध पी रहे थे और सिह-शात्रक हिरणी को अपनी माता समझकर उनके स्तनो से दुग्ध पान कर रहे थे । 
मत्त गज सरोवरो पर जाते झौर सूंड मे जल भर लेते तथा पुष्पित कमल लाते। कमल-पुष्प भगवान के 
चरणो में चढा देते और सूंड में भरे हुए जल से भगवान के चरणो का अभिषेक करते | प्रकृति के सभी तत्त्व जैसे 
भगवान की सेवा के लिये होड कर रहे थे । सिद्धार्थक वन के सभी वृक्ष पुष्पो से भुके जा रहे थे। भुककर वृक्ष 
भगवान के ऊपर पुप्प-वर्षा कर रहे थे। पुष्पो का पराग लेकर भ्रमर उडते और आकर भगवान के ऊपर विखेर 
जाते । वायु पुष्प-पराग को लेकर मचलता डोलता | वसन्‍्त के भ्रम मे कोयल और पपीहा मधुर गान गाते। पक्षी 
चहचहाते । वादल आकर भगवान के ऊपर शीतल छाया करते । 
भगवान के दिव्य तेज के प्रभाव से वह वन एक आश्रम बन गया था । 
भगवान छह माह तक एक ही स्थान पर ध्यानारूढ रहे | इतने समय मे उनके वाल वढ गये श्र जटायें 
बन गई। यद्यपि तीर्थकरों के नल और केश नही बढते। किन्तु ऋषभदेव के सम्बन्ध मे सर्वत्र इस प्रकार के उल्लेख 
मिलते हैं कि उनकी जटायें बढ गईं । आचाये जिनसेनकृत आदि पुराण” मे इस प्रकार का 
भगवान की जठायें उल्लेख इस सम्बन्ध में मिलता है-- 
'सस्कार विरहात्‌ केशा जटीमुतारतदा विभोः। 
नून॑ तेडषपि तपःक्लेशसनुसोदु तथा स्थिताः ॥ 
मुनेम ध्ति जटा दूर प्रसत्: पवनोद्धताः। 
ध्यानाग्निनेव तप्तस्प जीवस्वर्णस्थ कालिकाः ॥ १८ । ७५-७६॥ 
अर्थात्‌ उस समय भगवान के केश सस्कार रहित होने के कारण जठाओ के समान हो गये थे । और वे 
ऐसे मालूम पडते थे मानो तपस्या का क्लेश सहने के लिये ही वैसे कठोर हो गये हो। वे जटाये वायु से उडकर 
महामुनि भगवान ऋषभदेव के मस्तक पर दुर तक फैल गई थी। वे ऐसी जान पडती थी मानो ध्यान रूपी अग्नि से 
सपाये हुए जीव रूपी स्वर्ण की कालिमा ही हो । ह 
इसी प्रकार आचाये रविषेण ने 'पद्म पुराण' मे भगवान की जठाओ का वर्णन करते हुए लिखा है-- 
'बातोद्धुता जटास्तत्र रेजुराकुलमू्जयः । 
धूमाल्य इच सदृध्यान वह्लिसक्तस्थ कर्ण: ॥३। रे८८ ॥ 
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प्र्थात्‌ हवा से उडी हुई उनकी श्रस्त व्यस्त जठायें ऐसी जान पडती थो मानो समीचीन ध्यान रूपी प्रर्नि 
से जलते हुए कर्म के घूम की पक्तिया ही हो । 
श्ाचाये जिनसेन ने इस बात की पुष्टि करते हुए 'हरिगश पुराण' मे इस सम्बन्ध में इस प्रकार कहा है-- 
भसप्रलम्वजदाभा रज्नाजिष्णुजिष्णुरावभो । 
रुढाप्रारोह शाखाग्रो यथा न्यग्रोधषपादपः ॥ &॥ २०४ ॥। 
अर्थात्‌ लम्बी-लम्बी जटाझो के भार से सुशोभित आदि जिनेन्द्र उस समय ऐसे सुशोमित हो रहे ये मानो 
चटवृक्ष से शाखाओं के पाये लटक रहे हो । 
जठाओ सम्बन्धी इस प्रकार के वर्णन अन्य किसी तीर्थंकर के सम्बन्ध मे किसी ग्रन्थ मे नही मिलते । यही 
कारण है कि अन्य तीर्थकरो की प्रतिमाश्रो के सिर पर घु घराले कुन्तल मिलते हैं, किन्तु भगवान ऋषभदेव की 
अनेक प्राचीन प्रतिमाओ पर विभिन्‍न शैलियो की जटाये और जटा-जूट मिलते हैं। इस विषय मे देवगढ स्थित 
आदिनाथ-प्रतिमाओ का केश-विन्यास उल्लेखनीय है । वहा ऋषभदेव की प्रतिमाप्नो पर सभवत मनुष्य की कल्पना 
में झ्रासकने वाली जठाओ की विविध शैलिया उपलब्ध होती है। स्कन्धो पर लहराती जटाये, कटिभाग तक 
चल खाती जटायें, चरण चुम्वी जटाये, जठाग्रुल्म, जठा-जूट, शिखराकार जटायें, जुल्फो वाली जटाये, पृष्ठ भाग 
विहारिणी जटाये। लगता है, कलाकारो की कल्पनाओो की उडान केश-विन्यास और केश-प्रसाधनो के सम्बन्ध में 
जितनी दूरी तक जा सकती थी, उनके अनुसार उन्होने पाषाण पर अपनी छेनी-हथौडो की सहायता से उकेरी है। 
सभवत इस क्षेत्र मे स्त्रियों की आधुनिक केश-सज्जा भी उनसे स्पर्धा करने मे सक्षम नही है। ऐसी प्रतिमाओं के 
लाउन (चिह्न) को देखे बिना ही केवल जठाओ के कारण ऋषभदेव की प्रतिमाओ की पहचान की जा सकती है। 
किन्तु यहा आकर देवगढ के कलाकारो ने अपनी सीमाओ का भी उल्लघन कर दिया है। उन्होने केवल ऋपभदेव- 
प्रतिमाओ को ही जठाओ से अ्रलकृत नही किया, अ्रपितु अ्रन्य तीर्थकर-प्रतिमाओ पर भी जठाशो का भार लाद 
दिया है। यदि उन प्रतिमाझ्रो की चरण-चौकी पर उन तीर्थकरो के लाछन अकित न होते तो उन्हे ऋषभदेव' की 
प्रतिमा ही मान लिया जाता । किन्तु यह तो स्वीकार करना ही होगा कि भारतीय मूत्ति-विज्ञान के क्षेत्र मे जटाओ 
की इस परिकल्पना ने एक नये शिल्प-विधान और एक नये सौन्दर्य-बोध की सृप्टि की है। केश-कला के इस वैविध्य 
में मूतियो के अ्लकरण को एक नई दिशा प्रदान की है, इसमे कोई सन्देह नही है । 
भगवान ऋषभदेव' तपस्या मे लीन थे | उन्होने अन्तरग ओर वहिरग सभी प्रकार का परिग्रह और ममत्व 
का त्याग कर दिया था। ऐसी ही स्थिति मे एक दिन कच्छ और महाकच्छ के पुत्र नमि और विनमि भगवान के 
निकट श्राये । वे बडी भक्ति से भगवान के चरणो मे लिपट गये और बडी दीनतापूर्वक कहने 
विद्याघर जाति पर लगे--हे स्वामिन्‌ ! आपने अपना साम्राज्य अपने पुत्रो-पौत्रों को बाँट दिया, आपने हम दोनो 
आधिपत्य को भुला ही दिया | हम भी तो आपके ही है। भ्रव हमे भी कुछ दीजिये ।! 
उस समय भगवान ने श्रपने मन को ध्यान मे निश्चल कर लिया था। किन्तु भगवान के तप के प्रभाव से 
घरणेन्द्र (भवनवासी देवों की एक जाति नागकुमार के इन्द्र) का आसन कम्पित हुआ । उसने अवधिज्ञान से 
सब वातें जान ली। वह उठा और पूजा की सामग्री लेकर भगवान के समीप पहुचा। उसने आकर भगवान की 
प्रदक्षिणा दी, उन्हे भ्रणाम किया और उनकी स्तुति की। फिर अपना वेश छिपाकर दोनो कुमारो से कहने लगा-- 
/भद्र पुरुषों | तुम लोग भगवान से वह वस्तु माग रहे हो जो उनके पास नही है। भगवान तो भोगो से निस्पृह है 
प्रौर तुम उनसे भोग माग रहे हो । तुम पत्थर पर कमल उगाना चाहते हो । यदि तुम्हे भोगो की इच्छा है तो भरत 
व्ली पास हक । वही तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकता है। भगवान तो निस्पृह हैं उनके पास तुम व्यर्थ ही घरना 
कर बैठे हो ।' 
धरणेन्द्र के वचन सुनकर दोनो कुमार उत्तेजित हो गये । वे क्षोभ मे भरकर कहने लगे--'आप तो भद्र 
पुझुष प्रतीत होते हैं, फिर भी आप दूसरो के कार्य मे बाधा डालने को तत्पर दिखाई देते हैं, यह वडे आइचर्य की 
बात है। क्या भगवान को प्रसन्‍न करने मे भी श्रापको अनौचित्य दिखाई पडता है। भगवान के चरणो मे आज भी 
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सारा जगत विनत है। भगवान वन में आ गये है तो इससे क्या उनका प्रभुत्व नही रहा । आप भरत के पास जाने 
का परामशं दे रहे है। किन्तु जब कल्पवृक्ष सामने विद्यमान हो तो क्या कोई विवेकी पुरुष उसे छोडकर अन्य 
सामान्य वृक्ष के पास जायगा ! 
कूमारों के भक्ति भरे वचन सुनकर धरणेन्द्र अत्यन्त सन्तुष्ट हुआ और अपना असली रूप प्रगट करके 
अपना परिचय देकर बोला--“मै भगवान का साधारण सेवक हू । आप लोगो की इच्छा पूर्ण करने के लिये हो यहा 
आया हू । 
धरणेन्द्र के वचन सुनकर दोनो कुमारो को वडी प्रसन्नता हुई उन्होने अनुभव किया कि भगवान हमारे 
ऊपर प्रसन्न है। फिर धरणेन्द्र उन्हे अपने साथ विजयार्ध पर्वत पर ले गया। कुमार पर्वत की शोभा देखकर प्रसन्न 
हो रहे थे । वृक्ष फल-फूलो से आच्छादित थे। कही भरने कर रहे थे, कही जल-अ्पात घोर गरजंना करते हुए पहाड 
से गिर रहे थे। प्रपात के गिरने से फेनिल जल बहुत ऊचाई तक उछलता और उसके जल-सीकर वायु में मिलकर 
वर्षा की फुहारों का आनन्द देते थे। पर्वत के वन मे नाना जाति के पशु विचरण कर रहे थे। अनेक विद्याधर और 
विद्याधरियाँ वन-विहार या जल ऋ्रीडा करती हुई दिखाई दे रही थी। उन्हे देखकर यह भ्रम उत्पन्न हो जाता 
था कि ये कही स्वर्ग के देव-देविया तो नही है--वैसा ही अप्रतिम रूप, वैसा ही स्वच्छन्द विचरण, वैसी ही आनन्‍्द- 
केलि और वैसा ही मुक्त हास्य । कुमार यह सव देखकर मुग्ध हो गये । 
धरणेन्द्र उन्हे लेकर पर्बन पर उतरा और रथनू पुर चक्रवाल नामक नगर मे प्रवेश किया। फिर घरणुन्द्र 
ने विद्याधरो को बुलाकर उनसे कहा--जगदुगुरु भगवान ऋपभदेव ने इन कुमारो को यहाँ भेजा है। ये आज से 
तुम्हारे स्वामी है। यह कुमार नमि दक्षिण श्रेणी का अधिपति होगा और कुमार विनमि उत्तर श्रेणी पर 
राज्य करेगा । 
विद्याधरो ने धरणेन्द्र की यह भ्राज्ञा स्वीकार कर ली | तव धरणेन्द्र ने उन दोनो कुमारों का राज्या- 
भिपेक किया और राज-सिहासन पर बैठाया । उसने उन दोनो को गान्धारपदा और पन्‍्नगपदा विद्यायें दी। फिर 
अपना कार्य पूरा करके वह वहाँ से चला गया। विद्याधरो ने दोनो कुमारो को सिर भुकाकर नाना प्रकार की 
भेटे दी । यद्यपि वे कुमार जन्म से विद्याधर नही थे, किन्तु उन्होनें वहा रह कर अनेक विद्याये सिद्ध कर ली। इस 
प्रकार नमि दक्षिण श्रेणी के पचास नगरो का स्वामी हुआ और विनमि उत्तर श्रणी के साठ नगरो का स्वामी 
हुआ । नमि अपने बन्धुजनो के साथ रथनूपुर मे रहने लगा और विनमि नभस्तिलक नामक नगर मे रह कर राज्य 
करने लगा। 
भगवान्‌ ने निराहार रह कर प्रतिमायोग धारण कर छह मास तक तपस्या करने का जो नियम लिया 
था वह पूर्ण हुआ । निराहार रहने से न तो भगवान का शरीर कृश हुआ और न उनके तेज में ही अन्तर पडा। 
वे चाहते तो बिना आहार के ही झ्ागे भी तपस्या करते और इसका उनके शरीर पर भी 
राजकुमार श्रेन्‍्यास कोई प्रभाव न पडता, किन्तु उन्होने विचार किया कि वर्तमान में अथवा भविष्य में मोक्ष- 
द्वारा दान तीर्थ. प्राप्ति के उद्देश्य से जो लोग तप करेगे, यदि वे आहार नहीं करेंगे तो आहार के अभाव 
की प्रचत्ति में उनकी शक्ति क्षीण हो जायेगी । मोक्ष, अर्थ और काम का साधन धर्म पुरुषार्थ है। धर्म 
है का साधन शरीर है और शरीर अन्न पर निर्भर है। अत परम्परा से अन्न भी धर्म का 
साधन है। भरत इस भरत क्षेत्र भें शासन की स्थिरता और मनुष्यो की धर्म मे आस्था बनाये रखने के लिये 
भनुष्यो को निर्दोष आहार ग्रहण करने की विधि दिखानी होगी। अत परोपकार के लिए उन्होने गोचर विधि से श्रत्त 
ग्रहण करने का विचार किया । 
भगवान अपना ध्यान समाप्त करके आहार के लिए निकले। उन्होने केवल ज्ञान प्राप्त होने तक मौन 
न्रत ले लिया था। वे चान्द्री चर्या से विचरण करते हुए मध्यान्ह के समय किसी नगर या ग्राम मे चर्या के लिए 
जाते थे । प्रजाजन मुनिजनोचित आ्राह्र की विधि नही जानते थे, न उन्होने कभी किसी को मुनि को श्राहार देते 
हुए देखा-सुना था। किन्तु भगवान में उनकी अपार श्रद्धा थी। भगवान का दर्शन पाकर वे हषित हो जाते थे झौर 
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भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए वे विविध प्रकार के उपायन--भेंट लाकर भगवान के चरणों में चढा 
देते थे। कोई वस्व्राभूषण लाता, दूसरा कोई गन्ध, माल्य, विलेपन, रत्न, मुक्ता, गज, अशव या रथ लाकर भगवान 
की भेंट चढाता । किन्तु भगवान उन वस्नुओ की ओर देखे बिना ही आगे बढ जाते थे। इससे लोग अपनी 
कोई कल्पित भूल या कमी का अनुभव करके बडे खिन्‍न हो जाते । किन्तु उन्हे एक सन्तोष भी था कि झाज हमे 
अग॒वान के दर्शन हो गये । 
भगवान विहार करते हुए हस्तिनापुर नगर पहुचे । भगवान को निराहार विहार करते हुए छह माह 
व्यतीत हो चुके थे | हस्तिनापुर के राजा सोमप्रभ थे और उनके लघु भ्राता राजकुमार श्रेयान्स थे। ये दोनो बाहु- 
वली के यशस्वी पुत्र थे। कुमार श्रेयान्स ने रात्रि के अन्तिम प्रहर में शुभ स्वप्न देखे । स्वप्न मे उसने चन्द्रमा, इन्द्र 
की ध्वजा, सुमेरु पर्वत, विजली, कल्पवृक्ष, रत्नद्दीय, विमान और भगवान ऋषभदेव देखे | 
हरिवश पुराण के इस स्वप्न-वर्णन से झ्ादि पुराण के स्वप्न-विवरण में कुछ श्रन्तर है। 
आ्रादि पुराण के अनुसार श्रेयान्स ने स्वप्न में सुवर्णमय सुमेरु पर्वत, आभूषणो से सुशोभित कल्पवृश्र, श्रयालो वाला 
सिंह, सूर्य, चन्द्र, समुद्र, और अष्टमगल द्रव्य धारण किये हुए व्यन्तरो की मूतिया देखी। एक श्रन्तर यह भी है कि 
आ्रादिपुराण के अनुसार ये स्वप्न केवल श्रेयान्स ने देखे थे, जवकि हरिवश पुराण के अनुसार ये स्वप्न दोनो 
भाइयो ने देखे थे । 
श्रेयान्सकुमार प्रात काल उठे और वे अपने भाई के पास गये। उन्होने उनसे अपने स्वप्नो की चर्चा की । 
राजपुरोहित ने स्वप्त सुन कर उनका यह फल वताया--सुमेरु देखने से यह प्रगट होता है कि सुमेर के समान उन्नत 
और सुमेरु पवेत पर जिसका अभिषेक हुआ है, ऐसा कोई देव आज अवश्य ही हमारे घर आवेगा। अन्य स्वप्न भी 
उसके गुणो को प्रगट करते है। आज हमे जगत मे प्रशसा और सम्पदा प्राप्त होगी । 
ये लोग स्वप्न-चर्चा कर रहे थे, उसी समय भगवान ने हस्तिनापुर नगर मे प्रवेश किया। नगरवासी 
भगवान के दर्शनों के लिए एकत्रित होने लगे । लोग आपस मे कह रहे थे--हम लोग जगत के पालनकर्त्ता पितामह 
भगवान ऋषभदेव का नाम बहुत दिनो से सुनते आ रहे थे, आज वे हमारा पालन करने के लिए वन छोडकर 
हमारे इस नगर मे साक्षात्‌ पधारे है । आज हमारा पुण्योदय हुआ है कि हम अपने नेत्नरो से उन भगवान के दर्शन 
08 कुछ लोग भक्तिवश, कुछ लोग उत्सुकतावश भगवान के दशनो के लिए एकत्रित हो गये। जनता की 
भीड के कारण राजमार्ग और राजमहल तक भर गये । किन्तु भगवान मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भाव- 
नाओ का विचार करते हुये चार हाथ प्रमाण भूमि को देखते हुए मनन्‍्धर गति से जा रहे थे। इस प्रकार भगवान 
चर्या के लिये गृहस्थो के घरो मे प्रवेश करते हुए राजभवन मे पहुचे । 
सिद्धार्थ नामक द्वार॒पाल ने राजा सोमप्रभ और राजकुमार श्र यान्स को राजभवन में भगवान के आने 
का समाचार दिया । सुनते ही वे दोनो अ्रन्त पुर की रानियो, मत्रियो और राजपुरुषो के साथ आगन मे आये। 
उन्होने भक्तिपूर्वक भगवान को नमस्कार किया | भगवान के चरणो को जल से धोकर श्रध्य॑ चढाया और उनकी 
प्रदक्षिणा दी । उनके मन मे भक्ति और हर्ष का अद्भुत उद्र क हो रहा था । 
तभी एक अद्भुत घटना हुईं। भगवान का रूप देखते ही श्रेयान्सकुमार को जाति स्मरण ज्ञान हो 
गया तथा पूर्व॑जन्म में मुनियो को दिये हुये आहार की विधि का स्मरण हो आया । उसे श्रीमती और वज्जजघ के 
भव सम्बन्धी उस घटना का भी स्मरण हो गया, जब चारण ऋद्धिधारी दो मुनियो को आहार दान दिया था । 
जाति स्मरण होते ही उसने श्रद्धा, शक्ति, भक्ति, विज्ञान, भ्रक्षोभ, क्षमा और त्याग इन सात इन सात गुणो से युक्त होकर 
“-जो एक दान देने वाले के लिये श्रावश्यक हैं--निदान आदि दोषो से रहित होकर भो स्वामिन! अन्न लिब्ठ 
तिष्ठ, आहार जल छुद्ध है इस प्रकार मुनिराज को पंडगोह कर उन्हे उच्च आसन पर विराजमान किया। उनके 
चरणो का प्रक्षालन किया, उनकी पूजा की, उन्हे नमस्कार किया, अपने मन-बचुन-काय की विशुद्धिपृ्वकं आहार 
बुद्धि का निवेदन किया। इस प्रकार नवधा भक्तिपूर्वक श्रेयान्स कुमार ने दान के विशिष्ट पात्र भगवान को आसुर्क 
आहार का दान दिया। भ्रकिचन भगवान ने खडे रह कर हाथो मे ही (पाणि पात्र होकर) आहार ग्रहण किया । 


५६ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 


उस समय वहा पर इक्षु-रस से भरे हुये कलश रे थे। श्रेयान्सकुमार ने राजा सोमप्रभ और रानी 
लक्ष्मीमती के साथ भगवान को उसी इल्षु-रस का श्राहार दिया। इधर भगवान की श्रञ्जलि मे इक्षु-रस की 
धारा पड रही थी, उधर भगवान के श्राहार के उपलक्ष्य मे देव लोग रत्नो की वर्षा कर रहे थे। कुछ देव पुण्प- 
वर्षा कर रहे थे। देव हप॑ से भेरी-ताडन कर रहे थे । । शीतल सुगन्धित मन्द पवन वहने लगा, और देव लोग झ्राकाश 
में 'धन्य यह दान, धन्य यह पात्र श्रौर धन्य यह दाता' इस प्रकार कह कर दान को अनुमोदना कर रहे थे । तोर्थद्भूरो 
के भ्राहर के समय ये पाच वाते अवश्य होती है, जिन्हें पचाश्चर्य कहते है। 

दोनो भाइयो के मन मे हर्ष का मानो सागर ही उमड पड रहा था । श्राज त्रिलोक पृज्य तीर्थद्धुर प्रभ 
ने उनके घर पर पधार कर शौर आहार लेकर घर द्वार को पवित्र किया था । अश्रनेक लोगो ने इस दान का श्रनु- 
मोदन करके पुण्य-लाभ किया। भ्राह्र करके भगवान वन में लौट गये | दोनो भाई भी कुछ टूर तक भगवान के 
साथ गये । किन्तु जब लौटे तो वे रह रह कर भगवान को ही देखते जाते थे । उनकी दृष्टि श्रौर चित्तवृत्ति भगवान 
की श्रोर ही लगी रही | भगवान के चरण जहा पद्टे थे, उस स्थान की धूल को उठाकर वे वार वार माथे से 
लगाते थे। मन में भगवान की मूति और गुणों का अनुस्मरण करते जाते थे। दे जब लौटे तो सारा आगन प्रजा- 
जनो से सकुलित था। सव लोग उन दोनो भाडयों के हो पुण्य की सराहना कर रहे थे । 

राजकुमार श्र न्यास के कारण ही ससा+ मे दान देने की प्रथा प्रचलित हुई। दान देने की विधि भी 
श्रेन्यास ने ही सवसे पहले जानी। सम्राट भरत को भी वडा आश्चर्य हो रहा था कि श्रन्‍्यास कुमार ने भगवान 
के मन का अभिप्राय कैसे जान लिया | विशेप कर उस दशा में, जब कि भगवान मौन धारण करके विहार कर 
रहे थे। देवो ने आकर कुमार श्र न्यास की पूजा की | महाराज भरत भी हस्तिनापुर पहुँचे | वे अपने कुतूहल को 
रोक नही पाये | उन्होने श्र न्‍्यास से पूछा--हे कुरुबश शिरोमणि | मुझे यह जानने का कुतूहल हो रहा है कि 
तुमने मौनधारी भगवान का श्रभिप्राय कँसे जान लिया ? दान की विधि को अब तक कोई नही जानता था, उसे 
तुमने कंसे जान लिया ? तुमने दान-तीर्थ की प्रवृत्ति की है, तुम धन्य हो | हमारे लिए तुम भगवान के समान ही 
पूज्य हो । तुम महापुण्यवान हो ।' 

सम्राद्‌ के सराहना भरे शब्दो को सुन कर श्रेन्‍्यास कुमार प्रसंन्‍न होता हुआ वोला--जब मैंने भगवान 
का रूप देखा तो मेरे मन मे श्रपार हर्प हुआ । तभी मुझे जाति स्मरण हो गया जिससे मैंने भगवान का अ्रभिप्राय 
जान लिया । जब भगवान विदेह क्षेत्र की पुण्डरीकिणी नगरी मे वज्चजघ की पर्याय में थे, तब मैं इनको श्रीमती 
नामक स्त्री था। उस पर्याय मे बज्नजघ सहित मैने दो चारण ऋद्धिधारी मुनियो को आाहार-दान दिया था। यह सब 
मुझे स्मरण हो आया था। इसलिए भगवान को मैंने श्राह्मर-दान दिया । 

इसके पदचात्‌ श्रेन्‍्यास कुमार ने भगवान के पिछले भवो का वर्णन किया। और दान देने की विधि 
विस्तारपूर्वक बताई | तब महाराज भरत ने दोनो भाइयो के प्रति बडा श्रनुराग प्रगट किया और उनका खूब 
सम्मान किया । 


५2 


८, भगवान को कवल्य की प्राप्ति 


तीथेद्भधूर भगवान जिनकलपी होते हैं। तीर्थ्धूरो झौर साधारण मुनियो मे एक भौलिक श्रन्तर यह भी है कि 
| साधारण मुनियो को प्रारम्भिक अवस्था मे स्थविरकल्पी होना पडता है भर वे जिनकल्पी होने के लिए भयत्न करते 


अकननकलमनी कनलनत लत: 
अर न 


। रहते हैं। मुनि-पद के ये दो भेद हैं-स्थविरकल्प और जिनकल्प । (त्रिशल्य रहित होकर पच महाब्रतो भौर उनकी 


भगवान को बौवल्य की प्राप्ति प्र 


भावनाओं का पालन करना, ब्रतो के चौरासी लाख उत्तर गुणो का पालन करना, पाँच समितियों और तीन गुप्तियो 
का पालन करना, मुनियो के साथ रहना, उपदेश देना, शिष्यो को दीक्षा देना स्थाविर कल्प 
फैवल्य प्राप्ति. कहलाता है) श्रौर ब्रतो का पालन करते हुये एकल विहार करना, सदा आत्म चिन्तन में 
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। 


लीन रहना यह जिनकेल्प कहलाता है। तीर्थद्धूर भगवान के किसी श्रकार का दोष नही 
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लगता। अ्रत उन्हें प्रतिक्रमण, छेदोपस्थापना चारित्र धारण करने की श्रावश्यकता नही पडती | वे केवल सामा- , 


यिक चारित्र मे ही रत रहते है) 

भगवान ऋषभदेव छह प्रकार के वाह्य तप तथा छह प्रकार के आशभ्यन्तर तपो का सदा अभ्यास करते 
रहते थे। यद्यपि भगवान चार ज्ञान के धारी थे, फिर भी वे घोर तप और साधना मे निरत रहते थे। इससे 
उनका मन स्थिर हो गया था और वे सकल्प-विकल्प रहित होकर आत्म-ध्यान करते थे । भगवान को ससार मे 
धर्म की प्रवृत्ति भी चलानी थी, अत वे श्रन्य मुनियो मे धर्म की प्रवृत्ति चलाने के लिए स्वय भी कुछ ऐसे धर्माचरण 
करते थे जो उनके लिए आवश्यक न था। जैसे स्वाध्याय | भगवान द्वादशाग के वेत्ता थे, चार ज्ञान के घारी थे। 
उन्हे स्वाध्याय की श्रावश्यकता न थी फिर भी बे स्वाध्याय करते रहते थे, जिससे भ्रन्य मुनियो मे स्वाध्याय की 
वृत्ति जागृत हो सके । वे नवीन कर्मो का सवर और पूर्वोषाजित कर्मो की निर्जरा करने के लिए भ्रुप्ति, समिति, 
धर्म, अनुप्रेक्षा, परीषह जय और चारित्र को दृढता से पालन करते थे । वे ध्यान की सिद्धि के लिए_ अनुकूल द्रव्य, 
क्षेत्र, काल, और भाव का ही श्ाश्रय लेते थे । वे पर्वत, वन, गुफा, सरितातट या शिलातल पर ध्यान लगाकर 
खडे हो जाते थे । कभी महा भयकारी इमशान भूमि मे जाकर ध्यान लगाते थे । 

इस प्रकार छद्मस्थ अवस्था में एक हजार वर्ष तक अनेक देशो मे विहार करते हुए भगवान पुरिमताल 

नगर के शकट या शकटास्य नामक उद्यान मे पहुचे । वे पूर्व दिशा की ओर मुख करके एक बट वृक्ष के नीचे पद्मा- 
सन लगाकर ध्यान में लीन हो गये । उन्होने शुक्ल ध्यान द्वारा क्षपक श्रेणी मे आरोहण किया। इससे उनकी 
आत्मा मे परम विशुद्धि प्रगट होने लगी। उन्होने सम्पूर्ण मोहनीय कर्म का विनाश कर दिया । मोहनीय कर्म के 
नष्ट होते ही ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अन्तराय कर्म भी नष्ठ हो गये ) इन चारो घातिया कर्मो के नष्ट 
होते ही उनकी श्रात्मा केवलज्ञान से मण्डित हो गईं। वे लोकालोक के देखने वाले सर्वज्ञ, सर्वदर्शी वन गये। 
उन्हे अनन्तज्ञान, भनुन्त दर्गाल, चारित्र, शुद्ध सम्यकत्व, अनन्त दान, भनन्‍्त लाभ, अनन्त भोग, भ्रनन्‍्त उपभोग और 
अनन्त वीये ये नौ लब्धियाँ प्राप्त हो गईं। फाल्गुन कृष्ण एकादशी को उत्तराषाढ़ नक्षत्र में भगवान को केवल 
ज्ञान प्राप्त हुआ । 


केवलज्ञान प्राप्त होते ही इन्द्र और देवो ने आकर भगवान को नमस्कार किया और के 
महोत्सव मनाया । सम्पूर्ण आकाश देवताओं की जय ध्वनियो और वाद्यो के तुमुल घोष से 20308 23220 
लोग पुष्प-वर्षा करने लगे। प्रकृति ने भी अपनी प्रसन्नता प्रगट करने मे वडी उदारता दिखाई। शीतल सुगन्धित 
पवन बहने लगी । पवन मे जल सीकरो ने मिलकर सम्पूर्ण जीवो को आल्हाद से भर दिया। झाकाश से बिना 
बादलो के ही मन्द-मन्द वृष्टि होने लगी। तीनो लोको मे सभी हीवो को आनन्द का अनुभव हुआ । 


भगवान को जिस वट वृक्ष के नीचे श्रक्षय ज्ञान की श्राप्ति हुई थी, न केवल वह ज्ञान हो पृज्य हो 
गया, वल्कि वह बट वृक्ष भी अक्षय वट कहलाने लगा । वह वट वक्ष भगवान के केवलज्ञान 
प्रक्षय वट_ का स्मरण कराता है, इसलिये भकतजन वहाँ की यात्रा करने लगे । 
अक्षय वट सदा से तीर्थ स्थान रहा है, इस बात का समर्थन श्रनेक प्रमाणों से होता है। नन्दिसघ 
की गुर्वावली में अन्य तीर्थों के साथ अ्रक्षयव॒ट का भी उल्लेख मिलता है-श्री सम्मेद गिरि-चम्पायुरी, 
गा गिरि--श्रक्षयव॒ट-आदीश्वर दीक्षा सर्व सिद्धक्षेत्र कृत यात्राणा ' इसमे अक्षयवट को तीथ्-स्थान 
भाना है। 


के कल्प न मनन कया 5 
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६ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 
भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त होते हो कुबेर के निर्देशन मे देवो ने समवसरण की रचना की । वाहर 
रत्नचूर्ण से निर्मित बहुरगी धूलिसाल प्राकार था। उसमे चारो दिशाओं मे स्वर्ण के खम्भो पर चार तोरण द्वार 
बनाये थे। उन द्वारो पर मत्स्य बने थे तथा रत्नमालाये लटकी हुई थी। धूलिसांल के अन्दर 
समवसरण की रचना प्रवेश करने पर चारो दिशाओं में चार मानस्तम्भ बने थे | ये मानस्तम्भ एक जगती पर 
थे। उस जगती के चारो ओर तीन-तीन कोट थे और उनमे भी गोपुर द्वार बने हुए थे। 
उन कोटो के वीच में तीन कटनीदार एक-एक पीठिका वनी थी । इसी पीठिका पर ये मानस्तम्भ स्थित थे । इन पर 
घण्टा, चमर, ध्वजाये फहरा रही थी। मानस्तम्भो के मूल भाग मे श्हंन्तो की स्वर्णमय प्रतिमाये विराजमान थी । 
मानस्तभ के शीर्प पर तीन छत्र सुशोभित थे। इन्हे इन्द्रध्वज भी कहा जाता है । इन मानस्तम्भो को देखने मात्र 
से अभिमानी जनों का अभिमान गलित हो जाता है। इन मानस्तम्भो के निकट नन्‍्दोत्तरा नाम की वावडिया बनी 
थी । आगे जाने पर जल से भरी हुई परिखा बनी हुईं थी। लतावन थे | उनमे लता मण्डप बने थे । उनमे चनद्व- 
कान्त मणि की शिलाये थी | इन्द्र यहाँ आकर इन पर विश्राम किया करते थे। 
कुछ झागे वबढने पर एक स्वर्णकोट मिलता था जो समवसरण भूमि को घेरे हुए था। उस कोट में चार 
विशाल गोपुर द्वार बने हुए थे। इन द्वारो में एक सौ आठ मगल द्रव्य रक्खे थे। गोपुर द्वारो के भीतर जाने वाले 
मार्ग पर दो-दो नाट्यशालाये वनी थी। मार्ग के दोनों ओर धूप घटो मे सुगन्धित धूप का धूआ निकलता रहता 
था। कुछ दूर आगे अशोक, सप्तपर्ण, चम्पक और आम्न उद्यान बने थे। उनमे जाने के लिये वीथिकाये बनी थी। 
अ्द्योक उद्यान के मध्य मे एक विशाल श्रशोक वृक्ष था । यह दीन कटनीदार एक पीठिका पर स्थित था। 
उसके निकट मगल द्रव्य रक्‍्खे थे | यह एक चैत्य वृक्ष था। इस पर ध्वजाये फहरा रही थी । उसके ज्ञी्ष पर तीन 
छत्र थे, जिनमे मोतियों की भालरे लटक रही थी । वृक्ष के मुल भाग मे अष्ट प्रातिहायंयुक्त जिनेन्द्र देव की चार 
प्रतिमाये विराजमान थी । इस प्रकार चैत्य वृक्ष अन्य बनो मे भी थे। इन बनो के अन्त मे वनवेदिका बनी हुई थी । 
यहा जो वापिकाये है, उनमे स्नान करने मात्र से एक भव दिखाई पडता है तथा वापिका के जल मे देखने से भावी 
सात भव दीखते है। 
वहाँ सिद्धार्थ वृक्ष, चैत्यवृक्ष, कोट, वन वेदिका, स्तूप, तोरण सहित मानस्तम्भ और ध्वज-स्तम्भथे। इनकी 
ऊचाई तीर्थंकरो के शरीर से वारह गुनी होती है । वहा जो ध्वजाए होती है, उनमे माला, वस्त्र, मयुर, कमल, हस 
गरुण, सिंह, वैल, हाथी और चक्र के चिन्ह होते है। हर दिशा मे प्रत्येक चिन्ह वाली ध्वजाओ की सख्या एक सौ 
आठ होती है। 
वहाँ कल्प वृक्षों का भी वन था। उन कल्प वृक्षो के मध्य भाग मे सिद्धार्थ वृक्ष होते हैं। इन पर सिद्ध 
भगवान की प्रतिमाये विराजमान होती हे । जो महावोथिया बनी हुई थी, उनके मध्य मे नौ-नौ स्तूप खडे हुए थे। 
इन स्तूपो में श्रहन्‍्तो और सिद्धों की प्रतिमाये विराजमान थी । इन स्तूपो पर वन्दनमालाये लटकी हुई थी, छत्न 
लगे हुए थे, पताकाये फहरा रही थी, मगल द्रव्य रक्‍्खे थे। एक-एक स्तूप के बीच मे मकर के आकार के सौ तोरण 
होते है । इन स्तूपो की ऊ चाई चैत्य वृक्षों के समान होती है। 
सर्वे प्रथम लोक स्तूप होते है। ये नीचे वेत्रासन के समान, मध्य मे फालर के समान, उसके ऊपर मृदग के 
समान और अन्त मे तालवृक्ष के समान लम्बी नालिका से युक्त होते है। इन स्तूपो मे लोक की रचना बनी होती 
है । इन लोक स्तूपो से आगे मध्यलोक स्तूप होते है। इनके भीतर्‌ मध्य लोक की रचना होती है। इनसे आगे 
मन्दर स्तूप होते हैं, जिन पर चारो दिशाओं मे भगवान की प्रतिमाये विराजमान होती हैं । इनके आगे कल्पवास 
स्तूप होते है, जिनमे कल्पवासियों की रचना बनी होती है । उनके आगे ग्रेवेयको के आकार वाले ग्र॑ वेयक स्तृप होते 
है। उनके आगे अनुदिश नामक नौ स्तूप होते है। श्रागे चलकर सर्वार्थ सिद्ध नामक स्तूप होते है। इनसे प्रागे 
भव्यकूट स्तूप होते है। इन्हे अ्भव्य जीव नही देख सकते, देखने पर वे अन्धे हो जाते हैं । इनसे आगे अमोह स्तूप 
होते हैं। इन्हे देखकर लोग विश्वम मे पड जाते हैं और चिरकाल से अ्रभ्यस्त गृहीत वस्तु को भी भूल जाते हैं। 
आगे चलकर प्रबोध स्तूप होते है। इन्हे देखकर लोग प्रबोध को प्राप्त होते हैं और साधु बनकर ससार से छूट 


जाते है । 


भगवान को कैवल्य की प्राप्ति ५६ 


स्‍्तूपो से आगे चलने पर चतुर्थकोट श्राता है। इसके गोपुरो पर रत्नदण्ड हाथ मे लिये कल्पवासी देव 
द्वारपाल के समान पहरा देते है । 
इनसे आगे र॒त्नस्तम्भो पर आधारित आठवी श्रीमण्डप भूमि थी। इसी भूमि मे सोलह दीवालो के वीच 
में बारह कक्ष होते है। ये सभा कक्ष होते है। इनमे पहले कक्ष मे ऋद्धिधारी गणधर देव और मुनि बैठते है। इस 
कक्ष से आगे दीवाल होती है। फिर दूसरा कक्ष है, जिसमे कल्पवासिनी देवियाँ बैठती है। तीसरे कक्ष मे आयिका 
और श्राविकाये बैठती है। चौथे कक्ष मे ज्योतिष्क देवो को देविया, पाचवे कोठ मे व्यन्तर देविया, छटवे कक्ष 
में भवनवासी देविया, सातवे कक्ष मे भवनवासी देव, आठवे कक्ष मे व्यन्तर देव, नौचे कक्ष में ज्योतिपष्क देव, दसवे 
कक्ष मे भ्रच्युत स्वर्ग तक के देव और इन्द्र, ग्यारहवे कक्ष मे चक्रवर्ती राजा और मनुप्य बेठते है और वारहवे कक्ष 
मे पशु-पक्षी वेर और भय त्यागकर बंठते है । 
इन कोठो मे मिथ्यादृष्टि, अभव्य और असज्ञी जीव कदापि नहीं होते तथा अ्रनध्यवसाय, सन्देह 
और विविध विपरीतता से युवत जीव भी नही होते | समवसरण मे जिनेन्द्र देव क माहात्म्य से आतंक, रोग, मरण, 
उत्पत्ति, वर, कामवाघा तथा क्षुधा-तृषा की पीडाये नही होती । 
चारो दिशा में चार वीथिया बनी हुई थी । इन वीथियो क सामने तथा वारह वक्षों के द्वार के सामने 
सीढिया वनी होती है । ये सीढिया तीन पीठिकाओ्ो के लिये होती है, जो एक दूसरे के ऊपर बनी होती है । पहली 
पीठिका पर अष्ट मगल द्रव्य होते है और यक्ष धर्मंचक्रो को अपने सिर ०र उठाये हुए खडे रहते हैं। इन घर्मचक्रो मे 
एक-एक हजार आरे होते है । इन धर्नंचक्रो की कुल ससया चार हजार होती है। टूसरी पीठिका पर मयूर और 
हसो के चिन्ह वाली ध्वजाश्रो के श्रतिरिक्त आठ ध्वजाये रहती है। तीसरी पीठिका पर गन्धकुटी होती है। उसमे 
रत्नमय सिंहासन होता है। उस पर जिनेन्द्र प्रभु विराजमान होते हैं। यह तीसरी पीठिका तीन कटनी वाली 
होती है। गन्धकुटी के ऊपर शिखर होते हैं। उन शिखरो पर ध्वजाये फहराती रहती है। उनमे मोतियो की फालर 
लटकती रहती है। 
भगवान ऋषभदेव उस सिंहासन पर विराजमान थे। वे सिंहासन से चार अगुल ऊ चे अधर विराजमान 
थे। भगवान के पीछे रत्न निभित अशोक वृक्ष था। देव लोग पुष्प-वर्षा कर रहे थे । देव दुन्दुभि-धोष कर रहे थे । 
भगवान का आसन झनर्ध्यं, बहुमुल्य रत्न निभित था। भगवान के मुख-कमल से वादलो की गर्जना के समान दिव्य- 
ध्वनि निकल रही थी। भगवान के सिर पर तीन छत्र थे। यक्ष भगवान के चारो ओर चोसठ चमर ढोल रहे थे । झौर 
भगवान के शरीर से निकलती हुई प्रभा का एक मण्डल सा वन गया था जो भामण्डल या प्रभा भण्डल कहा जाता 
है। इस प्रकार ये अष्ट प्रातिहाय थे, जो भगवान के लोकोत्तर व्यक्तित्व को प्रगठट कर रहे थे । 
देवालय अथवा जिनालय जन हक है. पड । समवसरण की रचना कुबेर करता हैं । 
समवसरण भूमि भूमि-तल से एक हाथ ऊची होती है। उससे एक हाथ ऊ ची कल्प भूमि होनी है। यह भूमि कमल।- 
कार होती है। इसमे गन्धकुटी कणिका के समान होती है और शेष रचना कमल-दल के 
समबसरण और समान होती है। गन्धकुटी के चारो ओर मानागण नाम की भूमि होती है। यही खडे होकर 
देबालय इन्द्रादि भगवान की पूजा करते है। इसमे चार वीथिया होती है | इन वीथियो के मध्य मे: 
चार भानस्तम्भ होते है। इनमे मृतिया विराजमान होती है। जहा खडे होकर भनुष्य और 
देव मानस्तस्भों की पूजा करते है, वह भ्रास्थानागण भूमि कहलाती है। ये मानस्तम्भ वारह योजन दूर से दिखाई 
देते हैं। ये मानस्तम्भ दो हजार पहलू के होते है। इनके शीर्ष पर चारो दिशाओं मे सिद्ध प्रतिमा विराजमान रहती 
है। इनकी पालिकाओं पर स्वर्णघट रक्खे रहते है। 
समवसरण मे कोट, वापिका, नृत्यशालाये, तोरण, गोपुर, एक सौ आठ मगल द्रव्य, वन, चैत्यवक्ष, 
पताकाग्ें, घण्टे, मगल कलश, सिद्धार्थ वृक्ष, स्तूप, अनन्त दिका, भवन, इन्द्रध्वज, महोदयमण्डप, श्रीमण्डप, गन्धकुटी, 
सिंहासन, भ्रष्ट प्रातिहाय॑ श्रादि की रचना रहती है। 
जिनालय मे भी कुछेक रचनाओं को छोडकर प्राय सभी रचना किसी न किसी रूप में रहती है ((बृहत्स- 


दर ५ थे न 
जन धर्म का प्रादीन इतिहास 


हिता (प्रध्याय ५६ इलोक १७-१८) मे मन्दिरो के २० भेद गरिनाये है। इन भेदो में चतुष्कोण, श्रष्टकोण, पोडक्षात्री 
सर्वतोभद्र भी परिगणित है। अग्निपुराण (भ्रध्याय १०४ इलोक १३-२०) मे ४५ प्रकार के मन्दिर गिनाये है। 
इनमे चतुप्कोण, अप्टकोण, घोडशभद्र और पूर्ण भद्र मन्दिर भी है। अ्रधिकाश जिनालय चतुष्कोण मिलते है। किन्तु 
कुछ अप्टकोण, षोडशभद्र और पूर्णभद्र या सवंतोभद्र भी मिलते है)। 

साधारणत प्रत्येक मन्दिर के आ्राठ अग होते_है--अधिष्ठान, वेदिवन्ध, श्रन्तरफ्त्र, जघा, व्रण्डिका, 
शुकनासिका, कण्ठ और शिखर | शिखर के तीन भाग होते है--अआमलक, भ्रामलिका श्रौर कलझ । पचायतन दैली 
का मन्दिर हीं पूँणे मन्दिर कहलाता है। इस शैलो मे गर्मगृह, प्रद््षिणा पथ, श्रन्तराल, महामण्डप और अर्घमण्डप 
ये पाच प्रकार की रचनाये होतो है। अधिकाश मदिरो पर शिखर की सयोजना होती है। वस्तुत शिखर कंलाश 
ओर सुमेरु पर्वत की ही अनुकृति है। वेदी गन्धकुटी की प्रतिरूप है। वेदी मे सिंहासन होता है, जिस पर प्रतिमा 
विराजमान होती है। प्राचीन हक मे अप्ड प्रातिहार्य अवश्य भ्रकित किये जाते थे । क्योकि अरहन्त और 
तीर्थकर-प्रतिमाओ की पहचान अप्ट प्रातिहाय॑ से हो की जाती है। भ्रष्ट प्रातिहाय रहित प्रतिमा सिद्धो की बतलाई 
है। प्राचीन काल मे अप्ट प्रातिहायों का श्रकन श्रतिमा के साथ ही होता था। किन्तु आ्राधुनिक काल मे प्रतिमाये 
अलग निर्मित है होती है और अ्प्ट प्रातिहायों मे भामण्डल, छत्न, चमर और आसन पृथक-पृथक रहते है। शेष 
चार आतिहाय॑ की रचना मूर्ति के पीछे दीवाल पर किसी न किसी रूप मे कर दी जाती हैं। वर्तमान मूर्ति-विज्ञान 
में सौदर्य का विशेष ध्यान रक्खा जाता है, किन्तु मूरति-शिल्प के शास्त्रीय पक्ष और भावना की ओर विशेष ध्यान 
नही दिया जाता । इसको समभकने के लिये हमे मूर्ति-विज्ञान के क्रमिक विकास पर एक दृष्टि डालनी होगी | (इसका 
सविस्तर वर्णन प्रथम परिच्छेद मे किया गया है । 

(बेदी पर लघु शिखर, मन्दिर के ऊपर शिखर, ध्व॒जा, वेदी श्रथवा सिंहासन पीठ पर धर्मचक्र की सरचना 
समवसरण की रचना का स्मरण कराती है| सिहासनासीन प्रतिमा तीर्थंकर की प्रतीक है। पद्मासन या खड्गासन 
में ध्यानस्थ, अ्रधोन्मीलित नयन, नासाग्र दृष्टि, घु घराले कुन्तल, छाती पर श्रीवृक्ष के आकार का श्रीवत्स लाछव, 
हथेलियो और पैरो के तलवो मे मागलिक चिह्न ये सव चिह्न तीथ करो के स्मारक चिह्न हैं) जिनालय भनुप्यो 
की दृष्टि से निभित किये जाते है। इसलिए जिनालयो में द्वादश सभा-मण्डप नहीं बनाये जाते, केवल एक सभा- 
मण्डप बनाया जाता है | प्राचीन काल मे जिनालयों के आगे मानस्तम्भ-निर्माण की परम्परा रही है। किन्तु जबसे 
नगर अधिक जन-सकुल होने लगे और नगरो के वीच मे स्थान की कठिनाई आने लगी, जिनालयो के आगे मानस्तम्भ 
निर्माण की परम्परा कम होती गईं। यही कारण है कि नगरो के मध्य बने हुए प्राय अ्धिकाश जिनालयो में 
मानस्तम्भ नही मिलते । कुछ भी हो, मन्दिरो और मूतियों के रूप मे प्राचीन काल की अपेक्षा अब कितना ही परि- 
वर्तन क्यो न आगया हो, किन्तु उनमे समवसरण का मूलरूप अब भी सुरक्षित है। 

केवल ज्ञान प्राप्त होते ही कुबेर ने इन्द्र की आज्ञा से समवसरण की रचना की, जैसा कि ऊपर बताया जा 

चुका है। त्रिलोकीनाथ भगवान सिहासन पर विराजमान थे। वे अष्ट प्रातिहार्य विभृति से सम्पन्त थे । उस समय 
भगवान पूर्व दिशा की ओर मुख करके विराजमान थे । किन्तु दशशको को ऐसा प्रतोत्त होता था 

भगवान का वशव कि भगवान का मुख उनकी ओर है। चारो दिशाओ मे दर्शक श्रोता बैठे हुए थे और भगवान 
के मुख चारो दिशाओं में दीख रहे थे। उनके नेत्र टिमकार रहित थे। उनके शरीर से 

प्रभा की अजस्र किरणे फूट रही थी । उन्हे श्रव किसी इन्द्रिय पर निर्भर नही रहना था। स्पर्श, रसना, 3 चक्षु 
और श्रोत्र पाचो इन्द्रियो ने अपना व्यापार बन्द कर दिया था । जो सर्वज्ञ-सबंदर्शी हो, अनन्त चीये और अनन्त शक्ति से 
सम्पन्न हो, उसे सीमित इन्द्रिय व्यापार से क्‍या प्रयोजन रह गया था। सूर्य का प्रकाश होने पर टिम्रटिमातै दीपक 
-का कोई काम हे रह जाता । उनको अनन्त सुख प्राप्त था, इसलिये क्षुधा तृषा आदि की बाधा और अन्न-निर्भरता 
दूर हो गई थी वि आत्मिक स्वतत्रता के उस विहान में पहुच चुके थे, जहाँ सम्पूर्ण पौदृगलिक आधीनताये और 


अपेक्षायें छूट चुकी थी)।  हई है 
(चारो जाति के देव और इन्द्र भगकान का केवल ज्ञान कल्याणक उत्सव मनाने आये । सर्व प्रथम सौधमेन्द्र 


भगवान को कीवल्य की प्राप्ति ६१ 


ने जमीन पर घुटने टेककर भगवान को प्रणाम किया । उस समय का दृश्य अद्भुत था | ससार की भौतिक विभूति| 
से सम्पन्न इन्द्र आत्मा की सम्पूर्ण आध्यात्मिक विभूति से सम्पन्न भगवान के चरणो में कुक रहा था, मानो भौतिक | 


सम्पदा आत्मिक सम्पदा की महानता के प्रति सिर झुका रही थी शौर यह स्वीकार कर रही थी कि आत्मिक वैभव | 
के समक्ष ससार का सारा वेभव तुच्छ है, नगण्य है। इन्द्र के मुकुट के अग्रभाग मे जो देदीप्यमान मणि लगी हुई थी, 
क्या उसकी समानता चक्रवर्ती की अशेष सम्पदा कर सकती है। किन्तु जब इन्द्र ने भगवान के चरणो मे नमस्कार 
किया, उस समय समस्त चराचर को अपनी प्रभा से प्रकाशित करने वाली इन्द्र की वह मुकुट-मणि भगवान के 
चरण के अगूठे के नाखून की प्रभा के समक्ष मन्द पड गई | इतना ही नही, उस नाखून, की प्रभा से वह मणि चमकने 
लगी । इसी आशय को व्यक्त करते हुए भक्तामर स्तोत्र के रचयिता आचार्य मानतुद्भ कहते है-- 
'भ्क्‍ताम्रप्रणतमौलिसणिप्रभाणामुग्योतक दलित पापतमो वितानम्‌ । | 
सम्यक्‌ प्रणम्य जिनपाद घुग युगादाबालस्बन भवजले पतता जनानाम्‌ ॥। | 


आचार के ये भक्तिनिर्भर उद्गार तथ्य को ही प्रगट करते है। जिस शरीर के भीतर अनन्त ज्ञान ये) 


प्रकाशमान झात्मा विराजमान है, उस शरीर की आभा भी असाधारण होती है)। 
तदनन्तर इन्द्रों ने और देवो ने खडे होकर अपने हाथो से गन्ध, पुष्प, धूप, दीप, अ्रक्षत और अमृत पिण्डो 

द्वारा भगवान के चरणो की पूजा की । इन्द्राणी ने भगवान के आगे रत्न चूर्ण से विविध र॒गी मण्डल पूरा | फिर उसने 
रत्नो की भु भार की नाल से भगवान के समीप जल धारा छोडी ओर देवी सुगन्ध से भगवान के पादपीठ की पूजा 
की। इसी प्रकार उसने मोतियो से, कल्पवृक्ष के पुष्पो की मालाओो से, रत्वदीपो से, थाल मे धूप और दीपक रखकर 
अमतपिण्ड से, फलो से, जिनेन्द्र प्रभु की पुजा की । फिर इन्द्र ने भगवान की स्तुति की । 

केवल ज्ञान प्राप्त होते ही भगवान की झात्मा निःकलक, निलेंप, निरावरण और शुद्ध हो गई थी। उनकी 
पवित्रता सर्वाज्जसम्पूर्ण थी। उनकी आत्मा की गक्ति और प्रभाव अनन्त था। इसलिये कुछ अ्रद्भुत चमत्कारपूर्ण 
घटनाये हुई, जिन्हे श्रतिशय कहा जाता है । ऐसे भ्रतिशय-जो केवल ज्ञान जन्य थे दस हुए । धवलाकार उनकी सख्या 
ग्यारह बताते हैं, जो इस प्रकार है-- 

(सौ योजन तक चारो ओर सुभिक्ष होना, आकाशगमन, हिसा का भ्रभाव, भोजन का अभाव, उपसर्ग का 
अ्रभाव, चारो ओर सृख, छाया रहितता, निनिमेष दृष्टि, विद्याओ की ईशता, नख और रोमो का न बढना, 
अठारह महाभाषा, सात सौ क्षुद्र भाषा तथा अन्य अक्षरानक्ष रात्मक भाषाओ मे दिव्य ध्वनि) 

इसी प्रकार देव कृत चौदह और घवलाकार के मत से तेरह्‌ श्रतिशय होते है, जो निम्न प्रकार हैं - 

(सख्यात योजनों तक बन का फल फूलो से युक्त होना, सुगन्धित वायु, जाति विरोधी जीवो का सह 
अस्तित्व, भूमि की निर्मेलता, सुगन्धित जल की वर्षा, फल भार से नम्नीभूत शस्थ, सब जीवो को आनन्द, शीतल 
पवन, निर्मल जल से परिपूर्ण त़डाग, निर्मेल श्राकाश, रोगादि न होना, यक्षेन्द्रों के मस्तकों पर चार धर्मचक्र, चारो 
दिशाओं मे छप्पन स्वणं-कमल की रचना) 

इवेताम्बर परम्पराओ में मान्य चौतीस अतिशय--समवायाग सूत्र में तीथंकरों के ३४ अतिशय इस 
प्रकार बताये हैं-- 

(५ केशरोम और इमश्रू का न बढना, २ शरीर का रोग रहित और निलेंप होना, ३ रक्‍्त-मास का 
गोदुर्ध के समान सफेद होना, ४ श्वासोछवास का उत्पल कमल के समान सुगन्धित होना, ५ आहार-नीहार का 
अदृश्य होना, ६ आाकाशगत चक्र का 'होना, ७ आकाशगत छत्र का होना, ८ आकाशगत श्वेत चामर होना, 
६ आकाझशस्थ स्फटिक सिंहासन का होता, १० हजार पताका वाले इन्द्रध्वज का आकाश मे आगे चलना, ११ 
तीर्थंकर भगवान जहा ठहरे, वहाँ फल फूल युक्त अशोक वृक्ष का होना, १२ मुकुट के स्थान से थोडा पीछे की ओर 
तेजो मण्डल का सब दिल्लाओ को प्रकाशित करना, १३ भूमि का रमणीक होना, १४ काटो का अधोमुख होना, 
१५ ऋतुझो का सुखदायी होना, १६ शीतल सुखद मन्द पवन से चार-चार कोस तक स्वच्छता का होना, १७ 
जल विन्दुओ से भूमि की धूल का शमन होना, १८ पाच प्रकार के अ्चित्त फूलो का जानु प्रमाण ढेर लगना, १६ 


धर जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 


अशुभ रूप-रस गन्ध-स्पशे-शब्द का अ्यकर्ष होना, २० शुभ रूप-रस-गन्ध-स्पश-शब्द का प्रकट होना, २१ बोलते 
समय भगवान के गम्भीर स्वर का एक योजन तक पहुचना, २२ अर्धमागधी भाषा में भगवान का घर्मोपदेश, 
२३ अधध मागधी भाषा का आर्य-अनार्य मनुष्य और पशुओ की अपनी-अपनी भाषा के रूप मे परिणत होना, 
3 है. 7 
२४ भगवान के चरणो मे पूर्व भव के वैरी देव, असुर आदि का वैर भूल कर प्रसन्न मन से धर्म श्रवण करना 
२५ अन्य तीर्थ के वादियों का भी भगवान के चरणो मे श्राकर वन्दना करना, २६ वाद के लिये आये हुए प्रतिवादी 
का निरुत्तर होना, २७ जहाँ भगवान का विहार हो, उसके पच्चीस योजन तक ईति का न होना, २८ पच्चीस योजन 
तक मारी का न होना, २६ स्वचक्र का भय न होना, ३० परचक्र का भय न होना, ३१ अतिवृष्टि का न होना 
३२ अनावृष्टि का न होना, ३३ दुभिक्ष का न होना तथा ३४ जहाँ-जहा भगवान विचरण करे, वहाँ-वहाँ पूर्व 
उत्पन्न उत्पातो का ज्ञीघ्र शान्त होना) 
दोनो सम्प्रदायो--दिगम्बर और इवेताम्वर परम्पराओं में तीर्थंकर भगवान के चौतीस अ्रतिशय स्वीकार 
की गई है । अतिशयो के नामो मे कही कही साधारण सा अन्तर है । 
भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ है, यह सुनकर सम्राट भरत अन्त पुर की स्त्रियो, परिजन और पुरजनो 
के साथ भगवान के दशेनो के लिये आये । भरत ने प्रथम पीठिका पर पहुच कर प्रदक्षिणा दी और चारो ओर स्थित 
धर्मचक्रो की पूजा की । फिए दूसरे पीठ पर स्थित भगवान की ध्वजाओ की पवित्र सुग्रन्ध आदि द्रव्यों से पूजा की । 
फिर श्रष्ट प्रातिहार्य युक्त और जगत के गुरु स्वामी ऋषभदेव को देखकर उनकी प्रदक्षिणा 
भगवान का परिवार की और उत्कृष्ट सामग्री से उनकी पूजा की, उन्हें नमस्कार किया और भक्ति प्लाबित 
हृदय से उनकी स्तुति की। तदनन्तर भरत भी मण्डप मे प्रवेश कर अपनी योग्य सभा मे जा 
बैठे । फिर हाथ जोड कर भगवान से विनय पूर्वक प्रार्थना की--हे भगवन्‌ ! धर्म कया है ” उसका मार्ग और फल 
क्‍या है ” 
भगवान की गम्भीर दिव्य गिरा खिरी । उस समय भगवान के मुख पर कोई विकार नही था। उस समय 
भगवान के न तो तालू ओठ आदि ही हिलते थे, न उनके मुख की कान्ति ही बदलती थी। भगवान की दिव्य-ध्वनि इस 
प्रकार निकल रही थी, मानो पर्वत की गुफा मे से प्रतिध्वनि निकलतो है। वह वाणी भगवान की इच्छा के बिना ही 
प्रकट हो रही थी । भगवान की दिव्य गिरा मे धर्म का स्वरूप, धर्म के भेद, धर्म का फल आदि विस्तार से प्रगट हुए । 
जगद्गुरू भगवान ऋषभदेव का परम कल्याणकारी उपदेश सुन कर महाराज भरत ने भगवान से 
सम्यग्दर्शन की शुद्धि और अणृत्नतो की परम विशुद्धि को प्राप्त किया। अर्थात्‌ उन्होने सम्यग्दशन के साथ पाँच 
अणुक्नत और सात शीलब्नत धारण किये। अन्य अनेक जीवो ने भी यथायोग्य निग्रम व्रत घारण किये । 
उस पुरिमताल नगर का स्वामी और भरत का छोटा भाई वृषभसेन भगवान का कल्याणकारी उपदेश 
सुनकर भगवान के समीप दीक्षित हो गया और भगवान को प्रथम गणघर बना । उसी समय कुरु वशियो मे श्रेष्ठ 
महाराज सोमप्रभ अपने पुत्र जयकुमार को राज्य देकर अपने अनुज श्रेयान्सकुमार सहित भगवान के समीप रीक्षा 
लेकर उनके गणधर बने | भरत की छोटी बहन ब्राह्मी भी आयिका दीक्षा लेकर आ्िकाओं के बीच मुख्य गणिनी 
के पद को प्राप्त हुई । बाहुबली की छोटी बहन सुन्दरी ने भी आ्रायिका दीक्षा ले ली | श्रुतकीति नामक एक घर्मात्मा 
व्यक्ति ने श्रावक के ब्रत यहण किये और वह देशब्रत धारण करने वाले यृहस्थो मे सबसे श्रेप्ठ हुआ । एक पतिब्रता 
प्रियक्नता नाम की स्त्री श्राविका के ब्रत धारण कर श्राविकाओं मे श्रेष्ठ कहलाई । भरत के एक भाई अनन्तवीय ने 
भी सबोध पाकर भगवान से दीक्षा प्राप्त की और उन्होने अवसर्पिणी युग मे सबले पहले मोक्ष प्राप्त किया । भगवान 
की देखादेखी जो चार हजार राजा पहले दीक्षित हुए थे और भ्रष्ट हो गए थे, वे 'भगवान को केवल ज्ञान प्राप्त 
हुआ है” यह सुनकर पुन्त भगवान के समीप आये और एक मरीचि को छोड कर झेष सबने पुन दीक्षा ले ली। और 
तपस्या करने लगे । अन्य अनेक लोगो ने भी भगवान से मुनि-दीक्षा और श्रावक के ब्रत ग्रहण किये । 
प्ीर्थकरो के पूरवंघर, शिक्षक, अवधिज्ञानी, केवली, विक्रिया ऋद्धि के धारक, विपुलमति और वादी इस 


भघ्रकार ये सात सघ होते हैं) 


भगवान द्वारा धर्म-चक़-प्रवतंन ६३ 


भगवान ऋषभदेव के सघ मे कुल ऋषियों की सख्या चौरासो हजार थी, जिनमे पर्वंधर ४७५०, शिक्षक 
४१५०, अवधिज्ञानी ६०००, केवली २००००, विक्रियाधारी २०६००, विपुलमति १२७५० और वादियो को कुल 
सस्या १२७४० थी । तथा मुनियों की सख्या ८४०८४ थी | 

ऋषभदेव के तीर्थ में आयिकाओ की कुल सख्या साढे तीन लाख थी। श्रावकों की सख्या तीन लाख और 
श्राविकाओ की कुल सख्वा पाच लाख थी । 

भगवान के सघ में साधुओं की कुल सस्या ८४०८४ थी। प्रत्येक तीर्थंकर के सघस्थ साधुओं के गण होने 
है। उन गणो मे कुछ निश्चित सस्या मे साधु रहते है। उन गणो मे से प्रत्येक गण के ऊपर एक गणवर होना 

जो साधुओ का सम्यक्‌ नियमन करता है, उनमे अनुशासन वनाये रखता है। भगवान ऋषभ- 
भगवान के गणधर देव के साधुझो के चौरासी गण थे और उन गणों के नियामक चौरासी" गणधर थे, जिनके 
नाम इस प्रकार थे-- 

१ वृुपभसेन, २ कुम्भ, ३ दृढरथ, ४ शत्रुदमन, ५ देवधर्मा, ६ धनदेव, ७ नन्‍्दन, ८ सोमदत्त 
६ सुरदत्त, १० वायुशर्मा, ११ सुबाहु, १२ देवाग्नि, १३ अग्निदेव, १४ अग्निभूति, १५ तेजस्थी, १६ अग्नि- 
मित्र, १७ हलधर, १८ महीधर, १६ माहेन्द्र, २० वसुदेव, २१ वसुन्धर, २२ अचल, २३ मेरु, २४ भूति 
२४ सर्वसह, २६ यज्ञ, २७ सर्वग्रुप्त, २८ सवप्रिय, २६ सर्वदेव, ३२० विजय, ३१ विजयगुप्त, ३२ विजयमित्र, 
३३ विजयश्री, ३४ परारव्य, ३५ अपराजित, ३६ वसुमित्र, ३७ वसुसेन, ३८ साधुसेन, ३६ सत्यदेव, ४० सत्य- 
वेद, ४१ सर्वग्रुप्त, ४२ मित्र, ४३ सत्यवान, ४४ विनीत, ४५ सवर, ४६ ऋषिगुप्त, ८७ ऋषिदत्त, ४८ यज्ञदेव, 
४६ यज्ञगुप्त, ५० यज्ञमित्र, ५१ यज्ञदत्त, ५२ स्वायभुव, ५३ भागदत्त, ५४, भागफल्गूु, ५५ गुप्त, ५६ गुप्त 
फल्गु, ५७ मित्रफत्गु, ५८ प्रजापति, ५६ सत्ययण, ६० वरुण, ६१ धनवाहिक, ६२ महेन्द्रदत्त ६३ तेजोराशि 
६४ महार॒थ, ६५ विजयश्रुति, ६६ महावल, ६७ सुविशाल, ६८ वजऊु, ६६ वर, ७० चन्द्रचूड, ७१ मेघेश्वर, 
७२ कच्छ, ७३ महाकच्छ, ७४ सुकच्छ, ७५ अतिवत, ७६ भद्रावलि, ७७ नमि, ७८ विनमि, १६ भद्गवल 
८०, नन्‍्दी, ८१ महानुभाव, ८२ नन्दिमित्र, 5३ कामदेव, ८४ अनुपम । 


९ 


९. भगवान द्वारा धर्म-चक्र-प्रवर्तन 


भगवान की प्रथम दिव्य ध्वनि पुरिमताल मे खिरी थी। यही भगवान का धर्म-चक्र-प्रवतत कहलाया | 

भगवान यदि चाहते तो शेष सारा जीवन मौनपूर्वक व्यतीत कर सकते थे, जिस प्रकार उन्होने अपने छद्भस्थ 

काल के एक हजार वर्ष मौनपूर्वक विताये थे ) किन्तु उन्हे धर्म-तीर्थ का प्रवतंन करके भव्य 

प्रयाग में भगवान जीवो का कल्याण करना था | जब तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध किया था, उस समय उन्होंने 

द्वारा ध्म-चक्र-प्र व्दंन सोलह कारण भावनाओ्ो का चिन्तन करते हुए मार्ग प्रभावना की भी भावना की थी, अन्यथा 
तीर्थंकर प्रकृति का भोग पूरा नही होता | 

भगवान का धर्मे-चक्र-प्रवर्तेन केवल मनुष्यों के हित और सुख के लिये ही नहीं था, वल्कि यह तो देव 

पशु, पक्षी सबके हित और सुख के लिये था। भगवान का घर्म-चक्र-प्रवर्तन फागुन सुदी एकादशी को हुआ था। 

भगवान ने धर्म-तीर्थ का उस दिन प्रवर्तन किया था । (इसलिये यह कहना चाहिये कि इस युग मे धर्म की व्यवस्थित 





१. हरिवदश पुराण १२५५-७० । 


दि बन धर्म 
जन धम का प्राचीन इतिहास 


न्याय गज प्रथम फागुन सुदी एकादशी को हुई थी, धर्म की स्थापना का यह प्रथम दिवरा था। उसलिये यह तिथि 
पवित्र तिथि मानी गई, यह स्थान पवित्र तीयक्षेत्र माना गया, बह वट वृक्ष श्रक्षय वट कहलाने लगा)। के 
बीस ५ >स घ्यनि--तीर्थंकरों की दिव्यध्वनि का कया रुप होता है, उस सम्बन्ध में निम्न गायाये ध्यान देने 
प्रट्‌ठरस महाभासा खुल्‍्लयभासाय सयाइ सत्त तहा। 
अ्रयर श्रणयख रप्पप सण्णीजीवाण सयलभासाश्रों ॥ 
एदादु भासासु तालु वदतोटठकांठ वायारे । 
परिहरिय एकक्‍्फकाल भव्वजण दिव्वभासित्त' ॥ 
पगदीए प्रवपलिशो सभत्ति दयम्मि णवमुहृत्ताणि। 
णिस्सरदि णिरुवमाणों दिव्यकुणो जाबव जोयणम॥ 
श्रवमेस काल समये गणहर देविद चयऊवट्टीण । 
पण्हाण रुवमत्व दिव्वभुणी श्र सत्तमगी हि ॥ 
श्र्थात्‌ अठारह महाभाषा, सान सी छोटी भाषा तथा सर्मजीवों की और भी जो अक्षरात्मक-अ्रनक्ष- 
रात्मक-भापाये हैं, उन सभी भाषाओं में तालु, दात, ओठ, कठ को बिना हिलाये चलाये भगवान की वाणी भव्य 
जीवो के लिये प्रगट होतो है । भगवान की वह दिव्य ध्वनि स्वनाव से (तीर्थंकर प्रकृति के उदय से वचन योग 
से, बिना इच्छा के) स्पष्ट शनुपम तीनो सम्ध्या कालो में € महल निकलती है श्रीर एक योजन तक जाती है। शेप 
समय में गणधर, इन्द्र तथा चनवर्ती के प्रश्न करने पर भी सात भगमय दिव्यध्वनि सिरती है। कक 
आाचाय जिनसेन ने हरिविश पुराण में दिव्य ध्वनि को विभेषताये बताते हुए कहा है-- 
तत्प्रबनाननन्‍्तर' धातुइचतुम्‌ स विनिर्गता । 
चतुमु खकला सार्था चतुर्व॑र्णभमाश्रया ॥५८।३ 
चतुरस्रानुयोगान। चतुणमिकमातृका । 
चतुचिध कथावृ तिइ्चतुर्ग ति निवारिणी ॥ भदा४ 
समन्तत शिवस्थानाद्रोजनाधिक मण्डले । 
श्रत्रवात्र॑ व वृत्त ति तन्न तन्नास्ति तादृशी ॥५८।८ 
मधुर स्निग्धगभीर दिव्योदात्त स्फुटाक्ष रम्‌ । 
वर्ततेष्नन्य वृत्तं का तन्न साध्वी सरस्वती ॥५५८॥६ 
झनानात्मापि तद्वृत्त नाना पात्र ग्रुणाभ्यम्‌ । 
सभाया दृश्यते नाना दिव्यमम्वु यथावनों ॥॥५८।१५ 
सावधान सभास्थ ध्वान्त सावरणं ध्वनि । 
जनोत्यकों भिन हिव्यों विश्वात्मेत्यादि भासन' ॥५८।१६ 
अर्थात्‌ गणधर के प्रइन करने पर भगवान की दिव्यध्वनि खिरने लगी। भगवान की वह दिव्य ध्वनि 
चारो दिशाओं मे दिखने वाले चार मुखो से निकलती थी, चार पुरुषार्थ रूप चार फलो को देने वाली थी, सार्थक 
थी, चार वर्ण और चार आश्रमो को आश्रय देने वाली थी, चारो ओर सुनाई पडती थी, चार अनुयोगो की माता थी, 
आक्षेपिणी-विक्षेपिणी-लवेगिनी और निर्वेदिनी इन चार कथाओ को वर्णन करने वाली थी, चार गतियो का 
निवारण करने वाली थी । जहाँ भगवान विराजते थे, वहाँ से चारो ओर एक योजन तक इतनी स्पष्ट सुनाई देती 
थी जैसे यही उत्पन्न होरही हो । वह दिव्य ध्वनि जैसी उत्पत्ति स्थान में सुनाई पडती थी वैसी ही एक योजन के 
घेरे मे सुनाई पडती थी। वह मधुर, स्निग्ध, गम्भीर, दिव्य, उदात्त और स्पष्ट झक्षरों से युक्त थी, अनन्य रूप थी, 
एक थी झौर अत्यन्त निष्कलक थी । जिस प्रकार आकाश से वरसा पानी एक रूप होता है परन्तु पृथ्वी पर पडते 
ही नाना रूप दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार भगवान की वह वाणी यद्यपि एक रूप थी तथापि सभा मे पात्र के 
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गुणो के अनुसार वह नानारूप दिखाई दे रही थी | ससार के समस्त पदार्थों को प्रकाशित करने वाली भगवान की 
वह दिव्यध्वनि सूर्य को पराजित करने वाली थी तथा सावधान होकर बैठी हुई सभा के अन्त करण मे स्थित 
आवरण सहित अज्ञानान्धकार को खण्ड-खण्ड कर रही थी । 
इसी प्रकार भगवज्जिनसेनाचार्य ने दिव्यध्वनि का स्वरूप विस्तार पूर्वक बताया है-- 
“दिव्यमहाध्वनिएरस्य मुखाब्जान्मेघरवानुकृतिनिरगच्छत्‌ । 
भव्यमनोगतमोहतमोन्धन्‌ श्रद्युवदेष यथेव तमोरि० श्रादि पु० २३६६६ 
'एकतयो5पि च सर्वेनुभाषा सोन्‍्तर नेष्ट वहुश्च कुभाषा । 
श्रप्न तिपत्तिमपास्थ च तत्व बोधयति सम जिनस्य सहिम्ना ॥ आदि पु० २३१७० 
एकतयो$पि तथैव जलौघदिचत्ररसो भवति द्र मभेदात्‌। 
पात्र विशेष वज्ञाच्च तथाय स्ेविदों ध्वनिराप बहुत्वम्‌ ॥२३।७१ 
एकतयो5पि यधा स्फटिकाइमा यद्यदुपाहितमस्य विभासम्‌ । 
स्वच्छतया स्बय मप्यनुधत्त विश्ववुधोइपि तथा ध्वनिरुच्चे ॥२३॥७२ 
देवकृतो ध्वनिरित्य सदेतत्‌ देवगुणस्य तथा विहृति स्थात्‌ । 
साक्षर एवं च्‌ वर्णसम्‌ हास्नेव विनार्थंगतिर्जगति स्थात्‌ ॥२३।७३ 
अर्थात्‌ भगवान के मुखकमल से वादलो की गर्जना का अनुकरण करने वाली अतिशय युक्त महा दिव्य ध्वनि 
निकल रही थी और वह भव्यजीवो के मन मे स्थित मोह रूपी अन्धकार को नष्ट करती हुई सूर्य के समान 
सुशोभित हो रही थी। यद्यपि वह्‌ दिव्यध्वनि एक प्रकार की थी तथापि भगवान के माहात्म्य से समस्त मनुष्यों की 
भाषाओं और अनेक कुभाषाओ को लेकर स्वंभाषारुप परिणमन कर रही थी और लोगो का अज्ञान दूर कर उन्हे तत्वो 
का वोध करा रही थी (जिस प्रकार एक ही प्रकार का जल का प्रवाह वृक्षो के भेद से अनेक रस वाला हो जाता 
है, उसी प्रकार सर्वेज्ञ देव की वह दिव्य ध्वनि भी पात्रो के भेद से अनेक प्रकार कौ हो जाती थी)। अ्रथवा जिस 
प्रकार स्फटिक मणि एक ही प्रकार की होती है तथापि उसके पास जो जो रगदार पदार्थ रख दिये जाते है, वह 
अपनी स्वच्छता से अपने आप उन उन पदार्थों के रग को धारण कर लेती है, उसी प्रकार सर्वज्ञ भगवान की उत्कृष्ट 
दिव्य ध्वनि भी यद्यपि एक प्रकार की होती है तथापि श्रोताओो के भेद से वह अनेक रूप धारण कर लेती है। कुछ 
लोग ऐसा कहते हैं कि वह दिव्य ध्वनि देवो के द्वारा की जाती है परन्तु उनका यह कहना मिथ्या है क्योंकि ऐसा 
मानने पर वह भगवान का ग्रुण नही कहलायगा, देवकंत होने से देवो का कहलायगा । इसके सिवाय वह दिव्यध्वरनि 
अक्षर रूप ही है क्योकि अक्षरों के समूह के बिना लोक मे अर्थ का परिज्ञान नही होता । 
इस प्रकार भगवान की वाणी और उपदेश को दिव्या ध्वनि कहा जाता है । भगवान की सभी वातें 
अलौकिक और दिव्य होती है, उनकी वाणी भी दिव्य होती है और वह ससार का कल्याण करने वाली होती है। 
धर्मंचक्र जैन धर्म का एक आवश्यक चिन्ह है। जैन मन्दिरो की रचना समवसरण की अनुकृति होती है। 
समवसरण मे तीर्थंकर भगवान स्वय विराजमान होते है । मन्दिर मे उन तीर्थकरो की प्रतिमायें विराजमान की 
जाती है। समवसरण की रचना देवो द्वारा की जाती है, जवकि मदिरों की रचना भनुष्यो 
धर्मचकऋ द्वारा होती है। किन्तु समवसरण के आवश्यक अगो की रचना मदिरो मे लघ रूप में ग्था- 
सभव की जाती है। समवसरण मे धर्मचक्रो की रचना होती है, देव और मनुष्य उनकी पूजा 
करते है। समवसरण के द्वार पर, श्रीमण्डप की पीठिकाओ पर, यक्षेन्द्रो के मस्तको पर धर्म-चक्र सुशोभित रहते 
हैं। तीर्थंकर भगवान का जत्र धर्म-विहार होता हे तो धर्म-चक्र आगे आगे चलता है, सर्वाण्ह यक्ष घ॒र्मं-चक्त को मस्तक 
पर घारण कर भगवान की ओर पीठ किये बिना आगे चलता है। इतना ही नही, तीर्थंकर देव_तीर्थ की स्थापना देव तीर्थ की स्थापना 
और उद्भावना करते है तथा उनका सर्वश्रथम जो, केवलज्ञान के अन॒न्तर, प्रथम धर्मोपदेश होता है और लोक 
कल्याणी दिव्य ध्वनि प्रगट होती है, उसे 'धर्म-चक्र प्रवतेन' कहा जाता है। 
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भन्दिरों में भी घम-चक्रो का अकन रहता है। वेंदी पर, भगवान के सिहासन पर धघर्म-चक्र उत्कीर्ण किये 
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जाते है। कही कही स्वतन्त्र रूप से धर्मचक्र की रचना मिलती है | पाषाण-स्तम्भो, द्वार के तोरण और चैत्यो पर 
धर्मचक्र अकित मिलते है। इससे प्रतीत होता है कि जैन धर्म मे धर्म-चक्त को कितना महत्व दिया गया है। यद्यपि चक्र 
चक्र का प्रचलन प्राचीन भारत मे युद्ध के एक अमोघ शस्त्र के रूप मे रहा हैं। चक्रवर्ती और नारायण के आयुधो में 
को प्रमुख स्थान भ्राप्त था, किन्तु आध्यात्मिक जगत मे शत्रु का सहार करने वाले और हिंसा, विजय और अधिकार 
के प्रतीक उस चक्र को मान्यता नही दी गई है। किन्तु विश्व मैत्री, अहिसा और जगत्कल्याण के प्रतीक धर्मचक्र को 
तीर्थकरों की झराध्यात्मिक विजय का भौतिक रूप माना गया है। धर्म-चक्र भी ससार से पाप--विजय और कपायो 
के विनाश के लिये तीर्थंकर के आगे-आगे चलता है । इसका आशय और प्रयोजन यह है कि तीर्थंकर का जहाँ भी 
वर्म-विहार होता है, वही तीर्थकर के पहचने से पूर्व ही ऐसा आध्यात्मिक वातावरण निर्मित हो जाता है, जिससे 
वहाँ के मनुप्यो, यहाँ तक कि तिर्यचों तक के मन से विद्वेष, हिसा और अनाचार के भाव दूर होने लगते है, उन्हे 
अन्तर मे जान्ति का अनुभव होने लगता हे और वाह्म प्रकृति मे सव प्रकार की अनुकूलताय परिलक्षित होने लगती 
है। प्राणियों की भावनाओं और प्रकृति के वाह्म रूप मे यह परिवर्तन तीर्थंकर के आध्यात्मिक प्रभाव का अनिवार्य 
परिणाम है। 
समवसरण के द्वार पर अथवा गन्धकुटी के चारो ओर, तीथंकर के आसपास धर्म-चक्रो की उपस्थिति का 
आशय यह है कि तीर्थंकर के चारों ओर का वातावरण इतना धर्ममय होता है कि जो प्राणी समवसरण में 
प्रवेश करता है, उसके विचारों और भावनाझो पर ऐसा प्रभाव स्वत ही पडने लगता है कि उसेके मन मे 
धर्म के अ्रकुर प्रस्फूटित होने लगते है । उसके विचारो मे से हिसा, विद्वेप और अन्य कुत्सित भावनाये तिरोहित हो 
जाती है और जब वह तोर्थकर के समोप पहुचता है तो चहु ओर धर्म की बहती हुई पावन गगा मे अवगाहन करने 
लगता है। उसके जन्म-जन्मान्तरो के विकृत सस्कारों मे एक अद्भुत क्रान्ति होने लगती है । तीर्थंकर धम्म के 
साकार सजीव रूप है। वे मूर्तिमान धर्म है। वे उपदेश देते है, तभी धर्म जागृत होता है, ऐसी बात नही है । वल्कि 
जब वे मौन विराजमान हो, तव भी वे ही धामिक किरणे विकीर्ण होती रहतो है, जिनमे ऐसी अद्भुत्त शक्ति होती 
है कि प्राणियों के अन्तकरण शुद्ध, पावन हो जाते है । समवसरण के द्वार पर चारो दिश्याओ्रो मे मानस्तम्भ होते हैं, 
जिन्हे देखते ही प्राणी के मन से स्तम्भ की तरह ऊँचा और कठोर अभिमान भी गलित हो जाता है । इसका भी 
आशय यही है कि कोई प्राणी मन मे अभिमान सजो कर समवसरण मे प्रवेश नही कर सकता, उसके मन पर वहा 
के धर्ममय वातावरण का ऐसा प्रभाव पडता, है कि उसके मन से अभिमान के दाग-घधब्बे स्वत ही धुल प्‌छ जाते है, 
मन मे कोमलता जाग उठती है और अत्यन्त विनय ओर भक्ति तरगित होने लगती है | 
धर्म-चक्रो के सम्बन्ध में भगवज्जिनसेनाचार्य ने विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। आदि पुराण में अनेक 
स्थलों पर ऐसा वर्णन मिलता है-- 
ता पीठिकामलञ्चक्र्‌ श्रष्ट मगलसपद. । 
धर्म चक्राणि चोढाग्नि प्राशुभियेक्षम्‌ध॑ि ॥ २२२६२ 
--उस पीठिका को अप्टमगल द्रव्य रूपी सपदाए और यक्षो के ऊँचे-ऊँचे मस्तकों पर रक्‍खे हुए धर्म चक्र 
अलकृत कर रहे थे । 
सहल्नाराणि तास्युद्रत्नरश्मीनि रेजिरे। 
भानुबिम्बा निवोद्यन्ति पीठिकोदय पव तात्‌ ॥ २२।२६३ 
--जिनमे लगे हुए रत्नो की किरणे ऊपर की ओर उठ रही है, ऐसे हजार-हजार आारो वाले वे धर्मचक्र 
ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो पीठिका रूपी उदयाचल से उदय होते हुए सूर्य के बिम्ब ही हो । 
सहल्ारस्फुद्धमचऋरत्नपुर. सर. ॥॥ २५।२५६ 
--भगवान जब विहार करते है, उस समय हजार आरो वाला धर्मंचक्र भगवान के झआगे-आगे चलता है। 
इसी प्रकार आचार्य जिनसेन ने हरिवशपुराण मे इन धर्मचक्रो का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है-- 


भगवान द्वारा धर्मे-चक्र-अवतेन ६७ 
महा प्रभाव सम्पन्तास्तत्र शासन देवता । 

नेमुइचाप्रचिक्राओ यूपषत धर्मचक्रिण ॥६२२२ 

--उस समवसरण में महाप्रभाव से सम्पन्त अप्रतिचक्र आदि शासन देवता धर्मचक्र के धारक भगवान 


वृषभदेव को निरन्तर नमस्कार करते रहते थे । 
पीठानि त्रीणि भास्वन्ति चतुरदिक्ष भवन्ति तु। 
चत्वारि च सहलाणि धर्मचक्राणि पूर्व के | ५७१४० 
--समवसरण में चारो दिज्ञाओं मे तीन पीठ होते है, उनमे पहले पीठ पर चार हजार धर्म चक्र सुशोभित हे । 
सहल्लार॒ हसहदीप्त्या सहल्नकिरणयुति। 
धर्मंचक्त जिनस्याप्रे प्रस्थान'स्थानयो रभात्‌ ॥ ३३२६ 
--भगवान चाहे विहार करते हो, चाहे खडे हो, प्रत्येक दशा मे उनके आगे सुर्ये के समान कान्तिवाला तथा 
भ्रपनी दीप्ति से हजार आरे वाले चक्रवर्ती के चक्ररत्न की हँसी उडाता हुआ धर्मंच्रक शोभायमान रहता था। 
धर्मंचक्र १२९,२४ या १००० आरे वाले होते है। 
भगवान की धर्म-सभा और धर्मोपदेश की विज्ञप्ति और कनवैसिंग देवलोग करते हे। वे लोगों को 
समवसरण मे चलने की श्राग्रहपूर्वक प्रेरणा करते हे । देवो की प्रेरणा पाकर अ्रमस्य मनुष्य 
भगवान के प्रचारक और स्त्रियाँ समवसरण मे जाकर भगवान का उपदेश सुनते है और आ्रात्म-कल्याण करते है । 
इस रहस्य पर आचार्य जिनसेन ने हरिवञ्ञ पुराण मे प्रकाश डाला हे । 
धरंदान जिनेन्द्रसर्य घोषयन्त समनन्‍्तत*। 
आह्वान चकिरेथ्स्येषा देवा देवेन्द्र शासनात्‌ ॥ ३२८ 
--इन्‍्द्र की आज्ञा से देव लोग चारो ओर जिनेन्द्र देव के धर्मदान की घोषणा करते हुये श्रन्य लोगो को 
बुलाते थे । 
भगवान कुछ दिन पुरिमताल नगर के शकटास्थ वन में धर्म की मन्दाकिनी वहाते रहे | एक दिन सौ- 
धर्म इन्द्र ने सहख्न नामो द्वारा भगवान की स्तुति की जो बाद में सहस्न नाम स्तोत्र के 
भगवान का धर्म-- रूप मे जगत मे प्रसिद्ध हुआ | स्तुति करने के वाद इन्द्र ने प्रार्थना कौ--हे भगवन्‌ ' 
बिहार विभिन्‍न क्षेत्रो के भव्य जीव रूपी चातक आपकी धर्मामृत-वर्षा के लिये उत्सुकतापूर्वक 
प्रतीक्षा कर रहे है। 
प्रभो ! अ्रव मोक्षमार्ग का उपदेश देने का समय आ गया है। भव्य जीव झापकी शरण है। आप उन्हें 
कल्याण का मार्ग बताने की दया कीजिये | आप ही चराचर के स्वामी है! धर्म का अवरुद्ध मार्ग खोलने का यह्‌ 
उपयुक्त समय आया है । ससार के दुखी प्राणियों का आप उद्धार कीजिये ।' 
उस समय भगवान स्वय ही विहार करना चाहते थे। तभी इन्द्र ने विहार करने की प्रार्थना करके मानो 
भव्य जीवो की इच्छा का ही प्रतिनिधित्व किया । तव तीनो लोगो के स्वामी और धर्म के अधिपति भगवान ऋषभ- 
देव ने धर्म-बिहार करना आरम्भ किया। इन्द्रदेद और असख्य जनसमूह्‌ भगवान के साथ चल रहे थे। भगवान 
जहा भी जाते, तीनो सन्ध्याओ्रो कौ उनका दिव्य उपदेश होता था । वे जब विहार करते थे, णीतन सुगन्धित वायु 
चलने लगती थी, वृक्ष फल फूलो से भर जाते थे, एक योजन तक की भूमि को पवनकुमार देव काड चुहार देते, 
पृथ्वी दर्पण के समान निर्मल हो जाती। भेधकुमार देव सुगन्धित जल की वर्षा करके प्रथ्वी को घूल रहित बना 
देते ये । जहा भगवान के चरण पडते, वही २२४ स्वर्ण कमलो की रचना हो जाती । किन्तु भगवान तो भूमि से चार 
अग्रुत ऊपर ही चलते थे, कमलो पर उनके चरण नही पडेते थे। भगवान के आगे हजार आरो वाला धर्म चक्र, 
अप्ट मगल द्रव्य और धर्म-ध्वज चलते थे। देव दुन्दुभि-नाद और पुष्प वर्षा कर रहे थे। भेरी-ताडन हो रहा था। 
देवागनाएँ आकाश मे भक्ति नृत्य करती चल रही थी। किन्नर गा रहे थे, गन्धर्व और विद्याधघर वीणा बजाते 
चल रहे थे। भगवान के अचित्य प्रभाव के कारण चासे ओर सुभिक्ष- हो गया था, समस्त प्रकार का आनन्द, 


द्द्प जैन धर्म का प्रान्‍्ञोन इतिहास 


पल्याण और श्रारोग्य व्याप्त था। उस प्रकार भगवान ने समस्त देशों में श्राननद और कल्याण की वर्षा करते हुए 
धर्म-विहार किया। इस विहार की बदौलत प्रसस्य प्राणिया ने श्रपना कत्याण किया । 

दा भगवान ने जिन देशो मे ब्रिहार किया, उनके नाम इस प्रकार है--काशी, श्रवन्ति, कुछ, कोशल, सुह, 
पुण्ट्र, चेदि, श्रग, वंग, मगघ, आन्ध्,, कलिय, मद्र, पाल, मालव, दणार्ण, विदर्भ श्रादि । ट 
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१० भगवान का अष्टापद पर निर्वाण 


भगवान मे सम्पूर्ण देश में एफ हजार वर्ष और चौदह दिन कम एक लास पूर्व वर्षो तक धर्म-विहार 
किया । जब उनकी श्रायु के चौदह दिन शेप रह गये, तब वे श्रीशिसर झौर सिद्शशिसर 
कलाञ मे निर्वाण के बीच में कैलाश पवत पर पहने और पौप घुकला पूर्णमासी के दिन योंगो का निरोध करने 
के लिए भ्यानासड हो गये । प् 
उसी दिन सम्राद्‌ भरत ने स्वप्न में देखा कि महामेरु पव॑त लम्बा होते होते सिद्ध क्षेत्र तक जा पहुचा 
है | युवराज प्र्ककीति ने स्वप्न देगा कि एक महोपधि वृक्ष लोगो के रोगो का नाश करके स्वर्ग को जा रहा है। 
गृहपत्ति ने स्वप्न देसा कि एक कल्पवृक्ष लोगो को कामनाये पूरी करने के वाद स्वर्ग को जा रहा है। प्रधानमन्त्री 
को स्वप्न हुआ कि एक रत्नद्वीप लोगो को नाना प्रकार के रत्न देकर झआकाण की ओर जाने के लिए तैयार है। 
जयऊुमार के पुत्र अनन्तबीर्य ने देखा फि चन्द्रमा तीनो लोको को प्रकाशित करके तारो सहित जा रहा है। सम्राज्ञी 
सुभद्रा ने स्वप्न में देखा कि यथ्स्वनी झीर सुनन्‍्दा के पास बैठकर इन्द्राणी शोकाकुल हो रही है। वाराणसी 
नरेश चित्रागद ने स्वप्न देखा कि सूर्य पृथियी को प्रकाशित करके आकाश की ओर उडा जा रहा है। इस प्रकार 
ओर भी अनेक लोगो ने इसी प्रकार के नाना स्वप्न देसे । 
प्रात.काल होने पर सबने राजपुरोहिन तथा निमित्त शास्त्र के ज्ञाता पुरुषों से अपने-अपने स्वप्न बता 
कर उनका फल पूछा । उन निमित्त ज्ञानियो ने विचार कर उत्तर दिया--भगवान ऋषभदे व सम्पूर्ण शेप कर्मों को 
नप्ट करके अनेक मुनियो के साथ मुक्त होनेवाले है। पुरोहित स्वप्नो का फल बता ही रहे थे, तभी आनन्द नामक एक 
व्यक्ति राज्य-सभा में आया । उसने महाराज भरत को यथोचित नमस्कार करके भगवान का सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाया 
ओर कहा कि भगवान ने अ्रपनी दिव्य ध्वनि का सकोच कर लिया है और सम्पूर्ण सभा हाथ जोडकर' मौन पूर्वक 
बंठी है । 
यह सुनते ही सम्राट्‌ भरत सब लोगो के साथ अविलम्ब कैलाश पर्वत पर जा पहुचे। उन्होने जाकर 
भगवान के दर्शन किये, तीन प्रदक्षिणा दी, उनकी स्वुति की और महामह नामक पूजा की। इस प्रकार चक्रवर्ती 
चौदह दिन तक भगवान की सेवा करते रहे । 
उस दिन माघ कृष्णा चतुर्देशी के सूर्योदय वजन हो । अभिजित नक्षत्र था। भगवान इस पुण्य- 
वेला मे पूर्व दिशा को ओर मुख करके पर्यकासन से विराजमान हो गये । उनके साथ के एक हजार मुनियो त्ते 
भी आत्म-विजय की अन्तिम तयारी की। भगवान ने सुक्ष्मक्रियाग्रतिपाति नामक तृतीय शुक्ल ध्यान के द्वारा मन, 
वचन, काय इन तीनो योगो का निरोध किया और फिर अन्तिम गुणस्थान में ठहरकर भ्र-इ-उ-ऋ-लू इन हस्व अक्षरो 
के उच्चारण के उच्चारण में जितना काल लगता है, उतने काल में व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामक चौथे शुक्ल ध्यान के द्वारा शष 
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अधातिया कर्मोा का नाश कर दिया | वे सिद्धत्व पर्याय को प्राप्त हो गयें। आ्रात्मा की अनन्त विभूति को अ्रगुट 
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करने वाले झात्मा के आठ गुण उनमे प्रगट हो गये--सम्यक्त्व, अनन्त ज्ञान, भरननन्‍्त दर्शन, भरनेन्त दीये, अगुरुतधु 
२ शड! ज्र असम“ ब्््््ल््् 


निनिजमिककिन न जी नवमी 


हु 


अगवान का भ्रप्दापद पर निर्वाण ६६ 


अवगाहन, सुक्ष्मतव भर भ्रव्यावाध। ये गुण श्राठ कर्मो के विनाश द्वारा उत्पन्न हुये थे । वे इस शरीर को छोड 
कर तनु वात वलय मे जा विराजे। वे लोक के अग्रभाग पर स्थित हो गये । वे निर्मल, निरावरण, निप्कलक शुद्ध 
पझात्म रूप मे स्थित हो गये। वे जन्म-मरण से रहित हो गये, कतकृत्य हो गये । सिद्ध परमात्मा हो गये। उनके 
साथ १००० मुनि भी मुक्त हुये । 
भगवान का निर्वाण हो गया, यह जान कर सब देव और इन्द्र वहाँ झये। भगवान का घरीर पारे 
के समान बिखर गया था | तीर्थद्धूर के शरीर के परमाणु अन्तिम समय _विजली के समान क्षणभर में स्कन्ध 
गा आ पर्याय को छोड़ देते है । इन्द्र ने सब देवों के साथ भगवान के निर्वाण कल्याणक की पूजा की । 
भगवान का निर्वाण फिर भगवान के कृत्रिम जरीर को पालकी मे विराजमान किया। फिर इन्द्र ने तीन श्रग्नि 
फल्याणक. कुण्ड स्थापित किये | एक अग्निकुण्ड भगवान के लिये, दूसरा अग्निकृण्ड गणधरों के लिये 
दायी ओर तथा तीसरा अग्नि कुण्ड गणधरो के श्रतिरिवत अन्य सामान्य केवलियों के लिये 
बायी ओर स्थापित किया | फिर उन कुण्डो में अग्नि स्थापित की, गन्ध-पुप्प श्रादि से पूजा करके चन्दन, श्रगुरु, 
कपूर, केशर झ्रादि सुगन्धित पदार्थों श्ौर घी, दूध श्रादि द्वारा उस अग्नि को प्रज्वलित किया और उस शरीर को 
उसमे रख दिया । अग्नि ने थोडे ही समय मे शरीर का वर्तमान श्राकार नप्ट कर दिया। उन्होंने शेप मुनियों के 
शरीर का भी इसी प्रकार सस्कार किया | 
फिर इन्द्रो ने पच कल्याणको को प्राप्त होने वाले भगवान वृपभदेव के शरीर की भस्म उठाकर 'हम लोग 
भी ऐसे ही हो' यह सोचकर बडी भक्ति से अपने ललाट पर, दोनो भुजाओो में, गले मे और ललाट पर लगाई। 
फिर सबने मिलकर आनन्द नाटक किया और अपने-अपने स्थानों को चले गये । 
भगवान का निर्वाण होने पर भेद विज्ञानो भरत चक्रवर्ती को मोह उत्पन्न हुआ और वे थोक सन्‍्तप्त हो 
गये । उस समय वृषभसेन गणधर ने उन्हे ससार का स्वरूप बताते हुये समकाया, जिससे चक्रवर्ती का मोह भग 
हो गया और गणधर देव के चरणो मे नमस्कार करके वे भ्रयोध्या नगरी को वापिस लौट गये । 
सिद्धक्षेत्र कलाश (श्रष्टापद)--भगवान ऋषभदेव का निर्वाण अप्टापद पर्वत से हुआ। अष्टापद को ही 
अनेक स्थानों पर कैलाद पर्वत भी कहा गया है। इसलिए कैलाश भौर अप्टापद दोनो स्थान भिन्‍न-भिन्‍न न होकर 
एक ही है। | 
कैलाश पर्वत सिद्ध क्षेत्र है। यहा से श्रनेक मुनियो ने निर्वाण प्राप्त किया है। भगवान ऋपषभदेव के 
अतिरिक्त भरत श्रादि भाइयो ने, भगवान श्रजितनाथ के पितामह न्रिदशजय, व्याल, महाव्याल, अच्छेय, अभेद्य, 
नागकुमार, हरिवाहन, भगीरथ श्रादि असख्य मुनियो ने केलाश पर्वत पर आकर तपस्या की और कर्मो को नष्ट करके 
यही से मुक्त हुए । 
भगवान ऋषभदेव की स्मृति मे भरत चक्रवर्ती ने ७२ जिनालय वनवाये और उनमे रत्नो की प्रतिमाये 
विराजमान करायी । ये प्रतिमायें और जिनालय सहस्नो वर्षो तक वहा विद्यमान रहे। सगर चक्रवर्ती के आदेश 
से उनके साठ हजार पुत्रो ने उन मन्दिरो की रक्षा के लिये उस पर्वत के चारो ओर परिखा खोद कर गगा को 
वहा बहाया । वाली मुनि यही तपस्या कर रहे थे। रावण उन्हे देखकर वडा ऋद्ध हुआ और जिस परवंत 
पर खडे वे तपस्या कर रहे थे, उस पर्वत को ही उलट देना चाहा। तब वाली मुनि ने सोचा--चक्रवर्ती 
भरत ने यहा जो जिन मन्दिर बनवाये थे, वे इस पर्वत के विचलित होने से कही नष्ट न हो जाये, यह विचार 
कर उस पर्वत को उन्होने भ्रपने पर के अग्रूठे से दवा दिया, जिससे रावण उस पर्वत के नीचे दवकर रोने लगा। 
इन घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि भरत द्वारा निर्मित ये मन्दिर और मूर्तियाँ रावण के समय तक तो अवश्य 


हीथी। 

कलाश की झाकृति--कंलाश की आकृति ऐसे लिगाकार की है जो घोडश दल कमल के मध्य खडा हो। 
इन सोलह दल वाले शिखरो में सामने के दो शिखर भूंक कर लम्बे हो गये हैं। इसी भाग से कैलाश का जल गौरी- 
कुण्ड में गिरता है। कलाश इन परववेतो में सवसे ऊचा है। उसका रग कसौटी के ठोस पत्थद जैसा है। किन्तु बर्फ 
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से ढ़के रहने के कारण वह रजनवर्ण .दिसायी पउता है। दूसरे श्र ग कच्चे लाल मटसले पत्थर के हैं। मानसरोवर 
[ओर से उसकी चढाई डेढ मील की है जो बहुत कठिन है । कैलाश के शिसर के चारो कौनों में ऐसी मन्दिरा- 
क्ृतिया स्वत बनी हुई है जैसे बहुत से भन्दिरों के शिसरो पर चारो और बनी होती 
निब्बत की ओर से यह पर्वत छलान बाला है । उधर तित्वतियों फे बहत मन्दिर बने हये है। तिब्बत 
के लोगो में कंलाश के प्रति बडी श्रद्धा है। अनेक तिव्बती तो उसकी वत्तीस मील की परिक्रमा दण्डवत प्रतिपात 
हारा लगाने # । लिग-पूजा उस झब्द का प्रचलन निन्यत से ही प्रारम्भ हुझआ। तिव्बती भाषा भें लिग का अ्र्थ 
पेत्र या तो है। श्रृत विग-पूजा का अर्थ तिब्बती भाषा में तीर्व2०पूजा 
कंलाश श्लौर अप्टापद--प्राफ़त निर्वाण भवित में 'अट्रावयम्मि जसहो' अर्वान ऋषपभदेव की निर्वाण 
भूमि झदापद बनायी है। किल्तु सर्कल निर्वाण भवित में अप्ायद के स्थान में कलाश को ऋषभदेव की निर्वाण 
भूमि माना है--फिलाश शेल शिसरे परिनियर तो सौ, थवेशिभावमुपपय बयों महात्मा ।' सस्कृत निर्वाण काण्ड 
में एक शजोफ़ में निर्वाण क्षेत्रा फा उत्तेस करने हुए यहा है--/सद्याचले चे हिमवत्यपरि सुप्रत्तिप्ठे ! इसमें सम्पूर्ण 
हमालय नो ही निर्बाण सेन माना है । 
एक ही रवान से लिये ग्रानाय ने सीन नाम दिये है । उससे लगना है, ये तीनों नाम समानार्थंक और 
पर्यायवाची है। पही-पही हिमवान के स्थान पर घबलगिरि अद्द वा भी प्रयोग मिलता है। यदि यह मान्यता सही 
है कि थे सब नाम पर्यायवाची है तो ऊैलाश या ब्रष्दापद कहने पर हिमाचस में भागीरथी, अलकमन्दा और' गया 
नटवर्ली बद्रीनाथ, पेंदारसाथ, गगोती, खमुनोत्ी से लेगर नर-्नाराग्रण, द्रोणग्रिरि, गौरीभ्कर, नन्‍दा, त्रियूरी, 
और मुस्य कैलाण यह सम्पूर्ण प्रदेश ही निर्याण क्षेत्र हो जाता है । 
हिमालय में स्थित तीर्था को स्यानपूर्वफ देगने से इस मान्यता का समर्थेन होता है। (भगवान ऋतष भ- 
देव के पिता नाभिराय ने बद्गीनाथ मन्दिर 3 पीछे बाज पर्वबन पर तपस्या की थी | वहा उनके चरण विद्यमान हैं) 
लभिगीरथ ने कैलाण पत्रस पर जाकर शिवगृत्त नामक मनि से दीक्षा ली थी और उन्होंने गगा-तट पर तपस्या की 
औ। इन्द्र ने क्षीस्सागर थे जरा से भगीरव मुनि वे चरणों सा श्रभिषेक किया था। उस चरणोदक का प्रवाह 
गया में जाकर मिल गया। तभी से गंगा नदी लोक में लीर्थ मानी जाने लगी। उन महामुनि भगीरथ ने गगा 
तट पर जिस झिला पर से होफर नपस्या की थी, वह शिला भगोरव-शिला। कहलाने लगी। वह श्रव भी विद्य- 
मान हे। भगीरथ की तपस्या का यह वर्णन जैन:/धास्त्ों में मिलता हैं) 
बद्रीनाथ मन्दिर वी मूलि भगवान ऋण्भदेव की है। उससे इस तथ्य पर प्रकाश पडता है कि चक्रवर्ती 
भरत ने जिन ७२ जिन-मन्दिरों का निर्माण कराया था, वह केवल कंलाश में नही, अपितु सारे हिमालय मे विभिन्‍न 
स्थानों पर कराया था। 
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२. उत्तर पुराण ४८१३८-१४१ 


साभिराय और मरुदेवी ७१ 


११. नामिराय और मरुदेवी 


जैन पुराणों मे नाभिराय का जो वर्णन मिलता है, उसके भ्रनुसार वे अन्तिम मनु थे। वे तेरहवे मनु प्रसेन- 
जित के पुत्र थे। वे भरतक्षेत्र मे विजयार्ध पर्वत से दक्षिण की ओर मध्यम आये खण्ड में उत्पन्न हुये थे। 
उनका विवाह अत्यन्त सुन्दरी मरुदेवी से हुआ था । उस समय कल्पव॒ुक्ष रूप प्रासाद उस 
जैन पुराणों मे नाभि- क्षेत्र मे नष्ट हो गये थे किन्तु केवल नाभिराय का ही कल्पवृक्ष प्रासाद वाकी बचा था जो ८१ 
राय और सरुदेवी खण्ड का था। इसका नाम सर्वतोभद्र प्रासाद था। इन्द्र ने उनके लिये श्रयोध्यानगरी की 
रचना की। उसमे उनके लिये और त्रिलोकीनाथ तोथ्ंद्भूर भगवान के उपयुक्त प्रासाद 
की रचना की और आदर सहित उनको उस प्रासाद मे पहचा दिया। उनके यहा आदि तीर्थंकर ऋषभदेव 
का जन्म हुआ । 
जब ऋषभदेव राज्यभार का दायित्व सभालने योग्य हुए तो महाराज नाभिराज ने उनका राज्याभिषेक 
कर दिया । यथा-- 
'नृपा सूर्धाभिषिक्ता ये नाभिराजपुरस्सरा। 
राजवद्‌ रार्जासहोष्यमम्यसिच्यत ते समस्‌॥॥ --आदि पुराण १६।२२४ 
श्र्थात्‌ सब राजाओ मे श्रेष्ठ यह ऋषभदेव वास्तव मे राजपद के योग्य है, ऐसा मानकर नाभिराज आदि 
राजाओ ने उनका एक साथ अभिषेक किया। 
इसके पदचात्‌ जब तीर्थद्भूर ऋषभदेव ने दीक्षा ली, उस समय भी महाराज नाभिराज और महारानी 
मरुदेवी अन्य लोगो के साथ तपकल्याणक का उत्सव देखने के लिये पालकी के पीछे चल रहे थे । 
मरुदेव्या सम नाभिराजो राजशतंबूत । 
झनृत्तस्थो तदा दृष्टु विभोनिष्क्रमणोत्सवम्‌ ॥ 
“+आदिपुराण १७।१७८ 
अर्थात उस समय महाराजा नाभिराज भी मरुदेवी तथा सैकडो राजाओ से परिवृत्त होकर प्रभु ऋषभ- 
देव के तप कल्याणक का उत्सव देखने के लिये उनके पीछे जा रहे थे । है 
उस समय का दृश्य बडा विचित्र था ! एक ही समय मे विविध रसो का परिपाक हो रहा था। 
ऊध्व॑ नवरसा जाता नृत्यदप्सरसा स्फुटाः । 
नाभेयेन विमुक्तानामध शोक रसो5भवत्‌ ॥ 
--हरिवश पुराण ६६१ 
_.ऊपर तो अप्सराओ के नृत्य से नौ रस प्रगट हो रहे थे और नीचे पृथिवी पर तीथ्ंडूूर ऋषभदेव 
द्वारा छोडे हुए जन शोक रस से अभिभूत हो रहे ये । 
आचाये रविषेण के अनुसार ऋषभदेव ने वन मे पहुचकर 'माता-पिता' और बन्धुजनो से श्राज्ञा लेकर 
मो सिद्धाण” कहकर पच मुष्टि लोच करते हुए श्रमण दिगम्बर दीक्षा लेली। यथा-- 
आपच्छण तत कृत्वा पिन्नो्व॑न्धु जनस्य च। 
'न्म, सिद्धेभ्य इत्युक्त्वा श्रासण्य प्रत्यप्यत॥ --प्म पुराण ३२८२ 
(उपयुक्त अवतरणो से यह तो स्पष्ट ही है कि तीर्थद्र)र ऋषभदेव के दीक्षा कल्याणक के समय उनके 
माता-पिता विद्यमान थे। किन्तु इसके वाद वे दोनो कितने दिन जीवित रहे अथवा उन्होने 
श्री सद्भागवत से. अपना शेष जीवन किस प्रकार और कहा व्यतीत किया, इसके सम्बन्ध में जैन साहित्य में 
नाभिराज और अ्रभी तक कोई स्पष्ट उल्लेख हमारे देखने मे नही भ्राया । किन्तु इस विषय मे हिन्दू पुराण 
मरदेवी 'श्रीमद्भागवत' मे महर्षि शुकदेव ने जो विवरण भ्रस्तुत किया है, वह श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है॥ 
इसके लिये हम महर्षि शुकदेव के चिर ऋणी है। महर्षि लिखते है-- 
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बिदितानुरागमापौर प्रकृति जनपदो राजा नाभिरात्मज समयतेतुरक्षायामभिषिच्य सह मरुदेव्या विश्ञा- 

लाया प्रसन्ननिपुर्णन तपसा समाधियोगेन .. . महिमानवाप । 
न मज़ागवत पाट् घट फ 

(टीफा) आपीौर भ्रकति पौरान्प्रकृर्तीबचा भिव्याप्य विदितो मु रागो यस्मिन । कथम्रुतों नाभि । जनपद: 
जनाः पौरादय: पद प्रमाणं यस्य स'। श्रात्मज धर्ममर्यादा-रक्षणार्यमभिषिच्य। .. विज्ञालाया चदरिकाश्रमे | 
प्रसन्‍न. परानुद्वेजक निपुणं च तीत्र' तेन उपासोन* सेवमान' फालेन तन्महिमान॑ जीवन्मुक्तिमवाप । 

हि -श्रीधर स्वामीकत सस्क्ृत टीका काशी 

अर्थात्‌ पुरवासियों श्र प्रकृति को ग्रभिव्याप्त करने वाला जिनका प्रेम प्रसिद्ध है, श्रौर नगरवासियों 
को जो प्रमाणभूत थे ऐसे नाभिराज धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिये अपने पुत्र बृभभदेव का राज्याभिपेक करके 
वदरिकाश्रम में प्रसन्‍न मन से घोर तप करते हुए यथासमय जीवन्मुक्त हो गये। 

उबत कथन से नाभि राज और मरूदेब्ी के भन्तिम जीवन पर स्पष्ट प्रकाश पडता है। इसके अनुसार 
नाभिराज ऋषभदेव के राज्याभिपेक के वाद मरुदेवी के साथ बदरिकाश्रम में गये और वहाँ घोर तप करके 
जीवन्मुकत हो गये । 

टीका में विशाला का अर्थ वदरिकाश्रम किया है। उस स्थान पर वदरी नामक भाडियो की बहुलता 
है। इस स्थान पर उस समय मुनिजनों का श्राश्रम रहा होगा । जिसके कारण इस स्थान को वदरिकाश्रम कहा 
गया है। निश्चय ही श्री नाभिराज की घोर तपस्या के कारण मनुप्यो का ध्यान इस स्थान की श्रोर आाक्कृष्ट 
हुआ और जिस स्थान से उन्होने जीवन्मुक्ति पाई, वह स्थान परम पावन तीर्थधाम वन गया झौर अपने पितामह 
की स्मृति में सम्राट भरत ने वहा एक भव्य मन्दिर बनवाया श्रौर उसमे तीर्थकर ऋषभदेव की प्रतिमा विराजे- 
मान कराई । परम्परागत रूप से वह मन्दिर और सू्ति श्रव तक विद्यमान है । निश्चय ही यह मन्दिर झौर मूत्ति 
वह नही है जो भरत ने वनवाई थी । मन्दिर का जीर्णोड्धार और नवनिर्माण होता रहा। मूर्ति भी बदल गई, 
किन्तु फिर भी मूर्ति ध्यानलीन पद्मासन से बैठे तीर्थकर ऋषभदेव की ही रही । 

इस सम्भावना से भी इनकार नही किया जा सकता कि यहा भगवाव ऋषभदेव का एकाधिक वार 
विहार हुआ, समवसरण लगा, उसके झासपास तपस्या की और मुक्त प्राप्त की। इसलिए स्पष्टत यह जेन 
तीर्थ रहा है |) 


पेड ९ 


१२. ऋषमदेव का लोकव्यापी प्रभाव 


ऋतषपभदेव की मान्यता सारे लोकमानस मे छा गई थी । देश की समस्त जनता उन्हे अत्यन्त श्रद्धा की 

दृष्टि से देखती थी। उनके हर कार्यकलाप में उसे नवीनता भर अपूर्वता प्रतीत होती थी । वह उनकी प्रत्येक गति- 

विधि को बडे विस्मय और भक्त से देखती थी। जो कार्य उसे अद्भुत प्रतीत होता था, 

ऋषभदेव से. उसकी स्मृति सुरक्षित रखने के लिये उस स्थान और तिथि को मान्यता देकर उस कार्य का 

सम्बन्धित तीर्थ स्मरण करती थी। यही कारण था कि उनकी गतिविधि से सम्बन्धित अत्येक स्थान तीथे बन 

और पवें गया श्रौर प्रत्येक तिथि पर्व बन गई वह परम्परा किसी न किसी रूप में आज तक 
सुरक्षित है । 

भगवान का जन्म अयोध्या मे हुआ था। भगवान के रहने के लिये इन्द्र ने उसकी रचना सर्वप्रथम की 

थी। कर्मयुग के पूर्वकाल मे निमित यह सर्वप्रथम नगरी थी। इसी मे भगवान मे जन्म लिया, इसी मे बचपन, 


ऋषभदेव का लोकव्यापी प्रभाव छ्रे 


किशोरावस्था श्र योवन विताया । इसी में रहकर उन्होने सृष्टि मे कर्म का प्रचलन किया, इसी में रहकर ससार 
की सम्पूर्ण व्यवस्थाये प्रचलित की। भगवान का सम्पर्क पाकर अयोध्या पावन तीर्थ वन गई । लोग यहाँ आते और 
श्रद्धा से उसकी रज उठाकर माथे से लगाते । सभव है, उस रज मे भगवान को चरण रज मिलो हो । लोक के 
लिये अयोध्या का कण-कण पवित्र और वन्दनीय था। जगत्पति भगवान का सम्पर्क पाकर अयोध्या तीर्थभुमि वन 
गई। लोहा पारस का स्पर्श पाकर सोना बन जाता है। महत्व पारस का है, लोहे का नही । ऋषपभदेव के कारण 
अयोध्या तीर्थ वन गई । और जन्म-तिथि महान्‌ पर्व हो गई | महत्व ऋषभदेव का है। लोग अयोध्या जाते है तो 
भविति की शान पर चढकर उनकी कल्पना तेज हो उठती है और अयोध्या के गली कू चो और खण्डहरो मे' भगवान 
के जन्म-काल की नाना लीलाओ्ोो के दर्शन होने लगते है। उनकी कल्पित छवि मानस चक्षुओ के आगे आकार 
गहण करके नाचने लगती है श्र श्रद्धा से मस्तक उनके चरणो मे स्वत भुक जाता है। ससार के प्रपच और 
व्यामोह में फसा व्यवित अपने श्रापको भूल जाता है, उन प्रपचो को भूल जाता है और भगवान के चरणो मे स्वय 
को समपित पाता है। 

प्रभु ऋषभदेव ने एक दिन अयोध्या का त्याग कर दिया, अयोध्या के मोह का त्याग कर दिया । वे ससार, 
शरीर और भोगो से विरक्‍त हो गये और दीक्षा लेली । छह माह के उपवास का नियम ले लिया। उसके बाद वे 
आहार के लिये निकले । उनके प्रति लोगो में अपार श्रद्धा-मक्ति तो थी किन्तु श्राहर दान को विधि का थोडा सा 
भी ज्ञान नही था। छह माह तक वे घूमते रहे । रत्न, कन्याये, हाथी, घोडे, वस्त्र, श्लकार तो ले-लेकर लोग आये, 
किन्तु श्राहर कोई नही दे सका। यह सौभाग्य मिला राजकुमार श्रेयान्स को । हस्तिनापुर के पुण्य जागे, श्रेयान्स के 
पुण्य जागे । भगवान विहार करते हुए हस्तिनापुर पधारे। भगवान को देखते ही कुमार श्रेयान्स को पहले जन्म की 
वह घटना स्मरण हो आई, जब उसने मुनि को आहार-दान दिया था । आदर से वह उठा, भक्ति से उसने भगवान 
को यथाविधि पडगाहा श्र श्रद्धा से उसने श्राहदर दिया । उस समय इक्षु-रस के कलझ् भरे हुए रक्‍खे थे वहाँ । 
आत्मविभोर होकर उसने भगवान को आहार मे वही इक्षु-रस दिया | भगवान ने अ्रनासक्‍त भाव से वही लिया। 
तोर्थंकर भगवान का यह प्रथम आहार था । कर्म भूमि मे एक मुनि को दिया गया यह प्रथम श्राहार था। कुमार श्रेयान्स 
प्रथम दाता था, भगवान इस दान के प्रथम पात्र थे । हस्तिनापुर भगवान को दिये आहार-दान का प्रथम स्थान था । 
देवताओं ने इस प्रथम दान की सराहना की, राजकुमार श्रेयान्स का जय-जयकार किया, भगवान की स्तुति को। 
किन्तु जनता ने इस घटना की स्मृति को अमिट बना दिया--हस्तिनापुर को महान्‌ तीर्थ मानकर और आहार-दान 
की उस तिथि को-आपाढ कृष्णा तृतीया को पर्व मानकर । तृतीया तो वर्ष मे चौवीस झातो है, किन्तु यह तृतीया 
तो भ्रसाघारण थी, भ्रपूर्वे थी, अदृष्टपूंवें थी, अश्र तपूर्व थी । इस तृतीया को तो भगवान का निमित्त पाकर श्रेयान्स 
कुमार ने, सोमग्रभ ने, लक्ष्मीमती ने श्र समस्त दशेको ने अक्षय पुण्य-सचय किया था | इसलिये इस तिथि को 
पर्वे मानकर ही जनता को सन्‍्तोप नही हुआ । इस तृत्तीया को अक्षय तृतीया मानकर उसको विशेष गौरव प्रदान 
क्रिया। किस बुद्धिसागर महामानव ने यह नाम दिया इस तिथि को आज से लाखो करोडो वर्ष पहले । उस अज्ञात 
मनीपी को हमारे प्रणाम है। 'अक्षय' इस एक शब्द में ही उसने पर्व का सारा इतिहास लिख दिया। 


भगवान तो निरीह थे, वीतराग थे । आहार लिया और चल दिय्रे । मौन घारण किये एक हजार वर्ष तक 
ध्यान और विहार करते रहे | तब वे एक दिन पुरिमताल नगर के बाहर उद्यान मे पहुचे । एक वटवक्ष के नीचे एक 
शिला पर पद्मासत लगाकर ध्यानस्थ हो गये । उनकी सारी इन्द्रियाँ सिमट कर मन में समा गईं। मन श्ात्मा मे 
तिरोहित हो गया। उन्हे विभल केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई। वे समस्त लोकालोक के ज्ञाता-दृष्ठा बन गये । वे 
सर्वेज्ञ-सर्वदर्शी बन गये । भगवान ऋषभदेव' के जीवन का यह ज्वलन्त अवसर था। सही मायनों मे वे श्रभी 
भगवान बने थे | इससे भी वडी और महत्वपूर्ण एक घटना और घटी यहाँ पर। देवो ने इसी स्थान पर समवसरण 
की रचना की । भगवान का उसमे प्रथम घर्मोपदेश हुआ । एक हजार वर्ष से स्वेच्छा से लिया मौन प्रथम वार भग 
हुआ । भगवान ने यहा पर ही धर्म-चक्त-प्रवर्तेत किया । 
भगवान को जिस स्थान पर केवलज्ञान हुआ और प्रथम दिव्य-ध्वनि खिरी, उस पुरिमताल को लोग 
अ>प्ाताल का लोग 


है .. | 
७ जेन धम का प्राचीन इतिहास 


“प्रयाग! कहने लगे शोर उसे तीर्थभूमि मान लिया । जिस वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान ने तपस्या की, केबल 
ज्ञान हुआ और धर्म-चक्र-प्रव्तंन किया, जनता ने उस वट वृक्ष को प्रणाम किया और उसके सम्मान को सुरक्षित 
रखने के लिये उसे अक्षय वट कहने लगे। महान्‌ प्रभु के अल्पकालिक सम्पर्क ने उस बट वृक्ष को भी महान बना 
दिया । और फागुन सुदी एकादशी का दिन पर्व बन गया, जिस दिन भगवान को केवलज्ञान हुआयथा।.. 
केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात्‌ भगवान ने सम्पूर्ण देश मे विहार किया । गृहस्थ दशा में उन्होंने लोक को 
बदला था, लोक-व्यवस्था को बदला था। अ्रव वे लोकमानस को बदलने के लिये उपदेशदेने लगे। ([ृहस्थ थे तो जनता 
का आहार-विहार बदला था, सर्वज्ञ-सर्वदर्शी चन गये, तव जनता का झ्राचार-विचार बदल दिया, सोचने की दप्टि 
बदल दी । पहले.दरीर के लिये सब कुछ किया, भव आत्मा के लिये सव कुछ करने लगे। पहने कर्म-व्यवस्था, बनाई, 
अब धर्म-व्यवस्था बनाने लगे ) कौन-सा देण था, जहाँ वे नही गये । कौन सा क्षेत्र था, जहाँ उनको दिव्य गिरा में 
लोगो ने अवगाहन नही किया। धर्म कौ उस पावन मन्दाकिनी मे आलोडन करके जन-जन के मन मे घुद्धि प्रस्फुटित 
हो उठी । हिमालय के उत्तु ग शिखर उनके गम्भीर नाद से गू ज उठे । मंदानों मे उनके उपदेशों की शीतल वयार 
बहने लगी । वे श्रार्य देशो में गये, श्रना्य देशों मे गये । उनके समवसरण में गरीब झाते थे, अमीर आते थे। रक 
आते थे, सम्राट्‌ आते थे। गाय भी झ्राती थो श्र घेर भी श्राते थे, चूहे भी आते थे, विलली भी श्राती थी। उनका 
समवसरण समाजवाद का सच्चा केन्द्र था, विभिन्‍न मतो और विरोधी जीवो के सह अ्रस्तित्व का अद्भुत स्थान 
था। विभिन्‍नता मे एकता और विरोधो मे समन्वय का एक अलौकिक मच था। श्रद्यान्त मन वहा जाकर जान्ति 
पाता था, ऋ रता की आग पर सीहार्द का शौतल जल वरस कर उसे जान्त कर देता था। भगवान की आत्मा 
आनन्द और शान्ति की निधान थी। उनके चारो ओर का वातावरण उसो आनन्द श्र जान्ति से व्याप्त हो जाता 
था| उनके सान्निध्य मे पहुचकर अनुभव होने लगता था कि मानो जीवन मे अशान्ति शऔर दुख के सारे दाग 
धुल पु छ गये है। वे मुख से नही बोलते थे, उनके रोम-रोम से णान्ति और भ्रम बोलता था। उनका व्यक्तित्व 
अलौकिक था, उनका उपदेद भ्रलौकिक था भ्ौर उनका प्रभाव अलीकिक था । लि 
भगवान विहार और उपदेश करते हुए एक दिन कैलाश पव॑त पर जा पहुँचे । वे कंलाश के उत्तु ग्‌ शिखर 
पर खडे होकर ध्यानलीन हो गये । उनके निकट एक हजार मुनि भी ध्यान लगाकर खडे हो गये। चक्रवर्ती भरत 
ओर असझर्य जनमेदिनी हाथ जोडे हुए भगवान के दिव्य रुप का दर्शन कर रही थी। कंलाश के निर्भेरणो का कल- 
कल करता हुआ शीतल जल वहकर गौरीकुण्ड मे गिर रहा था। सारा पर्वत हिम के कारण रजत के समान इवेत 
'घवल हो रहा था | भगवान के मुख की दीप्ति निरन्तर बढती जा रही थी । यह दोप्ति वढते-बढते सूर्य-प्रभा जेसी 
हो गई, किन्तु शीतल और स्निग्ध । कुछ काल के वाद करोडो सूर्य मानो एक स्थान पर आ गयरे। फिर वह तेज- 
पु ज जल-थल को, श्राकाश-पाताल को, लोक-अ्रलोक को प्रकाशित करता हुआ अदृश्य हो गया। भगवान का 
ण हो गया । देर 
मा 308 धन्य हो गया, जो भी वहा थे वे धन्य हो गये, सारा लोक धन्य हो गया। देव और न 
में मिलकर आनन्दोत्सव किया । चक्रवर्ती भरत ने वहाँ स्वर्ण मन्दिर और स्तुप निर्मित कराये । लोक ने कैलाश को 
महान्‌ तीथं घोषित किया और उस तिथि को-माघ ऋष्णा चतुर्देशी को महान्‌ पर्व स्वीकार किया | ेु 
भगवान का पार्थिव रूप नही रहा, किन्तु उनकी स्मृति सजोये ये तीर्थ और पर्व लाखो करोडो वर्ष के 
अन्तराल को पारकर आज तक जन-जन के मन मे भगवान को जीवित रक्‍खे हुए है। भगवान का भौतिक दरीर 
नही रहा, किन्तु उनका यश शरीर तव तक रहेगा, जब तक ये चाद सितारे झ्राकाश मे चमकते रहेगे । 
श्रीमद्भागवत पुराण भक्ति का अपर ग्रन्थ माना जाता है। वैष्णव सम्प्रदाय मे जितने परम वैष्णव और 
महाभागवत हुए है, उनको विष्णु-भक्ति की प्रेरणा इसी ग्रन्थ से मिली थी। रामानुजाचार्य, बल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, 
निम्वार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु आदि की भक्ति-साधना का मूलाधार श्रीमद्भागवत ही था। इस 
शमदभागवत में ग्रन्थ मे भगवान विष्णु के चौबीस अ्वतारो का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस ग्रन्थ के दा / 
ऋषभदेव.. सार चौबीस अ्वतारो के नाम इस प्रकार है--नाभि सरोवर मे से एक कमल उत्पन्न हु 
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उस कमल से प्रजापतियो के अ्रधिपति ब्रह्माजी उत्पन्न हुए । इन्ही से सारे श्रवतार प्रगट हुए । कुल अवतारो 
की सस्या चौबीस थी--१ सनक, सननन्‍्दन, सनातन और सनत्कुमार ये चार ब्राह्मण २ शूकरावतार ३ नारद 
४ नर-नारायण ५ कपिल ६ दत्तान्रेय ७ यज्ञावतार ८ ऋषभदेव € पृथु १० मत्स्यावतार ११ कच्छपावतार 
१२ धन्‍न्वन्तरि १३ मोहिनी १४ नरसिह १५ वामन १६ परशुराम १७ व्यास १८ राम १९ वलराम 
२० श्रीकृष्ण २१ बुद्ध २२ कल्कि 
श्रीमद्भागवत मे चौबीस भ्रवतार स्वीकार किये है, किन्तु नाम उपयुक्त वाईस अ्रवतारो के ही दिये है । 
कुछ विद्वान हस भ्रौर हयग्रीव नामक दो अवतार और मानते है और इस प्रकार श्रवतारों की चौबीस सख्या की 
पूर्ति करते है । कुछ अन्य विद्वान्‌ चौवीस की सख्या पूर्ति इस प्रकार करते है--रामकृष्ण के अतिरिक्त वोस अवतार 
तो उपयुक्त है ही। शेप चार अवनार श्रीक्षण्ण के ही अश हैं। स्वय श्रीकृष्ण तो पूर्ण पुरुष हे । वे अवतार नही, 
अवतारी है। झत श्रीकृष्ण को अवतारो मे नही गिनते । उनके चार अ्रश इस प्रकार है--१ केश का अवतार 
२ सुतपा तथा पृश्न पर कृपा करने वाला भ्रवतार ३ सकर्पण वलराम ४ परब्रह्म । 
इस महापुराण मे भगवान ऋपभदेव का वर्णन कई स्थलो पर किया है। यहा उन स्थलो से लेकर ऋपभ- 
देव-चरित्र ज्यो का त्यो (हिन्दी भाषा मे) दिया जा रहा है। इससे ऋषभदेव के चरित्र पर तो प्रकाश पडता ही है, 
उनकी महानता के भी दर्शन होते है । इससे कुछ नये तथ्यों का उद्घाटन भी होता है-- 
(“राजा नाभि की पत्नी मेरुदेवी के गर्भ से ऋषभदेव के रूप मे भगवान ने आठवा अवतार ग्रहण किया। 
इस रूप मे उन्होंने परमहसो का वह मार्ग दिखाया जो सव आश्रमो के लिये वन्दनीय है ।”' 
-श्रीमद्भागवत १। ३।॥ १३ 
“राजा नाभि की पत्नी सुदेवी के गर्भ से भगवारु ने ऋषभदेव के रूप मे जन्म लिया | इस अवतार मे 
समस्त श्रासक्तियो से रहित रहकर, अपनी इन्द्रियो और मन को अत्यन्त शान्त करके एवं अपने स्वरूप मे स्थित 
होकर समदर्शी के रूप मे उन्होने जडो की भाति योगचर्या का आचरण किया । इस स्थिति को मह॒पि लोग परमहस 
पद अर्थात्‌ अवधृतचर्या कहते है । 
-श्रीमद्भागवत २। ७। १० 


स्वायम्भुव'ः मनु के पुत्र प्रियत्रत थे। उन्हे परमार्थ तत्व का बोध हो गया था। वे निरन्तर ब्रह्माभ्यास मे 
लीन रहते थे। पिता ने उन्हे राज्य-भार साँपना चाहा, किन्तु उन्होने उसे स्वीकार नही किया । तव ब्रह्माजी द्वारा 
समभाने पर उन्होने राज्य स्वीकार किया। राज्य शासन करते हुए भी देहादि उपाधि की निवत्ति हो जाने से 
उनको आत्मा की सम्पूर्ण जीवो के आात्मभूत अत्यगात्मा मे एकीभाव से स्थिति हो गई । है 

उन्होने अपने रथ पर चढकर पृथ्वी की सात परिक्रमाये दी | उस समय उनके रथ के पहियो से जो लीके 
वनी वे ही सात समुद्र हुए । उनसे पृथ्वी मे सात द्वीप बन गये । उनके नाम क्रमश जम्वू प्लक्ष, शाल्मलि, क॒श, 
ऋव्च, शाक और पुष्कर द्वीप है। इनमे से पहले-पहले की अ्रपेक्षा आगे-आगे के द्वीप का परिमाण दूना है और ये 
समुद्र के वाहरी भाग मे पृथ्वी के चारो ओर फैले हुए हैं । सात समुद्र त्रमश खारे जल, ईसख के रस, मदिरा, घी, दूध, 
मदठे और मीठे जल से भरे हुए है । 

प्रियत्रत के सात पुत्र थे--अग्नी क्र, इध्मजिह्न, यज्ञवाहु, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, मेधातिथि और वीतिहोत्र । 
इन पुत्रों को एक-एक द्वीप का राज्य दे दिया। आग्तीध्र जस्बूद्वीप के राजा बने । उनके नी पुत्र हुए--नाभि, 
किम्पुरुप, हरिवर्ष, इलामृत, रम्यक, हिरण्मय, कुरु, भद्राइव और केतुमाल । झाग्नी श्र ने जम्बूद्वीप के विभाग करके 
उन्ही के समान नाम वाले नौ वर्ष (भूखण्ड) बनाये और उन्हे एक-एक पुत्र को सौप दिया | 

पिता के परलोक ग़मन करने पर नो भाइयो ने मेरु की नौ कन्याओ से विवाह कर लिया | नाभि ने मेरु- 
देवी से विवाह किया। बहुत समय तक नाभि के कोई सन्तान नही हुई । तब दस्पति ने श्रद्धापूवंक विशुद्ध भाव से 
भगवान की आराधना की | तव भगवान ने प्रसन्‍त होकर वरदान दिया-'मैं स्वय ही श्रपनी अ्शकला से अग्नीध- 
ननन्‍्दन नाभि के यहा अवतार लूगा क्योकि अपने समान मुझे कोई और दिखाई नही देता ।! 





| 
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महारानी मेरुदेवी के सुनते हुए उसके पति से इस प्रकार कहकर भगवान अन्‍्तर्धान हो गये। उस यज्ञ मे 
महपियों द्वारा इस भ्रकार भ्रस॒न्‍्न किये जाने पर श्रीभगवान महाराज नाभि का प्रिय करने के लिये उनके रनिवास में 
महारानो मेरुदेवी के गर्भ से दिगम्बर सन्‍्यासी और ऊध्वरेता मुनियो का धर्म प्रथट करने के लिये शुद्ध सत्वमय 
विग्नह से प्रगट हुए । 
“पंचम स्कन्ध तृतीय भ्रध्याय 
. राजन्‌ ! नाभिनन्दन के भ्रग जन्म से ही भगवान विष्णु के वज्ञ-प्रकुश आदि चिह्नो से युक्त थे । समता, 
शान्ति, वराग्य और ऐडवर्य आदि महाविभूतियों के कारण उनका प्रभाव दिनो दिन बढ़ता जाता था । यह देखकर 
सल्त्री आदि प्रकृति वर्ग प्रजा, ब्राह्मण और देवताग्रों की यह उत्कट ग्रभिलापा होने लगी कि ये ही पृथ्वी का शासन 
करे। उनके सुन्दर और सुडील शरीर, विपुल कोति, तेज, वल, ऐश्वर्य, यश, पराक्रम और शूरवोरता श्रादि ग्रुणों के 
कारण महाराज नाभि ने उनका नाम 'ऋपभ' (श्रेष्ठ) रखा । हु 
एक वार भगवान इन्द्र ने ई्प्यावश उनके राज्य में वर्षा नही को | तव योगेश्वर भगवान ऋषभ ने इन्द्र 
की सूर्खता पर हसते हुए भ्रपनी योग माया के प्रभाव से अपने वर्ष अजनाभखण्ड मे ख़ब जल वरसाया। महाराज 
नाभि अपनी इच्छानुकूल श्रेप्ठ पुत्र पाकर अत्यन्त आनन्दमग्न हो गये । भ्रौर अपनी ही इच्छा से मनुष्य गरीर 
धारण करने वाले पुराण पुरुष श्रीहरि का सप्रेम लालन करते हुए, उन्ही के लोला विलास से मुग्ध होकर 'वत्स ! 
तात ! ' ऐसा गद्गद्‌ वाणी से कहते हुए वडा सुख मानने लगे ! 
जब उन्होने देखा कि भन्त्रिमण्डल, नागरिक और राष्ट्र की जनता ऋपभदेव से बहुत प्रेम करती है तो 
उन्होने उन्हे धर्म मर्यादा की रक्षा के लिये राज्याभिषेक करके ब्राह्मणो की देखरेख मे छोड दिया। आप अपनी 
पत्नी मेरुदेवी के सहित बदरिकाश्रम को चले गये । वहा अहिसा वृत्ति से, जिससे किसी को उद्वेग न हो, ऐसी 
कौशलपूर्ण तपस्या और समाधियो के द्वारा भगवान वासुदेव के नर-तारायण रूप की आराधना करते हुए समय 
आने पर उन्ही के स्वरूप मे लीन हो गये । 
भगवान ऋषभदेव ने अपने देश श्रजनाभखण्ड को कर्म भूमि मानकर लोकसग्रह के लिये कुछ काल ग्रुरुकुल 
में वास किया। गुरुदेव को यथोचित दक्षिणा देकर गृहस्थ मे प्रवेश करने के लिये उनकी झाज्ञा ली। फिर लोगो को 
गुहस्थ धर्म की शिक्षा देने के लिये देवराज इन्द्र की दी हुई उनकी कन्या जयन्ती से विवाह किया तथा श्रौत-स्मा्ते 
दोनो प्रकार के शास्त्रोपदिष्ट कर्भों का श्राचरण करते हुए उसके गर्भ से अपने ही समान गुण वाले सो पुत्र उत्पन्त 
किये । उनमे महायोगी भरतजी सबसे वडे और सबसे अधिक ग्रुणवान्‌ थे। उन्ही के नाम से लोग इस पक अजनाभखण्ड 
को भारतवर्प कहने लगे। उनसे छोटे कुशावर्त, इलाचतें, ब्रह्मावर्त, मलय, केतु, भद्रसेन, इन्द्रस्पुकू, विदर्भ, और कीकट 
ये नौ राजकूमार शेप नव्वे भाइयो से बडे एवं श्रेष्ठ थे । उनसे छोटे कवि, हरि, अन्तरिक्ष, अवुद्ध, पिप्पलायन, 
आविहोंत्र, दर मिल, चमस और करभाजन ये नौ राजकुमार भागवत धर्म कः प्रचार करने वाले बडे भगवद्भकत 
थे। भगवान की महिमा से महिमान्वित और परम शान्ति से पूर्ण इनका पवित्र चरित्र हम नारद-वसुदेव' सवाद के 
असग से झागे (एकांदक्ष स्कन्ध मे) कहेगे । इनसे छोटे जयन्ती के इक्यासी पुत्र पिता की झाज्ञा का पालन करने वाले, 
अति विनीत, महान्‌ वेदज्ञ, निरन्तर यज्ञ करने वाले थे। वे पुण्य कर्मो का अनुष्ठान करने से शुद्ध होकर ब्राह्मण हो 
ग्रये थे । हि 
ह भगवान ऋषभदेव यद्यपि परम स्वतन्त्र होने के कारण स्वय सर्वंदा ही सब प्रकार की _अनर्थ परम्परा से 
रहित, केवल आनन्दानुभव स्वरूप और साक्षात्‌ ईदवर ही थे तो भी अज्ञानियो के समान ३8 करते हुए 0000 
काल के अनुसार प्राप्त धर्म का आचरण करके उसका तत्व न जानने वाले लोगो की उसकी शिक्षा दी! साथ हूँ 
सम, शान्त, सुहृद्‌ और कारुणिक रहकर धर्म, श्र, यश, सन्तान, भोग सुख और मोक्ष का सग्रह करते हुए 0 
मे लोगो को नियमित किया । महापुरुष जैसा-जैसा आचरण करते हैं, दूसरे लोग उसी का अनुकरण करने लग 
हैं। यद्यपि वे सभी धर्मो के सार रूप वेद के गूढ रहस्य को जानते थे। तो भी ब्राह्मणों की बतनाई हुईं विधि से 
साम-दानादि नीति के अनुसार ही जनता का पालन करते थे। उन्होने शास्त्र भौर ब्राह्मणो के उपदेशानुसार भिन्‍न- 
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भिन्‍न देवताओं के उद्देश्य से द्रव्य, देश, काल, आयु, श्रद्धा और ऋत्विज आदि से सुसम्पन्न सभी प्रकार के सौ-सौ 
यज्ञ किये। भगवान ऋषभदेव के शासन काल मे इस देश का कोई भी पुरुष अपने लिये किसी से भी अपने प्रभु के 
प्रति दिन-दिन बढने वाले अनुराग के सिवा और कभी किसी वस्तु की इच्छा नही करता था | यही नही, आकाश 
कुसुमादि अविद्यमान वस्तु की भाति कोई किसी की वस्तु की ओर दृष्टिपात भी नही करता था । 
--श्रीमदुृभागवत पचम स्कन्‍्ध, चतुर्थ अध्याय 

ऋषभदेवजी के सौ पुत्रों मे भरत सबसे वडे थे । वे भगवान के परम भक्‍त और भगवद्भकतो के परायण 
थे। ऋषभदेव जी ने पृथ्वी का पालन करने के लिए उन्हे राजगद्दी पर वैठा दिया और स्वय उपशमशील निवृत्ति 
परायण महामुनियो के भक्ति, ज्ञान और वैराग्य रूप परमहसोचित धर्मो की शिक्षा देने के लिए बिलकुल विरक्त 
हो गए। केवल शरीर मात्र का परिग्रह रकखा और सब कुछ घर पर रहते ही छोड दिया। अब वे वस्त्रो का भी 
त्याग करके सर्वेथा दिगम्वर हो गये, उस समय उनके वाल विखरे हुए थे। उन्मत्त का सा वेष था | इस स्थिति में 
वे आहवनीय (अग्निहोत्र की) अग्नियो को अपने मे ही लीन करके सन्‍्यासी हो गये। और ब्रह्मावतं देश से 
बाहर निकल गये । वे सर्वथा मौन हो गये थे। कोई बात्त करना चाहता तो वोलते नही थे। जड, अन्धे, बहरे, गूगे, 
पिशाच और पागलो की सी चेष्टा करते हुए वे अवधूत बने जहाँ-तहाँ बिचरने लगे। कभी नगरो और ग्रामो मे चले 
जाते, कभी खानो, किसानो की वस्तियो, वगीचो, पहाडो, गावो, सेना की छावनियो, गोशालाओो, अ्रहीरो की 
बस्तियों और यात्रियों के टिकने के स्थानों मे रहते । कभी पहाडो, जगलो और आश्रमों मे विचरते | वे किसी भी 
रास्ते से निकलते तो जिस प्रकार बन मे विचरने वाले हाथी को मविखयाँ सताती हैं, उसी प्रकार मूर्ख और दुष्ट 
लोग उनके पीछे हो जाते और उन्हे तग करते। कोई घमकी देते, कोई मारते, कोई पेशाब करते, कोई थूक देते, 
कोई ढेला मारते, कोई विष्ठा और धूल फेकते, कोई अधोवाथु छोडते और कोई खोटी-खरी सुना कर उनका 
तिरस्कार करते । किन्तु वे इन सब बातो पर ध्यान नही देते । इसका कारण यह था कि भ्रम से सत्य कहे जाने 
वाले इस मिथ्या शरीर में उनकी अहता-ममता तनिक भी नही थी। वे कार्य-कारण रूप सम्पूर्ण प्रपञच के साक्षी 
होकर अपने परमात्म स्वरूप मे ही स्थित थे । इसलिए अ्रखण्ड चित्त वृत्ति से अकेले ही पृथ्वी पर विचरते रहते थे। 
यद्यपि उनके हाथ, पैर, छाती, लम्बी-लम्बी वाहे, कन्धे, गले, और मुख श्रादि अगो की वनावट बडी सुकुमार थी। 
उनका स्वभाव से ही सुन्दर मुख स्वाभाविक मधुर मुस्कान से और भी मनोहर जान पडता था। नेत्र नवीन कमल- 
दल के समान बडे ही सुहावने, विशाल एवं कुछ लाली लिये हुए थे । उनकी पुतलियाँ शीतल एवं सन्‍्तापहारिणी थी । 
उन नेत्रों के कारण वे बडे मनोहर जान पडते थे। कपोल, कान और नासिका छोटे-बडे न होकर समान एव सुन्दर 
थे तथा उनके अस्फूट हास्ययुक्त मनोहर मुखारविन्द की शोभा को देखकर पुर-नारियो के चित्त मे कामदेव' का 
सचार हो जाता था तथापि उनके मुख के आगे जो भूरे रग की लम्बी-लम्बी घुधराली लटे लटकी रहती थी, उनके 
भहान्‌ भार और अवधूृतो के समान धूलि धूसरित देह के कारण वे ग्रहग्रस्त मनुष्य के समान जान पडते थे । 

जब भगवान ऋषभदेव ने देखा कि यह जनतां योग साधन मे विध्न रूप है और इससे बचने का उपाय 
वीभत्स वृत्ति से रहना ही है, तब उन्होने अजगर वृत्ति धारण कर ली। वे लेटे ही लेटे खाने-पीने, चबाने और 
मल मूत्र त्याग करने लगे । वे अपने त्यागे हुए मल में लोट-लोट कर शरीर को इससे सान लेते । किन्तु उनके मल 
मे दुर्गेन्ध नही थी, वडी सुगन्ध थी और वायु उस सुगन्ध को लेकर उनके चारो ओर दस योजन तक सारे देश को 
सुगन्धित कर देती थी । इसी प्रकार गौ, मृग ओर काकादि की वृत्तियो को स्वीकार करके उन्ही के समान कभी चलते 
हुए, कभी खडें-खडे, कभी बैठे हुए और कभी लेटे-लेटे ही खाने-पीने और मल-मूत्र का त्याग करने लगते थे । 

परीक्षित ! परमहसो को त्याग के आदशे की शिक्षा देने के लिये इस प्रकार मोक्षपति भगवान ऋषभदेव 
ने कई तरह की योगचर्याओ का आचरण किया। ,वे निरन्तर सर्वश्रेप्ठ महान्‌ आ्रानन्द का अनुभव करते रहते थे । 
उनकी दृष्टि मे निरुपाधिक रूप से सम्पूर्ण प्राणियो के भआात्मा में अपने आत्मस्वरूप भगवान वासुदेव से किसी प्रकार 
का भेद नहीं था। इसलिये उनके सभी पुरुषार्थ पूर्ण हो चुके थे । उनके पास आकाश गमन, मनोजवित्व' (मन की 
गति के समान शरीर का भी इच्छा करते ही सर्वत्र पहुच जाना ) अन्तर्धान, परकाय प्रवेश, टूर की बातें सुन लेना 


७ घ् थक छा 
जन धर्म का प्राचीन इतिहास 


और दूर के दृश्य देख लेना श्रादि सब प्रकार की सिद्धिया श्रपने श्रापही सेवा करने को आई, परन्तु उन्होने उनका 
मन से आदर या ग्रहण नही किया । 
॒ - श्रीमद्भागवत पचम स्कन्ध पचम अब्याय 
भगवान ऋषभदेव यद्यपि इन्द्रादि सभी लोकपालो के भी भूषणस्वरूप थे, तो भी वे जड पुरुषों की भाति 
अवधूतो के से विविध वेष, भाषा श्नौर आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाये रहते थे । अन्त में उन्होने 
योगियो को देहत्याग की विधि सिखाने के लिये श्रपना णरीर छोडना चाहा | वे अ्रपने अ्रन्त करण में अभेदसरप से 
स्थित परमात्मा को अ्भिन्‍न रूप से देसते हुए वासनाञ्रों की अनुवृत्ति से छूटकर लिगदेह के श्रभिमान से भी मृक्त 
होकर उपराम हो गये। इस प्रकार लिगदेह के श्रभिमान से मुक्त भगवान ऋषभदेव जी का घरीर योगमाया की 
वासना से केवल अभिमानाभास के शभ्राश्रय ही इस पृथ्वी तल पर विच रता रहा। वह दैववण कोक, वेक श्रौर दक्षिण 
आदि कूटक कर्णाटक के देशो में गया और मु ह में पत्थर का दुकडा डाले तथा बाल विसेरे उन्‍्मत्त के समान दिगम्चर 
रूप से कूटकाचल के वन मे घूमने लगा। इसी समय ककावात से ऋकभोरे हुए वासो के धर्पण से प्रवल दावाग्नि 
धधक उठी श्र उसने सारे बन को श्रपनी लाल लाल लपटो में लेकर ऋषभदेव जी के सहित भस्म कर दिया। 

* » «»» भगवान का यह अवतार रजोगुण से भरे हुए लोगो को मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिये ही हुआ 
था। इसके गुणो का वर्णन करते हुए लोग इन वाक्‍्यो को कहा करते है--अहो ! सात समुद्रो वाली पृथ्वो के समस्त 
द्वीप और वर्षो मे यह भारतवर्ष बडी हो पुण्यभूमि है बयोकि यहा के लोग श्रोहरि के मगलमण अ्रवतार-चरित्रो का 
गान करते है। श्रहो !' महाराज प्रियत्रत का व वडा ही उज्ज्वल एवं सुयण्पूर्ण है जिसमे पुराण पुरुष श्री आदि- 
नारायण ने ऋषभावतार लेकर मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले पारमहस्य धर्म का श्राचरण किया। इन जन्मरहित 
भगवान ऋषभदेव के मार्ग पर कोई दूसरा योगी मन से भी कैसे चल सकता है। क्योकि योगी लोग जिन योग- 
सिद्धियो के लिये लालायित होकर निरन्तर प्रयत्न करते रहते है, उन्हे उन्होने अपने आप प्राप्त होने पर भी असत्‌ 


समभकर त्याग दिया था। 
- श्रीमद्भागवत पचम स्कथ पप्ठ श्रष्याय 


हमारे पिता ऋषभ के रूप मे श्रवतीर्ण होकर उन्होने आत्मसाक्षात्कार के साधनों का उपदेश दिया है । 
--श्रीमद्भागवत एकादश स्कध चतुर्थ अ्रध्याय 
भगवान ऋषभदेव और कुछ वैदिक देवताओं के रूप में आश्चर्यजनक रूप से समानता दिखाई पडतो 
है । उससे यह सन्देह होता है कि भगवान ऋषभदेव और उन देवताओं का व्यक्तित्व विभिन्न नही, अपितु 
एक ही है भ्रथात्‌ ऋषभदेव और वे देवता एक है, भिन्‍न नहीं है, केवव नाम-रूप का ही 
भगवान ऋषभदेद अन्तर है और वह नाम रूप का अन्तर भी आलकारिक वर्णन के कारण है। यदि उच 
और प्रमुख वैदिक आलकारिक वर्णनो के मूल तथ्य को हम हृदयगम कर सके तो उससे कुछ नये रहस्य उद्घा- 
देवता टित किये जा सकते है। तब भारत के प्राचीन धर्मों और मान्यताओं की विभिन्‍नता में भी 
एकता के कुज बीजो और सूत्रों का अनुसन्धान किय। जा सकता है। हमारा ऐसी विश्वास 
है कि यदि विश्व के घर्मो की मौलिक एकता का अनुसन्धान करने का प्रयत्न किया जाय तो भगवान ऋषभदेव का 

रूप उसमे अत्यन्त सहायक हो सकता है । 

अनेकता मे एकता और विभिन्‍नताओो मे समन्वय ये दो सूत्र ही मतमेदो को दुर कर सकते है और चाना- 
त्मक अन्तह्व न्हों की कटुता को कम कर सकते है । ऋषभदेव जैन और वैदिक इन दोनो भारतीय धर्मो के आराध्य रहे 
। जैनो ने उन्हे प्रथम तीर्थकर माना है और वैदिक पुराणों मे उन्हे भगवान के अवतारो मे आठवा अवतार 
स्वीकार किया है। इस प्रकार ऋषभदेव फ़ाचीन भारत मे, प्रागंतिहासिश्र काल मे' सम्पूर्ण जनता के समान रूप 
से पूज्य रहे है। भ्राज भी जैन भर वैदिको के बीच सौहाद्द और समन्वय का कोई सामान्य आधार बन सकता 


है तो वह ऋषभदेव ही हो सकते है। 
यहा हम ऋषभदेव और कुछ वैदिक देवताझ्ो के पुराणवर्णित रूप का एक तुलनात्मक अध्ययन भ्रस्दुतत 
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करना चाहेगे । उससे प्रगट होगा कि दोनो चरित्रों मे कितनी अद्भुत समानता है । 
अधिकाश इतिहासकार यह स्वीकार करते हैं, कि शिवजी वंदिक भ्रार्यो के देवता" नही थे। जब वैदिक 


झाये भारत में आये थे, उस समय शिव जी के उपासको की सख्या नगण्य नहीं थी। सिन्धु उपत्यका और मोह- 
ऋषभदेव नजोदडो-हडप्पा शाखा की खुदाई में शिवजी की मूर्तियों की उपलब्धि से भी इस बात 
झौर शिवजी की पुष्टि होती है कि प्राचीन काल मे शिवजी की मान्यता बहुत प्रचलित थी । उन्हे शिव, 
महादेव, रुद्र आदि विविध नामो से पूजा जाता था । 
ऋषभदेव किस प्रकार शिव बन गये, इसका उल्लेख कई ग्रन्थों में मिलता है। ईशान सहिता मे उल्लेख 
है कि माघ कृष्ण चतुर्दशी की महानिशा मे आदिदेव करोडो सूर्य की प्रभावाले शिवलिग के रूप मे प्रगट हुये । 
माघ कृष्ण चतुदंदयामादिदेवों महानिशि। 
शिवलिगतयोद्भूत कोटि सु्ये सम प्रभ ॥॥ 
शिवपुराण मे तो स्पष्ट उल्लेख है कि मु शकर का ऋषभावतार होगा । वह सज्जन लोगो की शरण 
प्रौर दीनबन्धु होगा। और उनका अवतार नौवा होना । 
इत्थ॑ प्रभावः ऋषभोधज्वतार इशकरस्य मे । 
सता गतिरदनबन्धुनंचमः कथितस्तु न ५ शिवपुराण ४४४७ 
इन उल्लेखो से स्पष्ट है कि ऋषभदेव और शिवजी एक ही व्यक्ति थे। श्रब यह विचार करना देष रह 
जाता है कि शिवजी का जो रूप विकसित हुआ, उसका मूल क्या था| इसके लिये दोनो के समान रूप पर तुलना- 
त्मक विचार करना रुचिकर होगा-- 
दिगम्बर रूप--भगवान ऋषभदेव ने राजपाट छोड कर मुनिदीक्षा लेली। अर्थात्‌ वे निग्न न्‍थ दिगम्बर 
मुनि बन गये। श्रीमद्भागवत के अनुसार उनके शरीर मात्र परिग्रह वच रहा था। वे मलिन शरीर सहित ऐसे 
दिखाई देते थे, मानो उन्हे भूत लगा हो । 
शिवजी को भी नग्न माना है और उनके मलिन शरीर को प्रदर्शित करने के लिये देह पर भभूत दिखाई 
जाती है। वेदो में जिस शिश्नदेव का उल्लेख मिलता है, उसका रहस्य भी दिगम्बरत्व में ही निहित है । 
जटायें- ऋषभदेव ने जब छह माह तक कायोत्सर्गासन से निश्चल खडे होकर तपस्या की, उस काल मे 
उनके केश बढकर जटा* के रूप मे हो गये थे। ऋषभदेव की अनेक प्राचीन प्रतिमाये जटाजूट्युक्त मिलती है। शिवजी 
भी जठाजूटधारी है। 
नन्‍्दी--जैन तीर्थकरो के चौबीस प्रतीक चिह्न माने गये है। तीर्थंकर प्रतिमाओ पर वे चिह्न श्रकित रहते 
हैं। उन चिह्नो से ही तीर्थकर-प्रतिमा की पहचान होती है, ऋषभदेव का प्रतीक चिह्न वृषभ (वैल है। शिवजी का 
वाहन भी वृषभ है । 
कलाश--ऋषभदेव ने कंलाश पर जाकर तपस्या की और अन्त में वही से उन्होने निर्वाण (शिव पद) 
प्राप्त किया । शिवजी का घाम भी कंलाशपवव॑त माना गया है। 
शिवरात्रि--ऋषभदेव ने माघ कृष्णा चतुर्देशी को कैलाश पव॑त से निर्वाण प्राप्त किया था। यही तिथि 
शिवजी के लिंग-उदय की तिथि मानी जाती है। कही कही शिवरात्रि माघ कृष्णा चतुर्दशी को न मान कर फाल्गुन 
कृष्णा चनुर्देशी को मानी जाती है। यह अन्तर उत्तर और दक्षिण भारत के पज्चाज़ो के अन्तर के कारण है। 
काल माधवीय नागर खण्ड' मे इस अ्रन्तर पर स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला गया है, जो इस प्रकार है-- 
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घ0त ३ [ 
जन धर्म का प्राचीन इतिहास 


माघ सासस्य शोषे या प्रथमे फाल्गुणस्थ च। 
कृष्ण चतुदंशी सा तु शिवरात्रि: प्रकीतिता ॥ 
अर्थात्‌ दक्षिण वालो के माघ मास के उत्तर पक्ष की तथा उत्तर वालो के फाल्गुन मास के प्रथम पक्ष की 
कृष्णा चतुर्देशी शिवरात्रि कही गई है। 
उत्तर भारत वाले भास का प्रारम्भ कृष्ण पक्ष से मानते है श्र दक्षिण वाले शुक्ल पक्ष से मानते हैं। 
वस्तुत' दक्षिण भारत वालो का जो माघ हृष्णा चतुर्दशी है, वही (उत्तर भारत वालो की फाल्गुण कृष्णा चतुर्दशी 
है। ईशान सहिता में शिवलिंग के उदय की तिथि स्पष्ट शब्दों में माघ कृष्णा चतुर्देशी बताई है, जैसा कि ऊपर 
उल्लेख किया जा चुका है। का 
गंगावतरण--जैन मान्यता है कि गगानदी हिमवान पर्वत के पद्म सरोवर से निकल कर पहले पूर्व की 
ओर और फिर दक्षिण की ओर बहती है । वहा गगाकूट नामक एक चबूतरे पर जठाजूट मुकुट से सुशोभित ऋषभदेव 
की प्रतिमा है। उस पर गगा की धारा पडती है। मानो गगा उनका अभिषेक ही कर१,रही हो । इसी प्रकार शिवजी 
के बारे मे मान्यता है कि गगा जब आकाश से अ्रवतीर्ण हुई तो शिवजी की जटाओ मे ओकर गिरी और वही बहुत 
समय तक विलीन रही । 
भिशल शोर भ्रन्धकासुर--जैन शास्त्रो मे ऋषभदेव के केवल ज्ञान-प्राप्ति के सिलसिले में अनेक स्थानों 
पर झालकारिक वर्णन मिलता है कि उन्होने त्रिरत्न (सम्यग्दशंन, सम्यस्ज्ञान, सम्यकचारित्र ) रूप त्रिशुल से मोहनीय 
या मोहासुर का नाश किया अ्रथवा शुद्ध लेश्या के त्रिशुल से मोह रूप श्रन्धकासुरु/का वध किया। 
इसी प्रकार शिवजी त्रिशुलधारी और अन्धकासुर के सहारक माने गये हैं। इसीलिए शिव-मूर्तियो के साथ 


त्रिशूल भ्ौर नरकपाल बनाये जाते है । 

लिग पुजा - तीर्थंकरो के गर्भ-जन्म-दीक्षा-केवल ज्ञान और निर्वाण कल्याणक जहा होते है, वे स्थान क्षेत्र मगल 
झौर कल्याणक भूमियाँ मानी जाती है। ऋषभदेव ने कलाश पर्वत से निर्वाण प्राप्त किया। कैलाश का आकार लिंग 
जैसा है। चक्रवर्ती भरत ने कैलाश के आकार के घण्टे बनवाये थे शौर उन पर ऋषभदेव की प्रतिमा उत्कीर्ण कराई 
थी ।(तिब्बती भाषा में लिग-पूजा का भर क्षेत्र-पूजा होता है। कैलाश तिव्वती क्षेत्र में है। तिव्बती कंलाश क्षेत्र को 
पवित्र मानते थे। जिसे वे लिग-पूजा कहते थे। शिव-भक्त भी लिग-पूजा करते हैं। प्राचीन काल में लिग-पूजा से 
कैलाश पवंत की पूजा का ही झान्नय था। किन्तु जब शैव धर्म तान्त्रिको के हाथो मे पड गया, तब लिग क्षेत्र के भर्थ 
में न रहकर पुरुष की जननेन्द्रिय के श्र मे लिया जाने लगा । इतना ही नही, उन्होने पर्वत पर तपस्या के फलस्वरूप 
प्राप्त हुई आत्म-सिद्धि को पार्वती नाम से एक स्वतन्त्र व्यक्तित्व दे दिया और पुरुष लिग के साथ स्त्री की भग-पूजा 


की कल्पना कर डाली ।) ॥ कप 


<. आदिजिरशप्पडिमाशो ताश्रो जड मउड सेहरिल्लाओ। 
पडिमोवरिस्म गया अभिसित्तुमणा व सा पडदि ॥ 
तिलोय पष्णत्ति ४२३० 
सिरिग्िह सीसट्टिय बुजकारणिय सिहासण जडामडल 
जिशमभिसित्तुमणा वा श्रोदिष्णा मत्यए गगावआ 
त्रिलोकसार १६० 
5-“२. तिरयण-तिसूल घारिय मौहधासुर कबघ विंदहरा । 
सिद्ध सयलप्पणवा भ्ररिहता हुण्ण्य कयता। 
--घवतल सिद्धान्त ग्रल्य, वीर सेनाचार्ये 
शुद्ध लेक्या त्रिशुलेन मोहनीय रिपईत: ।_ 
रू 7 “हखिशपुराण 








भगवान ऋषभदेव का लोक-व्यापी प्रभाव प्र 


इस प्रकार ऋपभदेव और शिवजी के रूप मे जो अद्भुत समानता दिखायी पडती है, वह सयोग मात्र 
अथवा आकस्मिक नही है। वल्कि लगता है, दोनो व्यक्तित्व पृथक्‌ू-पृथक नही है, एक ही है। इन्दौर आदि कई 
म्यूजियमों मे योगलीन शिव मृतियो और ऋषभदेव की ध्यानलीन मूर्तियो को देखने पर कोई अन्तर नहीं दिखाई 
पडता । ऐसा प्रतीत होता है कि शिव जी के चरित्र का जो कवित्व की भाषा में श्रालकारिक्‌ वर्णन किया गया 
यदि उस परत को हटा कर चरित्र की तह मे कारक तो वे ऋषभदेव दिखाई देने लगेगे। ऋपभदेव ने तपस्या करते 
हुए कामदेव पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी, शिवजी ने कामदेव का सहार किया था। क्या अन्तर है दोनों में? 
शिवजी के जिस तृतीय नेत्र और उनके सहारक रूप की कुल्पना की गई है, वही _ऋषभदेव का आत्मज्ञान रूप 
तृतीय नेत्र है, जिसके द्वारा उन्होने राग-हं प-मोह का सहार किया । 
“अत यह असदिग्ध रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि ऋषभदेव और शिवजी नाम से ही भिन्न है 
वस्तुत भिन्‍न नही हैं। इसीलिए शिवपुराण ७२६ मे ऋषभदेव को शिव के अद्ठाईस योगावतारो मे नौवा अवतार 
स्वीकार किया गया है) 
विष्णुपुराण हिन्दू पुराणो मे विशिष्ट स्थान रखता है । इसके रचयिता श्री पराशरजी है। इसके प्रथम 
अछ अध्याय चार से छह मे ब्रह्माजी की उत्पत्ति और लोक-रचना का विशद वर्णन किया गया 
ऋषभदेव और इहह्मा है। इसमे बताया है कि ब्रह्माजी नाभिज है । उनकी पत्नी सरस्वती है। वे चतुमुंख हैं 
श्र्थात्‌ उन्कके चार मुख है । उन्होने इस सृष्टि की रचना को, सुष्टि की रचना मे भगवान तो 


केवल निमित्त मात्र ही है । क्योकि उसकी प्रधान कारण तो सुज्य पदार्थों की शक्तिया ही है । वस्तुओ की रचना मे 


निम्मित्त मात्र को छोडकर और किसी वात की आवश्यकता भी नही है क्योकि वस्तु तो भ्रपनी हीं शक्ति से वस्तुता को 
प्राप्त हो जाती है। 
77“ : ब्रह्माजी ने चातुर्व॑र््य व्यवस्था की । उन्होने कृत्रिम दुर्ग, पुर तथा खर्वठ श्रादि स्थापित किये । कृपि आदि 
जीविका के साधनो के निश्चित हो जाने पर. प्रजापति ब्रह्मा जी ने प्रजा के स्थान और ग्रुणो के अनुसार मर्यादा, 
वर्ण और आश्रमों के धर्म तथा अपने धर्म का भली प्रकार पालन करने वाले समस्त वर्णो के लोक आदि की 
स्थापना की । 
(जैन पुराणों के अनुसार ऋषभदेव भी नाभिज अर्थात्‌ नाभिराज से उत्पन्त हुये थे। उनकी पुत्री का नाम 
व्राह्मी था| ब्राह्मी और सरस्वती पर्यायवाची शब्द है। ऋषभदेव जव समवसरण मे विराजमान होते थे तो उनके चारो 
दिज्ञाओ मे मुख दिखाई देते थे। उन्होने क्ृपि श्रादि षट्कर्मो का उपदेश दिया, ग्राम-नगर, खेट आदि की स्थापना 
की, वर्ण-व्यवस्था स्थापित की 

एक उल्लेख योग्य वात यह है कि आदि ब्रह्मा के अनेको नाम पुराणो और कोशो में मिलते है--जैसे 
हिरण्यगर्भ, प्रजापति, चतुरानन, स्वयम्भू, आत्मभू, सुरश्रेष्ठ, परमेष्ठी, पितामह, लोकेश, अज आदि । जैन पुराणों 
मे ऋषभदेव के लिये भी इन नामो का प्रयोग प्रचुरता से मिलता है। ब्रह्मा के नामो मे परमेष्ठी शब्द हमारा ध्यान 
सबसे अधिक श्राकषित करता है । जून परम्परा का तो यह पारिभाषिक शब्द है, जो अ्रहेनन्‍त, सिद्ध, आचाये, उपा- 


ध्याय और मूनियो के लिये प्रयुक्त होता होता है श्लौर जो इस युग की आदि मे सर्व प्रथणथ ऋषभदेव के लिये ही प्रयुक्त 


हुआ था। 
उपर्युक्त विवरण के अनुसार ब्रह्मा और ऋषभदेव के नामो और कामो की समानता देख कर यह विश्वास 


करना पडता है कि ब्रह्मा और ऋषभदेव एक ही. व्यक्ति के दो नाम है।. 
वेदिक साहित्य के वातरशना तथा केशो और भगवान ऋषभदेव- श्रीमड्भागवत मे ऋषभावतार के 
उद्देश्य के सम्बन्ध मे जो स्पष्ट विवरण दिया है--जेसा कि पूर्व में निविदन किया जा चुका है, वह विशेषरूप से 
ध्यात देने योग्य है । उसमे चत्ताया है-- 
वहिंषि तस्समिन्नेव विष्णुदत भगवान्‌ परमधिभिः प्रसादितो नाभे प्रियचिकीर्षया तदवरोधायने मेरुदेव्यां 
धर्मान्वरप्नों यितुकामों वातरशनानां अमणानामृवीणामृध्वेसन्थिनां शुक्लया तनुवावततार | ५॥३।२० 


नए. 


जी 
| 





पर जैन-धर्म का प्राचीन इतिहास 


(अर्थात्‌ हे विष्णुदत्त परीक्षित ! यज्ञ मे महपियों द्वारा इस प्रकार प्रसन्‍न किये जाने पर श्री भगवान 
महाराज नाभि का प्रिय करने के लिए उनके रनिवास में महारानी भेरुदेवी के गर्भ से बह दिगम्वर) 
श्रमण ऋषियों झौर ऊर्ध्वरेता मुनियो का धर्म प्रगट करने के लिए शुद्ध सत्त्वमय विश्रह से प्रगट हुए । 

इस उल्लेख से यह निष्कर्ष निकलता है कि ऋषभदेव की मान्यता और पृज्यता के संम्बन्ध में जैनो 
और हिन्दुओ मे कोई मतभेद नही है । जैसे वे जैनियो के प्रथम तीर्थकर है, उसी प्रकार वे हिन्दुओं के लिए साक्षात्‌ 
विष्णु भगवान के अवतार है । दूसरी बात यह है कि प्राचोनता को दृष्टि से ऋषभदेव का श्रवतार राम और कृष्ण 
से भी प्राचीन माना गया हे । और इस अवतार का उद्देश्व वातरशना श्रमण मुनियों के धर्म को प्रगट करना 
बतलाया गया हे । भागवत पुराण मे यह भी बताया गया है कि 20% 

अयसवतारों रजसोपप्लुतकंवल्योपशिक्षण।र्थ, ॥ ५॥६।१२ )। 
अर्थात्‌ भगवान का यह श्रवतार रजोगुण से भरे हुये लोगो को कैवल्य की शिक्षा देने के लिये हुआ था । 


जिन वाृतरशना और ऊध्वेरेता श्रेमण मुनियो के धर्म को प्रयट करने और कंवल्य की शिक्षा देने के 
लिये ऋपभदेव का अवतार हुआ वे वातरदाना मुनि यहाँ अत्यन्त प्राचीन काल से विद्यमान थे। उनका उल्लेख 
आरत के प्राचीनतम माने जाने वाले ग्रन्थ वेदो मे भी मिलता है। एक सृक्त मे वातरशना मुन्ियों की कठोर साधना 
का इस प्रकार वर्णन किया गया है । 
'मुन्यो वातरशना' पिशगा चसते सला । 
वातस्यानु श्राजि यन्ति यह वासों अ्रविक्षत !) 
उन्म दिता मौनेयेन चाता श्रातास्थिमा वयम्‌ । 
शरीरेदस्माक यूय मर्तासों श्रभि पहुयथ ॥ 
“कैग्वेद १०११३६।२-३ 
अर्थात्‌ श्रुवीन्द्रियार्थदर्शी वातरशना भुनि मल धारण करते है जिससे वे पिंगल वर्ण दिखाई देते हैं। जब 
वे वायु की गति को प्राणोपासना द्वारा धारण कर लेते हैं भ्र्थात्‌ रोक लेते है, तव वे अपनी तप की महिमा से 
दीप्यमान होकर देवतास्वरूप को प्राप्त हो जाते है। सर्व लौकिक व्यवहार को छोड करके हम मौन वृत्ति से. 
उन्मत्त वत्‌ वायु भाव को प्राप्त होते है भौर तुम साधारण मनुष्य हमारे वाह्म शरीरमात्र को-देख पाते, हो, _हमारे 
सच्चे आशभ्यतर स्वरूप को नही (ऐंसा वे वातरंशना मुनि प्रगट करते है। 
ऋग्वेद ने इन ऋचाओ के साथ केशी की स्तुति की गई हैं-- 
'केदर्याग्न केशी विष केशोी विभाति रोदसो । 
केशी विद्व स्व के केश्ीद ज्योतिरुच्यते ॥ 
“ऋग्वेद १०१२६।१ ; 
आर्थात केशी अग्नि, जल, स्वर्ग और प्रथ्वी को धारण करता है। केशी समस्त विश्व के तत्वों का दर्शन 
करता है। कंशी ही प्रकाशमान ज्योति कहलात! है । कि 
चाह । जहाँ बतरजगा “मुनियो की स्तुति की गई है, वही केशी की यह स्तुति की गई है। ऐसा 
लगता है कि केशी इन वातरशना मुनियो के प्रधान थे। ऋग्वेद के वात्तरशना मुनि और भागवत के जग 
श्रमण ऋषि एक ही है, इसमें कोई सन्देह नही है। और यह भी असदिग्ध तथ्य है कि कर ऋग्वेद के बातरबना मु 
मे श्रेष्ठ केशी भौर भागवत के सब ओर लटकते हुये कुटिल, जटिल, कूपिशा केश 2: बीते ऋधमदेद औी. प्रह ही 
व्यक्ति हैं /ऋग्वेद में उन्हें केशी कहा है और उससे उनकी जठाओ की ओर सकत किया है। भागवत अमित 
के कुटिल, जटिल, कृपिश केशो का भार बताया है। ओर जैन पुराणों मे उन्हे लम्बी जटाओो के भार से सुर 


बताया है) है ॥______॒  ____॒॒__[_चकिफजि-पप-भ3भभप++ 
<_€ श्रीमदूभागवत्त श६३१ 


_. |  _ 0०५ ०० इअजजिड्द्ा उप 8॥०, ४ 


भगवान ऋषभदेव का लोकव्यापी प्रभाव ८3 
ऋग्वेद के केशी ऋषभ देव ही थे, इसका समर्थन भी ऋग्वेद की निम्न ऋचा से होता है-- 
'ककर्दवे वृषभो युक्त श्रासीद, भ्रवावचीत्‌ सारथिरस्य केश्ी । 
दुधयु वत्तस्ण द्रव्गत, सहानस ऋच्छल्ति सर निष्पदों मुदुगलानीम्‌ || ऋत्वेद १०११०२॥६ 
शर्थात्‌ मुदगल ऋषि के सारथी (नेता) फकृशी वृषभ, जो शत्र का विनाण करने के लिये नियुक्त थे, उन 
की वाणी निकली भ्रर्थात उन्होंने उपदेश किया। जिसके फलस्वरूप मुदुगल ऋषि की जो गाये (इन्द्रिया) जुते हुए 
दुर्घर रथ (शरीर) के साथ दौड रही थी, वे निक्चल होकर मौदूगलानी (मुद्गज़ की स्वात्मवृत्ति) की ओर लोट 


प्‌डी। 
“ इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि वैदिक साहित्य मे जिन वातरणना मुनियो का वर्णन मिलता हे, 
वे दिगम्वर जैन श्रमण मुनि है और जहा कंशी का वर्णन भ्राया है, वह केशी अन्य कोई नही, ऋपभदेव ही है । 
7० _ अगवान ऋषभदेव का व्यक्तित्व अत्यन्त सशक्त और तेजस्वी था। उनकी मान्यता देश और काल की' 
सीमाओझो का अतिक्रमण करके देश-देशान्तरो मे फैल गई ।[वे किसी एक सम्प्रदाय, जाति और धर्म के मेता नही थे। 
वे तो कर्म और धर्म दोनो के ही आराद्य प्रस्तोता थे । सास्कृतिक चेतना और वीड्धिक जागरण 
जैनेतर प्रस्थो मे. के आच्य प्रेरक वे ही थे। मानव की भ्राद्य सभ्यता को एक दिशा देने का महान्‌ कार्य उन्होने 
ऋषभदेव किया था। सारा मानव समाज उनके अनुग्रहो और उपकारो के लिये चिर ऋणी था। वर्ग, 
जाति और वर्ण के भेदभाव के विना सारी मानव जाति उन्हें अपना उपास्य मानती थी। 
उनके विविध कार्यकलापो और रूपो को लेकर विभिन्न देशो भ्रौर कालो मे उनके विविध नाम प्रचलित हो गये.) 
(शिव महापुराण मे उन्हें अट्ठाईस योगावतारो मे एक अवतार माना। श्रीमदुभागवत मे उन्हें विष्णु का आठव्ग 
अवतार स्वीकार किया । वेदो मे ऋषभदेव की स्तुति विविध रूपो में विभिन्न नामो से की गई है। अनेक ऋचाशो मे 
उनकी स्तुति अग्नि, मित्र, यम आदि नामो से की गई है। ताण्ड्य;* तैत्तिरीय” और अतपथ* ब्राह्मण मे अग्नि के 
नाम से उन्हें श्राद्य (आदि पुरुष) मिथुनकर्त्ता (विवाह प्रथा के प्रचलन कर्ता, ब्रह्म, प्रथ्वीपति, धाता, ब्रह्मा, स्वृविद्‌ 
(सर्वज्ञ) कहा गया है। वेदो में उन्हें जातवेदस (जन्म से ज्ञान सम्पन्न) रत्नधाता, विश्ववेदस (विश्व को जानने 
वाला) मोक्षनेता और ऋत्विज (धर्म सुस्थापक) बताया गया है। वेदो में श्रनेक स्थानों पर वृषभदेव की स्तुति की 
गई है । यहा उनमे से कुछ मन्त्र दिये जा रहे है, जिनका देवता ऋषभ है-- 
त्व रथ प्रभसे योधमृष्वसायों युध्यन्त वृषभ दरश्च्म । 
त्व तुग्रं वेतसवे स चाहन्त्व तुजि गृणन्तमिन्द्र तू तो !। 
--ऋग्वेद ४ । ६ । २६। ४ 
इसका आशय यह है कि युद्ध करते हुए ऋषभ को इन्द्र ने युद्ध सामग्री और रथ प्रदान किया । 
श्रतिसृष्टो श्रपा वृषभोइतिसृष्ठा श्रग्नयों दिव्या: 
-अथर्ववेद १६ वा काण्ड, प्रजापति युक्त । 
इन्द्र द्वारा राज्य मे वर्षा नही होने दी | तव वृपभदेव' ने खूब जल बरसाया । 
इन्द्र देखि ईरबा मन लायो। करिके फ्रोध न जल बरसायो । 
ऋषभदेव तब ही यह जानी । कह्यो इन्द्र यह कहा मन आनो !! 
निज बल जोग नीर बरसायो । प्रजा लोग अ्रति हो सुख पायो । 
ऋषभदेव की स्तुति प्रक अनेक मन्त्र भी वेदो से मिलते हैं-- । 





जे " 








१ ताण्ड्य ब्राह्मरा २५।६॥३ 
२ तंत्तिरीय ब्राह्मण १७२३, ३॥११।४१, ३३१०२ 
३ शतपथ ब्राह्मण १०४॥१।५, ६॥२॥१।८ 


छोड रू. €्‌ 
जन घम का प्राचीन इतिहास 


अहो मुच वृषभ याज्ञिमाना विराजन्त प्रथमसध्वराणाम्‌ । 
अ्पा न पातमशिवना हुवे धिय इन्द्रियेण इन्द्रियदत्तमोज ।॥ 


(हि ३ 22 अथरवंवेद १९४२४ 
सम्पू्ण पापो से मुक्त तथा अहिसक ब्रतियो के प्रथम राजा, आदित्य स्वरूप श्री ऋषभदेव का मै आवाहन 
करता हू । दे मुझे बुद्धि एव इन्द्रियो के साथ वल प्रदान करें) 
अनर्ताण वृषभ मन्द्र जिह्न वृहरस्पति वर्धया नव्यमर्क | 
ऋग्वेद मण्डल १ सूक्त १६० मन्त्र १० 
(म्रप्ट भाषी, ज्ञानी, स्तुतियोग्य ऋषभ की पूजा साधक मन्त्रो द्वारा व्धित करो । वे स्तोता को नही 
छोडते ) 
एवं वच्चो व्रभ चेकितान यथा हेव न हणीषे न हति ॥। 
ऋग्वेद २३३१५ 
हे शुद्ध दीप्तिमान सर्वज्ञ वृषभ | हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि हम कभी नष्ट न हो । 
इसी प्रकार प्राय सभी हिन्दू पुराणो मे ऋपभदेव का चरित्र वर्णन किया गया है और उन्हें भगवान का 
अवतार माना है। 
ब्रह्माण्ड पुराण २।१४ मे उन्हे राजाओ मे श्रेष्ठ और सब क्षत्रियो का पूर्वज कहा है-- 
“ऋषभ पार्थिव श्रेष्ठ सर्व क्षत्रस्य पूर्वजम्‌ ।' 
महाभारत (शान्ति पर्व १२।६४।२० ) में उन्हे क्षात्रधर्म का श्राद्य प्रवर्तक बताया है-- 
क्षात्रो धर्मो हयादि देवात्‌ प्रवृत्त पद्चादन्ये शेषभूताइच धर्मा ।' 
श्रीमद्भागवक्ध मे एक स्थान पर परीक्षित ने कहा है-- 
धम ब्रबीषि धर्मज्ञ धर्मोडसि वृषरूपधृक्‌ । 
यदघमंकृत स्थान सृचकस्यापि तद्भवेत्‌ ॥। 
श्रीमद्भागवत १॥१७॥२२ 
अर्थात्‌ हे धर्म ऋषभदेव ! आप धर्म का उपदेश करते है। आप निरचय से वृषभ रूप से स्वय धर्म हैं। 
अधर्म करने वाले जो नरकादि स्थान प्राप्त होते है, वे ही स्थान आपकी निन्‍्दा करने वाले को मिलते है। 
इसी शास्त्र मे ऋषभदेव एक स्थान पर अपने नाम की सार्थकता वतातै हुए कहते है-- 
इद दरीर सम दुविभाव्य सत्व हि में हृदय यत्र धर्म. । 
पृष्ठे वृत्तो मे यदवर्सझआराद अतो हि सामृषभ प्राहुराया, ॥ ५॥५॥१६ 
(अर्थात्‌ मेरे इस अवतार शरीर का रहस्य साधारण जनो के लिये बुद्धिगम्य नही है। शुद्ध सत्त्व ही मेरा 
हृदय है और उसी मे धर्म की स्थिति है। मेने अधर्म को अपने से वहुत दूर पीछे की ओर घकेल दिया है | इसी से 
सत्यपुरुष मुझे 'ऋषभ' कहते है) 
वौद्ध साहित्य मे भी ऋषभदेव की चर्चा बडे श्रादरसूचक शब्दो मे की गई है-- 
'प्रजापते सुतो नाभि तस्थापि सुतमुच्यते | नाभिनो ऋषभ पुत्रों वे 
सिद्धकर्म-दृढत्नत ॥| तस्यापि मणिचरो थ्रक्ष सिद्धो हेमवते गिरो । 
ऋषभस्य भरत पुत्र । 
आयेमनन्‍्जु श्री मुल इल्लोक ३६९०-६२ 
(अर्थात्‌ प्रजापति के पुत्र नाभि हुए। उनके पुत्र ऋषभ थे जो कृतकृत्य और दृढब्रती थे । मणिचर उनका 
यक्ष था | हिमवान्‌ पर्वत पर वे सिद्ध हुए उनके पुत्र का नाम भरत था)। 
इसी प्रकार “धम्मपद' ४२२ में ऋषभदेव को 'उसभ पवर वीर झर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ ब्रीर कहा हैं। 


भगवान ऋषभदेव का लोकव्यापी प्रभाव घ्ध्र्‌ 


वास्तविकता यह है कि ऋपभदेव का व्यक्तित्व सार्वभीम रहा है। उनकी इस सार्वभौम ख्याति और 

मान्यता के कारण/भारत के सभी प्राचीन धर्मों ने उन्हे समान रूप से अपना उपास्य माना है । ऋपभदेव को जो 

स्थान भर महत्त्व जैन धर्म मे प्राप्त है, वही स्थान और महत्त्व उन्हें वैदिक धर्म मे भी प्राप्त 

भावनात्मक एकता है। एक मे उन्हें झ्राद्य तीर्थंकर मानकर मोक्ष-मार्ग के प्रणेता स्वीकार किया है तो दूसरे 

के प्रतीक ऋषभदेव मे उन्हें भगवान का अवतार मानकर मोक्ष-मार्ग के श्राद्य प्रणेता माना गया है। वेदो मे उनका 

वर्णन श्रालकारिक शैलो मे किया गया है तो हिन्दू पुराणो मे उनके चरित्र मे कुछ अतिरजना 

करदी | इन दोनो ही वातो की परत उघाड कर हम भा तो इनमे भी वही चरित्र मिलेगा जो जैन पुराणो मे है। 

इसलिये हमारा विश्वास है कि जैन और वैदिक घर्मो की दूरी को कम करने के लिये भगवान ऋपषभदेव की मान्यता 
एक सुदृढ सेतु वन सकती है)। 


भरत-बाहुबली-खण्ड 


के के 
+५+ +५+ 


१३. भरत की धर्म-रुचि 


पुत्रोत्पत्ति, चक्तोत्पत्ति और भगवान को केवलज्ञान-प्राप्ति के तीन समाचार एक समय से--एक दिन 
भरत महाराज राजदरवार मे बैठे हुए थे। तभी धर्माधिकारी पुरुष ने आकर समाचार दिया-- परम भट्टारक 
महाराज की जय हो | तीन लोक के स्वामी भगवान ऋपभ देव को केवलज्ञान की उत्पत्ति हुई है। पुरिमताल नगर 


के उद्यान में इन्द्र और देव भगवान का केवलज्ञान कल्याणक मनाने के लिये एकत्रित हुए है। इसी समय आयुध- 


शाला की रक्षा करने वाले अ्रधिकारी पुरुष ने सम्राट का अभिवादन करते हुए उच्च स्वर से निवेदन किया--सम्राट्‌ 
हुआ है।' अभी सैनिक अधिकारी निवेदन समाप्त 


का यश-वैभव दिगन्त व्यापी हो। श्रायुधशाला में चक्ररत्व उत्पन्त 
भी नही कर पाया था कि अन्त पुर के कब्चुकी ने सम्राट के चरणो में कुककर एक और हर्ष समाचार सुनाया-- 


ददेव के कुल और वैभव को वृद्धि हो । देव के पुत्र-रत्त को उत्पत्ति हुई है।' 
तीनो काय्ये एक साथ हुए । तीनो के समाचार एक साथ आये । सुनकर सम्राट्‌ एक क्षण के लिये विचार 
भग्न होगये--तीनो ही हे समाचार है । फिर इनमे से किसका उत्सव पहले करना चाहिये । ये तीनो .समाचार 


क्रमश धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ के फल है। भगवान के केवल ज्ञान की प्राप्ति का समाचार धर्म का परिणाम 


है। चक्रत्न की प्राप्ति अर्थ-पुरुषा्थ का फले है क्योकि चक्र से ही अ्रथ-प्राप्ति होगी। इसी प्रकार पृत्रोत्तत्ति का प्रकार पत्रीत्पत्ति का 


लिमिधििकिनन_ 


समाचार काम पुरुषार्थ का फल है। किन्तु वस्तुत तो ये तीनों ही धर्म के साक्षात्‌ फल है। इन सबका सुल धर्म है। 


अत सबसे प्रथम धर्म-कार्य करना चाहिये । 
2“ ब्रथम केंवल्य-पूजा, सांसारिक कार्य बाद मे--संम्राद नें तीनो कार्यों में धर्म को प्रमुखता दी। अत 
उन्होने भगवान के केवलज्ञान की पूजा करने का निश्चय किया । वे अपने श्रासन से उठे और सात पं चलकर 
वही से भगवान की भाव वन्दना की । फिर उन्होने नगर में घोषणा कराई कि भगवान ऋषभदेव' को लोकालोक 
ग्रकाशक केवलज्ञान की प्राप्ति हुई है। महाराज भरत वस्तु वान्धवों सहित भगवान के दर्शनों के लिये प्रस्थान कर 


रहे हैं। सब नगरवासी भी महाराज के साथ जाकर भगवान के दर्शनों का पुण्य-लाभ लें ( 

राजकीय घोषणा को सुनकर परिजन और पुरजन सभी एकत्रित हो गये। तब महाराज भरत अपने, 
बन्धुओ, अन्त पुर की स्त्रियों और नागरिको के साथ सेना लेकर और पूजा की बडी भारी सामग्री लेकर रवाना 
हुए । लोग विविध वाहनो पर चल रहे थे । सेना मे विविध प्रकार के वाद्य बज रहे थे । विविध प्रकार की ध्वजायें 
फहरा रही यी | जब भरत पुरिमताल नगर के बाहर पहुचे तो सबने एक अदुष्टपुर्व दृश्य देखा, समवसरण लगा 
हुआ था; त्रेलोकेबवर भगवान अशोक वृक्ष के नीचे गन्घ कुटी में विराजमान हैं। भरत ने सर्व प्रथम समवसरण की 


प्रदर्किणा दी । फिर वे द्वार से भीतर प्रविष्ट हुए । वहाँ उन्होने भानस्तम्भो की पूजा की। फिर वे समवसरण की 


अरत की घमं-रुचि द्छ 


शोभा देखते हुए आगे बढे । वे जैसे जेसे आगे बढते जा रहे थे, उनका आइचर्य भी उसी क्रम से बढ रहा था। एक 
श्रदुभुत॑ ससार की सृष्टि निमिष मात्र मे हो गई, जहा ससार का सम्पूर्ण वैभव विद्यमान है किन्तु उस वैभव को 
देखकर वैभव प्राप्ति की मन में कोई ललक नही, अपितु सम्पूर्ण वातावरण मे धर्म की सुरभि व्याप्त है। सासारिक 
कामनाये मानो समवसरण के द्वार से ही लौट गई हो क्योकि समवसरण के भीतर उनका प्रवेश वर्जित है । 

जव भरत आइचयें विमुग्ध होकर परिखा, वन, स्तृप आदि को देख रहे थे, तव द्वारपाल देव आये और वे 
भरत को मार्ग दिखाते हुए समवसरण मे ले गये। वहाँ भरत ने श्रीमण्डप की विभूति को देखा । वे प्रथम पीठिका 
प्र चढे और प्रदक्षिणा दी | वहा उन्होने धर्म चक्को की पूजा की । फिर उन्होने द्वितीय पीठ पर स्थित धर्म-ध्वजाओो 
की पूजा की । फिर उन्होने गन्धकुटी में विराजमान और अप्ट प्राप्तिहायों से विभूषित देवाधिदेव भगवान ऋषभ- 
देव की भक्ति भावपुर्वक पूजा की । भगवान अशोक वृक्ष के नीचे विराजमान थे। उनके ऊपर तीन छत्र सुशोभित 
थे | उनके ऊपर निरन्तर पुष्पवुष्टि हो रही थो। आकाश मे देव-दुन्दुभियो का मधुर नाद हो रहा था। भगवान की 
अतिशय गम्भीर दिव्य ध्वनि खिर रही थी। भगवान के शरीर से दिव्य स्निग्ध प्रभा विकीर्ण होरही थी। भगवान 
के दोनो ओर चमर ढुर रहे थे । और वे महाध्यं झ्रासन पर विराजमान थे। भगवान के इस दिव्य रूप को देखकर 
भरत भक्ति विह्॒ल हो गए । उनके हृदय मे भक्ति को उत्ताल तरगे प्रवाहित होने लगी। भक्ति का आवेग शब्दों 
मे फट पडा और वे भगवान की स्तुति करने लगे । समस्त देव आाइचयंपूर्वक भरत को देखने लगे । 

.._ जब भरत स्तुति कर चुके, तव वे पीठिका से उतर कर मनुष्यो के कक्ष मे जाकर बैठ गए। सारी सभा 
स्तब्ध होकर भगवान के मुख की ओर देख रही थी। उस समय भरत ने हाथ जोडकर भगवान से धर्म का स्वरूप 
पूछा | तब भगवान की दिव्य ध्वनि प्रगट हुई । उन्होने धर्म का स्वरूप, धर्म के साधन, मार्ग और उसका फल 
विस्तारपूर्वक बताया | भगवान का उपदेश सुनकर भरत महाराज ते सम्यग्दशेन की शुद्धि और अणुन्नतो की परम 
विशुद्धि को प्राप्त किया | अर्थात्‌ उन्होने श्रावक के पाच अ्णुन्नत और सप्तशील घारण किए। भ्रन्य अनेक लोगो ने' 
मुनि-दीक्षा धारण की । कुछ ने श्रावक के ब्रत लिए। भरत के लघु ञ्ञाता पुरिमताल नगर के स्वामी वृषभसन ने 
मुनि-दीक्षा ले ली और वह भगवान का मुख्य गणघर वना । 

समवसरण से लौटने पर भरत ने पुत्र जन्मोत्सव मनाया और चक्ररत्न की पूजा की । 


0 >> 


१४. मरत की दिग्विजय 


भगवान ऋषभदेव को फाल्गुन कृष्णा एकादशी को केवलज्ञान्‌ की प्राप्ति हुईं थी। उसके कुछ दिनो के 

पदचात्‌ भरत भगवान के दर्शनो के लिए गया था । और वहाँ से आकर पुत्र जन्म का उत्सव मनाया था तथा 

चक्ररत्न की पूजा की थी। इसी प्रकार राज कार्य करते हुए शरद ऋतु आ गई। भरत का 

दिग्विजय द्वारा. प्रभाव निरन्तर बढता जाता था । उन्होने श्रनेक उद्धत और प्रतापी राजाओं को अपने वश मे 

चक्रवर्तो पद. कर लिया था | तभी उन्होने निश्चय किया कि इस विस्तृत अजनाभ वर्ष को विजय करके 
सम्पूर्ण देश की राजनैतिक एकता स्थापित की जाय । 

यह निश्चय करके उन्होने दिग्विजय के लिए प्रयाण किया । उन्होने उत्तरीय और अधोवस्त्र धारण 

किया । सिर पर मुकुट घारण किया। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि और कानो मे कुण्डल पहने । उनके ऊपर रत्न 

'निमित छत्र सुशोभित था। उनके दोनो ओर वाराज़नायें चमर ढोर रही थी। वे स्वर्ण निर्मित और रत्नखचित 

रंथ मे जाकर विराजमान हो गए । उनके आगे पीछे चारो ओर मुकुटवद्ध राजा लोग थे। उनके साथ एक विशाल 


दे जन धर्म का प्राचीन इतिहास 


सेना थी | सबसे भागे पदाति सेना चल रही थी | उसके पीछे क्रमश श्रश्व, रथ भौर हाथियों पर झारढ सेना थी। 
सेना की प्रत्येक दुकडी की श्रपनी श्रलग ध्वजा थी । जब महाराज भरत नगर में होकर निकले, उस समय भकानों 
के गवाक्षो से सुन्दरियों ने उन पर पुष्प श्ौर लाजा की वर्षा की । चारो शोर महाराज का जय जयकार हो रहा 
था। सेना के श्रागे भ्रागे सूर्य मण्डल के समान देदीप्यमान श्र देवो द्वारा रक्षित चक्ररत्न चल रहा था। सारो सेना 
बल के पीछे पीछे चल रही थी। चक्ररत्न शौर दण्टरत्न दोनो ही एक-एक हजार देवों से रक्षित दिव्य अस्त्र 
। 
सबसे पहले वे पूर्व दिया की शोर गये । रोना के झागे-आगे सेनापति दण्ड रत्न की सहायता से मार्ग को 
सुगम और समतल बनाता जा रहा था। उन्होंने गया नदी के तट पर पडाव ठाला । मार्ग मे जितने राजा मिले, वे 
रत्नो का उपहार और यौवनवती कन्याओं को लेकर सम्नाद की सेवा में उपस्थित हुए । 
दूसरे दिन महाराज भरत विजय पर्वत नामक हाथी पर सवार होकर चले । सेनापतियो ने राजमुद्राड्वित 
आदेश सारी सेना में प्रचारित किया कि आज भसमुद्र-तट पर चलकर ही विश्वाम करना है, इसलिए सेना को शी घ्रता- 
पूर्वेक प्रयाण करना है ।' इस आदेश के प्रचारित होते ही सेना ने त्वरित गति से प्रयाण किया। मार्ग में अनेक 
भयभीत राजाओ ने श्राकर भरत महाराज को प्रणाम किया और उनकी श्रधीनता स्वीकार की । कोई राजा महाराज 
भरत से युद्ध करने का साहस नहीं करता था, इसलिए उन्हें किसी से सन्धि, विग्रह, यान, श्रासन, दधीभाव श्र 
आश्रय नही करने पडते थे । भरत ने न तो कभी तलवार पर श्रपना हाथ लगाया और न कभी धनुप पर प्रत्यचा ही 
चढाई । भ्रनेक म्लेच्छ राजाओ ने उन्हें हाथी दात, गज मुक्ता, चमरी गाय के वाल भौर कस्तूरी भेट की। मार्ग में 
सेनापति ने महाराज की आज्ञा से अन्तपालो के सहम्नो किलो को अपने अधिकार मे किया। भ्रन्तपालो ने रत्न, सुवर्ण 
आदि भेटकर भरत की श्राज्ञा स्वीकार की । इस प्रकार मार्ग के सभी राजाओं को अपने वशवर्ती बनाते हुए 
गगासागर के तट पर पहुचे | वहा गगा के उपवन की वेदिका के उत्तर द्वार से प्रवेश करके वन मे पहुच कर सेना ने 
विश्वाम किया । 
भरत महाराज सेना को सेनापति के सुपुर्द करके अकेले ही, दिव्य अस्त्रों से सुसज्जित होकर श्रजितजय 
रथ में वैठकर समुद्र विजय के लिये चल दिए। उनका रथ स्थल और जल सर्वत्र समान रूप से चल सकता था। 
उन्होने सारथी को जल मे रथ को चलाने का श्रादेश दिया | उनके आदेशानुसार सारथी ने समुद्र मे रथ वढाया। 
रथ वारह योजन तक समुद्र में चला गया। तब भरत ने एक दिव्य वाण धनुष पर सन्धान किया, हे जिस 
पर लिखा हुआ था कि 'मैं वृपभदेव तीर्थकर का पुत्र भरत चक्रवर्ती हु। इसलिए मेरे उपभोग के योग्य क्षेत्र मे 
रहने वाले सव व्यतर देव मेरे श्रधीन हो ।! वह वाण सनसनाता हुआ मागध देव के महल के आगन में जाकर 
गिरा । उसे देखते हो सम्पूर्ण व्यन्तरों मे आ्रातक व्याप्त होगया । भयभीत भागध देव व्यन्तरो के परिकर सहित 
उस बाण को रत्न मजूपा मे रखकर भागा हुआ भरत के निकट आया झौर उन्हे अनर्ध्य रत्न भेंटकर उनकी 
आधीनता स्वीकार की । इसके पद्चात्‌ भरत पुन अपने स्कन्धावार मे लौटे । है 
अगले दिन सेना मे प्रस्थान किया। सेना महाराज के श्रादेशानुसार समुद्र के किनारे-किनारे चली। 
चक्रवर्ती फा आगमन सुनकर राजा लोग छत्र-मुकुट त्याग कर चक्रवर्ती का स्वागत करने अपने राज्य को सीसा पर 
भेट लिए उपस्थित हो जाते । जो भोगी विलासी राजा थे, भरत ने उन्हे सत्ताच्युत करके उनके स्थान पर कुलीन 
पुरुषो को राज्य शासन सोपा। श्रनेक राजा भय के कारण राज्य छोडकर भाग गए। जिसने तनिक भी शत्रुता 
प्रदर्शित की, भरत ने उनके राज्य, धन, सपत्ति छीन ली। कोई झन्यायी राजा बच नही सका। अनुकूल राजाओ को 
झभय देकर भरत ने सम्मानित किया । ्स 
सेनापति ने बिना किसी प्रतिरोध के अग, वग, कलिंग, कुर, अवन्ती, पाँचाल, काशी, कोशल, विदभे, 
कच्छ, चेदि,वत्स, सुहा, पुण्ड, भ्रोण्डर, गौड, दशार्ण, कामरूप, कश्मीर, उशीनर, और मध्यदेश के राजाओ को अपने 
वश में कर लिया। उसने कालिन्द, कालकूट, भिल्‍ल देश झौर मल्लदेश में पहुच कर उनसे झपनी झाज्ञा मनबाई। 
उसकी सेना के हाथियों ने हिमवान पर्वेत के निचले भाग से लेकर वैभार और गोरथगरिरि पर स्वच्छन्द विचरण 
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किया। वे हाथी सुमागधी, गंगा, गोमती, कपीवती, रथास्फा, गम्भीरा, कालतोया, कौशिकी, कालमही, ताम्रा, अरुणा 
और निचुरा नदियो तथा लौहित्य समुद्र और कम्बुक नामक सरोवरो मे घूमे थे। इन हाथियो ने उदुम्बरी, पनसा, 
तमसा, प्रमुशा, शुक्तिमती और यमुना नदी के जल का निर्वाध पान किया था। इद विजयो हाथियों ने ऋष्यमुक, 
कोलाहल, माल्य और नागप्रिय पर्वतो को रोद डाला । इन्होने चेदि और ककृश देश के हाथियो को परास्त कर 
दिया । 

भरत की सेना के तीब्रगामी घोडे शोण नदी के दक्षिण और नर्मदा नदी के उत्तर ओर वीजा नदी के दोनो 
ओर और मेखलः नदी के चारो ओर घूमे थे । 

भरत ने पूर्वदिशा के सव राजाशो को जीतकर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। दक्षिण में भरत 
ने त्रिकलिंग, भोड़, कच्छ, प्रातर, केरल, चेर और पुन्नाग देश के राजाओं पर विजय प्राप्त की । उन्होने कूट, ओलिक, 
महिष, कमेकुर, पाडय और अन्तर पाइड्य देश के राजाओ के मस्तक अपने चरणो में नवाये। चक्रवर्ती की आज्ञा 
नुसार उनका सेनापति जयकुमार तेला, इक्षुमती, नक्रवा, वंगा, इवसना, वैतरणी, माषवती, महेन्द्रका, गोदावरी, 
सुप्रयोगा, कृष्णवेणा सन्‍नीरा, प्रवेणी, कुब्जा, धैर्या, चूर्णी, वेणा, सुकरिका, और अम्बर्णा नदियों को पार कर उनके 
तटवर्ती राजाओं को ग्ाज्ञानुवर्ती बनाता हुआ कर्णाटक, झ्ान्ध्र, चोल, पाण्ड्य झ्रादि देशो को अपने आधीन करने से 
सफल हुआ | चत्रवर्ती ने समुद्र मे जाकर वरतनु नामक देव को जीता । 

सम्पूर्ण दक्षिण देश को जीतकर महाराज भरत ने पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान किया । वे सद्याद्वि 
को लाघकर समुद्र तट पर पहुचे । भीमरथी, दारुवेणा, नीरा, मूला, वाणा, केतवा, करीरी, प्रहरा, मुररा, पारा, 
मदना, गोदावरी, तापी, लागलखातिका आदि नदियों को उनकी सेनाओं ने आनवफानन में पार कर लिया। 
किसी का साहस नही हुआ जो उनका विरोध करता। सहायाद्वि को पाकर सेना विन्ध्याचल पर्वत पर पहुची । 
हक 83 से बढती हुई वह सेना सिन्धु नदी के तट पर जा पहुँची और सम्पूर्ण पश्चिम दिशा के राजाओो 

जीता । 

इसके बाद भरत ने उत्तर दिशा की श्लोर अभियान किया। वे विजयार् पर्वत पर जा पहुँचे । वहाँ विज- 
यार्धदेव चक्रवर्ती के दर्शतो के लिये श्राया और बहुमूल्य भेंट देकर चक्रवर्ती को प्रसन्‍न किया तथा उनका अ्रभिषेक 
किया । फिर विजयाघ्े की वेदी पारकर स्लेच्छ देश मे पहुँचे । वहाँ अनेक म्लेच्छ राजाओं ने चक्रवर्ती का प्रतिरोध 
किया। किन्तु सेनापति जयकुमार ने उन्हे आझाननफानन में पराजित कर दिया। फिर सेना तमिलस्ना नामक विशाल 
गुफा को पारकर मध्यम स्लेच्छ देश मे पहुंची। वहाँ चिलात और श्राच्ते देश के राजाओं ने चक्रवर्ती की सेना का 
सयुक्त होकर सामना किया । उन राजाओ के सहायक नागमुख और मेघमुख नामक दो देवो ने वडा उपद्रव किया। 
किन्तु जयकुमार सेनापति ने उन दोनो को युद्ध मे' परास्त कर दिया | तभी से उनका नाम मेघेर्वर पड गया। 
तव दोनो राजाओं ने भी झाकर भरत की अधघीनता स्वीकार करली। फिर चत्रवर्ती ने हिमवत कूट पर पहुँच 
कर हिमवान्‌ पर्वत के राजाओ पर विजय प्राप्त की । (फिर वे वृषभाचल पर्वत पर पहुँचे । वहाँ भरत ने काकिणी 
रत्न से पर्वत की एक सपाट दिला पर अपना नाम अकित करना चाहा। उन्होने सोचा था कि समस्त पथ्वी को 
जीतने वाला मे ही प्रथम चत्रवर्ती हूँ। किन्तु जब उन्होने अपना नाम उस शिला पर लिखना चाहा तो उन्हे यह 
देख कर वडा झाश्चय॑ हुआ कि वहाँ नाम लिखने के लिये कोई स्थान नही है। वहाँ शिला पर असरूय चक्रवतियों 
के नाम डक कक भरत का अभिमान नष्ट हो गया और उन्होने स्वीकार किया कि इस भरत क्षेत्र पर भेरे 
समाच शासन और विजय करने वाले असख्य सम्राट्‌ मुझसे पहले हो चुके हैं। तब उन्होने 
को अपने का सिटाया और अपनी प्रशस्ति अकित की)। लो 000४2 02404 

इसके पदचातू विजयाधे पर्वेत की उत्तर और दक्षिण श्रेणी के विद्याघर राजा भेंट लेकर भरत 
में उपस्थित हुए । ये दोनो राजा नमि भर विनमि चक्रवर्ती के लिये उपहार मे सुन्दर कन्यायें भी लाये थे । 2 


शाजा 
कम बुर अत्व हम के साथ विद्याघरों कीं परम्परानुसार विवाह किया। यहीं सुभद्रा चक्रवर्ती के पटरानी 
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इस प्रकार चारो दिशाओं के सम्पूर्ण राजाओं पर विजय प्राप्त कर श्ौर सम्पूर्ण भरत क्षेत्र का चक्रवतित्व 
स्थापित कर विजय श्ाननद का रसपान करते हुए चकवर्ती भरत अपनी विजयिनी सेना के साथ श्रयोध्या की 
श्रोर लौटे। इन्हे नव निधियो और चौदह रत्नो का लाभ प्राप्त हुआ था। सम्पूर्ण खण्द को विजय करने मे भरत 
को साठ हजार वर्ष लगे। प्रयाण करते हुए भरत जब फंलाश पर्वत के समीप पहुंचे तो उनका हृदय जिनेन्द्रदेव की 
भक्ति से भर गया। वे जिनेन्द्रदेव की पूजा के उद्देष्य गे कंलाग पर्वत पर पहुंचे । उनके साथ श्रनेक मुकुटबद्ध राजा 
चल रहे थे । कलाश पव॑त्त पर पहुच कर वे सवारी छोट कर पैदल ही चले । उन्होने दूर से ही जगदूगुरु ऋषभदेव 
का समवसरण देखा । वे वहाँ पहुँचकर धूलिसाल से भागे बढ़े भर मानस्तम्भ कौ पूजा की। फिर वापिका, कोट, 
अप्ट मगल द्रव्य, नाट्यणालाझो, वनो, चंत्य वृक्षों, ध्वजाओ, सिद्धार्थ वृक्षों, रतूपो श्रादि का श्रवलोकन-पूजन करते 
हुए श्रीमण्ठप मे विराजमान भगवान के दर्शन किये। उन्होंने जमीन पर घुटने टेक कर भगवान को नमस्कार 
किया । फिर अप्ट द्वव्यों से भगवान की पूजा की । उनको स्तुति की। फिर यथास्थान बैठकर भगवान के मुख से 
धर्म का स्वरूप सुना। फिर भक्तिपूर्वंक भगवान कौ तथा वहा विराजमान समस्त मुनियों को नमस्कार 
कर उन्होने समवसरण से प्रस्थान किया श्रीर श्रपनी सेना के साथ चलते हुए वे यथासमय श्रयोध्या के निकट 
थहुँचे। 


डक 


१५, मरत के माई-बहनी का वेगाग्य 


भगवान ऋपभदेव की दो पुत्रियां थी--ब्राह्मी श्रौर सुन्दरी। ब्राह्मी भरत की वहन श्र नन्‍दा माता की 

पुत्री थी तथा सुन्दरी बाहुबली की बहन श्रौर सुनन्‍्दा माता की पुत्री थी। इनकी दीक्षा के सम्बन्ध में दिगम्बर 
परम्परा में मान्य भगवज्जिनसेन कृत आदिपुराण में केवल इतना उल्लेख मिलता है कि 

ज्ाह्मी और सुर्दरी भगवान का उपदेश सुनकर पुरिमताल नगर मे दोनो ने भगवान के समीप दीक्षा घारण 
का दीक्षा-ग्रहण करली। श्रादिपुराण २४।१७५-१७७ के शब्दों में भरत की छोटी बहन ब्राह्मी भी 
गुरुदेव की कृपा से दीक्षित होकर श्रार्याश्रों के बीच में गणिनी के पद को प्राप्त हुई थी । 

चह ब्राह्मी सव देवो के द्वारा पूणित हुई थी। उस समय वह राजकन्या ब्राह्मी दीक्षारूपी शरदऋतु की नदी के 
शीलरूपी किनारे पर बैठी हुई और मधुर शब्द करतो हुई हसो के समान सुशोभित हो रही थी। वृषभदेव की 
दूसरी पुत्री सुन्दरी को भी उस समय वैराग्य उत्पन्न हो गया था, जिससे उसने भी ब्राह्मी के वाद दीक्षा धारण करली 
थी ।' इस विवरण के अतिरिक्त और कोई विवाह या ब्रह्मचयं सम्बन्धी विवरण इनके सम्बन्ध मे इस पुराण मे नही 
मिलता । 
किन्तु श्वेताम्बर परम्परा मे ब्राह्मी का बाहुबली के साथ और सुन्दरी का भरत के साथ सम्बन्ध हुआ 
था। ब्राह्मी ने तो भगवान को केवलज्ञान होते ही दीक्षा ले ली किन्तु सुन्दरी इस समय दीक्षा नही ले सकी क्योकि 
भरत ने उसे इसकी अनुमति नही दी । भरत चाहता था कि पट्खण्ड पृथ्वी पर विजय प्राप्त करके जब मैं चक्रवर्ती 
बन जाऊँ, तब सुन्दरी को पटरानी पद प्रदान किया जाय। किन्तु सुन्दरी के मन मे प्रबल वैराग्य भावना थी। जब 
भरत दिग्विजय के लिये गया तब उसने आचाम्ल तप करना आरम्भ कर दिया। साठ हजार वर्ष व्यतीत होने पर 
जब भरत सम्पूर्ण भरत क्षेत्र को जीतकर वापिस श्राया तो बारह वर्ष महाराज्याभिषेक समारोह में लग गये । 





६ ब्रावश्यक नियु वित, भ्रावश्यक चूरिं। तथा मलयंगिरि-ऋत्ति 


भरत के भाई-बहनो का वैराग्य 8९ 


इससे निवृत्त होने पर एक दिन वह सुन्दरी के महलो मे पहुँचा तो उसे अत्यन्त करशकाय देखकर भरत को श्रत्यन्त 
दु ख हुआ । सेवको से उसे इसका कारण ज्ञात हुआ तो उसने पूछा--सुन्दरी ! तुम गृहस्थ जीवन मे रहना चाहती 
हो अथवा दीक्षा लेना चाहती हो । सुन्दरी ने दीक्षा लेने की अपनी हादिक इच्छा प्रगट की | तव भरत ने उसे ब्राह्मी 
के निकट दीक्षा लेने की अनुमति प्रदान कर दी । इस प्रकार उसने भी दीक्षा लेली । 
इस कथा के बावजूद इवेताम्बर परम्परा ने भी दोनो को वाल ब्रह्मचारिणी माना है। 
चक्रवर्ती भरत झ्पनी विशाल वाहिनी के साथ अ्रयोध्यापुरी के निकट पहुँचा। नगरवासियों ने चिरकाल 
बाद वापिस लौटे अपने हृदयसम्राट्‌ के स्वागत के लिए अ्योध्यापुरी को खूब सजाया था। सारे राजमार्ग और 
वीथियाँ हाट और निगम तोरणो और वन्दनवारो से सजाये थे । राजमार्गों पर सुगन्धित चन्दन 
भाइयो का के जल का छिडकाव किया गया था। सौभाग्यवती स्त्रियों ने मगलकलश रखकर रत्लचूर्ण 
वेराग्य से चौक पूरे थे। सारा नगर चन्नवर्ती के स्वागत के लिए पलक पावडे बिछाये हुए अ्रधीरता 
से प्रतीक्षा कर रहा भा। किन्तु समस्त शत्रुदल का विध्वस करने वाले चत्रवर्ती का चक्ररत्न 
गोपुर द्वार के बाहर ही ठहर गया । उस समय चक्ररत्न की रक्षा करने वाले देव इस अप्रत्याशित घटना से आइचर्य- 
चकित रह गये। 
४५38 सेनापति आदि प्रमुख लोगो ने इस घटना की सूचना चक्रवर्ती को दी। चक्रवर्तो भी इसका कुछ कारण 
नही खोज पाये। तब उन्होने पुरोहित को बुलाया और उससे पूछने लगे--'आये ! समस्त शत्र॒ुदल का सहार करने 
वाला यह चकरत्न मेरे ही नगर के द्वार पर क्यो रुक गया है ” यह अन्दर प्रवेश क्यो नही करता ? जो समुद्र मे, 
विजयार्ध की गुफाओ मे, पर्वतो और वनो मे' कही नहीं रुका, वह अव्याहतगति यह चक्र मेरे ही घर के आगन मे 


क्यो रुक गया है ? आप दिव्य नेत्र है। चक्र के रुकने का कोई साधारण कारण नही हो सकता । आप विचार कर 
बताइये । आप ही इसके रुकने का कारण बता सकते है । 


भरत के ऐसा कहने पर पुरोहित कुछ समय के लिए विचारमग्त हो गये । तब निमित्त-ज्ञान से इसका 
कारण जानकर वोले--'देव | हम लोगो ने निमित्त-ज्ञानियो से सुना है कि जवतक दिग्विजव करना कुछ भी शेष 
रहता है, तब तक चक्ररत्न विश्राम नही लेता | व्यवहार मे न आपका कोई मित्र है और न शत्रु है। सब आपके 
सेवक है । तथापि अ्व भी कोई आपके जीतने योग्य रह गया है। आपने बाहरी राजाओ को जीत लिया है किन्तु 
आपके घर के लोग अब भी आपके अनुकूल नही है। आपने समस्त शत्रु-पक्ष को जीत लिया है किन्तु आपके भाई 
आपके प्रति नम्न नही हैं। उन्होनें आपको नमस्कार नही किया है। आपके भाई आपके विरुद्ध खडे हुए है और 
सजातीय होने से वे बध्य भी नही हैं ।॥ अत झाप उनके पास दूत भेजिये जो बातचोत द्वारा उन्हे आपके अनुकूल 
बनावें। 

पुरोहित के कथन को चत्रवर्ती बडे ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। उन्हे पुरोहित का यह परामर्ष युक्तियुक्त 
लगा। उन्होंने सोचा--बाहुबली महावलवान है । उसे छोडकर शेष भाइयो के पास मैं दूत भेजूंगा, यह विचार कर 
उन्होने योग्य नि सृष्टाथं सब भाइयो के पास भेजे । सब भाइयो ने दूतो के सन्देश सुने। फिर वे परस्पर परामर्श 
करने के लिए एक स्थान पर एकत्रित हुए । उन्होने कहा--“भरत हमारे अग्रज है | वे पिता के समान पृज्य हैं। किन्तु 
पिता जी तो अभी विद्यमान हैं। यह वेभव भी उन्ही का दिया हुआ है । इसलिए हम लोग इस विषय मे पिताजी की 
श्राज्ञा के आधीन है, स्वतन्त्र नही है ।” इस प्रकार राजजनोचित नीतिमत्तापूर्ण उत्तर देकर दुतो का यथोचित सम्मान 
किया और भरत के पतन्न का उत्तर देकरऔर उनके लिए उपहार देकर दूतो को विदा किया। 

तब सब भाई भगवान ऋषभदेव के पास कैलाश पर्वत पर पहुँचे । उन्होने भगवान के दर्शन किये, उनकी 
पूजा की । फिर निवेदन किया--हे देव ? आपने हमे जन्म दिया। आपसे हमे ससार के समस्त वेभव मिले। हम केवल 
आपकी प्रसन्नता के इच्छुक हैं। हम आपको छोडकर और किसी की उपासना नही करना चाहते । भरत हमे प्रणाम 
करने के लिए बुलाते हैं। किन्तु जो सिर आपके चरणो मे भुका है, वह श्रन्य किसी के चरणो मे नही भुक सकता । जिसमे 
किसी अन्य को प्रणाम नही करना पडता, ऐसी वीर दीक्षा घारण करने के लिए हम आपके चरणो मे उपस्थित हुए हैं। 


है २ ् 
जन धमं का प्र,चीन इतिहास 


भगवान ने उन राजकुमारों को अविनाणी मोक्षयुस प्राप्त करते का उपाय बताते हुए उपदेण दिया । 
भगवान के हितकारी चचन सुनकर उन ; राजकुमारों को वराग्य हो गया। उन्होने भगवान वे चरणों में दीक्षा 
धारण करली भ्रीर वे निर्ग न्‍्थ दिगम्बर मुनि बने गये। वे घोर तप करने में प्रवत्त हो गये । उन्हींने द्ादया डर वाणी 


का अध्ययन किया। उन्होने ग्यारह अंग और चौदह पूर्वो का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया 
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१६. भरत-बाहुबली-यसुद्ध 


चक्रवर्ती विचार करने लगे का मेरे श्रन्य भाइयों झौर बाहुबली में बहुत अन्तर है । बाहुबली महा बलवान, 
मानधन से युवत और युद्ध में शग्रुओं के लिए महा भयकर है । वह दाम, दढ ओर भेद से बच् में थाने वाला नही है। 
इसलिए उस पर साम नीति का ही प्रयोग करना उचित है। यदि वह फिर भी वच्य में नहीं 
भरत श्रोर बाहुबली झाया, तव उस परिस्थिति पर पुन विचार कर जो उचित होगा, वह किया जायगा। यह 
का निर्णायक युद्ध विचार कर चन्रवर्तो ने नीति निचक्षण एक चतुर दत्त को बाहुबली के पास भेजा । 
वह दूत जी घ्रतापूर्वक मार्ग तय करता हुआ बाहुबली के पोदनपुर नामक नगर में पहुँचा । उसने राजद्वार 
पर जाकर द्वारपाल से अपना परिचय झौर उद्दंशद्य दाहुबलो के पास भिजवा दिया। बाहुबली ने दूत को तत्काल 
अन्दर बुला भेजा । दूत ने अ्रप्रतिम सौन्दर्य और वौरदर्प की राशि कुमार ब्राहुवली को देखा। उसने कुमार वाहु- 
वली के समक्ष जाकर उनके चरणों में नमस्कार किया। कुमार ने उत्तका यधोचित सम्मान करके अपने पास ही 
बेठाया । कुमार ने मन्द स्मित द्वारा अपने भाई चक्रवर्ती की कुघभल मगल पूछी । 
तब दूत ने अत्यन्त विनयपूर्ववः उत्तर दिया- हे प्रभो ! हम तो श्रपने स्वामी के सेवक हैं । उनका सन्देश 
पहुँचाना ही हमारा कर्तव्य है। भरत इध्वाकुबशी हैं, भगवान्‌ ऋषभदेव के पृत्र है, आपके बड़े भ्राता है। उन्होने 
भरत क्षेत्र के समस्त राजाओं, देवो और विद्याधरों को जीत लिया है। समुद्र, गगा और सिन्धु के अधिप्ठाता देवों 
ने उनकी भारती उतारी है। उन्होने वुपभाचल पर दण्डरत्न से अपना नाम उत्कीर्ण किया है। समस्त रत्व और 
निधियाँ उन्हे प्राप्त है। उन्होने श्रपको श्राशीर्चाद दिया है और आाज्ञा दी है कि समस्त द्वीप और समुद्रो तक फंला 
हुआ हमारा राज्य हमारे प्रिय भाई बाहुबली के विना शोभा नही देता । दूसरी वात यह है कि यदि आए उन्हें 
प्रणाम नही करते त्तो उनका चक्रवर्ती पद भी सुशोभित नही होता । इसलिये आप उन्हें जाकर नमस्कार करिये। 
उनकी आज्ञा कभी व्यर्थ नही जाती । जो उनकी आज्ञा की अवहेलना करते है, उनके नियमन के लिये उनका 
चक्ररत्न है। इसलिये आप चलकर उनके मनोरथ पूर्ण कीजिये । आप दोनों भाइयो के मिलाप से ससार मिलकर 
रहेगा । 
हे दूत के निवेदन करने पर कुमार बाहुवली मन्दमन्द मुस्कराते हुए बोले-हे दूत ! तू बहुत चतुर है। तूने 
साम नीति की वात करते हुए भेद श्रौर दण्ड की भी वाते चतुराई से कह दी। किन्तु तूने इनका अयोग्य स्थान 
में प्रयोग किया है। वडा भाई वन्दनीय है किन्तु सिर पर तलवार रखकर प्रणाम कराना तो अयुक्त है। आदि ब्रह्मा 
अगवान ऋषभदेव ने राजा शब्द मेरे और भरत के दोनो के लिये दिया है। भरत राजराज बन जाय, हम अपने 
धर्मराज्य मे रहकर राजा ही बने रहेंगे। भरत हम लोगो को बच्चो की तरह दुलाकर और प्रणाम कराकर पृथ्वी 
का कुछ टुकडा देना चाहता है। किन्तु मनस्वी पुरुष अपने भुजबल से भोग अजित करना पसन्द करता है, दूसरे के 
अनुग्रह से मिला हुआ दान उसके लिये तुच्छ होता है। वन मे निवास करना अच्छा है, प्राण विसर्जन करना अच्छा 
है, किन्तु कुलाभिमानी पुरुष कभी दूसरे की आज्ञा के श्रधीन रहना या परतन्त्र रहना स्वीकार नही करेगा । हैं दूत ! 
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भगवान ऋषभदेव द्वारा दी हुई हमारी पृथ्वी को भरत छोनना चाहता है। अत उसका विरोध करने के अ्रतिरिक्त 
भ्रौर कोई उपाय नही है। मुझे पराजित किये बिना भरत इस पृथ्वी का भोग नही कर पायगी। तू भरत से जाकर 
कह देना कि अ्रव तो हम दोनो का निर्णय युद्ध-भूमि मे ही होगा । 

इस प्रकार कहकर उस स्वाभिमानी कुमार बाहुबली ने दूत को बिदा कर दिया | वाहुवली युद्ध की तैयारी 
करने लगे । 

उधर जब दूत ने जाकर चक्रवर्ती भरत को सब समाचार सुनाये तो चक्रवर्ती की आज्ञा से समस्त सेना ने 
युद्ध के लिये प्रयाण कर दिया । दोनो ओर की सेनाये युद्ध-भूमि मे श्रामने-सामने श्रा डटी । सेनापति लोग व्यूह-रचना 
करने लगे। तभी दोनो ओर के बुद्धिमान मत्री लोग आपस मे मिलकर परामश करने लगे--दोनो भाई चरम शरीरी 
हैं। युद्ध मे इनमे से किसी की क्षति होने वाली नही हे, केवल दोनो पक्ष के सैनिको का ही सहार होगा। अत्त इस 
अ्कारण युद्ध मे जन-सहार से कोई लाभ नही है। इसलिये दोनो भाइयो का ही परस्पर तीन प्रकार का युद्ध हो। 
इन युद्धों मे जो जीते, उसकी विजय स्वीकार कर लेनी चाहिए | 

यह निर्णय दोनो भाइयो के समक्ष रकखा गया और दोनो ने ही इसे स्वीकार कर लिया । दोनो ने जल- 
युद्ध, दृष्टियुद्ध भर बाहुयुद्ध (मल्लयुद्ध ) करने मे श्रपनी सहमति प्रदान कर दी। 

इवेताम्बर परम्परा में दृष्टि युद्ध गग्युद्ध, वाहु युद्ध और मुष्टि युद्ध इस ग्रकार चार भ्रकार के युद्ध 
माने हैं । 

परस्पर युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुई सेना भ्रव मुक दर्शक वन कर खडी थी। यह ससार का अभृतपूर्व 
और अ्रदृष्टपूर्व युद्ध था, जिसमे अ्रहिसात्मक रीति से जय-पराजय का निर्णय होना था। यह हिंसा पर भ्रहिंसा की 
विजय थी, जिसमे शस्त्रास्त्रो का प्रयोग नही हुआ, रक्त की एक बूद नहीं गिरी। ऐसा अ्रद्भुत युद्ध ससार ने न 
कभी देखा था, न सुना था। सम्पूर्ण पृथ्वी का साम्राज्य दो व्यक्तियो की शक्ति पर दाव' पर लगा हुआ था | 

भरत पाँच सौ धनुप ऊँचा था | वाहुबली की ऊँचाई सवा पाँच सौ धनुष थी। शारीरिक बल में भी 
बाहुबली भरत की अपेक्षा कुछ अधिक ही था। इन दोनो बातो का लाभ बाहुबली को मिला। सर्वप्रथम दृष्टि युद्ध 
हुआ | किन्तु भरत के पलक भपक गये । सवने इस युद्ध मे भरत की पराजय स्वीकार कर लो। फिर दोनो भाई 
जल-युद्ध करने के लिए सरोवर मे प्रविष्ट हुए। दोनो एक दूसरे पर पानी उछालने लगे । भरत बाहुबली के ऊपर 
जल उछालते तो वह उनकी छाती तक ही जाता, जवकि बाहुबली द्वारा उछाला हुआ जल भरत के मुह श्रौर आखो 
में भर जाता था । शीघ्र ही बाहुबली इस युद्ध मे भी विजयी रहे | अव अन्तिम मल्ल युद्ध होना था। दोनो वोरो 
मे जमकर मल्ल युद्ध हुआ । दोनो ही असाधारण वीर पुरुष थे। किन्तु दाव लगते ही बाहुबली ने भरत को ऊपर 
हाथो मे उठाकर चक्र के समान घुमा दिया । बाहुबली ने यह विचार कर भरत को जमीन पर नही पटका कि ये वडे 
हैं, वल्कि उन्होने भरत को उठाकर कन्धे पर बंठा लिया । 

बाहुबली तीनो युद्धो मे निविवाद विजय प्राप्त कर चुके थे । भरत-पक्ष के लोग लज्जा से सिर नीचा किये 
बेठे थे, तभी एक भयानक घटना घटित हो गई । भरत अपनी पराजय की लज्जा से क्रोधान्ध हो गये । उन्होने चक्र- 
रत्न का स्मरण किया। चक्ररत्न स्मरण करते ही उनके पास आया । उन्होने विवेकशुन्य होकर बाहुबली के ऊपर 
चक्र चला दिया। किन्तु चक्र देवरक्षित होता है। वह सगोत्रज और चरम शरीरी का वध नही कर सकता । वह 
वाहुबली की श्लोर चला और उनकी प्रदक्षिणा देकर लौट गया। राजाओ ने इस कृत्य के लिये भरत को घिक्‍कारा | 

वाहुबली ने केवल इतना ही कहा-- आपने खूब पराक्रम दिखाया ! और यह कहकर भरत को कन्धे से 
उतार कर जमीन पर रख दिया । सबने बाहुबली की विजय स्वीकार की और उनकी बडी प्रशसा को । 

यद्यपि बाहुबली की यह विजय निविवाद थी, अ्रनेक राजाओं ने उनकी इस विजय की प्रशसा की, उन्होने 
बाहुबली का सत्कार भी किया। किन्तु भरत द्वारा चक्र चलाये जाने से बाहुबली के मन पर उसकी भीषण प्रतिक्रिया 

हुईं। वे विचार करने लगे--हमारे बडे भाई ने इस नश्बर राज्य के लिये यह कैसा लज्जाजनक 
बाहुबली का व राग्य कार्य किया है। घिक्‍कार है इस साम्राज्य-निप्सा को । यह राज्य प्राणी को छोड देता है किन्तु 
भ्राणी इसे नही छोडना चाहता । मूनरुष्य का अहसाव और विषयलालसा मनुष्य से न जाने 
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कितने अक्वृत्य कराते हैं। किन्‍नू क्षणभगुर जीवन का व्यय केवल भ्रहकार और विपयो के लिये करना क्या बुद्धिमत्ता 
हैं ? इंस मॉनव-जीवन का प्रयोजन इससे कही महान्‌ है। 

इसके परचात्‌ उन्होंने भरत की भरत्संना करते हुए कहा-हहे राजाब्रो मे श्रेष् | लज्जा को छोडकर तुम 
सुनो । मेरे अ्रभे्य शरीर पर तुमने चक्र चलाकर वड दुस्साहरा का कार्य किया है। तुम श्रपने भाइयों से इस राज्य 
को छीनकर श्रकेले ही उसका भोग करना चाहते हो। श्रव यह राज्य तुम्हे ही मुवारिक हो । मैं श्रव इस राज्य- 
लक्ष्मी का परित्याग करके तप-लक्ष्मो का वरण करना चाहता हूँ। मैने श्रापकी विनय नहीं की थी, उसे आप 
क्षमा करे। 

बाहुबनी के बचन सुनकर भरत को भी अ्रपने कार्य पर बहुत श्रनुताप इओच्ना और वे अपने क्वृत्य की निन्‍्दा 
करने लगे । बाहुबली ने अपने पुत्र महावली को राज्य सोप कर | भगवान वृयभदेव के चरणों का ध्यान करते हुए 
मुनि-दीक्षा ले ली। वे वहाँ से विहार करते हुए कुछ समय भगवान के निकट रहे | फिर वे कैलाश पर्वत पर पहचे 
और एक वर्ष का प्रतिमा योग लेकर निइ्चल सर होकर तपस्या करने लगे । वे कभी आहार के लिये नही गये । एक 
स्थान पर खडे हुए उनके शरीर पर माधवी लताये चढ गईं । वामी के छिद्रों से भयानक सर्प निकल कर उनके 
चरणो पर फण फंलाकर बंठ जाते | सर्प के बच्चे उनके शरीर से किलोल करते। उनके केश बढकर कन्धों तक 
लटकने लगे | विद्याधरियाँ आकर उन वासन्ती लताझ को हटाती, उनके पत्तें तोड देती । तीत्र तपस्या करते हुए 
उनका शरीर ज्यो ज्यों कृश होता जा रहा था, उनके कर्म भी उसी प्रकार कृष हो रहे थे। उन्होने आहार, मैथन, 
भय और परिग्रह इन चारो सज्ञाओरों पर विजय प्राप्त कर ली। उन्होंने श्रपनी श्रात्मा द्वारा आत्मा को जीत लिया 
था। उन्हे अनेक ऋद्धियाँ प्राप्त हो गई थी। जाति विरोधी जीव उनके निकट निर्भय होकर विचरण करते थे | 

जिस दिन उनका एक वर्ष का नियम पूरा होने वाला था, उसी दिन चक्रवर्ती भरत आये | उन्होने आझ्ाकर 
महामुनि बाहुबली की पूजा की । इससे पहले बाहुबली के मन में यह विकल्प रहता था कि भरत को मेरे कारण 
सकक्‍लेश पहुंचा है। किन्तु भरत द्वारा प्रजा करने पर वह विकल्प भी दूर हो गया झौर तत्काल कंवलज्ञान प्रगट हो 
गया । उसके पश्चात्‌ चक्रवर्ती ने पुन महापूजा की। भगवज्जिनसेन आचार्य कहते है कि केवलज्ञान से पहले भरते- 
इवर ने जो पूजा की थी, वह अपना अपराध नष्ट करने के लिये की थी और कंवलज्ञान होने के पश्चात्‌ जो पूजा की, 
बह केवलज्ञान का अनुभव करने के लिये की थी । 

चक्रवर्ती की पूजा की कल्पना करना भी कठिन है। उन्होने रत्नो का अर्घ वनाया था। गया के जल की 
जल धारा दी यी । रत्नो की ज्योति के दीपक चढाये थे। अक्षत के स्थान पर मोती चढाये थे। अ्रमृत के पिण्ड से 
न॑वेद्य अपित किया था। कल्पवृक्ष के चूर्ण की धूप बनाई थी । पारिजात के पुष्पो से पुष्पो की पूजा की थी । और 


फलो के स्थान पर रत्न और निधियाँ चढाई थी । 
केवलज्ञान उत्पन्न होने पर इन्द्र और देवो ने आकर महामुनि बाहुबली की पूजा की । उस समय 


सुगन्धित वायु वह रहा था। आकाश मे देव दुन्दुभि वज रही थी। पुष्प-वर्षा हो रही थी। मुनिराज के ऊपर तीन 
छत्र और उनके नीचे दिव्य सिंहासन सुशो भित हो रहा था । उनके दोनो ओर चमर ढोले जा रहे थे। देवो ने उनके 
लिये गन्धकुटी की रचना की | अब वे अरहन्त परमेष्ठी वन गए थे । 
भगवान बाहुबली ने समस्त पृथ्वी पर बिहार किया और ससार को कल्याण-मार्ग का उपदेश दिया। 
अन्त मे वे भगवान वृषभदेव के समीप कंलाश पव॑त पर पहुचे और वही से मुक्त हुए । 
झादिपुराण मे भरत के भेजे हुए दूत का जो वर्णन आया है, उसमे पोदनपुर के मार्ग तथा पोदनपुर के 
निकटवर्ती प्रदेश का वर्णन आया है, उससे पोदनपुर के सम्बन्ध मे कुछ प्रकाश पडता है। यद्यपि उससे यह 
निर्णय कर सकना कठिन है कि पोदनपुर कहाँ था | किन्तु उससे इस बात पर प्रकाश अ्रवश्य 
पोदनपुर-नि्णय पडता है कि पोदनपुर के आ्रासपास कौन कौन सी फसले होती थी। उसमे पर्व ३५४ श्लोक 
२८-२६ मे वर्णन है कि नगर से बाहर धानो से युक्त मनोहर प्रृथ्वी को पाकर और पके हुए 
चावलो के खेतों को देखता हुआ वह दूत बहुत ही आनन्द को प्राप्त हुआ । जो बहुत से फलो से शोभायमान है 
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आर किसानो के द्वारा बडे यत्न से जिनकी रक्षा की जा रहो है ऐसे धान क ग्रुच्छो को देखते हुए दूत ने मनुष्यों को 
बडा स्वार्थी समझा था ।' इस विवरण से प्रतीत होता है कि पोदनपुर के निकट धान की खेती वहुलता से होती थी । 


आगे इसी पर्व के इलोक ३७ में ईख का वर्णन मिलता है। स्त्रियों के वर्णन मे कवि ने उनकी श्यूगार- 
सज्जा पर भी कुछ प्रकाश डाला है। इसमे वताया है कि वहां को कृपषक-वालाओं ने धान की वालो से अपने कान 
के आभूषण बनाए थे । नील कमलो की मालाओं से अपनी चोटिया वाध रक्‍्खी थी । उन्होने तोते के रग वाली हरी 
चोलियाँ पहन रवखी थी (इलोक ३२-३६) 

उपयुक्त विवरण से पोदनपुर की फसलो, स्त्रियों के श्व गार प्रसाधनो और वेष भूपा पर कुछ प्रकाश पडता 
है | हरिवश पुराण के कर्त्ता आचार्य जिनसेन वाहुवली को पोदनपुर नरेश तो स्वीकार करते है किन्तु दोनो पक्षों 
की सेनाओ की मुठभेड वितता नदी के पश्चिम दिग्भाग में मानते है। समवत वितता से उनका आशय वितस्ता 
(भोलम ) नदी से है। किन्तु केलम के पश्चिम दिग्भाग मे न तो धान की खेती होती है, न ईख होती है श्रौर न 
स्त्रियों का परिधान और श्पगार वैसा होता है जैसा कि आदि पुराण मे वताया गया है। इससे लगता है कि दोनो 
पुराणो मे पोदनपुर की स्थिति के सम्बन्ध मे ऐकमत्य नही था । 

हरिषेण कथाकोष कथा २३ में पोदनपुर की अवस्थिति पर कुछ प्रकाश डाला गया है--अथोत्त रापये 
देशे पुरे पोदननामनि' शअ्रर्थात्‌ पोदनपुर नामक नगर उत्तरापथ देश मे था। इसी प्रकार कथा २५ में इसी के समर्थ 
में कहा गया है--'अथोत्तरापथे देशे पोदनाख्ये पुरेडईभवत्‌ । उत्तरापथ से आशय तक्षशिला से है। 

किन्तु इसके विरुद्ध वाहुबली की मान्यता दक्षिण भारत में सर्वाधिक रही है ओर भरत ने वाहुवली 
की जिस स्वणं-प्रतिमा का निर्माण कराया था, वह दक्षिण भारत मे थी तथा उसकी पूजा रामचन्द्र, रावण और 
भन्दोदरी ने की थी, इसका समर्थन राजावलि कथे और मुनिवशाभ्युदय काव्य से भी होता हे तथा आदियुराण 
में धान और ईख की फसलो और कृषक वालाओो के परिधान श्रादि का जो वर्णन किया है, वह भी दक्षिण भारत 
की परम्परा से मिलता है । 

उत्तर पुराणकार आचार्य गुणभद्ग ने स्पप्ट शब्दों मे पोदनपुर को दक्षिण भारत में स्वीकार किया है। 
यथा-- 

जम्बू विशेषणे द्वीपे भरते दक्षिण महान्‌ । 
सुरम्यो विषयस्तन्न विस्तीर्ण पोदनं पुरम ॥७३।६ 

अर्थात्‌ जम्बूद्वीप के दक्षिण भरत क्षेत्र मे एक सुरम्य नामक बडा भारी देश है और वहाँ बडा विस्तृत 
पोदनपुर नगर है । हु 

श्री वादिराज सूरि ने भी पारवनाथ चरित सर्ग १ इलोक ३७-३८ में और सर्ग २ श्लोक ६५ से पोदनपुर 
को सुरम्य देश में बताया है। इस काव्य ग्रन्थ में सुरम्य देश को शालि चावलो के खेतो से भरा हुआ बताया है। 
यह कथन आदिपुराण के कथन से मेल खाता है । 

सोमदेव विरचित यशस्तिलक चम्पू (उपासकाध्ययन ) मे “रम्यक देश मे विस्तृत पोदनपुर के निवासी! 
ऐसा कथन मिलता है--रम्यक देश निवेशोपेत्त पोदनपुर निवेशिनों' 

पुण्याल़व कथाकोष कथा २ मे 'सुरम्य देशस्य पोदनेश” ऐसा वाक्य है। 

जैन साहित्य के अतिरिक्त जैनेतर साहित्य में भी पोदनपुर का उल्लेख पोटलि (पोत्तलि), पोदन, पोतन 
श्रादि नामी से मिलता है। बौद्ध ग्रन्थ चुल्लकलिग अस्सक जातक में पोटलि को अस्सक जनपद की राजधानी बताया 
है और अस्सक देश को गोदावरी नदी के निकट सकथ पर्वेत पश्चिमी घाट और ग्रोदावरी के निकट बताया है। 
सुत्तनिपात ? 3७ में अस्मक को गोदावरी के निकट वताया है । पाणिनि १३७३ अरमक को दक्षिण प्रान्त में वताते 
हैं। महाभारत (द्रोण पर्व) मे अश्मक पुत्र का वर्णन है। उसकी राजधानी पोतन या पातलि थी। इसमे पोदन्य 
नाम भी दिया है)! 

हेमचन्द राय चौधरी ने महाभारत के पोदन्‍्य और बौद्ध अन्थो के पोत्तन की पहचान आधुनिक वोधन से 


६६ सर 
जन धर्म का प्राचीन इतिहास 


की है। वह आन्ध्र प्रदेश के मजिरा और गोदावरी नदियों के सगम से दक्षिण मे स्थित है 
5 और । इसका समर्थन '“बसुदेव' 
हिण्डि' से भी होता है। उसके २४ वे पद्मावती लम्व पृ० ३५४।२४० और पचम लम्ब पृ० १८७॥२४१ में बताया 
है कि हे नदी को 325 कर वह पोदनपुर पहुच गया | 
उपयुक्त प्रमाणों से पोदनपुर अद्मक, सुरम्य अथवा रम्यक देश मे गोदावरी के गी आधनि' 
आन्श्न प्रदेश का बोधन प्रतीत होता हैं) ग 00030 40 
. .. वैवेतास्वर परम्परा मे वाहुवली की राजधानी का नाम पोदनपुर के स्थान पर तक्षशिला दिया गया है । 
वहाँ सर्वत्र वहली देश ( वाल्हीक) और तक्ष शिल्रा नगर का ही उल्लेख मिलता है। कल्पसूत्र, कुमारपाल प्रतिबोध, 
परिशिप्ट पर्व, विविध तीर्थंकल्प इन ग्रन्थों मे तथा विमलसूरिकृत पउम चरिउ में तक्ष शिला को ही वाहुवली की 
राजधानी माना है | 
इस पोदनपुर को दिगम्वर परम्परा की निर्वाण भक्ति मे सिद्ध क्षेत्र या निर्वाण क्षेत्र माना है । 


4 3 


१७. चक्रवर्ती का वेमव 


भरत ने चारो दिशाझ्रो के राजाओं को जीत लिया था। अब उनका कोई शत्रु शेष न था। भारत जम्बूह्दीप 
के दक्षिण भाग मे स्थित है। इसके उत्तर मे हिमवान्‌ पर्वत है । और मध्य मे विजयार्घ पर्वत पडा हुआ है। परिचम मे 
हिमवान्‌ से निकली हुई |सन्धु नदी बहती है और पूर्व में गया नदी, जिससे उत्तर भारत 
चक्रवतों का राज्या- के तीन विभाग हो जाते है ) दक्षिण के भी पूर्व, मध्य और परिचम दिज्ञाओं मे तीन विभाग हैं। 
भिषेक ये ही भारत के छह खण्ड है। इन छह खण्डो को भरत ने जीत लिया था और चक्रवर्ती पद 
घारण किया था। वह भारत का प्रथम चक्रवर्ती था । 

दिग्विजय करके जब भरत अयोध्या नगरी मे वैभव के साथ श्रविष्ट हुए तो समस्त राजाओं और नाग- 
रिको ने अपने चक्रवर्ती सम्राट का अ्भ्तपूर्व स्वागत किया | तब शुभ मुहूर्त मे राजाओं ने और प्रजा ने भगवान 
ऋपषपभदेव के समान उनका राज्याभिषेक किया। राजाओ के साथ देवो ने प्रथम चक्रवर्ती का अभिषेक किया। 
उन्हे दिव्य वस्त्र और अ्रलकार पहनाये । उनकी जय घोषणा की। दुन्दुभि और मागलिक भेरियो का नगर में 
मधुर निनाद गूँजता रहा | गगा और सिन्धु नदियों की अधिष्ठात्री देवियों ने आकर तीर्थ जल से अभिषेक किया। 
फिर अनेक देवो, विद्याघरो, नरेशो और प्रजा ने सिंहासनासीन चक्रवर्ती भरत के चरणों मे भेंट समपित करके 

नमस्कार किया | फिर भरत ने समागत राजाओं का समुचित सत्कार किया | 
महाराज भरत को चक्रवर्ती पद पाकर अ्रभिमान नही हुआ, वल्कि उनके मन मे दुख था कि मैंने अपने 
भाइयो को यह विभूति नही वॉट पाई । सारी प्रजा ऐसे न्यायवत्सल स्वामी को पाकर अपने आपको सनाथ 


अनुभव करने लगी थी । 
चारो ओर उनका जय जयकार हो रहा था-यह सोलहवा मनु है। यह प्रथम चक्रवर्ती है। राज- 


राजेइ्वर हैं । 
घट्‌ खण्ड का स्वामी चक्रवर्ती अपार वैभव के स्वामी थे। उनके पास चौरासी लाख हाथी, चौरासी लाख 


रत्न निर्मित रथ, अठारह करोड घोडे, चौरासी करोड पदाति थे । वे वजवृषभनाराच सहनन 
भरत का वैसव के घारी ये। उनका समचतुरख्न सस्थान था। उनके शरीर मे चौसठ शुभ लक्षण थे। सम्पूर्ण 
राजाओ के सम्मिलित वल के वरावर उनके शरीर मे वल था। उनके दरबार मे बत्तीस 


भरत द्वारा वर्णु-व्यवस्था मे सुधार ६७ 


हजार मुकुटबद्ध राजा थे। उनके आधीन वत्तीस हजार देश थे। उनके अन्त पुर में बत्तीस हजार आर्य कुल 
की स्त्रिर थी, बत्तीस हजार म्लेच्छ (अनाय) राजाओं द्वारा दो हुई भ्रति रूपवतो कन्यायें थी, इनके अतिरिक्त 
उपहार स्वरूप दी गयी वत्तीस हजार और रानियाँ थी। इस प्रकार वे छियानव हजार अनुपम सुन्दरी रानियो के 
स्वामी थे । 

उनके अधिकार मे वत्तीस हजार रगशालाये थी । उनके राज्य मे वहत्तर हजार नगर, छियानवे करोड गाँव 
थे। निन्‍्णनवे हजार द्रोणमुख, अडतालीस हजार पत्तन, सोलह हजार खेट, छप्पन अन्तद्वीप, चौदह हजार सवाह 
थे। एक करोड हल, तीन करोड ब्रज (गौशालाये ), सात सौ कृक्षिवास और अ्रट्ठाईस हजार सघन वन थे। उनके 
आधीन अठारह हजार म्लेच्छ राजा थे । काल, महाकाल, नैस्सप्य, पाण्डुक, पद्म, माणव, पिंग, शल्ल और सववेरत्न ये 
नौ निधियाँ थी। उनके जड और चेतन चौदह रत्न थे। चक्र, छन्न, दण्ड, असि, मणि, चर्म और काकिणी ये स! . 
अजीब रत्न थे। सेनापति, गृहपति, हाथी, घोडा, स्त्री, सिलावट श्र पुरोहित ये सात सजीब रत्न थे। चक्र, दण्ड, असि; 
झौर छत्र ये चार रत्न आयुवश्ञाला मे उत्पन्न हुए थे तथा मणि, चर्म और काकिणी ये रत्न श्रीगृह मे प्रगट हुए थे । 
स्त्री, हाथी और धघोडा को उत्पत्ति विजयार्ध पर्वत पर हुई थी। ज्षेष रत्न निधियो के साथ अयोध्या में ही उत्पन्न 
हुए थे। उनकी पटरानी का नाम सुभद्रा था। उसके अनिन्ध सौन्दये का त्र्णण करने मे कविजन भी समर्थ नही हो 
सकते | 

सोलह हजार देव उनकी निधियो, रत्नो और उनकी रक्षा करने मे सदा तत्पर रहते थे । उनके प्रासाद के 
चारो ओर क्षितिसार नामक कोट था। सर्वतोभद्र नामक गोपुर था। उनको सेनाओ के पडाव का स्थान नन्‍्दयावर्त 
कहलाता था । उनके प्रासाद का नाम वैजयन्त था। दिकस्वस्तिका नामक उनकी सभाभूमि थी। भ्रमण मे जिस 
छडी को वे ले जाते थे, वह रत्न निर्मित थो। उसका नाम सुविधि था। गिरिकूटक नामक महल मे बैठकर वे नगर 
का निरीक्षण किया करते थे। वर्धभानक नामक नृत्यशाला मे बैठकर वे नृत्य का आनन्द लिया करते थे। विभिन्‍न 
ऋतुओ के योग्य उनके अलग-अलग महल थे । गरमी के लिए धारागृह, वर्षा-ऋतु के लिये गृहकूटक था । पुष्कराबर्त॑ 
नामक उनका विशेष महल था । उनके भण्डारगृह का नाम कुवेरकान्त था। अ्रवतसिका नाम की उनकी रत्नमाला 
थी । उनका अजितजय नामक रथ, वज्ञकाण्ड धनुष, वज्नतुण्डा नाम की शक्ति सिंहाटक भाला, सुदर्शन चक्र, चण्ड- 
वेग दण्ड आदि अमोघ शस्त्र थे। उनका विजयपर्व॑त हाथी, पवनजय घोडा ससार मे अद्भुत थे। उनका भोजन 
इतना गरिष्ठ होता था, जिन्हे कोई दूसरा नही पचा सकता था । 

इस प्रकार चन्नवर्ती की विभूति का वर्णन सीमित शब्दो मे सीमित स्थान मे करना अत्यन्त कठिन है ! 


पडलाओ ९ 


८. भरत द्वारा वर्णव्यवस्था में सुधार 


एक दिन भरत्त चक्रवर्ती के मन मे विचार आया--मेरे पास अगाध सम्पदा है, अपार वैभव है। मैं इससे 

हि दूसरे का उपकार कैसे कर सकता हू । मुनिजन तो घन लेते नही । किन्तु गृहस्थो मे ऐसे कौन 

ब्राह्मण वर्ण फी हैं जो धन-धान्य, सम्पत्ति झ्ादि के द्वारा पूजा के योग्य हो। जो अणुन्नतधारी हो, आवको मे 
स्थापना श्रेष्ठ हो, ऐसे व्यक्ति ही पूजा के श्रधिकारी है। तब ऐसे व्यक्तियो की परीक्षा करनी चाहिए। 

यह विचार कर उन्होने समस्त राजाओं के पास खबर भेज दी कि आप लोग अपने यहाँ के 

सदाचारी पुरुषो और सेवको के साथ हमारे उत्सव मे पधारे। इधर चत्रवर्ती ने अपने घर के आँगन मे घास, फलो 
के पौधे लगवा दिये । यथासमय सब लोग उत्सव मे पधारे। जो अक्ती थे, वे तो बिना सोच-विचार के हरी घास 


श्प जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 


'पर चलते हुए आ गये । किन्तु जो ब्रती लोग थे, वे हरी घास के कारण नही भ्रा सके और वापिस लौटने लगे | तव 


चत्रवर्ती ने बहुत भाग्रह करके उन्हे दूसरे स्थल-मार्ग से बुलाया । 

चक्रवर्ती ने उनसे प्रेमपूर्वक पूछा --'आप लोग पहले क्यो नही झा रहे थे और अ्रव किस कारण झा गये है? 
तव उन लोगो ने उत्तर दिया--दिव ! आज पर्व का दिन है। पर्व के दिनो मे घास, कोपल आदि का विघात नही 
किया जाता क्योकि उनमें अ्सख्य जीव होते है । 

यह उत्तर सुनकर भरत बहुत प्रसन्न हुए और उन्हे दान-मान देकर सम्मानित किया। ब्रह्मसूत्र नामक 
ब्रतसूत्र पहनाकर उन्हें चिन्ह दिया। प्रतिमाश्रो के अनुसार उन्हें यश्षोपवीत घारण कराये | इसके वाद भरत ने उन 
लोगो को श्रावक के योग्य षडावश्यक कर्मो का उपदेश दिया और उनका ब्राह्मण वर्ण स्थिर किया। वे लोग अपने 
तप और शास्त्रज्ञाव के कारण ससार मे पूज्य हुए । 

एक दिन चक्रवर्ती के मन मे विचार उत्पन्न हुआ कि मैंने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना करके कुछ अनुचित 
तो नही किया । इसका समाधान भगवान के चरणों मे जाकर कर लेना उचित होगा। यह विचार कर वे एक 
दिन भगवान के समवसरण मे पहुँचे, भगवान की वन्दना और स्तुति की । फिर हाथ जोडकर विनयपूर्वक निवेदन 
किया--प्रभो ! मैने श्रावकाचार में कुशल और ब्रतो के पालन करने वाले त्यागियो को ब्राह्मण सज्ञा देकर नवीन 
ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की है, और उन्हे प्रतिमाओ के अनुसार एक से लेकर ग्यारह तक यज्ञोपवीत ब्रतो के चिन्ह 
स्वरूप प्रदान किये है। आपके रहते हुए मैंने मूखंतावश यह कार्य किया है । हे देव ! मेरी यह जानने की इच्छा है 
कि ब्राह्मण वर्ण की स्थापना करके मैंने कुछ अनुचित तो नही किया । 

चक्रवर्ती का प्रइन सुनकर भगवान ऋषभदेव की दिव्य वाणी प्रगट हुई-हे वत्स ! तुमने धर्मात्मा द्विजो 
की पूजा की, उनका सम्मान किया, यह कार्य तुमने उचित किया । किन्तु इसमे जो दोष है, वह सुन | जब तक कृत 
युग अर्थात्‌ चतुर्थ काल रहेगा, तब तक ये द्विज ब्राह्मण उचित आ्राचार का पालन करते रहेंगे। किन्तु ज्यो-ज्यो कलि 
युग अर्थात्‌ पचम काल निकट श्राता जाएगा, इनमे जातिमद बढता जाएगा। ये सदाचार से भ्रष्ट होकर मोक्षमार्गं 
के विरोधी हो जायेगे । आज इन्हे जो यह सम्मान मिल रहा है, पचम काल में इस सम्मान का मद इन्हे विवेकहीन 
बना देगा। वे अपने आपको क्र अपनी जाति को सर्वश्रेष्ठ मानकर मोक्षमा्गं विरोधी शास्त्री की रचना करेगे । ये 
मिथ्यात्व मे फसकर धर्मद्रोही वन जायेगे। ये एक दिन हिंसा को भी धर्म मानने लगेगे, स्वय माँस भक्षण करने 
लगेगे और प्राणी हिसा द्वारा मुक्ति के मिथ्यामार्ग का प्रचार करेंगे। इसलिए यद्यपि वर्तमान में ब्राह्मण वर्ण की 
स्थापना मे कोई श्रनौचित्य नही है, किन्तु भविष्य मे ये ब्राह्मण ही जैनधर्म के कट्टर शत्रु बन जायेंगे । 

भगवान के मुखारविन्द से ब्राह्मण वर्ण की स्थापना सम्बन्धी अपने काये का ऐसा भयकर परिणाम सुनकर 
चत्रवर्ती को बडा पश्चाताप हुआ । 


टला) 


९. भरत के सोलह स्वप्न 


रात्रि को चक्रवर्ती भरत सुख-निद्रा मे निमरन भरे । रात्रि के अन्तिम प्रहर मे उन्होंने कुछ स्वप्न देखे । 

अचानक जनक लि भग हो गई। उनके मन पर उन स्वप्नो का प्रभाव गहरा पडा जागकर वे उन स्वप्तो के 

सम्बन्ध मे विचार करने लगे । उन्हे यह निवुचय हो गया कि ये स्वप्न भविष्य के सूचक हैं । जब से इस अर 

भे तीर्थकरो का पुण्य-बिहार रहेगा, तब तक किसी अनिष्ट की संभावना नही है। किन्तु आर इन 40338 
फल दृष्टिगोचर होगा । इन स्वप्नो का स्पष्ट फल राजा और प्रजा में विष्लव के रूप में दिखाई पडेंगा ! 
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अनिष्ट के सूचक है। मैं तो स्थूल दृष्टि से ही इन स्वप्नो के फल का सुल्याकन कर सकता हूँ। अत सर्वज्ञ सर्वेदर्णी 
भगवान ऋषभदेव से इन स्वप्तो का फल पूछना उचित होगा । 


यह विचार कर वे प्रात की क्रियाओ से निबट कर परिजनो-पुरजनो के साथ जहाँ भगवान विराजमान थे, 
वहाँ पहुँचे । वहाँ चरिलोकीनाथ भगवान को देखकर उनके मन में आन्तरिक आल्हाद हुआ | उनके हृदय मे भगवान 
के प्रति निएछल निष्काम भक्ति की मन्दाकिसी प्रवाहित होने लगी | जिस समय वे भक्ति से गदगद होकर भगवान की 
बन्दना करने लगे, उनके परिणामों मे इतनी विशुद्धि और निर्मेलता आई कि तत्काल उन्हे अ्रवधिज्ञान की प्राप्ति हो 
गई। उन्होने कोमल भावों से भगवान के कल्याणकारी उपदेशामृत का पान किया। फिर दोनो हाथ जोडकर वडो 
विनय और भक्तिपुर्वेंक बोले-- 


'प्रभो ! श्राज रात्रि के अन्तिम प्रहर में मैंने सोलह सपने देखे है। मुझे लगता है, ये स्वप्न भ्रनिष्ट फल देने 
वाले हैं। मैंने स्वप्न मे (१) सिंह (२) सिंह का बच्चा (३) हाथी के भार को घारण करने वाला घोडा (४) 
वृक्ष, फाडियो के सूखे पत्ते खाने वाले बकरे (५) हाथी के स्कन्ध पर वेठा हुआ वन्दर (६) कौश्नो भ्रादि के द्वारा 
उपद्रव किया हुआ उलूक (७) आनन्द करते हुए भूत (८) मध्य मे सूखा और किनारों पर जल से भरा हुआ 
सरोवर (६) धूलि धूसरित रत्नराशि (१०) लोगो से पूजित और नैवेच्यभक्षी कुत्ता (११) जवान वेल(१२) मण्डल 
से युक्त चन्द्रमा (१३) शोभारहित और मिलते हुए दो बेल (१४) मेघो से आच्छादित सूर्य (१५) छायाहीन सूखा 


दि ओर (१६) पुराने पत्तो का ढेर देखे है। भगवन्‌ ! इनका क्या फल होगा, आप दया करके मेरे सन्देह को दूर 
कीजिये । के 


चक्रवर्ती का प्रदन सुनकर भगवान ने उत्तर दिया--वत्स ! तूने जो स्वप्न देखे हैं, भविष्य में उनका फल 
अनिष्टिकार 76 7। अ्रव तू अपने स्वप्नो का फल सुन | प्रथम स्वप्न में तूने पृथ्वी पर अकेले विहार कर पव॑त के 
शिक्षर पर झारुढ त्तेईस सिंह देखे हैं। इस स्वप्न का फल यह होगा कि अन्तिम तीर्थंकर महावीर को छोडकर शेष 
तेईस तीर्थंकरी के समय मे दुष्ट नयो की उत्पत्ति नही होगी । दूसरे स्वप्न मे अकेले सिंह के बच्चे के पीछे हरिणो का 
भुण्ड चलते हुए देखा है। उसका फल यह है कि महावीर स्वामी के तीर्थ मे परिग्रह को धारण करने वाले वहुत से 
कुलिंगी हो जायेगे। तीसरे स्वप्न मे बडे हाथी के उठाने योग्य वोक के भार से दबा हुआ घोडा देखा है, उससे मालम 
होता है कि पचम काल मे साधु अपने मूल गुणो और उत्तर ग्रुणो में असावधान हो जायेंगे । स्वप्न मे सूखे पत्ते खाने 
वाले बकरो के समूह को देखने से प्रतीत होता है कि आगामी काल में मनुप्य सदाचार छोडकर दुराचारी वन 
जायेंगे। पाचवे स्वप्त मे गजेन्द्र के कन्धे पर बानर के देखने का फल यह होगा कि प्राचीन क्षत्रिय कुल नष्ट हो 
जायेंगे झौर नीच कुल वाले पृथ्वी का पालन करेंगे । छटवे स्वप्न मे कौझे के द्वारा उलक को त्रास दिये जाने से 
मनुष्य धर्म की इच्छा से जन मुनियो को छोडकर श्रन्य मतवाले साधुओं के पास जायेंगे । सातवे स्वप्न मे नाचते हुए 
बहुत से भूतो को देखने से मालूम होता है कि प्रजाजन व्यन्तरो को सच्चे देव मानकर उनकी उपासना करने लगेंगे । 
आठवे स्वप्न मे मध्य में शुष्क और किनारो पर जल से भरे हुए सरोवर के देखने का फल यह है कि धर्म आय खण्ड 
से हटकर प्रत्यन्तवासी-म्लेच्छ खण्डो मे ही रह जायगा | नौवे स्वप्न मे घूल धूसरित रत्नराशी देखने से प्रगट होवा 
है कि पचम काल मे ऋद्धिधारी मुनि नही होगे । दसवे स्वप्न में धत्कार किये हुए कुत्ते को नैवेद्य खाते देखने का फल 
यह्‌ होगा कि बतहीन ब्राह्मण गुणी पात्रों के समान सत्कार पायेंगे। ग्यारहवें स्वप्त मे उच्च स्वर से शब्द करने वाले 
तरुण बेल का बिहार देखने से सूचित होता है कि लोग तरुण अवस्था मे ही मुनि पद मे ठहर सकेगे, अन्य अवस्था मे 
नही | बारहदे स्वप्न मे मण्डलयुक्त चन्द्रमा देखने का यह फल होगा कि पचम काल के मुनियो मे अवधिज्ञान और 
मन पर्ययज्ञान नही होगा। तेरहवें स्वप्न मे परस्पर मिलकर जाते हुए दो वैलो के देखने से पचम काल मे मुनिजन 
साथ-साथ रहेगे, अकेले बिहार करने वाले नही होगे। चौदहवें स्वप्न मे मेघाच्छन्न सूर्य के देखने का फल यह होग' 
“कि पचमकाल मे केवलज्ञान उत्पन्न नही होगा। पन्द्रहवे स्वप्न में सूखा वृक्ष देखने से स्त्री-पुरुषो का चरित्र अपर हे 
जायगा। शौर सोलहवें स्वप्न मे जी पत्तो के देखने से महा श्ोषधियो का रस नष्ट हो जायगा । ये स्वप्न रा 


५ छ्0 ट | 
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सिपादी अर्थात्‌ सुपर भविर्य मे फव दैसे सोते है। इस समय दस रसानो का योरईई प्रभाव सही होगा, पचम काल मे 
गया पा होगा । सू इन रखस्सी पा फल सम 2040 0300 00000 कर 
“मकग फरा प्रगट होगा। सू इस रखसों को फल समझकर सिःगवियायी भर्म में सना बुद्धि सगा । 


भरते भगयान से स्थागों का कान सुनपर उसी गेमरवार करके बर् में सोद । 


२०. मरत की विदेह वत्ति 


भरत चपरर्ती मे। शायुत सस्पधश भी। उसकी इयागनायों गो| सम्जिस करने पाली छियानवे हजार 


रामिया भी। उस शरीर मोरोम था। उसाता या सवु।|य सोग में सबसे श्रधिक था । सात शाम कि आग गे 


राजप्राशाद मे निमग्न धौर लिष रण में उसके वास सभी साधन थे। मिन्‍्लु बियुल भोग-सामगों उपलब्ध 
बन्दनमालाएं दाम पर भी से गर्म व्यजनित भीगों को अनिरणपर्थ/ भोगले थे। उसके मेन में उस भोगों मे 


गुमत्त रोने की भावना सदा जागृत का वी भी। जरा वश मिस दी से आर्म-पर्प के मिन्‍्तन में लीन दो जाते 
भे। उनो आत्मागुभा भें जा रग धागा था, जिस ग्यानरद को बसुझ्री होगी सो, येँसी अनुभूति भोगों में नहीं आती 
थी। मे भोगो को सुगसी का रोग समभेते भे। जब सत्र हुमा, लव तू भोटा सुर पतीत हुआ । किल्‍नु बह रोग 
पापमूलक है, पाग परिणामी है, एु सा ही उसका सर $ | मो प्रहार मे भी सोचती शे--एस नश्पर शरीर के मुग के 
लिये नझ्थर साधन झुद़ते है, उससे खुरा भी गशार मिययादों सौर फिर उसका परिणाम दु रा होता है । आत्मा 
शाइवत हे । झत उसका खुल भी मादयत है । सह सुर निरासस्ध दशा में ही मिल साला है। घरोर का आतम्बन 
करके घरीर का क्षणिक सुर तो मिल सका ८, भात्मा का सुर उमसे कैसे मित्रेया । आत्मा वा सुस तो आत्मा के 
आ्रातम्बन से ही मिल सकेगा । जिन्हे वह सात्म-सुरा पुर्ण सूप से प्राप्त हो चुका है, उनके स्मरण से आत्मोन्‍्मुसता की 
प्रेरणा मिल सकती है | 

यह विचार कर भरत सदा श्रात्मोन्मुगता के अभ्यास करते रहते ये । जब उनका उपयोग श्रात्मोन्मुख न 
होकर वहिमु य होता था तो तोर्मकरों गग स्मरण करने लगते थे । ये भगवान का स्मरण करने में असावधान न हो 
जाय, इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे उपाय किए थे, जिसमे उन्हें भगवान का ध्यान, स्मरण झौर वन्दन करने का 
स्मरण बना रहे । उन्होने अपने महलो के द्वार पर, फक्षो भौर प्रकोप्ठो के द्वार पर रत्न निभित चौबीस घण्डियों को 
बन्दनमालाए बनवाई थी । जब वे उन द्वारों में से निकलते थे, तब उनके मुकुट से टकराकर वे घण्टियाँ शब्द करती 
थी | धण्टियो की आवाज सुनकर भरत को चौवीस तोर्षकरों का स्मरण हो झाता था, जिससे वे उन्हे तत्काल परोक्ष 


नमस्कार करते थे । 
हरिविशपुराण में श्राचार्य 


है। वे लिखते है-- 


जिनसेन ने भरत की इन वन्दनमालाझो का वर्णन बडे भक्तिपुरित शब्दों मे किया 


'चतुविशति तोर्थेशवन्दनायं शिरःस्पृशम्‌ | 
झचीफरदंसी वेदमद्वारे धन्दनमालिकाम्‌ ॥१२।२ 
अर्थात्‌ उन्होंने चौबीस तीर्थकरी की वन्दना के लिए अपनें महलो के द्वार पर सिर का स्पर्य करने वाली 
अन्दनमालायें वधवाई थी। 
भगवज्जिनसेनाचार्य ने 
इन्ही के धाब्दो में-- 


आदिपुराण' मे बन्दनमालाशो के सम्बन्ध में कुछ विस्तार से प्रकाश डाला है । 


( दा धन 3 चिलननल्‍लओ । कटी. >>. हलरक्‍नबरिलननकक समन अिलजक-गटणहम भरी 


अरत की विदेह वृत्ति १०१ 


निर्मापितास्ततो घण्ठा जिनविवेरलकृता' । 
पराध्यरत्ननिर्माणा, सम्पद्धा हेमरज्जुसिः ॥ ४१८७ 
लम्बिताइच पुरद्वारि ताइचतुविशति प्रभा' | 
राजवेश्ममहाद्वा र-गोपुरेप्वप्यनु क्रात्‌ ॥४१।८८ 
यदा किल विनियंति प्रविशत्यप्यय प्रभु । 
तदा सौल्यप्रलग्नाभिरस्प स्पादहुँता स्मृति. ॥४१।८६ 
स्मृत्वा ततो5ह दर्चाना भकत्या कृत्वाभिनन्‍्दनाम्‌ । 
पूजयत्यभिनिष्करामन्‌ प्रविर्शेश्च स पुण्यघी ॥| ४१६० 
श्र्थात्‌ उन्होने वहूमूल्य रत्नो से बने हुए, सुवर्ण रस्सियो से बन्चे हुए झौर जिनेन्द्रदेव की प्रतिमाश्रो से 
सजे हुए वहुत से घण्टे वनवाये तथा ऐसे-ऐसे चौबीस घण्टे बाहर के दरवाजे पर, राजभवन के महा द्वार पर और 
गोपुर दरवाजो पर अनुक्रम से टगवा दिये । जब वे चक्रतर्तों उन दरवाजों से वाहर निकलते अथवा भीतर प्रवेश 
करते, तब मुकुट के अग्रभाग पर लगे हुए घण्टो से उन्हें चौवोस तीर्थकरो का स्मरण हो झाता था। तदनन्तर 
स्मरण कर उन पभ्ररहन्त देव की प्रतिमाओ्ों को वे नमस्कार करते थे । इस प्रकार पुण्य रूप बुद्धि को धारण करने 
वाले महाराज भरत निकलते शौर प्रवेश करते समय अरहन्तदेव की पूजा करते ये । 
राजा का अनुकरण प्रजा करती है। यदि राजा लोकप्रिय श्र धर्मात्मा हो तो प्रजा उसके श्राचार 
व्यवहार का अनुकरण वहुत जल्दी करने लगतो है। सम्राद्‌ धर्मात्मा और लोक प्रिय थे, वे प्रजा के हृदय-सम्राट्‌ 
थे। प्रजा उन्हें प्राणो से भी अधिक चाहती थी। प्रजा भी उस काल मे धर्मात्मा थो । 
लोक में बन्दनमाला अ्रत उनका सम्राद जो करता था, उसका अनुगमन श्रजा वहुत शीघ्र करने लगती थी। 
की परम्परा भरत ने अपने प्रासाद के तोरणो पर, द्वारो पर और गोंपुरों पर अहँन्त प्रतिमाओ से युक्त 
घण्टो की वन्दनमाला लटकाई थों। उनके इस कृत्य का अ्नुकरण प्रजा भी करने लगो। 
बिना किसी प्रयत्न के भरत के इस कार्य का जनता में प्रचार हो गया। प्रजा में एक दूसरे के अनुकरण द्वारा यह 
रिवाज और परम्परा वन गई और प्रत्येक घर के द्वार पर वन्दनमाला टगने लगो। आदिपुराणकार ने इस परम्परा 
का वर्णन वडे सुन्दर शब्दों में किया है। आप लिखते है-- 
'रत्नतोरणविन्यासे स्थापितास्ता निधीशिना । 
दृष्ट्धाह दूवन्दनाह तोलोको<प्यासीत्तदादर ।॥] ४१६३ 
पोरंज॑नरतः स्वेषु वेश्मतोरणदामसु । 
यथाविभवमावद्धा घण्ठास्ता सपरिच्छदा ॥४६६४ 
अर्थात्‌ निधियो के स्वामी भरत ने अहंन्त देव की बन्दना के लिये जो घण्टा रत्नों के तोरणो की रचना मे 
स्थापित किये थे, उन्हें देखकर अ्रन्य लोग भी उनका आदर करने लगे । उसी समय से नगरवासी लोगो ने भो अपने- 
अपने घरकी तोरणमालाओो मे अपने-अपने वे मव के अनुसार जिन-प्रतिमा श्रादि से युक्त घण्टे 'बाधने शुरू कर दिये। 
भरत के इस कार्य का अनुकरण तत्कालीन समाज ने ही नही किया था, उस परम्परा का निर्वाह अब 
तक हो रहा है। यद्यपि उसका मूल रूप वह नही रहा | शायद रह भी नही सकता था । काल के विश्ञाल अन्तराल 
मे(उद्देश्य तो तिरोहित होगया, इसलिए धण्टो का और वन्दनमालाओों का वह रूप भी नही रह पाया | किन्तु फिर 
भी वन्दनमाला भ्रव भी हर शुभ कार्य मे वाधी जाती है और समाज उसे मागलिक चिक्त मानता है । इसी आशय 
को प्रगट करते हुए आादिपुराण कर्त्ता लिखते है-- 
आदिराजकृता सृष्टि प्रजास्तां बहुमेनिरे । 
प्रत्यगार यंतोध्यापि लक्ष्या वन्दनमा लिका ॥४ १।६४५ 
वन्दनार्थ कृता माला यत्तस्ता भरतेशिना । 
ततो बन्दनमालाखूया प्राप्य रुढि गताः क्षितों ॥ ४१६६ 


१०२ जन धर्म का प्राचीन इतिहास 


प्र्थात्‌ उस सगय प्रथम राजा भरत की बनाई हुई इस सृष्टि को प्रजा के लोगो ने बहुत माना था। यही 
कारण है कि झ्राज भी प्रत्येक घर पर वन्दनमालाये दिखाई देती है [चूंकि भरतेश्वर ने वे मालाएं श्ररहन्त देव 
को बन्दना के लिए वनवाई थी, इसलिये ही वे वन्दनमाला नाम पाकर पृथ्वी पर प्रसिद्धि को प्राप्त हुई है ) 
वन्दनमाला के इस रहस्य को लोक मे प्रचारित करने की आवश्यकता है। यदि लोग बन्दनमाला का 
मूल रूप और उद्देश्य समझ जाये तो बन्दनमाला पुन अपने वास्तविक रूप को पा सकती है । 
चक्रवर्ती भरत को अभ्रनेक राज-काज रहते थे। उन्हें सम्पूर्ण भरत क्षेत्र पर जासन करना पडता था । 
अनेको राजाओं के विद्रोह को दवाना पडता था। विदेशी नरेशो से सन्धि और मैत्री के कूटनैतिक दाव चलाने पडते 
क थे। प्रजा की वहुविध शिकायतो शौर समस्याओं को सुलझाना पडता था । फिर भ्रन्त पुर और 
भरत की मुनि-भक्ति परिवार की समस्याये नाना रूप लेकर आती और उन्हें हल करना होता था। जिनकी 
छियानवे हजार रानिया हो, उनकी पमस्याझ्रो का क्या कोई अन्त हो सकता हे । कोई रानी 
रूठ रही है, कोई सौतिया डाह से शिकायते पेश कर रही है। माना कि सभी रानियो में परस्पर वहनापा था। 
किन्तु मानव-स्वभाव कहाँ चला जायगा । जलन ओर कुढन, पद्यन्त्र और अभाव श्रभियोग ! इन सब टेढी-मेढीं 
गालिया को पारकर सबकी सन्तुप्टि का राजमार्ग पाना क्‍या सरल होता है। किन्तु चक्रवर्ती कुशल तैराक थे । 
समस्याओं की भीषण प्रवाह वाली नदी मे तरना ही जैसे उनका नित्य का व्यापार था। कभी कही कोई अडास 
नही । राजा हो या प्रजा, पत्नी हो या परिजन, राज्य हो या अन्त पुर, चक्रवर्ती के व्यवहार से सभी सन्तुप्ट थे। सब 
यही समभते, मानो महाराज एकमात्र उन्हे ही चाहते हैं । महाराज की सर्व प्रियता का रहस्य उनके कोमल स्वभाव, 
उनका व्यवहा र-चातुर्य और सर्व॑ंजन-समभाव में निहित था । 
सब उन्हे चाहते थे, सभी उन पर अपनी जान न्‍्यौछावर करते थे, वे सवके थे। किन्तु भरत केवल अपने' 
थे, वे सदा अपने में रहते थे। सारा लोक-व्यवह्ार करते थे, किन्तु वे इस सवसे जैसे प्रथरू थे। ससार मे रहते थे, 
किन्तु कभी उन्होने अपने भीतर ससार नही वसाया । ससार के समुद्र मे वे कमल' वनकर रहते थे। वे श्रावकोचित 
आवश्यक धामिक कृत्यो के करने मे कभी प्रमाद नहीं करते थे और लौकिक या धामिक इत्य करते हुए भी आत्म- 
स्वरूप के चिन्तन की ओर सदा सावधान रहते ये। ऐसा था वहुषन्धी और व्यस्त चक्रवर्ती का अद्भुत जीवन । 
भरत समय के बडे पावन्द थे। उनके प्रत्येक कार्य का समय सुनिश्चित था। मुनि-चर्या के समय वे अन्य 
कार्य छोडकर मुनिजनों को आहार-दान के लिये तैयार हो जाते । वे समस्त राजचिह्नो को उतार कर शुद्ध घोती 
व दुपट्टा पहनते और एक रेशमी दुकूल कमर से वाध लेते। इस समय वे सम्राट्‌ भरत नही, वल्कि पात्र-दान की 
प्रतीक्षा करने वाले सामान्य श्रावक थे। पात्र-दान के लिये द्वारापेक्षण करते समय उनके वाये हाथ मे अष्ट द्रव्य 
और दाये हाथ मे जल का कलश रहता था | माण्डलिक और महामाण्डलिक सदा जिनके ऊपरः:छत्न-चमर लिये ढोरते 
थे, वे ही भरत चन्नवर्ती विनय भाव से गुरुओ की सेवा के लिये प्रतीक्षारत है। वे अपने भृत्यो को समझा रहे है-- 
जब मुनि महाराज पधारे, उस समय तुम लोगो को मेरे लिये महाराज आदि नही कहना चाहिये और न मेरे प्रति 
हाथ जोंड कर खडा रहना चाहिये । 
वे राजप्रासाद से बाहर राजद्वार के बगल मे बने हुये चबूतरे के पास पहुँचे। उन्होने अष्ट द्रव्य की थाली 
और जलपूर्ण कलश चबूतरे पर रक्खी हुई एक चौकी पर रख दिये और वे मुनियो की प्रतीक्षा करने लगे। वे 
उस समय अकेले ही खडे थे । उनकी स्त्रियाँ तथा नरेश गण उनसे दूर खडे हुये थे । 
सामान्य जनो के केवल दो आँखे होती है, जिन्हे चमें चक्ष्‌ कहा जाता है! किन्तु विवेकी 
जनो के एक आँख और होती है, जिसे ज्ञान चक्षु कहते है। भरत अपने दोनो चर्म चक्षुओ से मुनियो के 
मार्ग का अवलोकन कर रहे थे, किन्तु वे अपनी भीतर की झ्ँखो से--ज्ञान चक्षुओ से भ्न्तरात्मा का निरीक्षण 


कर रहे थे ।उन्‍्हे भीतर अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो रहा था। उन्हे आाइचय हो रहा था कि सरसो के 

दाने मे जैसे समुद्र अटक गया हो, ऐसे ही यह न्नेलोक्यवेत्ता ज्ञानआरीरी आत्मा इस क्षुद्र शरीर से क्यो कर 

बट रहा है? जया 32: , प० ८ >छे, गा कक कल 
“दस बे 
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भरत की विदेह-वृत्ति १०३ 


सब उन्हे देख रहे थे, किन्तु वे किसी को नही देख रहे थे। वे तो सबसे निलिप्त फेवल अपने 
झापको देख रहे थे । उनके मन मे यकायक एक भाव आया और मानो वही सव विचारों को ठेल कर जम गया 
-मेरे पास अपार सम्पत्ति है, किन्तु उसकी सार्थकता तभी है, जब कोई निग्नेन्थ योगी मेरे हाथ से आ्राहार ग्रहण 
कर ले तब यह सम्पत्ति भी सार्थंक हो जाय और मै भी धन्य हो जाऊँ। 
नगर मे उस दिन अनेक मुनिराज चर्या के लिये पधारे, कित्तु मार्ग मे अन्य श्रावको ने उनका श्रतिग्रहण 
कर लिया । झ्रत राजमहल तक कोई मुनिराज नही झा पाये। इसलिए भरत चिन्तामग्न हो गये | वे बार-बार 
विचार करने लगे--क्या आज कोई पर्व तिथि है ? क्या जगल से श्राते समय हाथी घोडो से मार्ग अवरुद्ध तो नही 
हो गया ? अथवा दुष्ट जनो ने कोई दुव्यंवहार तो नही किया ? आज कोई मुनिराज क्यों नही पधारे यहाँ ? 
अथवा अतिथि को दान देने का क्या मेरा सौभाग्य नही है । इस विचार के आते ही उनके अन्तर में एक कंसक 
होने लगी । 
तभी उन्हे आकाश मे गतिशील प्रभा-पु ज दिखायो पडा। भरत आइचर्यचकित होकर उधर देखने लगे। 
धीरे-धीरे उस प्रभा-पु ज ने आकार ग्रहण करना प्रारम्भ किया। फिर वह पु ज दो भागो मे विभक्‍त हो गया । जब तक 
भरत किसी निश्चय पर पहुँचे, दो तेज-पु ज श्राकाश से नीचे आते हुये भरत के समीप उतरे । वे दो चारण ऋद्धिधारी 
मुनि थे। भरत उन्हे देखकर अत्यन्त आनन्दित हुए । शरीर और आत्मा के भेदविज्ञानी दो योगिराज आज पधारे है, 
यह सोचकर भरत का रोम-रोम ह्॒ष से नृत्य करने लगा । उन्होने पूजा की थाली शोर जलपूर्ण कलश उठाया और 
मुनिराजो के सामने जाकर “भो मुनिवर्य ! अन्न तिष्ठ तिष्ठः इस प्रकार शब्दोच्चारण करके मुनियो को ठहराया, 
फिर अष्ट द्वव्यो से उन्हे दश्शनाञ्जलि देते हुये भाव शुद्धि से जल-धारा दी। तदनन्तर उनकी तीन प्रदक्षिणा 
देकर गुरु-चरणो मे साष्टाग नमस्कार किया | फिर खडे होकर भरत ने कहा--मन शुद्धि, वचन शुद्धि काय शुद्धि 
आहार जल शुद्ध है, प्रभु मेरे घर पधारिये। इस प्रकार कहने पर मुनिराज भरत के पीछे पीछे आहार मुद्रा में 
ईर्यापथपूर्वक भूमि को देखते हुए धीरे धीरे चले । भरत मन मे सोचते जा रहे थे कि इन कुटिल शऔर लम्बे 
सार्ग पर चलने से इन योगियो को मेरे कारण कितना कष्ट हो रहा है। 
भरत मुनियो को लेकर अपने महल मे पहुँचे। वहाँ सव रानियाँ भी आ गयी। वे जलपूर्ण 
कलश, दर्पण और आरती लिये हुये थी । उन्होने मुनियो की आरती उतार कर प्रणाम किया। वे सब मिलकर 
मगल गान करने लगी । भरत ने मुनियो को उच्चासन पर बैठाया, उनके चरणो का प्रक्षालन करके श्रष्ट द्वव्यो 
से पूजन की । फिर नवधा भक्तिपूर्वंक उनको आहार दिया । रानियाँ भरत को भक्ष्य पदार्थ देती जाती थी और 
भरत मुनियो के हाथो मे एक एक ग्रास्त रखते जाते थे। उन ऋद्धिधारी मुनियो के हाथो भें जाकर नीरस भोजन 
भी सरस बन जाता था। किन्तु श्रात्म-विहारी मुनियो की आसक्ति आहार मे नहीं थी। राजा भरत ने अपनी 
भवित से मुनियो को तृप्त किया और सुभुक्ति से उनकी जठराग्नि को तृप्त किया । तृप्त होने पर मुनियो ने नीचे बैठ 
जे मुख-शुद्धिपूवेक हाथ-शुद्धि की और कुछ देर ध्यान किया । दोनो ने ध्यान पूर्ण होने पर भरत को आशीर्वाद 
7! 
तभी राजमहल के प्राँगण मे रत्न और स्वर्ण की वर्षा हुई। आकाह मे देवो ने वाद्य-ध्वन्ति के साथ जय- 
जयकार किया । फिर मुनिराज वहाँ से विहार कर गये । भरत उनके कमण्डलु लिये कुछ दूर तक मुनियों को 
पहुँचाने गये | उनके बार-बार कहने पर इच्छा न रहते हुए भी भरत वापिस आये और तब उन्होने भोजन किया। 
प्रांगण में जो रत्न और स्वर्ण राशि पडी थी, वह निर्धनों मे बटवा दी । 
सम्राट भरत के जीवन का यह दैनिक कार्यक्रम था । 
महाराज भरत की सभी रानियाँ यौवनवती थी, मदवती थी, रसवती थी । उनके श्रग प्रत्यगो का लावण्य 
अद्भुत था, माधुये नित नवीन था और सौन्दर्य अनिन्‍्य था । उनके गदराये यौवन मे से रस 
भोग से भी विराग- चूता था। रतिको लज्जितकरने वाली उनकी सुषमा थी। उन मोहनियो का मोहन-पाश अच्छेय 
वृत्ति था। देवाँगनायें और न “कन्याएँं... « _. हो जायें, ऐसा उनका रूप था। 
किन्तु भरत रूप और .. । वे आत्मचेता थे, आत्मजयी 


१०४ जैन धम्मं का प्राचीन इतिहास 
थे। वे एक साथ सबका भोग भी करते थे, किन्तु भोग के समय भी उनकी भावना योग की रहती थी। वे भोग देह 

का करते भर उनको रस झाता था देहातीत्‌। इसको कारण था। ग्योग करते हुए भी वे आ्ात्मानन्द को भूलते नही थे। 
कंभी-कभी तो भोग करते समय जब उन्हें आत्म-चिन्तन की सुधि झा जाती थी तो वे भौग को भूलकर आत्मा मे लीन 
हो जाते थे । एक दिन पद्महिषी सुभठ्रा के महलो मे चक्रवर्ती पधारे | सुभद्रा ने उनकी अम्यर्थशा की। रात्रि- 
शयन भी वही हुआ । भुवनमोहिनी अनिद्यसुन्दरी सुभद्रा ने अपने पत्ति को मुक्त भाव से रस-दान किया। किन्तु 
जब रसानुभूति अपनी चरम सीमा पर पहुँची, भरत के अन्तर्मन के किवाड खुल गये। वे चिन्तन मे ड़ब गये-- 
अनन्त काल वीत गया शरीर और इन्द्रियो की तृप्ति का प्रयत्न करते क्रते, किन्तु क्या कभी ये तृप्त हो सकी । 
नित नवीन शरीर मिले और इन्द्रिय-भोगो मे ही सारा जीवन गला दिया । जीवन भर अतृप्ति से जूता रहा किन्तु 
भोगो की प्यास कभी बुझी नहीं | कभी आत्म-रस का स्वाद नही लिया | यदि एक वार भी आत्मानुभव हो जाता 
तो अनन्त जीवनो की अतृप्ति एक क्षण भर मे मिट जाती ।” यो चिन्तन करते करते वे आत्म-रस का पान करे 
में वेसुध हो गये । शरीर निरचेष्ट हो गया । पट्महिषी इस स्थिति का कारण न समझ सकी। 

कैसी श्रकल्पनीय परिणति थी भरत की । इसीलिए तो घर मे रहते हुए भी भरत बैरागी कहलाते है। 
वस्तुत वे राजि थे, विदेह थे। श्रोमद्भागवत मे उन्हे भगवत्परायण माना है श्रौर उन्हे जड भरत बताया है। 
जड श्रर्थात्‌ सासारिक भोगो के प्रति अ्रनासक्त । 

उनके पास भोग और वैभव का विशाल स्तूप था । यह जितना ऊँचा था, उससे भी ऊँचा इनके प्रति उनका 
विराग था । राग के सभी साधन उन्हे उपलब्ध थे, उनका भोग भी खूब किया उन्होने किन्तु भावना सदा इनसे 
मुक्ति की रही । इसलिए राग हारा और निराग की सदा जय हुई | अदुभुत व्यक्तित्व था उनका । अनुपम भी था। 


ऐसा व्यक्तित्व ससार मे दूसरा कोई न हुआ, न होगा । 





0] 


2१. भरत का निष्पक्ष न्याय 


भरत चत्रवर्ती सम्नाद्‌ थे । जब वे राज-सिंहासन पर बैठते थे, उस समय वे केवल राजा थे। उनके समक्ष 

अनेक अभियोग उपस्थित होते थे। उन्हे सुनकर वे उनका उचित न्याय करते थे। उनके न्याय मे कभी कोई सम्बन्ध 

झाडे नही आता था, कोई सम्बन्ध उनके न्याय को प्रभावित नही कर सकता था | भले ही अभियोग उनके युवराज 

के ही विरुद्ध क्यो न हो, किन्तु न्याय को तुला पर सामान्य जन और युवराज मे कोई अन्तर नही आता था। एक 

वार अभियोगकर्त्ता थे स्वय युवराज अकंकीति । अभियोग था चक्रवर्तों के प्रमुख सेनापति जयकुमार के विरुद्ध । 

राज दरवार स्तब्घ था कि देखें, न्याय किसके पक्ष मे जाता है। अभियोग उपस्थित किया गया, सुनवाई हुई । दोनो 

पक्षो ने अपना पक्ष उपस्थित किया । सम्राट ने पाया--दोष युवराज का है। उन्होने मर्यादा का भग किया है। 

युवराज दोपी घोषित हुए और सबके समक्ष सम्राद्‌ ने उनकी भर्त्सना की । न्याय की यह कहानी जितनी श्रदुभुत है, 
उतनी रोचक भी है| सुनिये उसे । 

५ काशी न की की स्त्री सुप्रभा थी । उन दोनो के सुलोचना नाम की एक पुत्री थी जो सुलक्षणा थी 

और सर्वंग्रुण-सम्पन्न थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा को उसके विवाह की.चिन्ता हुई। तब राजा ने 

मत्रियो से परामर्श करके उसके स्वयम्वर का हक 28 | 25% दूतो द्वारा जा हे 

सूचना दी। इसके लिये नगर के वाहर सर्वतोभद्र नामक -मण्डप के 
3७७७७ आज तिथि को अनेक देशो के राजा और राजकुमार अ्रपनी सेनाओ के साथ वहाँ 


न मा 


भरत का निष्पक्ष न्याय ए्ग्प्र 


श्राये । राजा अकपन ने उनको अभ्यर्थना की, उनके निवास आदि की समुचित व्यवस्था की । 

इस स्वयवर मे सम्मिलित होने श्रयवा भाग लेने के लिये चक्रवर्ती भरत के पुत्र युवराज अर्कंकीति, 
चक्रवर्ती के सेनापति-रत्न राजकुमार जयकुमार, नमि-विनमि के पुत्र सुनभि ओर सुविनमि आदि अनेक भूमि- 
गोचरी और विद्याधर राजा आये । शुभ लग्न के समय स्वयम्वर मण्डप में समो समागत राजा ओर राजकुमार 
अपने योग्य आसनो पर बैठ गए । कुमारी सुलोचना को भो स्नान कराकर शरीर वस्त्राभूषणों से अलक्ृत करके 
उसकी माता सुप्रभा ने तैयार किया। सुलोचना सर्वप्रथम जिनेन्द्रदेव के मन्दिर मे गई । वहाँ उसने भक्तिपूर्वक 
पूजन किया । पूजन समाप्त होने पर उसके पिता ने आशोर्वाद के रूप मे शेषाक्षत उसके सिर पर रखे। तव सुलोचना 
महेन्द्रदत कचुकी के साथ विवाह-मण्डप मे प्रविष्ट हुई । वह जब वहाँ पहुँची तो सभो राजा वडो उत्सुकना से उस्ते 
देखने लगे। उसकी रूपछटा देखकर सव विमृग्ध होकर सोचने लगे--यह देवकन्या अवतरित हुई है अथवा स्वय 
दाची ही विनोद करने यहाँ पघारी है। ऐसा मोहक रूप तो आज तक देखने मे नही आ्राया । 

सभी उद्‌ग्रीव होकर बडो उत्कण्ठा से मन मे कामना करने लगे--काश सौन्दर्य को यह खान मुझे प्राप्त 
हो जाय तो मानव-जन्म सफल हो जाय । सभी झ्ाशान्वित थे, सभो को अपने पुण्य पर विश्वास था। कचुकी क्रम 
क्रम से राजकुमार प्रत्याशियो का परिचय देता जाता था। कुमारी सुलोचना एक दृष्टिपात करके आगे वढ जाती । 
वह जिस ओर जाती, वही राजकुमार श्राशा से मधुर सपने सजोने लगता, किन्तु जब वह आगे बढ़ जाती तो वे 
दिवा-स्वप्न एक आघात से टूट जाते । 

जब सुलोचना अ्रकंकोति आदि राजकुमारों को छोडकर जयकुमार के सामने पहुंची तो कचुकी ने जय- 
कुमार के गुण वर्णन करना प्रारम्भ किया--यह हस्तिनापुर नरेश सोमप्रभ का यशस्वी पुत्र है । इसका रूप कामदेव 
को लज्जित करने वाला है। इसनें उत्तर भरतक्षेत्र मे मेघकुमार नामक देवों को जीतकर वादलो की गजना को 
जीतने वाला सिहनाद किया था | उस समय निधियो के स्वामी महाराज भरत ने हपित होकर अपनी भुजाओ पर 
धारण किया जाने वाला वीरपट्ट इसके वाँधा था तथा प्रेम से इसका नाम मेघेश्वर रकखा था । 

कचुकी जब यह विरुदावली वोल रहा था, उस समय वस्तुत सुलोचना वह सब सुन नही रही थी । वह तो 
हृदय से जयकुमार के लिगे झ्रात्म-समर्पण कर चुकी थी और आसक्त भाव से उमे निहार रही थी | उधर जयकुमार 
भी मुग्ध भाव से उसे देख रहा था । दोनो ही एक दूसरे मे खोये हुए थे। दोनो के शरीर कटकित हो रहे थे। जय- 
कुमार के सामने खडी हुईं सुलोचना ऐसी प्रतीत हो रहो थी, मानो कामदेव के सामने विद्वल रति खडो हो। उसने 
कचुकी के हाथो मे से रत्तमाला लेकर जयकुमार के गले मे डालदी । जव सुलोचना ने दोनो वाहे उठाकर वरमाला 
जयकुमार के गले मे डाली, उस समय ऐसा लगता था, मानो विछुडे हुए अपने पति कामदेव को पाकर अधीर रति 
ने दोनो भुजायें पसार कर अलिगन किया हो । शेप राजकुमारों की मुख की कान्ति उचट कर मानो जयकुमार के 
मुखकमल पर झा जमी | 

तभी मगल वाद्यो की मधुर ध्वनि से सारा मण्डप और वन प्रान्त एकवारगी ही प्रतिध्वनित हो उठा। 
नाथ वश के अधिपति अ्रकपन आगे झाये और अपनी पुत्री को साथ मे लेकर और जयकुमार को आगे करके नगर को 
ओर चले । साथ मे वन्धु-बान्धव और अनेक राजा थे । इस युग का यह प्रथम स्वयम्बर था और जयकुमार इस 
मुहिम का प्रथक विजेता था । 

किन्तु इस हर्षोत्सव मे असूयारसिको की भी कमी नही थी। युवराज भ्रकंकीति का एक दुष्ट सेवक था। 
नाम था दुर्मंषण। उसने जयकुमार को इस उपलब्धि को सहज भाव से ग्रहण नही किया । वह द्वेष से दःघ होकर 

अपने स्वामी के पास पहुँचा और बोला--दिव' यह घोर अन्याय है। अभिमानी श्रकपन नें 
युवराज का अन्याय झापको यहाँ बुलाकर आपका घोर अपमान किया है। अकप॑ंत की तो जयकुमार के गले मे 
वरमाला डलवाने की पहले से ही योजना थी । उसे तो केवल झ्रपका अपमान करना था। 

कहाँ तो श्राप घट्खण्ड भरत क्षेत्र के भावी अधिपति और कहाँ झ्रापका अकिचन सेवक जयकुमार । यदि आपने इसे 
सहन कर लिया दो श्रापका भ्रातक (म्व्री पर से उठ जायगा और जयकुमार महाराज भरत के बाद मे इस प्रथ्वी का 
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भोग करेगा । न्याय से ससार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु के भोग करने का श्रधिकार महामान्य चमरवर्तो महाराज का है या 
फिर आपका । आपके रहते ससार के सर्वश्रेष्ठ कन्यारत्न का भोग श्रापका एक सेवक करे, इसमे बडो झ्रनीति ससार 
में कोई दूसरी हो नही सकती । 
सेवक की यह सलाह युनकर युवराज श्रर्ककीति को भी इस घटनाचक्र में श्रपना श्रपमान और अनीति 
दिखाई देने लगी। वह कोध से लाल श्रासे किये श्रौर नथुने फुलाता हुआ गरज उठा--जिस मूर्ख ने मेरा अपमान 
किया है, उसने बिना जाने हो अपने काल को निमन्प्रण दिया हैं। उन अ्रकपन और जयकुमार ने राज्यद्रोह किया 
है, उसका प्रतिकार श्राज युद्ध मे ही होगा । 
उसके क्रोध की छाया में स्वयम्बर मे निराश हुए अनेक राजा भी एकन्रित हो गये । 
उस समय अरकंकीति को मत्री ने बहुत समकाया--पहले श्रापके पितामह भगवान ऋषभदेव ने राज्य 
शासन करके एक मर्यादा रिथर की थो। उसके पण्चान्‌ आपके पिता महाराज भरत ने उस मर्यादा को दृढतापूर्वक 
रक्षा की। उसके पदचात्‌ श्राप राज्य-झासन का भार सभालेगे। यदि आप हो उस मर्यादा का उलघन करेंगे तो 
पृथ्वी मर्यादाहीन हो जायगी श्राप न्याय के रक्षक है। स्वयम्बर मे वर का निर्वाचन कन्या को उच्छा पर निर्भर 
है। उसने जिसे भी चुना, उसके प्रति भ्रन्य लोगो को ईप्या नही करनी चाहिए, यही न्यायमार्ग है। यदि कोई 
इस मार्ग का उल्लघन करता है तो श्रापको तो न्‍्याय-मार्ग को रक्षा करनी चाहिए। आपको स्वयं उस न्‍्याय-मार्ग 
का उल्लंघन नही करना चाहिए। फिर ये महाराज श्रकपन सव क्षत्रियों में पुज्य है, महाराज भरत तो 'इनका 
सम्मान अपने पिता के समान करते है । भर यह सोमवश भी नाश वश के समान हो है। आपके वश ने धर्म-ती्षे 
की प्रवृत्ति की तो सोमवग को भी दान-तीर्थ की प्रवृत्ति करने का गौरव प्राप्त है। श्रोर फिर महाराज भरत को 
दिगिजय के अवसर पर ससार ने जयकुमार की वीरता देसी हो है ! यह तो तुम्हारे लिए सहायक ही सिद्ध होगा। 
आपकी यह श्रनीति सुनकर चक्रवर्ती भी श्राप पर श्रसन्तुप्ट होगे । एक सुलोचना हो तो ससार में कन्या-रत्न नहीं 
है। और भी कन्यारत्न है। आप चाहे तो में अनेक कन्या-रत्न श्रापक लिये ला दूंगा । 
किन्तु दुराग्रह ओर क्रोध मे ग्रस्त ग्रकंकीति ने किसी की एक नही सुनो श्रौर सेनापति को बुलाकर युद्ध 
की भेरी वजवा दी । भेरी का दब्द सुनते ही रथ, हाथी श्रोर अश्वसेना तथा पदाति सेना के असत्य संनिक वहा 
एकत्रित होने लगे । अ्र्ककीति गजारढ होकर अनेक राजाओो और मेना से घिरा हुआ युद्ध के लिए चल दिया । 
महाराज अश्रकपन ने ज्यो ही यह समाचार सुना, वे सहसा इस अतवर्थ ओर अ्रसभव वात पर विश्वास 
नही कर सके । इन्होने मत्रियों तथा जयकुमार आरादि से पराम्श करके एक चतुर दूत अ्रकंकी्ति के पास दौडाया। 
उसने जाकर युवराज को समभाया किन्तु वह श्रसफल होकर लीट आया। जयकुमार ने 
युवराज की पराजय चिन्तित अकपन से कहा--आप निश्चिन्त रहे भौर यही रहकर सुलोचना की रक्षा करें। मैं 
ग्रभी इस अनीतिमार्गी को बाँध कर लाता हूँ । फिर उन्होने अपनो मेघ घोषा भेरी बजाई। भेरी 
की श्रावाज सुनते ही उनके असख्य सैनिक और उनके पक्ष के अ्रनेक राजा लोग शस्त्रसज्जित होकर एकत्रित हो 
गए। उन्होने भी शत्रु सेना की ओर कूच कर दिया। इधर महाराज अकपन भी अपने पुत्रो और सैनिको को साथ 
लेकर चल पडे। सोमवक्ञ और नाथ वश के आश्रित राजाओ के अतिरिक्त पाच राजा भी अपनी सेना के साथ 
जयकुमार से भ्रा मिले। विद्याधर राजाश्ो में से आधे राजा भी अन्याय का पक्ष छोडकर इस सेना मे आकर मिल 
गए। ह 
दोनो शोर से मकर व्यूह, गरुड व्यूह आ्रादि व्यूहो की रचना को गई। युद्ध के वाजे तुमुल घोष के साथ 
जजने लगे। युद्ध प्रारम्भ हो गया । वाणो की वर्षा से श्राकाश ढक गया। मनुष्य, हाथी, घोडे कट-कटकर भूमि पर 
गिरने लगे। सारी रणभूमि मे जयकुमार हो दिखाई पड रहा था। उसके वाणो ने अर्ककीर्ति को सेना को 2 
बना दिया । तब अरकंकीति ने अपना हाथी आगे वढाया । जयकुमार 'भी विजंयार्ध हाथी पर झआरूढ होकर अ 2 
बढा । तभी उसका एक मित्र देव आया और उसे नागपाश तथा अधचन्द्र नामक वाण ढ्यिा कह बा हे 
कुमार ने अपने बज्ञकाण्ड धनुष पर वह वाण चढ़ाया और सन्धान-कर दिया । उस एक ही वाण ने अकर्के 


भरत का निष्पक्ष न्याय १०७ 


उसके आाठो रक्षक विद्याधरों के रथ, सारथी तथा धनुष-वाण नष्ट कर दिये। अर्ककीति निरुषाय हो गया । जय- 
कुमार ने क्षण भर का विलम्ब किये विना अ्रकंकीति को पकड लिया और नागपाश से सम्पूर्ण विद्याधर राजाओं को 
बाघ लिया । 
युद्ध समाप्त हो गया । जयकुमार ने अकंकीति और बधे हुए राजाओं को महाराज अकपन के सुपुर्द कर 
दिया। हताहतो की समुचित व्यवस्था करके सबने वाराणसी नगरी मे प्रवेश किया । वे सर्वप्रथम निः्यमनोहर 
नामक चैत्यालय में गये और जिनेन्द्र प्रभु के दर्शन किये, जिनकी अनुकम्पा से अनिप्ट की श्ञान्ति हुई । फिर अपनी 
महारानी सुप्रभा के निकट कायोत्सगें से खडी हुई पुत्री सुलोचना के पास गये । उसने सकट निवारण तक चारो 
प्रकार के आहार का त्याग कर दिया था | महाराज अकपन ने उसे विजय का ह॒र्ष-समाचार सुनाया तथा कहा-- 
बेटी | तेरे पुण्ययोग से राद विघ्न टल गए है। अब तुम अपने महलो मे जाओ ।' यह कहकर पुत्री को उक्षकी माता 
तथा भाइयो के साथ राजभवन मे भेज दिया । 
महाराज अकपन ने मन्रियो से परामर्श किया और फिर विद्याधर राजाओं का सत्कार करके छोड दिया। 
फिर वे कुमार अ्रककीति के पास पहुँचे और उनको नाना प्रकार के मीठे वचनों से प्रसन्‍न किया | उन्होंने जयकुमार 
को भी वुलाकर दोनो मे सन्धि करादी। फिर उन्होने अपनों द्वितीय पुत्री अ्रक्षमाला का विवाह अरकंकीति के 
साथ बडे वैभव के साथ कर दिया और बडे मान-सन्मान के साथ अरकंकीति तथा अन्य राजाओो को विदा कर 
दिया । हु 
तब उपयु कत देव ने जयकुमार के साथ सुलोचना का विवाह कर दिया श्रौर उन्हे नाना प्रकार के अनघ्य 
उण्हार दिये। 
महाराज अ्रकपन बडे अनुभवी और दूर-दृष्टि थे। उन्होने परामर्ण करके एक चतुर दूत को बहुमूल्य रत्न 
!आदि की भेंट देकर चक्रवर्ती के पास भेजा। उसने चक्रवर्ती के दरवार मे जाकर उनके चरणो मे भेट चढाई, साष्टाग 
प्रणाम किया और महाराज श्रकपन एवं जयकुमार की ओर से लघुता प्रगट करते हुए इस 
चन्नवर्तो का न्याय. घटना का सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और अपराध का दण्ड देने की प्रार्थना की | 
चक्रवर्ती ने दृत को वीच में ही रोककर उन दोनों की प्रशसा को। उन्होने कहा- महाराज 
अकपन तो मेरे पूज्य है। मै यदि कोई अन्याय करूँ तो उन्हे मुझे रोकने का अधिकार है । और जयकुमार | उसी 
की बदौलत मेरा यह चक्रवर्ती-पद है । भ्रपराघ अर्ककीर्ति का है। उत्तने मेरी कोति में कलक लगा दिया है। मै उसे 
अवदय दण्ड दू गा। 
जयकुमार कुछ दिनो तक वाराणसी मे ही रहा और सुलोचना के साथ उसने यथेच्छ भोग किया। एक 
दिन अपने मन्‍्त्री का पत्र पाकर और उसका गूढ अर्थ समभकर अपने श्वसुर महाराज अ्रकपन से जाने की अनुमति 
माँगी। महाराज ने विचार कर 'तथास्तु' कहा । और अनेक प्रकार को वहुमूल्य भेट देकर दोनो को सम्मानपूर्वक 
विदा किया। जयकुमार भी सुलोचना को लेकर अपने भाइयो और सेना के साथ वहाँ से चल दिया। मार्ग मे एक 
स्थान पर सेना का पडाव पडा | वहाँ समभा-बुझाकर सुलोचना को छोडा और अपने भाइयो को उसको रक्षा में 
नियुक्त कर स्वय अयोध्या की ओर प्रस्थान किया। अयोध्या पहुँचने पर अनेक मान्य पुरुषो ने उसका स्वागत किया । 
वह युवराज अकंकी्ति से बडे प्रेम से मिला | वह सीधा राजदरबार मे पहुँचा और महाराज भरत के समक्ष जाकर 
अ्ष्टाग प्रणिपात किया | महाराज भरत वोले--क्यो जयकुमार तुम बहू को क्यो नही लाये ? हम तो उसे देखने के 
लिये उत्सुक थे | तुमने हमे अपने विवाह मे भी नही बुलाया | महाराज अकपन ने भी हमे भुलाकर बच्चु-वान्धवो से 


हमे अलग कर दिया । 
इस प्रकार कहकर उन्होने जयकुमार का समुचित आदर-सत्कार किया और बहू के लिये वहुमूल्य 


वस्त्रालकार प्रदान करके उसे विदा किया । जयकुमार भी हाथी पर आरूढ होकर अपनी प्रिया से मिलने चल 


दिया । 
चक्रवर्ती ने युवराज को राज-सभा मे ही बुलाकर उसके इत्य की समुचित भरत्संना की । 


५०८ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 


सेनापति जयकूमार हाथी पर भ्रासढ होकर अपने शिविर की ओर जा रहे थे । भूल से उसने हाथी को 

गहरे जल में उतार दिया। हाथी अपनी सूंड ऊपर उठाकर गगा में आगे बढने लगा । सूड का केवल अग्रभाग 

पानी में नही डूब पाया था, शेष सारा घरौर पानी में डूबा हुआ था । वह भ्रचानक एक गड़ढे 

णमोका र मन्त्र में पहुच गया | तभी एक मगर ने हाथी को जकड लिया | तट पर खड़े हुए लोगो ने हाथी को 

का प्रभाव दूबते हुए देखा तो सभी घवठ। उठे | यूलोचना के भार हेमात्वद तथा श्रन्य अनेक व्यक्ति 

गया में कूद पे । सुलोचना ने अपने पति पर आये हुए उस भयानक सकट को देखा तो उसने 

उपसर्ग दूर होने तक श्राहार-जल का त्याग करफे जिनेन्द्र प्रभु का स्मरण करना प्रारम्भ कर दिया और साहस करके 

अपनी सखियों के साथ गया में कूद पठी । तभी गगा देवी का झ्ासन कम्पित हुआ । बह ज्ोन्न वहाँ उपस्थित हुई 

ओर मगर रूप धारिणी कारिका देवी को उटकर उपसर्ग दूर किया | बह सबको किनारे पर लाई। वहाँ तट पर 

उसने एक भव्य भवन का निर्माण किया तथा एफ मणिजटित सिहासन पर सुलोचना को वैठाकर उसको पूजा की । 

पूर्व जन्म में विन्ध्यक्षी नामक एक राजकुमारी सुलोचना की सस्ती थी। एक दिन उसे सॉप ने काट लिया । मरते 
समय सुलोचना ने उसे णमोकार मन्त्र सुनाया, जिसके प्रभाव से वह मरकर गगा नदी की अधिप्ठात्री देवी हुई । 

जयकुमार सुलोचना के साथ अपने वन्धु-बान्धवों और सैनिकों को लेकर हस्तिनापुर पहुंचा | वहाँ जनता 

ने अपने महाराज को बहुत दिनो के पदचात्‌ अपने बीच पारूर उनका हादिक स्वागत्त किया महाराज जयकूमार ने 

एक दिन शुभ दिन शुभ लग्न मे उत्सव क्रिया। उसमे सुलोचना को पट्टमहिपी का पट्टवन्ध 

जयकुमार का वॉघकर सम्मानित किया तथा हैमाज्भद श्रादि को वहुमुल्य उपहार भेट कर विदा किया । 

दीक्षा ग्रूण. तथा अपने भाइयो तथा अन्य लोगो को भी नाना प्रकार के उपहार प्रदान कर सन्तुष्टे 

किया । 

जयकुमार और सुलोचना मे कई भवो से प्रीति चली आ रही थी और कई भवो से पति-पत्नी के रूप में 

उत्पन्न होते भ्रा रहे थे । एक दिन एक विद्याघर दम्पति आ्राकाश मार्ग से जा रहा था । उसे देखते हो जयकुमार को 

अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो झाया और वह 'हा प्रभावती” कहकर मूछित हो गया । इतने में कवृतरो का एक 

जोडा देखकर सुलोचना भी 'हा रतिवर' कहकर सज्ञाहीन हो गई। दासियो के शीतलोपचार से दोनो को मूर्छा 

भग हुई। तभी उन दोनों को अवधिन्ञान प्राप्त हो गया । जयकुमार के पूछने पर सुलोचना ने अपने मूच्छित होने 

का कारण बताते हुए कबूत र-कबूतरी के पर्याय की कथा सुनाई। फिर प्रभावती और हिरण्यवर्मा के भव की कथा 


सुनाई । है सो 

जयकुमार और सुलोचना में परस्पर मे वडा प्र म था। वहुट समय तक इन देना ने 94523 सुखो का 
भोग किया | एक दिन जयकुमार भगवान वृषभदेव के 333 गया श्र उनके उपदेश को सुनकर उसके मन मे 
ससार से वैराग्य हो गया । उसने आकर अपने पुत्र अनन्तवीर्य का राज्याभिषेक करके अपने भाइयो और चक्रवर्ती 
के पुत्रो के साथ भगवान के समीप दीक्षा घारण कर लो। वह चार ज्ञान का धारो, सम्पूर्ण श्रत का ज्ञाता और 
सात ऋद्धियो का स्वामी बना और भगवान का इकह॒त्तरवा गणधर बना | सुलोचना ने भी ब्राह्मो गणिनो के पास 


दीक्षा ले ली और तप करके अन्त मे अच्युत स्वर्ग में अहमिन्द्र हुई । 


प्र म 


भरत भौर भारत १०६ 


२२. भरत का निर्वाण 


एक दिन चक्रवर्ती भरत अ्रपने कक्ष मे खडे हुए दर्पण मे मुख देख रहे थे। तभी उन्हे अपने केशो में एक 
सफेद वाल दीखा । उसे देखते ही उनके मन मे शरीर भौर भोगो की असारता को देखकर निवेद भर गया। उन्होने 
तत्काल अपने ज्येष्ठ पुत्र अर्ककीति का राज्याभिषेक किया और वन में जाकर सकल सयम॒ धारण कर लिया। उन्हें 
उसी समय मन पर्येयज्ञान उत्पन्त हो गया और उसके बाद हो केवलज्ञान प्रगट हो गया । 

पहले चत्रवर्ती भरत राजाओ द्वारा पूजित थे। अब भगवान भरत इन्द्रो और देवो द्वारा पूजित हो गये । 
भगवान भरत ने चिरकाल तक व्हिार किया और अपने उपदेशो से असख्य प्राणियो का कल्याण किया। आयु का 
झनन्‍्त निकट जानकर वे कैलाश पर्वत पर पहुँचे शऔर वहाँ योग निरोध करके जन्म-जरा-मरण से सदा के लिए मुक्त 
हो गये । वे सिद्ध परमात्मा हो गये । 

भगवान के वृपभसन श्रादि गणघर, भगवान के पुत्र तथा श्रन्य अनेक मुनि भी कर्मों का उच्छेद करके मुक्त 
हो गये । 


प्रेडनने ९ 


२३. मरत और मारत 


हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। इससे पहले इस देश का नाम महाराज नाभिराज के नाम पर अज- 

नाभवर्ष कहलाता था। कही कही इसके स्थान पर अजनाभ खण्ड भी आता है । जब ऋषभदेव' 

भारत का प्राचीन के ज्येष्ठ पुत्र भरत ने इस देश के छह खण्डो को जीतकर चत्रवर्ती पद धारण किया, तव 

नाम उन्होने अपने नाम पर इसका नाम भारतवर्ष कर दिया । 
जेन साहित्य और भारत--जैन साहित्य मे इस सम्बन्ध में असदिग्ध शब्दों मे उल्लेख मिलते है। भगव- 
ज्जिनसेनाचार्य ने 'आादियुराण' पर्व १५ श्लोक १५६ मे बताया है। 

तनन्‍ताम्ना भारत वर्षसितिहासीज्जनास्पदम्‌ । 
हिाद रासमुद्राच्च क्षेत्र चनक्तभृतामिदम्‌॥ 

अर्थात्‌ इतिहास के जानने वालो का कहना है कि जहाँ अनेक श्रार्य पुरुष रहते हैं ऐसा यह हिमवान्‌ पर्वेत 


से लेकर समुद्र पर्यन्त का चक्रवर्तियो का क्षेत्र भरत के नाम के कारण भारतवर्ष रूप से प्रसिद्ध हुआ | (यही इलोक 
पुरुदेव चम्पु ६३२ मे भी इसी प्रकार मिलता है) । 


इसी प्रकार एक स्थान पर उक्त आचार्य कहते हैं-- 
यन्तास्ना भरतावनित्वमगमत्‌ षद्खण्ड भूषा सही ॥३७॥२०३॥ 
का अर्थात्‌ जिसके नाम से षट्खण्डो से विभूषित पृथ्वी भरत भूमि नाम को प्राप्त हुई। 
रभी 
ततो$मिधिच्य साम्राज्ये भरत सूनुमग्रिमम्‌। 
भगवान्‌ भारत वर्ष तत्सनाथ व्यधादिदम्‌॥१७७६॥ 
अर्थात्‌ भगवान ऋषभनाथ ने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत का राज्याभिषेक करके यह घोषणा की कि भरत से 
शासित देश भारतवर्ष कहलाये । | 
इसी तथ्य को पद्मपुराण के कर्त्ता आचार्य रविषेण ने कई स्थलो पर स्वीकार किया है। यथा-- 


११० जैन धर्म का प्रानीन इनिहाम 


ऋषमभेण यश्ोवत्या जातो भरत्फोतितः। 
यस्य नाम्ना गत॑ एपातिमेतद्वार॒पं ,जगत्वये ॥२०॥१२४॥ 
चफवतिश्षिय तावत्पाप्तो भरत भूपति'। 
ग्प क्षेत्रमिद नामना जगर्गरता गतम ॥४9 € 
प्र्थात भगवान फुपभदेव की यगरवसी रानी से भरत नागए प्रथम चहद्सी उम्रा । उस चन्रजर्ती के नाम 
से द्वी गह क्षेत्र तीनो जगत में भरत क्षेत्र के नाम से प्रसिद हुसा । 
भगवान ऋषभरेस का पुत्र राजा भरत चेलय्ती की लब्मीं को प्राप्स हुआ था और उसी के नाम से यह 
क्षेत्र गसार मे भरत क्षेत्र के नाम से प्रसिय 2त्रा । 
इसी प्रशार सम व हिण्टि प्रथम राणा पृ७ ६८६ में सताशा है कि-- 
तत्व भरहो भरहवाग चूडामणि, तरमेव नामेण इह' भाग्हवास ति पव्युच्चति । 
भारतवर्ष के चडमणि भरा द्वाए | उकी फ नाम से सेट भारसवर्ग उस़्लाता है । 
भारतवर्ष का नाम%रण मिस प्रगार एप्ला, इस सम्बना से जैन और टिस्द्र पुराण दोनो एकमत हैं। जिस 
प्रयार जैन पुराणों में स्प८ शनन्‍दों में ऋषभयय् सो पुर भरत फे नाम पर भारत का सामफरण माना है, उत्ती प्रकार 
हिन्द पुराणों मे भी ऋषभदेय-पुर भरत मे ही इस देश य। सामफरण स्पोपार फिया है । हिल्‍्द और जैन परस्पराग्रो 
में इस सम्बन्धी ऐकमत्य से इस सस्बसध मे सरदेश करने शयणा ससन्‍्गया सन्पना करने का फोई अवफास नहों रहता। 
यहां हिन्दू पुराणों के मुछ उद्धरण देना एम दायश्य समभते 7, जिसने एस बिपय पर रपट प्रकाश पट सके । 
श्रस्नि पुराण हिन्दुओं का प्राचीन गन्‍्थ है। प्ले है, इसमे सभी बिपयों और ब्िश्रा्ों का समावेश है । 
इसमें भरत और भारत के सम्बन्ध में एक रथान पर उसे प्रयार उारेरा मिलता हे -- 
जरामृत्युभयं नास्ति घर्माधमो युगादिफम्‌ । 
नाधर्म मध्यम तुत्या हिमाहशात्त, नाभित ॥॥ 
ऋषभो मरदेव्या च ऋषभाद्‌ भरतो5भवत्‌ । 
ऋषभोददात्‌ श्रोपुत्न शात्यग्रामे हरिंगत । 
भरताद भारत वर्ष भरतात्‌ सुमतिस्त्वभूत्‌ । प्रध्याय १० दइलोक १०-१२ 
उस हिमवत्‌ प्रदेश में जरा और मृत्यु का भय नहीं था, धर्म सौर अधर्म भी नहीं थे। उनमे सममाव था। 
वहाँ नाभिराज से मरुदेवी मे ऋषभ का जन्म हुमा । क्पभ से भरत हुए। सापभ ने राज्यक्षी भगत को प्रदान कर 
सन्‍्यास ले लिया। भरत से इस देश का नाम भारतवर्ष पठा । भरत फे पुत्र का।नाम सुमति था । 
झाग्नी ध्रसुनोना भिस्तु ऋषभो5मृत्‌ सुती द्विज । 
ऋषभाद्‌ भरतो जज्ञ बीर पुत्रशता दर !। 
सो5भिपिच्य्पभ: पुन्न महा प्रात्नाज्यमास्थित । 
तपस्तेपे महाभाग पुलहाश्रमसंक्रय ॥ 
हिमाज्ह' दक्षिण वर्ष भरताय पिता ददों। 
तस्मात्त भारतं वर्ष तस्य नाम्ना महात्मन* ॥ 
सार्कण्डेय पुराण ञ्र० ५०, इलोक ३६-४२ 
आग्नीध्र के पुत्र नाभि से ऋषभ उत्पन्न हुए जो अपने सौ भाइयो मे श्रग्मज थे। ऋषभदेव ने पुत्र का राज्या 
भिणेक करके महाप्रत्न ज्या धारण कर ली । इस महाभाग ने पुलह आश्रम मे रहकर तप किया । 
ऋषभदेव ने भरत को हिमवत्‌ नामक दक्षिण प्रदेश दिया था | उसी भरत महात्मा के नाम से इस देश 
का नाम भारतवर्प हुआ | 
'नानिस्त्वजनयत्पुत्र मरुदेव्या महाद्य॒तिः 
ऋषभ पार्थिवश्रेष्ठं सर्वक्षत्रस्थ पुर्वंजम्‌ ॥५०॥। 


भरत भौर भारत १११ 


ऋषभाद्‌ भरतो जे वीर पुन्नशताग्रज । 
सो$भिषिञ्च्याथ भरत पुत्र प्रात्नाज्यमास्थित ॥५१॥ 
हिमाव्हय दक्षिण वर्ष, भरताय न्यवेदयत्‌ । 
तस्माद्‌ भारत वर्ष तस्य नाम्ना विदुबु धा ॥५२॥। 22 
“-वायु महापुराण पूर्वार्ध अध्याय ३३ 
(प्राय सभी पुराणों में समान पाठ है। अत सबके अर्थ करने की आवच्यकता नही हे | अर्थ सुस्पष्ट हे । 
'नाभिस्त्वजनयत्पुत्न मरुदेव्या महाद्युतिम्‌ ॥५६९॥ 
ऋषभ पाथ्थिवश्रेष्ठ सर्वेक्षत्रस्थ पूर्वजम्‌ ॥ 
ऋषभादभरतो जज्ने वीर पुत्रशताग्रज ॥६०॥ 
सोइभिपिव्च्यभ' पुत्र महाप्रात्राज्यमास्थित । 
हिमाव्ह दक्षिण वर्ष तस्य नाश्ता विदुबुघा ॥६१॥ 
नाम्ना ब्राह्माण्ड पुराण पूर्वाध, अनुपगपाद, अ्रध्याय १४ 
'न्ाभेमेरुदेव्या पुत्रमजनयत्‌ ऋ4षभनामान तस्य भरत पुन्नदच तावदग्रज.। तस्य भरतस्यथ पिता ऋषभः 
शेमाह्रेदेक्षिणं वर्ष महद्‌ भारत नाम शजास । है 
नामेविसर्ग वक्ष्यासि हिमाकेस्मिन्निवोधत । जल पड 3 
नाभिस्त्वजनयत्पुत्न मरदेब्या महामति ॥१९॥ 
ऋषभ पार्थिवश्न ष्ठ सर्वक्षत्रस्य पुजितम्‌ । 
ऋषभाद्‌ भरतो जज्ञे वीर पुत्र शताग्रज ॥२०॥। 
सो$भि षिच्याथ ऋषभो भरत पुत्रवत्सल । 
ज्ञान-वेराग्यमा श्षित्य जित्वेन्द्रियमहो रगान्‌ ॥२ १॥॥ 
सर्वात्मनात्मन्यारथाप्य परमात्मानमीश्वरभ्‌ । 
नग्नो जटो निराहारो$चीरी ध्चातगतो हि स ॥२२॥ 
निराशस्त्यक्तसन्देह गेवसाप पर पदस्‌ ॥। 
हिम्ाद दंक्षण वर्ष भरताय न्यवेदयत्‌ ॥२३॥ 
तस्मात्तू, भारत वर्ष तस्य नाम्ता विदुर्बुधा । 
- लिग पुराण, अ्रध्याय ४७ 
(हिमाव्हय तु वे वर्ष नाभेरासीन्महात्मन । 
तस्यषंभो5भवत्पुत्नो मेरुदेव्या महाद्युतिः ॥२७॥ 
ऋषभादभरतो जज्न ज्येष्ठ पुत्रशतस्य स'। 
कृत्वा राज्य स्वधर्मेण तथेष्ट्वा विविधान्मखान्‌ ॥२८॥। 
अभिषिच्य सुत वीर भरत पृथिवीपति । 
तपसे स महाभाग, पुलहस्याश्रम ययौँ ॥२६।॥ 
ततव्च भारत वर्षमेतल्लोकेषु गीयते । 


भरताय यत* पित्रा दत्त प्रातिष्ठता वनम्‌ ३२॥। 
सुमतिरभंरतस्याभूत्पुन्न परम घासिक । 


क 


हु “विष्णु पुराण, द्वितीय अ्रश, अध्याय १ 
नाभे पुन्रतच ऋषभः ऋषभाद भरतोष्भवत । 


तस्य नाम्ना व्विह वर्ष भारत चेति कीर्त्यते ॥५७॥। 
- स्कन्धपुराण, माहेश्वर खण्ड का कौमार खण्ड, अ० ३७ 


११२ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 


'प्रासीत्‌ पुरा मुनि श्ेष्ठः भरतो नाम भषति' । 
प्राएंभो यस्य नास्नेदे भरतसण्दमुच्यते ॥५॥ 
“नारद पुराण, पूर्व सण्ठ, अ० ४८ 
'यियां सलु महायोगी भरतो ज्येष्ठ श्रेष्ठगुण श्रासीध्येनेद वर्ष भारतमिति व्यपदिशन्ति । 
“+श्रीमझ्भागवत ५॥४६ 
(्रजनाभ नामंतद वर्ष भारतमिति यत प्रारभ्य व्यपदिदन्ति ] 
श्रीमद्धागवत ५॥६।३ 
तस्य पुत्रतच वृषभों चुधनाद_ भरत्तोईभचत्‌ । 
तस्य नास्नात्विद वर्ण भारत चेनि कीर््पते ।॥। 

“शिवपुराण ३७१५७ 
इस प्रकार हम देगते हैं फि जन शोर हिन्द सनी पुराण तप सदेव के प्रथं भरत से अ्रजनाभवर्ष श्रथवा 

हिमवत्‌ क्षेत्र का नाग भारतव्त वड़ा, एस बाद में हामत 7 । 
कुछ हिन्दू इतिहासकार उस सर्वगान्य तन्‍्य की उस्रेक्षा करके दौप्यस्ति भरत से भारतवर्ष के नामकरण 
का सम्बन्ध जो उसने की भेप्टा करते है । से केवल आगद्वश ही ऐसा चरते 2, उनके पास उसके लिये कोर्ड पौराणिक या 
दूसरे प्रकार का साध्य नहीं है | उत्तिदान के तथ्य सागहों से सिद्ध नहीं किये जा सकते। दुष्यन्त-पृत्र भरत के 
चरिन्न का वर्णन श्रीमज्भागवन नवम रफ़न्‍्ध में विस्तार से दिया गया है । उसमें बतावा है कि “भरत ने ममता 
के पत्र दीर्घतमा मनि को परोहित बनाकर गगातट पर गगासागर से लेकर गगोनी पर्यन्त पचपन पवित्र अ्रश्वमेश 
यज्ञ किये । उसी प्रकार यमना तट पर भी प्रयाग से तोकर समुनोत्री तक अ्रठहत्तर अश्वमेघ यज्ञ किग्रे. .भरत ने 
सत्ताईम हजार वर्ण तक समस्त दिशाओं का एकछय गासन किया । ब्रन्त भें वे संसार से उदासीन हो गये । इस 
सारे चरिन मे कही पर ऐसा एक भी शब्द नही श्राया, जिसने यह ध्वनित होता हो कि उनके नाम पर इस देश का 
माम भारतवर्ष पडा। जो लोग इतने स्पप्ट साक्ष्यों के बावजुद दुष्पन्त-पुत्र भरत से उस देश का नाम भारतवर्ष 
बताने या साहस फरते है, उन्हें एक बात का उत्तर देना होगा। दुष्पन्न-पुत भरत चन्द्र वश क्कै शिरोमणि थे। 
उनमे पूर्व इध्वाकु बच्च, सूर्य वक्ष और चन्द्रवण के हजारो राजाओं ने यहाँ शासन किया था। उन राजाओं के 
काल में इस देश का नाम क्या था और क्या जःपभ-पुन भरत से भारतवर्ष के नामकरण का सम्बन्ध जोडने वाले 
ये सारे पुराण मिथ्या सिद्ध नही हो जायेगे ? किन्तु यह तो किनी को भी झभीष्ट न होगा। अत इस निविवाद 
तथ्य को स्वीकार करना ही होगा कि उस देश का नाम ऋषभदेव के पुत्र भरत के नाम पर ही भारतवर्ष पडा, न 

कि दुष्यन्त-पुत्र भरत के नाम पर । 


। 


तृतीय परिच्छेद 


भगवान अजितनाथ 


तीर्थकर नामकर्म सातिशय पुण्य प्रकृति है । यह प्रकृति उसी महाभाग के बधती है, जिसने किसी पूर्व जन्म 

में दर्शन विशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाश्रो का निरन्तर चिन्तन किया हो, तदनुकूल अपना जीवन-व्यवहार 

बनाया हो भर जिसके मन मे सदाकाल यह भावना जागृत रहती हो--'ससार मे दुख ही 

पुर्वे भव दुख है। प्रत्येक प्राणी यहाँ दु खो से व्याकुल है। मै इन प्राणियो का दुख किस प्रकार दूर 

करूँ, जिससे ये सुखी हो सके ।' सम्पूर्ण प्राणियों के सुख की निरन्तर कामना करने वाले 

मसहामना मानव को तीर्थंकर प्रकृति का बध होता है अर्थात्‌ आगामी काल मे तीर्थंकर बनता है । द्वितीय तीर्थकर 
अजितनाथ ने भी पहले एक जन्म मे इसी प्रकार की भावना की थी। उसकी कथा इस प्रकार है -- 

वत्स देश मे सुसीमा नाम की एक नगरी थी। वहाँ का नरेश विमलवाहन वडा तेजस्वी और गुणवान 

था। उसमे उत्साह शक्ति, मत्रशक्ति और फलशक्ति थी। वह उत्साह सिद्धि, मत्रसिद्धि और फलसिद्धि से युक्त था । 

बह पुत्र के समान अपनी प्रजा का पालन करता था। उसके पास भोगो के सभी साधन थे, किन्तु उसका मन कभी 

भोगों मे आसवत नही होता था। वह सदा जीवन की वास्तविकता के बारे मे विचार किया करता--जिस जीवन 

के प्रति हमारी इतनी आसक्ति है, इतना अहकार है, वह सीमित है। क्षण-प्रतिक्षण वह छीज रहा है और एक दिन 

वह समाप्त हो जायगा। इसलिए भोगों में इसका व्यय न करके आत्म-कल्याण के लिये इसका उपयोग करना 


चाहिए । 
मा यह विचार कर उसने एक क्षण भी व्यर्थ नष्ट करना उचित नही समका और अपने पुत्र को राज्य-शासन 
सौंपकर अनेक राजाओं के साथ उसने देगम्बरी दीक्षा धारण कर ली | उसने ग्यारह अगो का ज्ञान प्राप्त कर लिया, 
दशेन-विशुद्धि आदि सोलह कारण भावनाओं का निरन्तर चिन्तवन किया। फलत उसे तीर्थंकर प्रकृति का वन्ध हो 
गया। झायु के अन्त मे प्र परमेष्ठियो मे मन स्थिर कर समाधिमरण कर वह विजय नामक अनुत्तर विमान मे 
उत्पन्न हुआ । 
भगवान के जन्म लेने से छह माह पूर्व से इन्द्र की आज्ञा से कुबेर ने साकेत नगरी के अधिपति इक्ष्वाकु वशी 
ओर काह्यपगोत्री राजा जितशत्रु के भवनों मे रत्नवर्षा की। ज्येष्ठ कृष्णा अमावस्या को महाराज जितशत्रु की 
रानी विजयसेना के गर्भ [मे विमलवाहन का जीव स्वर्ग से आयु पूर्ण होने पर अवतरित 
भगवान श्रजितनाथ हुआ । उस रात्रि के अन्तिम प्रहर मे महारानी ने सोलह शुभ स्वप्न देखे । स्वप्न दर्शन के 
का गर्भकल्याणक पश्चात्‌ उन्होने देखा कि मुख मे एक मदोन्‍्मत्त हाथी प्रवेश कर रहा है। प्रात काल होने पर 
महारानी ने अपने पति के पास जाकर स्वप्तो की चर्चा की और उनका फल जानना चाहा । 
महाराज ने अपने अ्रवधिज्ञान से जानकर ह॒षंपुर्वंक वताया कि तुम्हारे गर्भ मे तीर्थंकर अवतीर्ण हुए हैं । 
नौ माह पूर्ण होने पर माघ शुक्ला दशमी के दिन प्रजेश योग मे तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ | जन्म 
भगवान का जन्म होते ही इन्द्रो और देवो ने झ्राकर भगवान का जन्म-कल्याणक मनाया और सुमेरु पर्वत पर 
भहोत्सत ले जाकर पाण्डुक शिला पर उनका जन्माभिषेक किया। उनका वर्ण तप्त स्वर्ण के समान 


था | आपका चिन्ह हाथी था । 
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जब भगवान को यौवन दशा प्राप्त हुई तो उनका अनेक सुन्दरी राजकन्याओं के साथ विवाह हो गया 
भौर वे ससार के भोग भोगने लगे । राजा जितणनु श्रव वृद्ध हो चुके थे। उन्होने अपने पुत्र को बुलाकर स्वय मुनि- 
दीक्षा लेने की इच्छा प्रगट की और राज्य-भार उन्हें सींपकर वन में जाकर दीक्षा लेली | अब भगवान अजितनाथ 
प्रजा का पालन करने लगे। प्रजा उनके न्याय झौर व्यवहार के कारण उन्हे प्राणो से भी अधिक प्रेम करती थी । 
यद्यपि अजितनाथ भगवान राज्य कर रहे थे श्रीर स्तियो का भोग भी करते थे, किन्तु उनके मन में सदा 
विराग की ही भावना रहती थी | वे भोगो मे कभी झआसकत नही हुए । वे अनासवत वृत्ति से ही ससार के सब कार्य 
किया करते थे। एक दिन वे महल की छत पर बैठ हुए प्रकृति की शोभा देख रहे थे 
भगवान का दीक्षा- कि उन्हें बादलों में एक क्षण को उल्फा दिखाई पडी ओर तत्क्षण वह विलीन हो गई । 
ग्रहण भगवान को इस चचल और अस्थिर उल्का को देखकर बोध हुआआा--ससार के भोग और यह 
लक्ष्मी भी इसी प्रकार चचल और अस्थिर है। उन्होंने इन भोगो और इस विनद्वर लक्ष्मा 
का त्याग करने का तत्काल मन म सकलप कर लिया। तभी लौकान्तिक देवो ने ब्रह्म स्वर्ग से श्राकर भगवान के 
सकलप की सराहना की । भगवान ने श्रपने पुत्र श्रजितसेन का राज्याभिषेक किया झौर दीक्षा लेने चल दिए। इन्द्रो 
और देवो ने उनका निष्क्मण महोत्सव मनाया । भगवान ने माघ शुवला € को रोहिणी नक्षत्र का उदय रहते सहे- 
तुक वन में सप्तपर्ण चृक्ष के नीचे सायकाल के समय एक हजार राजाओं के साथ दीक्षा लेली | दीक्षा लेते ही उन्हें 
तत्काल मन परयंय ज्ञान हो गया । 
उन्होने दूसरे दिन सावेत नगरी मे ब्रह्म नामक राजा के घर आहार लिया। वे फिर वनो में जाकर घोर 
तप करने लगे। वारह वर्ष तपस्या करने के पश्चात्‌ उन्हें पीप शुक्ला एकादशी की सन्ब्या के समय रोहिणी नक्षत्र मे 
भगवान को केवल लोकालोक प्रकाशक निर्मल केवलज्ञान प्राप्त हो गया। इन्द्रो भर देवो ने आकर केवलज्ञान 
ज्ञान की पूजा की । समवसरण की रचना हुई गौर भगवान ने धर्म-चक्र-प्रवर्तत किया । 
उनके परिकर में ६० गणघर, ३७५० पूर्वधारी, २१६०० शिक्षक, ६४०० अवधिज्ञानी, २०००० केवल 
भगवान का परिवार ज्ञानी, २०४०० विक्रिया ऋद्धिधारी, १२४५० मन पर्ययज्ञानी और १२४०० अनुत्तरवादी 
थे। कुल एक लाख मुनि, तीन लाख वीस हजार आशिकाये, तीन लाख श्रावक और पाच 
लाख श्रविकाये थी । 
उन्होने समस्त आयें क्षेत्र में विहार किया । उनके उपदेशो को सुनकर असख्य प्राणियों ने आत्म-कल्याण 
भगवान का निर्वाण किया। अन्त में सम्मेदाचल पर पहुंचकर एक माह का योग-निरोध करके समस्त अवशिष्ट 
कल्याणक कर्मो का क्षय कर दिया और चैत्र शुक्ला पचमी को प्रात काल के समय भगवान को निर्वाण 
प्राप्त हो गया । 
भगवान अजितनाथ भगवान ऋषभदेव के काफी समय परचात्‌ उत्पन्न हुए थे। भगवान अश्रजितनाथ को 
भगवान अ्रजितनाथ जब केवलज्ञान उत्पन्न हुआ, तव तक भगवान ऋपभदेव का तीर्थ प्रचलित था। केवलज्ञान की 
का तीथं प्राप्ति के परचात्‌ भगवान अजितनाथ का तीथे प्रवृत्त हुआ और वह तीसरे तोर्थकर सभवनाथ 
को केवलज्ञान प्राप्त होने तक चला | आपके समय मे दूसरा रुद्र हुआ । 
यक्ष-यक्षिणी--आपका सेवक महायक्ष और सेविका रोहिणी यक्षिणी थी। 


सगर चक्रवर्ती 


वत्स देश के पृथ्वी नगर का अधिपति जयसेन नामक राजा राज्य करता था | जयसेना उसकी रानी थी 
ओर रतिपेण एवं धृतिषेण नामक उसके दो पुत्र थे। दोनो ही पुत्र पिता को प्राणो के समान प्रिय थे। दुर्भाग्यवश रतिपेण 
की मृत्यु हो गयी। इस अश्रस॒ह्य श्राघात से जयसेन बहुत शोकाकुल हो गया | इस अवस्था में 
घट्‌ खण्ड का वह धर्म की ओर अधिक ध्यान देने लगा, जिससे शोक का भार कम होकर शान्ति मिल सके । 
अ्धिपति एक दिन विचार करते करते उसे ससार के इस भयानक रूप को देख कर वैराग्य हो गया और 
सगर चक्रवतीं उसने घृतिषेण नामक पुत्र को राज्य-भार सौंप कर अनेक राजाओ्रो और महारुत नामक अपने' 
साले के साथ यशोधर मुनिराज के पास सकल सयम धारण कर लिया अर्थात्‌ वह मुनिवन 
गया | जयसेन शर महारुत ने घोर तप किया। अन्त मे समाधिमरण किया और वे दोनो श्रच्युत नामक देव हुए । 
दोनो के नाम क्रमश महाबल और मणिकेतु हुए। स्वर्ग मे भी दोनो में बडी प्रीति थी । उन दोनो देवो ने एक दिन 
प्रतिज्ञा की कि हम लोगो मे जो पहले पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर मनुष्य बनेगा, उसे दूसरा देव समभाने जावेगा और 
दीक्षा लेने की प्रेरणा करेगा । 
महावल देव अपनी आयु पूर्ण होने पर अयोध्या नगरी के इक्ष्वाकुवशी नरेश समुद्रविजय और रानी सुवाला 
के सगर नाम का पुत्र हुआ। एक दिन उसकी आयुधशाला मे चक्र रत्न उत्पन्न हुआ । उसने चक्र रत्न की सहायता से 
भरत क्षेत्र के पट्खण्डो पर विजय प्राप्त की और वह चक्रवर्ती पद से विभूषित हुआ । चक्रवर्ती भरत के समान ही 
उसकी विर्भात थी । उसके महा प्रतापी साठ हजार पुत्र हुए। 
एक समय सिद्धिवन में चतुर्मूं्र नामक एक मुनिराज को केवलज्ञान प्रगट हुआ। उसके ज्ञान की पूजा 
करने के लिए इन्द्र और देव श्राये । मणिकेतु देव भी उनके साथ आया। वहाँ उसे अ्वधिज्ञान से ज्ञात हुआ कि 
मणिकेतु द्वारा हमारा मित्र महावल यहाँ सगर नामक चक्रवर्ती हुआ और भोगो मे आसक्त है। वह अपने 
सगर को समझाने मित्र के पास आया। वह सगर से मिला और अपना परिचय देकर तथा दोनो मे हुई 
का यत्न प्रतिज्ञा का स्मरण दिलाकर उसे मुनि-दीक्षा लेने की प्रेरणा की । किन्तु सगर के ऊपर इसका 
कुछ प्रभाव नही पडा । >ढ 
कुछ समय परचात्‌ मणिकेतु देव चारणऋद्धिधारी मुनि का रूप धारण करके सगर के चैत्यालय मे आकर 
ठहरा। सगर ने मुनिराज को देखकर उनकी पाद वन्दना की और उनके सुकुमार रूप को देखकर पूछा--'आपने इस 
अल्प वय मे क्यो मुनि-दीक्षा ली है ” वह देव बोला-ससार मे दुख ही दु ख है। यहाँ सदा इप्ट-वियोग और अनिष्ट- 
सयोग होते रहते हैं। मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यह सब कर्मो के कारण है। मैं तप के द्वारा इन कर्मो का ही 
विनाश करना चाहता हूँ । चक्रवर्ती ने सुना किन्तु पुत्रों के मोह के कारण उसने देव के इस कथन की भी उपेक्षा कर 
दी । वह देव पुन निराश हौकर वापिस चला गया । 
किसी समय चत्रवर्ती राज्य सभा में सिंहासन पर विराजमान थे । तभी उसके साठ हजार पुत्र आये और 
पिता से कहने लगे “हम लोग क्षत्रिय-पुत्र है। निठल्ले बेठना हमे अच्छा नही लगता। आप हमे कोई कार्य दीजिये, 
अन्यथा भोजन भी नही करेंगे । चत्रवर्तो पुत्रो की बात सुनकर चिन्ता मे पड गये। फिर विचार कर बोले-पुत्रो! 
भरत चन्नवर्ती ने कैलाश पर्वत पर रत्नमय चौबीस जिनालय बनवाये थे । तुम लोग उस पर्वत के चारो शोर गगा 
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नदी की परिसा बनादो । पुत्र यह काम पाकर बडे प्रसन्‍न हुए और पिता की आज्ञांनुसार दण्दरत्न लेकर उसके 
हारा उन मन्दिरों के चारो श्रोर परिसा सोद दी । 
मणिकेतु देव अपने मित्र बा हित-सपादन करने के सदुभाव से पुन स्वर्ग से आया और जहाँ वे साठ 
हजार राजपुत्र परिसा सोद रहे थे, वहाँ भयकर नाग का रुप धारण कर वह पहुँचा | उसकी विपमयी फु कार के 
द्वारा सभी राजकुमार भरम हो गये । 
इसके पण्चात्‌ मणिकैतु ब्राह्मण का रूप धारण कर चनवर्ती के पास पहुँचा और वर्ड शोकपूरित स्वर मे 
बोला- देव आपके शारान की छाया भे रहते हुए हमे कोर्ड दु स नहीं है । किन्तु असमय में ही यमराज मेरे एक मात्र 
पुत्र को मुझमे छीन गे गया है | यदि आप उसे जीवित नहीं करेगे तो मेरा भी मरण निश्चित समझे । 
तनवर्ती ने सान्त्वता देते हुए कहा - विप्रवर्य । जो ससार में आया है, यमराज उसे नही छोडता | तुम यदि 
यमराज को पराजित करना चाहने हो ता तुम धरवार का मोह छोड कर मुनि-दीक्षा ले लो । 
तब देव मन में प्रसन्‍न होता हुआ बोला--देव सत्य कहते है। यमराज को जीतने का एकमात्र उपाय है 
मुनि-दीक्षा । किन्तु देव मेरी एक वात सुन | आपके साठ हजार पुत्र कैलाश पव॑त पर परिखा खोदने गये थे, उन्हें 
यमराज हर ले गया। अब आपको भी यमराज को जीतने के लिए मुनि-दीक्षा ले लेनी चाहिये । 
क्राह्मण के ये वचन सुनते ही चत्रवर्ती मूछित होकर गिर पडे | कुछ समय पश्चात्‌ उपचार से वे सचेत हुए 
और विचार करने लगे--धिवकार है उस मोह को, जिसके कारण मैं अभी तक ससार का वास्तविक रूप नही समझ 
पाया । 
उन्होंने तत्काल भगलि देश के राजा सिहविक्रम की पुत्री विदर्भा के पुत्र भगीरथ को राज्य-भार सौंप दिया 
सगर द्वारा और दृढधर्मा केवली के समीप जाकर दीक्षा घारण कर ली। मणिकेतु देव ने कलाश पर्वत 
मुनि दीक्षा. पर जाकर उन राजकुमारों को सचेत किया श्रौर कहा-भपके पिता को किसी ने आपके 
मरण का दुस्सवाद सुना दिया था, जिसे सुनकर वे भगीरथ को राज्य देकर मुनि वन गये हैं । 
ब्राह्मण वेषघारी देव के ये वचन सुनकर उन राजकुमारो को भी वैराग्य हो गया श्र वे भी मुनि वन गये 
और तप करने लगे । फिर वह देव सगर मुनि के पास गया शौर उनसे सब वृत्तान्त सुनाकर क्षमा मागी। 
सगर तथा साठ हजार मुनियो ने घोर तप किया झौर सम्मेदगिरि पर जाकर मुक्त ही गये। भगीरथ ने 
सगर का जब यह समाचार सुना तो उसे बडा वैराग्य हुआ भर उसने बरदत्त पुत्र को राज्य देकर 
निर्वाण कैलाश पर्वत पर शिवगुप्त मुनिराज से दीक्षा ले लो । 
उन्होने गगा-तट पर प्रतिमा योग धारण करके घोर तप किया। उनके तप की कीति दिगृदिगन्तों में फेल 
सीर्ध के रूप मे गंगा गयी। इन्द्र ने क्षीर सागर के जल से महामुनि भगीरथ के चरणो का अभिषेक किया। वह 
फी प्रसिद्धि का पवित्र जल बह कर गगा मे जा मिला ) तभी से गया नदी को पवित्र तीर्थ मानने की मान्यता 
कारण लोक मे प्रनलित हो गई। भगीरथ गगा नदी के तट पर उत्कृष्ट तप कर वही से निर्वाण 
को प्राप्त हुए । 


चतुर्थ परिच्छेद 


भगवान सम्मवनाथ 


विदेह क्षेत्र मे सीता नदी के उत्तरी तट पर कच्छ नामक देश था । वहाँ का राजा विमलवाहन था ! 
चह राज्य के विपुल भोगो के मध्य रहकर भी अ्रनासक्त जीवन व्यतीत करता था | एक दिन उसने भोगो पर विजय 
प्राप्त करने की इच्छा से राजपाट अपने पुत्र विमलकीति को सौपकर भगवान स्वयप्रभ तीर्थकर 
पूर्व भव के चरणो मे मुनि-दीक्षा ले ली । उन्होने ग्यारह अगो का ज्ञान प्राप्त कर तोर्थकर के चरण 
मूल में सोलह कारण भावनाएँ भाई । इससे उन्होने तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध कर लिया । 
आ्रायु के अ्रन्त मे सन्‍्यास मरण करके प्रथम" ग्रेवेयक के सुदर्शन विमान में श्रहमिन्द्र देव हुए । वहाँ भी उनकी भावना 
और झाचरण घधर्ममय था और सदा घामिक चर्चा मे हो समय व्यतीत होता था। वहाँ का विपुल वैभव और भोग 
की सामग्री भी उन्हे लुभा न सकी । 
श्रावस्ती नगरी के भ्रधिपति दृढराज्य* बडे प्रभावशाली नरेश थे। उनकी धर्म-प्राण महारानी का नाम 
सुषेणा था। सुषेणा माता के गर्म में तीर्थंकर प्रभु भ्रवतार लेने वाले हैं, इस बात की सूचना देने के लिये ही मानो 
गर्भावतरण से छह भाह पूर्व से ही रत्नवृष्टि होना प्रारम्भ होगई। फाल्गुन शुक्ला श्रष्टमी के 
गर्भकल्याणक प्रात काल माता सुषेणा ने सोलह स्वप्न देखे । इन स्वप्नो के बाद मे उन्होने स्वप्न मे देखा कि 
एक विशालकाय हाथी उनके मुख मे प्रवेश कर रहा है। उन्होने पत्ति देव से स्वप्नो की चर्चा 
की । महाराज हित होकर स्वप्ल-फल बताते हुए बोले--देवी ! त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर भगवान हमारे प्रुण्योदय से 
हमारे घर मे जन्म लेने वाले है। महारानी को सुनकर बडा आनन्द प्राप्त हुआ । उसी रात्रि को उपर्युक्त भ्रहमिन्द्र 
का जीव उनके गर्भ में आया । 
नौ माह व्यतीत होने पर कातिक शुक्ला पूर्णमासी १ के दिन मृगशिरा नक्षत्र और सौम्य योग मे मति- 
श्रत-अवधि ज्ञानधारी पुत्र का जन्म हुआ। इन्द्रो और देवो ने भगवान का जन्म-महोत्सव मनाया, उन्हे सुमेरु पर्वत पर 
ले जाकर क्षीरसागर के जल से उनका अभिषेक किया | फिर वाल प्रभु को श्रावस्ती के राज 
जन्म कल्याणक प्रासादो में लाकर सौधर्म इन्द्र ने उनका नाम 'सभव” रक्खा और वहाँ आनन्द नाटक 
करके देवो के साथ स्वर्ग चला गया | आपका थोडे का चिन्ह था । 
कुमार सभव दिव्य सुखो का भोग करते थे। दिव्य वस्त्रालंकार धारण करते थे। युवावस्था मे पिता ने 
उनका राज्याभिषेक करके दीक्षा घारण कर लो । अब महाराज सभवकुमार प्रजा का पालन करने लगे। उनकी 
पत्नी अत्यन्त सुन्दर और सुशील थी । उन्हे मनवाछित सुख प्राप्त थे । 








१ इ्वेताम्बर मान्यतानुसार सप्तम ग्रेवेयक 

२ तिलोयपण्णत्ती के अनुसार पिता का नाम जितारि और माता का नाम सुसेना, श्वेताम्बर मान्यतानुसार पिता जितारि 
और माता का नाम सैनादेदी था । 

३ उत्तर पुराण के भनुसार । 'तिलीयपण्णत्ती के भ्रनुतार मगसिर शुक्ला १५॥ 

इवेताम्बर मान्यता के भनुसार मगसिर शुक्ला १४। 


११८ जैन घमम का प्राचीन इतिहास 


प्रभु एक दिन अपने प्रासाद को छत पर बैठे हुए थे । सुहावना मौसम था । शीतल पवन वह रहा था। 
ग्राकाश में मेध श्रॉसमिचौनी करते डोल रहे थे। तभी यकायक मेघ न जाने, कहाँ बिलीन होगये। भगवान के 
मन में विचार आया-जीवन श्रौर वैभव, भोग और ससार के सम्पूर्ण पदार्थ इन चचल 
निष्क्मण कल्याणक बादलों के समान क्षणभगुर है। जीवन के श्रमोल क्षण इन भोगों में ही बीते जा रहे है, 
अब मुझे आत्म-कल्याण करना है श्र इस जन्म-मरण के पाथ को सदा के लिये काटना है। 
तभी पाचवे रवर्ग की झ्राठो दिशाओं में रहने वाले लौकान्तिक देव झाये और उन्होने भगवान के वैराग्य 
की सराहना की और भगवान की स्तुति करके लौट गये । 
भगवान ने अपने पुत्र को राज्य देकर दीक्षा के लिये देवो द्वारा लाई हुई निद्धार्व पालकी मे प्रस्थान किया 
श्र नगर के बाहर सहेतृक वन मे शाल्मती वृक्ष के नीचे एक हजार राजाड्रो के साथ दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा 
लेते ही उन्हें मन पर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया। वे दीक्षा लेकर ध्यानास्ढ हो गये। दूसरे दिन भाहार के लिये वे 
श्रावस्ती नगरो में पधारे और सुरेन्द्रदत्त नामक राजा ने उन्हे पडगाह कर आहार दिया। भगवान के प्रताप से 
देवो ने पचाइचर्य किये । 
केचलज्ञान कल्याणक--भगवान सभवनाथ चौदह वर्ष तक विभिन्‍न स्थानों पर विहार करके तप करते 
रहे | तदनन्तर वे दोक्षा बन मे पहुच और कातिक कृष्णा चतुर्यो के दिन मृगथिर नक्षत्र में चार घातिया कर्मों का 
नाश करके अनन्त चतुप्टय को प्राप्त हुए, चारो प्रकार के देवों ने आकर भगवान का कंवत्य महोत्सव किया और 
केवलज्ञान की पूजा की । भगवान की प्रथम दिव्य ध्वनि समवसरण में इसी दिन खिरी । 
भगवान के मुरय गणधर का नाम चारुपेण था। उनके गणधरो की कुल सख्या १०४ थी। उनके 
संघ में २१५० पूवंधारी, १२६३०० उपाध्याय, ६६०० अवधिज्नानी, १५००० केवल ज्ञानी, १६८०० विक्रिया- 
ऋद्धिधारी, १२१५० मन पर्ययज्ञानी, १२००० वादी मुनि थे। इस प्रकार मुनियों की 
भगवान का परिकर कुल सस्या दो लाख थी, आयिकाये तीन लाख वीस हथार थी। उनके अनुयायी श्रावको 
की सस्या तीन लाख तथा श्षाविकार्ें पाच लाख थी। भगवान ने आर्य देशो मे विहार करके 
धर्म की देशना दी । अनेक जीवो नें उनका उपदेश सुनकर कल्याण किया । 
निर्वाण महोत्सव--आयु का जब एक माह झवशिष्ट रह गया, तब भगवान ने एक हजार मुनियो के साथ 
सम्मेदरशिखर पर प्रतिमायोग घारण कर लिया और चैत्र शुक्ला पप्ठी को सम्पूर्ण अवशिष्ट अघातिया कर्मों का नाश 
करके निर्वाण प्राप्त किया | मनुष्यो और देवो ने वहाँ आकर भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाया । 
यक्ष यक्षिणी--आपका श्रीमुख यक्ष ओर प्रज्ञप्ति यक्षिणी थी । 
श्रावस्ती--यह उत्तर प्रदेश मे वलरामपुर-वहराइच रोड के किनारे है। वलरामपुर से वस, टैक्सी और 
जीप भी मिलती है। अयोध्या से गोडा होते हुए यह ६५ मील है। 
प्राचीन भारत मे कोशल जनपद था। कोशल के दक्षिणी भाग की राजघानी अयोध्या थी श्रौर उत्तर 
कोशल की राजधानी श्रावस्ती थी । महावीर के काल मे यहाँ का राजा प्रसेनजित था। जब महावीर बाईस वर्ष 
के थे, उस समय यहाँ भयकर बाढ आई | श्रचिरावती (ताप्ती) के किनारे अ्रनाथपिण्डद सेठ सुदत्त की अठारह 
करोड मुद्रायें गढी थी । बाढ मे वे सब वह गयी। 
यहाँ जितशत्रु नरेश के पुत्र मृगध्वज ने मुनि-दीक्षा ली और यही पर उनका निर्वाण हुआ । (हरिवश 
पुराण २८।२६) 
सेठ नागदत्त ने स्त्नी-चरित्र से खिन्‍्न होकर मुनि-ब्रत धारण किये और यही से मुक्त हुए। (करंकण्डु 
चरिउ ) ही 
इस प्रकार यह सिद्धक्षेत्र भी है । 
यह उस समय व्यापारिक केन्द्र था और बडा समृद्ध नगर कहलाता था । इसकी यह समृद्धि १२-१३ वी 
शताब्दी तक ही रही । महमूद गजनवी भारत के अनेक नगरो- को लूठता झ्लौर जलाता हुआ जब गजनी लौट गया 


भगवान सम्भवनाथ ११६ 


तो वह अपने पीछे अपने भानजे सैयद सालार मसऊद गाजी को वहुत बडी सेना देकर श्रवध-विजय के लिये छोड 
गया। वह श्रवव को जीतता हुआ बहराइच तक पहुँच गया । उस समय श्रावस्ती का राजा सुहलदेव' अ्रथवा सु- 
हृदृष्वज था। वह जैन था। जैन युद्ध में कभी पीछे नही हंठे । सुहलठेव भी सेना सजाकर कौडियाला के मैदान 
में पहुँचा । गाजी और सुहलदेव का वहाँ डटकर मोर्चा हुआ। इस युद्ध मे सन्‌ १०३४ मे सैयद सालार और उसकी 
सारी फौज सुहलदेव के हाथो मारी गई | जैन राजा जितने अहिसक होते थे, उतने देशभक्त और वीर भी होते थे । 
किसी जैन राजा ने कभी देश के प्रति विद्वासघात किया हो अ्रथवा युद्ध से मुह मोड कर भागा हो, ऐसा एक भी 
उदाहरण इतिहास मे नही मिलता । 
कभी यह नगरी अत्यन्त समृद्ध थी । किन्तु आतत्ताइयो ने या प्रकृति ने इसे खण्डहर के रूप में परिवर्तित 
कर दिया। ये खण्डहर सहेट महेट नाम से मीलो मे बिखरे पडे है। यहाँ पुरातत्व विभाग की ओर से कई बार खुदाई 
हो चुकी है। फलत यहाँ महत्त्वपूर्ण पुरातत्व सामग्री निकली है | इस सामग्री में जेन स्तृूपो और 
पुरातत्त्व मन्दिरो के अवशेष, मूर्तियाँ, ताम्रपत्र श्रादि भी निकले हैं। सहेट भाग मे प्राय बौद्ध सामग्री मिली 
है और महेट भाग मे प्राय जैन सामग्री । यह सामग्री ईसा पूर्व चौथी द्वताब्दी से लेकर बारहवी 
शताब्दी तक की है । इमलिया दरवाजे के निकट भगवान सम्भवनाथ का जीणं शीर्ण मन्दिर खडा है। यह अब सो भनाथ 
का मन्दिर कहलाता है, जो सभवनाथ का ही विकृत रूप है| खुदाई के समय यहाँ अनेक जैन मूतियाँ मिली थी । इनके 
अतिरिक्त चैत्यवृक्ष, शासन देवताओं की मूृर्तियाँ भी प्राप्त हुई थी । ये सब प्राय ११-१२ वी शताब्दी की है। पुरा- 
तत्त्ववेत्ताओ की मान्यता है कि यहाँ आसपास शअठारह जैन मन्दिर थे, जिनके श्रवश्ञेषो पर अब भाडियाँ और पेड 
उग आये है। कुछ लोगो की मान्यता है कि चन्द्रप्र/ भग वान का जन्म स्थान यही पर था । 
यहाँ वोद्धो के तीन नवीन मन्दिर वन चुके है और वेशाखी पूणिमा को उनका मेला लगता है, जिसमे 
प्रनेक देशो के बौ& आते है । 


भ+-+-++..ह>.हहहठहठ...ठ.क्‍हक्‍ह..ु.ु....... 
क्लि+--_- - -_.. 


पंचम परिच्छेद 


भगवान अभिनंदननाथ 


जम्बूद्वीप के विदेह क्षेत्र में सीता नदी के दक्षिण तट पर मगलावली नाम का एक देश था। उसमे रत्न- 
सचय नामक नगर में महावल नाम का एफ राजा था। वह कीति, सरस्वती झौर लक्ष्मी तीनों का ही स्वामी था। 
एक दिन उसने श्रात्म-कल्याण की भावना से राजपाट अपने प्रृत्न धवपाल को सौपकर विभल- 
पूर्व भव वाहन नामके मुनिराज के पास सयम धारण कर लिया। कुछ ही काल में वह ग्यारह अगो 
का पाठी हो गया | उसने सोलह कारण भावनाओं का निरन्तर चिन्तन करते हुए उनको 
अपने जीवन मे मूर्त रुप दिया। श्रत उसे तीर्यकर नामक पुण्य प्रकृति का वन्‍्ध हो गया। श्रायु के श्रन्त में उसने 
समाधिमरण किया और विजय नामक पहले अनुत्तर विमान में अहमिन्द्र हुआ । 
अयोध्या नगरी का इक्ष्वाकु वणी काज्यपगोत्री स्वववर नामक एक राजा था। उसकी पटरानी का नाम 
सिद्धार्था था । भगवान के गर्भावतरण से छह माह पूर्व से देवो ने रत्न-वर्षा करना प्रारम्भ कर दिया। वैगाख शुक्ला 
पप्ठी को पुनर्वेसु नक्षत्र मे महारानी को सोलह स्वप्न दिखाई दिए। स्वप्नों के पश्चात्‌ उसने 
गरभवितरण श्रपने मुख में प्रवेश करता हुआ हाथी देखा । उसी समय विजय विमान से वह अहमिन्द्र अपनी 
आयु पूर्ण करके उसके गर्भे में श्राया। पति से स्वप्नो का फल सुनकर महारानी अत्यन्त 
सन्तुष्ट हुई । 
नौ माह पूर्ण होने पर माघ शुक्ला द्वादशी को अदिति योग में माता नें पुत्र उत्पन्न किया । इन्द्रो और देवो 
ने आकर सुमेरु पर्वत पर ले जाकर एक हजार आठ कलझो से उतका अभिषेक किया। इन्द्राणी ने वाल प्रभ का 
शव गार किया। उनकी भुवनमोहिनी छवि को हजार नेत्र बनाकर सौधमेन्द्र देखता रहा और 
जन्म कल्याणक भक्ति मे विह्नल होकर उसने ताडव नृत्य किया। फिर वहाँ से लोटकर देव भगवान को 
अयोध्या लाये । इन्द्र ने वाल प्रभू को माता-पिता को सौपकर आनन्द मनाया और बालक का 
त्ताम अभिनन्दसनाथ' रखकर सव देवो के साथ वह स्वर्ग को वापिस चला गया। उनका जन्म लाछन बन्दर था| 
यौवन प्राप्त होने पर उनका विवाह पिता ने सुन्दर राजकन्याओ के साथ कर दिया और उनका राज्या- 
भिषेक करके मुनि-दीक्षा लेली | महाराज अभिनन्दन नाथ राज्य-कार्य करने लगे । एक दिन वे आकाश मे मेघो की 
शोभा देख रहे थे। मेघो मे गन्धर्व नगर का आकार वना हुआ दीख पडा । थोडी देर मे वह 
दीक्षा कल्याणक आकार नष्ट हो गया । मेघ भी विलीन हो गये । प्रकृति की इस चचलता का प्रभाव भगवान 
के मन पर पडा । वे चिन्तन मे डूब गये--ससार के भोगो की यही दशा है। ये शाश्वत नहीं 
है, क्षणिक है। इनमे सुख नही, सुख की कल्पना मात्र है। आत्मा का सुख ही शाश्वत है, वही वास्तविक है। मुझे 
उसी शाइवत के लिये प्रयत्न करना है । 
तभी लौकान्तिक देवो ने आकर भगवान की पूजा की और उनके सकल्प की सराहना की । देवो ने 
भगवान का निष्क्रमण कल्याणक मनाया। भगवान हस्तचित्रा नामक पालकी मे विराजमान होकर नगर के बाहर अग्र 
उद्यान में पधारे। वहाँ उन्होने माघ शुक्ला द्वादशी के दिन अपने जन्म-नक्षत्र के समय एक हजार राजाओ के साथ 
शाल्मली वक्ष के नीचे जिन-दीक्षा घारण कर ली और ध्यान लगाकर बैठ गये। दूसरे दिन वे पारणा के निमित्त 


भगवान अभिननन्‍्दननाथ १२१ 


अयोध्या नगरी मे पधारे। वहाँ इच्द्रदत्त ने आहार-दांन देकर पुण्योपार्जन किया । देवो ने पचाइचर्य किये । 
भगवान ने अठारह वर्ष तक मौन रहकर विभिन्‍न स्थानो मे विहार किया । वे नाना प्रकार के तप करते 
रहे । एक दिन भगवान दीक्षा-वन मे असन वृक्ष के नीचे बेला का नियम लेकर ध्यानारूढ हो गये । तभी पौष शुक्ला 
चतुर्देशी के दिन शाम के समय पुनर्वंसु नक्षत्र मे उन्हे केवलज्ञान प्राप्त हो गया । तभी देवो 
केवलज्ञान कल्याणक और इन्द्रो मे आकर उनकी पुजा की। समवसरण की रचना हुईं | उसमे गन्धकुटी मे बैठकर 
भगवान की दिव्य देशना प्रगट हुई । 
भगवान का परिकर--भगवान के परिकर मे वज्ननाभि आदि १०३ गणघर थे। २५०० पूर्वंधारी, 
२३००५४० शिक्षक, १८०० अवधिजानी, १६००० केवलज्ञानी, १६००० विक्रियाऋद्धिधारी, ११६५० मन पर्यय- 
ज्ञानी और ११००० प्रचण्ड वादी थे। इस प्रकार कुल मुनियो की सर्या तीन लाख थी | इनके अतिरिक्त ३३०६०० 
अजिकाये, ३००००० श्रावक और ५००००० श्राविकाये थी । 
दीघं काल तक भगवान ने समस्त देशो मे विहार करके उपदेश दिया और असरूय जीवो का कल्याण 
किया । जब आ॥आायु मे एक माह शेष रह गया, तब वे सम्मेदशिखर पर पधारे | वे एक माह तक 
निर्वाण कल्याणक ध्यानारूढ रहे ।अ्रन्त मे उन्होने वैशाख शुक्ला षष्ठी के दिन प्रात काल के समय पुनर्वेसु नक्षत्र 
में अनेक मुनियों के साथ मोक्ष प्राप्त किया। इन्द्रो और देवो ने आकर भगवान के निर्वाण 
कल्याणक की पूजा की। 
भगवान सभवनाथ का तीर्थ भगवान अभिनन्दनताथ की केवलज्ञान-प्राप्ति तक रहा। जब भगवान 
अभिनन्दननाथ की प्रथम दिव्य ध्वनि खिरी, तबसे उनका तीर्थ प्रवृत्त हुआ । तीर्थंकर का धर्म-चक्र-प्रवर्तन ही तीर्थ 
प्रवर्तेत कहलाता है । 
यक्ष-यक्षिणी--भगवान के सेवक यक्ष का नाम यक्षेद्वर और यक्षिणी का नाम वज्ञप्यु खला था | 


पष्ठ परिच्छेद 
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धातको खण्ड द्वीप मे पूर्व मेरु परत से पूर्व की झोर स्थित विदेह क्षेत्र में सीतानदी के उत्तर तट पर 
पुष्कलावती नामक एक देश था । उसमे पुण्डरीकिणी नाम को एक नगरी थी, जिसमे रतिपेण नाम का राजा राज्य 
करता था। उसने खूब धन अजित किया झौर खूब धर्म करता था । एक दिन उसने विचार 
पूर्व भव किया--श्र्थ शौर काम से तो सुख मिल नही सकता । सुख केवल घर्म से ही प्राप्त हो सकता 
है। अत उसने अपने पुत्र अतिरथ को राज्य सौंपकर मुनि-दीक्षा लेली और भगवान अभि- 
नन्‍्दन के चरण मूल मे उसने ग्यारह भ्गो का ज्ञान प्राप्त किया तथा सोलह कारण भावनाझों का निरन्तर चिन्तन 
और व्यवहार करने से तीर्थकर प्रकृति का बन्ध किया । श्रायु के भ्रन्त मे समाधिमरण करके वैजयन्त विमान में वह 
अहमिन्द्र बना । 
श्रयोध्या नगरी के राजा का नाम मेघरथ" था। वह भगवान ऋषभदेव के वंश और गोत्र का था। उसकी 
पटरानी मगला थी। भगवान के गर्भावतार से छह भाह पहले से उनके प्रासाद मे रत्तवर्पा हुई जो पन्द्रह माह तक 
होती रही | एक दिन रानी ने श्रावण शुक्ला द्वितीया को मधा नक्षत्र मे रात्रि के अन्तिम प्रहर 
में सोलह स्वप्न देखे । तदनन्तर उन्होने श्रपने मुख मे एक विशालकाय हाथी भ्रवेश करते हुए 
देखा। महाराज ने महारानी के मुख से स्वप्नो को वात सुनकर हर्पपूर्वक कहा--देवि ! 
तुम्हारी कुक्षि मे तीर्थकर प्रभु ने अवतार लिया है। स्वप्न का फल सुनकर महारानी को वडी प्रसन्नता हुई | वह 
अहमिन्द्र ही उनके गर्भ मे आया था । 
नौ माह पूर्ण होने पर चैत्र शुक्ला एकादशी को मघा नक्षत्र मे महारानी मगला ने तीन ज्ञान के घारी त्रिभु- 


चनपत्ति को जन्म दिया। चारो निकाय के देव और इन्द्र वहाँ आये। उन्होने भगवान के दर्शन करके अपना जन्म 
सफल माना। वे बालक प्रभु को ऐरावत हाथी पर विराजमान करके सुमेरु पर्वत पर ले गये । 


वहाँ उन्होने पाण्डुक शिला पर विराजमान करके क्षीर सागर के जल से भगवान का अभिषेक 
किया । इन्द्र ने भगवान की भवित करके उनका नाम सुमतिनाथ रखा । चक्रवाक पक्षी इनका 


गर्भ कल्याणक 


जन्‍म कल्याणक 


चिन्ह था । 

हर भगवान धीरे-धीरे दूज के चन्द्रमा की भाँति वढने लगे। वे रूप मे कामदेव को लज्जित करते थे । इस 
प्रकार क्रमश. वे योवन अवस्था को प्राप्त हुए। पिता मेघरथ ने आत्मकल्याण के लिये अपने त्रिलोक के गुरु पुत्र 
को राज्य देकर मुनि-दीक्षा ले ली। भगवान ने न्‍्यायपूर्वेक राज्य चलाया। अनेक स्त्रियो के साथ सासारिक भोग 
भोगे। वे इन्द्र द्वारा भेजे गये झशन वसन आदि का भोग करते थे। इस प्रकार राज्य भोग करते हुए बहुत समय 


बीत गया । ु मल 
एक दिन भगवान जैठे हुए चिन्तन मे लीन थे । उन्होने अपने पूर्व जन्मो का स्मरण किया--मैं पूर्वजन्म में 











१. तिलोयपण्णत्ती के अनुसार मेवप्रम नाम था। 


भगवाभ सुमतिनाष श्र 


पच अनुत्तर विमानों में से दुसरे वेजयन्त विमान मे अश्रहमिन्द्र था। मैंने वहाँ सभी प्रकार की सुख सामग्री का भोग 
किया किन्तु मेरे दु खो का अन्त नही श्राया और यह मनुष्य भव पाकर और तीन ज्ञान का 
दौक्षा-फल्पाणक धारी होने पर भी मै इन्द्रिय-भोगो मे फसा रहा । फिर साधारण जन इन्द्रियो के भोगो को ही 
सर्वस्व मान बैठता है तो इसमे श्राइचर्य क्‍या है। मुझे श्रहितकर इन्द्रिय-भोगो को छोड़कर 
आत्म-हित करना चाहिए । 
भगवान के मन मे वैराग्य भावना को जानकर सारस्वत आदि श्राठ प्रकार के लौकान्तिक देवो ने भगवान 
के विचारों की सराहना की। देवो ने उन्हे पालकी मे बैठाकर नगर के बाहर सहेतुक वन मे पहुँचाया | वहाँ भगवान 
ने एक हजार राजाओ के साथ सयम धारण कर लिया। सयम के प्रभाव से उन्हे उसी समय मन पर्ययज्ञान हो 
गया । दूसरे दिन वे चर्या के लिए सौमनस नामक नगर में गये। वहाँ पदम राजा ने पडगाहु कर भगवान को 
आहार दिया। 
केवलज्ञान फल्थाणफक--भगवान बीस वर्ष तक भीन रहकर तपस्या करते रहे। तदनन्तर उसी सहेतुक वन 
मे प्रियगु वृक्ष के नीचे उन्होने दो दिन का उपवास लेकर योग-निरोध किया | फलत चैत्र शुक्ला एकादशी के दिन 
सन्ध्या समय भगवान को कंवलज्ञान प्राप्त हुआ । देवो ने आकर भगवान के ज्ञान कल्याणक की पूजा की । 
भगवान का परिवार--भगवान के अमर आ्रादि ११६ गणघर थे। इनके अ्रतिरिक्त २४०० पूर्वधारी, 
२५४३५० शिक्षक, ११००० अरवधिज्ञानी, १३००० केंवलज्ञानी, ८४०० विक्रिया ऋद्धिधारी, १०४०० मनः 
पर्ययज्ञानी, १०४५० वादी ये। इस प्रकार कुल मुनियो की सतल्या ३२०००० थी । अनन्तमती झादि ३३०००० 
अ्जिकाये थी । ३००००० श्रावक और ५००००० श्राविकाये उनकी भक्त थी। 
सोक्ष कल्याणक--भगवान ने विभिन्‍न देशो में विहार करके और उपदेश देकर अनेक जीवो का कल्याण 
किया । जब उनकी झ्ायु एक माह शेप रह गई, तब वे सम्मेदगिरि पर पहुँचे । उन्होंने विहार करना और उपदेश 
देना वन्‍द कर दिया और एक हजार मुनियो के साथ प्रतिमा योग घारण कर लिया। और चंत्र शुक्ला एकादक्षी को 
सधघा सक्षत्र मे शाम के समय निर्वाण प्राप्त किया। इन्द्रो और देवो ने आकर उनके निर्वाण कल्याणक की पूजा की । 
यक्ष-यक्षिणी--भगवान सुमतिनाथ के यक्ष का नाम तृवर और यक्षिणी का नाम पुरुषदत्ता था ॥॥| 


सप्तम परिच्छेद 
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घातकी राण्ट द्वीप के पूर्व सिदह क्षेत्र मे सीता नदी से दक्षिण संद पर बत्स देश था । उसमे सीमा नामक 

एक नगर था। उसके अधिपति महाराज अ्पराजित थे । उनके राज्य में प्रजा यूव सुर्ी और समृद्ध थी । उन्होंने बहुत 

॥ समय तक सासारिक भोग भोगे | एक दिन उनके मन में विचार आया कि ससार में ममस्त 

पूर्व भय पयाग द्षणभग्रुर है । सुरा पर्यायों द्वारा भोगे जाने हे । पर्याय नप्ट होने पर बड़ संस भी नप्ट हो 

हि बे जाना ८) शन संसार के सम्पूर्ण सुरा क्षणभगर है । यद् बिचार वर उन्होने अपने पत्र समित्र 

को राज्य देकर पिदितासय जिनेन्द्र के पास जागार जिन-दीक्षा ले लो। उनमे चरणों थे उन्होंने ग्यारह श्रगो का 

अध्ययन किया, प्रौर पोष्ठण गग रण भावनाओं का चिन्तन करने सीर्यकर प्रकृति का बन्ध कर लिया। आय के अन्त में 
समाधिगरण करके ऊध्वेगवेयक के प्रीतिकर विमान में महमिस्ध्र हुए । हु 

कौक्षाम्ती नगरी मे इक्ष्वाझुबशी काश्यप गोधी घरण नामक राजा राज्य करने थे । उनकी महारानी का नाम 

सुसीमा था। जब उपयुंगत ग्रहमिन्द्र का जीव उनके गर्भ भे श्राने वाला था, नव उसके पुण्य प्रभाव से ग्भावतरण से 

छद माह पूर्व से देवो ने महाराज घरण के नगर मे रत्न-चुष्टि करना आरम्भ किया जो भगवान 

गर्भाववरण.. के जन्म लेने तक बराबर होती रदी । माघ फऊृष्णा पण्ठी के दिन ब्राह्म मुहर्त मे, जब चित्रा 


5 नक्षत पश्रौर चन्द्रमा का योग हो रहा था, महारानी ने सोलह स्वप्न देसकर मुस में एक हाथी 
को प्रवेश करते देशा | पति से स्वप्नो फा फल जानकर बह बडी एपित हुई । 


समान कान्ति वाले पुत्र को महारानी सुसीमा ने जन्म दिया। पुत्र श्रसाधघारण था, लोकोत्तर कान्ति थी, उसका 
अद्भुत प्रभाव था। इस पुत्र के उत्पन्न होते ही! क्षणभर के लिये तोनो लोको के जीवों को 
जन्म फल्पाणक सुस का अनुभव हुआ । उसी समय सौधर्म इन्द्र श्रन्य उन्द्रो श्लौर देवों के साथ आया झौर बाल 
भगवान को लेकर सुमेरु पव॑त पर पहुँचा । वहाँ क्षीरसागर के जल से उनका अभिषेक किया 
और उनका नाम पदुमप्रभ रबखा | फिर वापिस लाकर माता को सोंपकर झानन्दमग्न होकर नृत्य किया | इनका 
चिन्ह कमल था । 

जब उनकी आयु का चतुर्थाग व्यतीत हो गया, तव उन्हे राज्य-शासन प्राप्त हुआ । उनके राज्य मे कोई 

दुखी नही था| कोई दरिद्र नही था। सब निर्भय और निद्चन्त थे। सभी लोग सम्पन्न थे । 
एक दिन उनके हाथी की मृत्यु हो गई । घटना साधारण थी, किन्तु इस घटना की उनके मन पर जो 
अ्तिक्रिया हुई, वह भिन्‍न थी। उन्होने प्रवधिज्ञान से हाथी के पिछले भव पर विचार किया झौर वे इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे कि जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। किन्तु इस जन्म-मरण की 
दीक्ष-कल्याणक श्ए्रखला का अ्रन्त क्यो नही होता ? प्रत्येक जीव सुख चाहता है। किन्तु मृत्यु के पदचात्‌ जन्म 
न हो, इसका प्रयत्न विरल ही करते है। जो मृत्यु को जीत लेते है, उनका पुन जन्म नही 
बनने का प्रयत्न करूँगा और अनादिकाल की इस जन्म-मरण की श्खला का उच्छेद करूँगा । 


ह्होत्ता । मैं श्रव मृत्युजय बन 
कु वे ये विचार कर ही रहे थे, तभी लौकान्तिक देवों ने आकर भगवान की स्तुति की, उनके सकल्प की 
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सराहना की तथा निवेदन किया-प्रभो ! ससार के प्राणी अज्ञान 342 मोह में भटक रहे है। अब आपकी तीर्थ- 
प्रवृत्ति का समय आ पहुँचा है। श्राप उन जीवो को मार्ग दिख | गे 

भगवान निवृत्ति नामक पालकी में श्रारूढ होकर पभीसा गिरि के मनोहर वन मे पहुँचे और वहाँ वेला का 
नियम लेकर कातिक कृष्णा त्रयोदशी को सन्ध्या समय चित्रा नक्षत्र में दीक्षा ले ली। उनके साथ में एक हजार 
राजाओ ने भी मुनि-दीक्षा ले ली। भगवान को सयम ग्रहण करते ही मन पर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया। 

दूसरे दिन भगवान वर्धमान नगर मे चर्या के लिये पहुँचे । वहाँ राजा सोमदत्त ने उन्हे आाहार-दान देकर 
श्रक्षय पुण्य उपाजित किया । देवो ने भगवान के आ्राहर-दान के उपलक्ष्य मे पचाइचर्य किये। 

भगवान छह माह तक मौन धारण करके विविध प्रकार के तप करते रहे । 


केवलज्ञान कल्याणक--उन्होने चंत्र शुक्ला पूर्णमासी के दिन अपराण्ह मे चित्रा नक्षत्र मे शिरीष वृक्ष 
के नीचे चार घातिया कर्मो का क्षय कर दिया | तभी उन्हे केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। इन्द्रो और देवों ने आकर 
भगवान की पूजा की । कुबेर ने समवसरण की रचना की । भगवान ने पभौसा गिरि पर प्रथम उपदेश टेकर तीर्थ- 
प्रवर्तन किया । 
उनके सघ मे वज्नचामर आदि ११० गणघर थे । इनक अतिरिक्त २३०० पूर्वधारी, २६६००० शिक्षक, 
भगवान का सघ १०००० अवधिज्ञानी, १२००० केवलज्ञानी, १६८०० वित्रिया ऋद्धिधारी, १०३०० मन-पर्यय 
ज्ञानी, तथा ६६०० श्रेष्ठ वादी थे । इस प्रकार कुल ३२०००० मुनि उनके सघ मे थे। मुनियो के अतिरिक्त रात्रिपेणा 
आदि ४२०००० अजिकाये थी । उनके श्रावको की सस्यय ३००००० तथ'ः श्राविकाओ की सख्या ५००००० थी । 
भगवान बहुत समय तक बिहार करके जीवो को सन्मार्ग का उपदेश देकर उन्हे सन्मार्ग मे लगाते रहे । जब 
निर्वाग कल्पाणक आयु मे एक माह शेष रह गया, तव भगवान सम्मेद शिखर पहुँचे भौर उन्होने योग-निरोध 
कर प्रतिमा योग धारण कर लिया। शभ्रन्त मे फाल्गुन कृष्णा चतुर्थी की सध्या को चित्रा नक्षत्र मे जन्म-मरण की 
परम्परा सर्वदा के लिए नष्ट कर दी शरीर वे ससार से मुक्त हो गये । उनके साथ एक हजार मुनि भी मुक्ति पधारे। 
देवो और इन्द्रो ने आकर निर्वाण महोत्सव मनाया | 
यक्ष-यक्षिणी--भगवान पद्मप्रभ के यक्ष का नाम कुसुम और यक्षिणी का नाम मनोवेगा है । 
कौशाम्बी नगरी का वर्तमान नाम कोसम है। कोसम नामक दो गाव पास पास है--कोसम इनाम शौर 
कौद्ाम्वी_ कोसम खिराज । इस गाव का एक नाम कौशाम्बी गढ भी है। यहाँ एक पुराना किला यमुना के 
तट पर बना हुआ है जो प्राय घराशायी होकर खण्डहर वन चुका है। किन्तु कही-कही पर श्रभी तक दीवाले और 
बुर्ज बने हुए हैं । इसके श्रवशेष लगभग चार मील मे विखरे हुए है । 
कोसम इलाहाबाद से लगभग इकत्तीस मील दूर है। इलाहावाद से यहाँ के लिए श्रकिलसराय होती हुई बस 
जाती हैं। बस कोसम के रैस्ट हाउस तक जाती है । वहाँ से मन्दिर कच्चे मार्ग से लगभग डेढ मील है। रैस्ट हाउस 
के पास एक प्राचीन कुआ है जिसका सम्बन्ध अर्जुन के पौचत्र परीक्षित और प्रसिद्ध वैद्य घन्वन्तरि से जोडा जाता है। 
कौशाम्बी का मन्दिर छोटा ही है। इसमे दो गर्भगृह है, जिनमे दो सर्वेतोभद्विका प्रतिमायें तथा भगवान 
पद्मप्रभु के चरण चिन्ह विराजमान है। मन्दिर के वाहर धर्मशाला बनी हुई है | मन्दिर के चारो ओर प्राचीन नगर 
के अवशेष विखरे पडे हैं' मन्दिर के पीछे एक पाषाण-स्तम्भ है, जिसे श्रशोक निर्मित कहा जाता है। 
यहाँ प्रयाग विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग की श्रोर से कई वर्ष तक खुदाई हुई थी, जिसमे बहुमूल्य 
पुरातत्व सामग्री मिली है। चार अखण्डित जैन समूर्तियाँ भी मिली है। यहाँ मृण्मूतियाँ और मनके बहुत बडी सख्या मे 
मिले हैं। यह सब सामग्री प्रयाग सम्रहालय मे सुरक्षित है। खुदाई के फलस्वरूप आजीवक सम्प्रदाय का विहार भी 
निकला है। कहा जाता है, इसमे गोशालक के झनुयायी पाच हजार साधु रहते थे । 
कौशाम्वी भारत की प्राचीन नगरियो में मानी जाती है तथा यह वत्स देश की राजधानी थी । यहाँ अनेक 
पौराणिक और ऐतिहासिक घटनायें हुई है। भगवान नेमिनाथ ने जब जरत्कुमार के हाथो से नारायण कृष्ण की मृत्यु 
और देपायन ऋषि के शाप से द्वारका के भस्म होने की भविष्यवाणी की तो दुनिवार भवितव्य को टालने के लिये 
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जरत्कुमार और ह्वपायन ऋषि दोनो ही द्वारका से दूर चले गये। एक वार वलभद्वर बलराम और नारायण कृष्ण 
भ्रमण करते हुए इसी वन में आये। यहाँ श्राकर नारायण को प्यास लगी। वलभद्र जल की तलाश मे दूर चले गये 
नारायण को नींद आ गई और एक वृक्ष के नीचे सो गये। भील का वेष वनाये हुए जरत्कुमार धूमने हुए उधर ही 
झा निर्कला | उसने नारायण के चमकते हुए अ्गूठे को दूर से हिरण की झआाख समभा । उसने उसको लक्ष्य करके वाण 
सघान किया | वाण नारायण के लगा, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जब वलभद्र जल लेकर वहाँ आये तो उन्हे 
अपने प्रिय अनुज की यह दशा देखकर भारी सनन्‍्ताप हुआ वे प्रेम मे इतने श्रधीर हो गये कि वे छह माह तक मृत 
शरीर को कन्धे से लगाये शोक सतप्त होकर घूमते रहे । अन्त मे मागीतूंगी पर जाकर देव द्वारा समझाने पर उस 
देह का सस्कार किया और वही दीक्षा लेकर तप करने लगे । 
भगवान महावीर के काल मे वेशाली गणतन्त्र के अधिपति चेटक की छोटी पुत्री चन्दनवाला अपहत 
होकर यहाँ बिकने आई और वात्सल्यवश एक धर्मात्मा सेठ ने उसे खरीद लिया। जब सेठ व्यापार के कार्य से 
बाहर गये हुए थे, तब सेठानी ने सापत्न्य के झूठे सदेह मे पडकर चन्दना को जजीरो से बाँध दिया, उसके वाल काट 
दिये और खाने को सूप मे वाकले दे दिये। तभी भगवान महावीर आहार के निर्मित्त उधर पघारे औंर चन्दना ने 
भक्तिवश वे ही वाकले भगवान को आहार मे दिये। तीर्थंकर के पुण्य प्रभाव से चन्दना के बन्धन कट गये । देवताओं 
ने रत्न-वर्षा की । भगवान आहार लेकर चले गये । कुछ समय पश्चात्‌ चन्दना ने भगवान महावीर के पास दीक्षा 
ले ली और उनके आयिका-सघ की मुख्य गणिनी बनी । 
इसी काल में कौशाम्बी पर उदयन शासन कर रहा था, जो अजु न की अठारहवी पीढी मे कहलाता है। 
उदयन के कई विवाह हुए। उज्जयिनी नरेश चण्डप्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता के साथ उसका प्रेम-विवाह हुआझ्ना, 
जिसको लेकर सस्कृत भाषा मे अनेक काव्यो की.रचना हुई है । उदयन जितना वीर था, उतना कंला-ममेज्ञ भी था । 
वह अ्रपनी मजुधोषा वीणा पर जब उ गली चलाता था तो उसकी घ्वनि पर पशु-पक्षी तक खिंचे चले आते थे। वह 
महावीर भगवान का भक्त था और अन्त मे जैन विधि से उसने सन्‍्यास मरण किया । 
उसके काल मे कोशाम्बी धन धान्य से अत्यन्त समृद्ध था और व्यापारिक केन्द्र था; जल और स्थल 
मार्गों द्वारा इसका व्यापार सुदूर देशो से होता था । इतिहासकार इस काल की कौशाम्बी को भारत का भाचेस्टर 
कहते है | 
द काल ने इस समृद्ध नगरी को एक दिन खण्डहर बना दिया । 
पभौसा का दूसरा नाम प्रभासगिरि भी था । प्राचीन काल में यह कौशाम्बी नगरी का वन था। इसी मे 
भगवान पद्मप्रभ्‌ ने दीक्षा ली थी और इसी वन मे उन्हे केवल-ज्ञान हुआ था। यह जमुना 
पभोसा के किनारे अवस्थित है। यह एक छोटी सी पहाडी है। यह कौशाम्बी से जमुना के रास्ते 
छह मील दूर है। यहाँ जाने के लिये कोसम से नाव मिलती हैं । 
प्राचीन काल में यह जैन धर्म का महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा है। यहाँ प्राचीन जैंन मच्दिर पहाडो के ऊपर था। 
कहते है, उसके सामने एक मान स्तम्भ भी था। वही भट्टारक ललितकीति की गद्दी थी। पहाडी की तलहटी में 
कई दिगम्बर जैन मन्दिर थे । कहते है, सवत्‌ १८२४५ में बिजली गिर जाने से मन्दिर आदि को काफी क्षत्ति हुई थी। 
फिर भट्टारक वाले स्थान पर सवत्‌ १८८१ में पच कल्याणक भ्रतिष्ठापूर्वक पद्मप्रभ की प्रतिमा विराजमान की 
गई। इस सम्बन्ध में जो शिलालेख मिलता है, उसका आशय निम्न प्रंकार है-- 
सवत्‌ १८८९१ मिती मार्यशीष शुक्ला अष्टमी शुक्रवार को भंद्वारक श्री जगतकी ति उनके पट्टधर भट्टारक श्री 
ललितकीरति जी उनके आस्ताय में गोयल गोत्री श्रयाग नगरवासी साधु श्री रावजीमल के लघुअआञता फेरुमल उनके 
पुत्र साधु श्री माणिकचन्द्र उनके पुत्र साधु श्री हीरामल ने कौशाम्बी नगर के बाहर प्रभास पर्वत पर जो पदुमप्रभ 
भगवान का दीक्षा कल्याणक क्षेत्र है, जिन विम्ब प्रतिष्ठा कराई--अग्रज बहादुर के राज्य में । 
किन्तु इसके बाद फिर यहाँ एक भयानक दुर्घटना होगई। वीर सवत्‌ २४५७ भाद्गरपद कृष्णा € को रात्रि में 
इस मन्दिर पर पहाड के तीन वजनी छुकड़े गिर पड़े । इससे मन्दिर और मानस्तम्भ दोनो नष्ट हो, गये और जो 
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भवन यहाँ पर थे, वे भी नष्ट हो गये । किन्तु इसे एक चमत्कार ही कहना चाहिए कि प्रतिमाये सुरक्षित रही । 

झजब पहाड पर एक कमरे में प्रतिमायें विराजमान हैं तथा पहाड की तलहटी मे एक कम्पाउण्ड के भीतर 
चमंशाला (जीणं शीर्ण दशा मे) तथा कुआ है | घर्शाला के ऊपर एक छोटा मन्दिर है, जिसमे प्राचीन प्रतिमाये है । 
धर्मशाला के एक कमरे में इधर उधर खेतो आदि मे मिली कुछ प्राचीन खण्डित अखण्डित प्रतिमाये रक्‍्खो हुई है । 

पहाड के ऊपर-मन्दिर से काफी ऊचाई पर, एक शिला मे चार खड़्गासन प्रतिमायें उकेरी हुई है जो सिद्ध- 
प्रतिमा कही जाती हैं । दाई ओर ऊपर को देखने पर [एक गुफा दिखाई पडती है। प्राचीन काल में यह ग्रुफा 
दिगम्बर जैन साधुओं के ध्यान और तपस्या के काम में आती थी। इस गुफा मे शिलालेख भी उपलब्ध हुए हैं । इसके 
श्रतिरिक्त यहाँ श्रायागपट्ट भी मिला था जो अभिलिखित है। अभिलेख के अ्रनुसार राजा शिवमित्र के १२ वे सवत्‌ 
में शिवनन्दि की स्त्री शिष्या स्थविरा बलदासा के कहने से शिवपालित ने अहेन्तो की पूजा के लिए यह आयागरपट्ट* 
स्थापित किया । 

गुफा के बाहर जो लेख पढा गया है, उसका झ्राशय यह है 

'काइयपी अहंन्तो के सवत्सर १० में आराषाढसेन ने यह ग्रफा बनवाई, यह गोपाली भर वैहिदरी का पुत्र 
था व गोपाली के पुत्र वहसतिमित्र राजा का मामा था। यह काह्यप गोत्र महावीर स्वामी का था । 

गुफा के भीतर भी एक अभिलेख है, जिसका भाव इस प्रकार है-- 

अहिच्छत्रा के राजा शौनकायन के पुत्र वगपाल, उसकी रानी त्रिवेणी, उसके पुत्र भागवत, उसकी स्त्री 
वैहिदरी, उसके पुत्र आषाढसेन ने बनवाई। 

उपयुं क्त आषाढ सेन ई० सन्‌ के प्रारम्भ मे उत्तर पाचाल का राजाथा। उक्त लेख मे आषाढसेन को 
चहसतिमित्र (वृहस्पतिमित्र ) का मामा बतलाया है । 

यहाँ शु ग काल मे स्थापत्य और सूर्तिकला की बडी उन्नति हुई थी। जिन छु गकालीन ज्ासको के सिक्के 
इस प्रदेश मे मिले है, उनके नाम अग्निमित्र, भानुमित्र, भद्रघोष, जेठमित्र, भूमिमित्र आदि हैं। 

शुगो के बाद यहाँ मघवशीय स्थानीय शासको का अधिकार रहा । इन राजाओं के लेख और सिक्के यहाँ 
बड़ी सख्या मे उपलब्ध हुए है । 

शु गवश की प्रधान शाखा का श्रन्त ई० पू० १०० के लगभग हो गया । किन्तु उसकी अन्य कई शाखाये 
शासन करती रही । उनके केन्द्र थे अहिच्छन्ना, विदिशा, मथुरा, श्रयोध्या और पभौसा | 
कं मथुरा में अनेक मित्रवशीय राजाओो के सिक्के मिले हैं, जैसे गोमित्र, ब्ह्ममित्र, दृढ मित्र, सूर्यमित्र, 

गुमित्र । 


१. सिद्धम्‌ राज्ञो शिव मित्रस्य सवच्छरे १०-२ खम 
थाविरस बलदास स निवर्ततन सा ए शिवनददिस अतेवासिस 
शिवपालितन श्रायागपट्टो थापयति अरहत पूजाये 


अप्टस परिच्छेद 
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._ धातकी सण्द द्वीप में सोता नदी के उत्तर तट पर सुकच्छ नाम का देश था। उसके क्षेमपुर नगर में 
नन्दिपेण नामक राजा राज्य करता था | वह बडा नीतिनिधुण, प्रतापी और न्यायवान राजा था । जब भोग भोगते 
ग हुए उसे बहुत समय वीत गया तो एक दिन वह भोगो से विरक्त हो गया | उसने अपने पुत्र 
पुर भव धनपति को राजसिहासन पर प्रतिप्ठित करके अनेक राजाओं के साथ भ्रहेननन्‍्दन मुनि से 
हि दीक्षा ले लो। फिर ग्यारह म्रग का धारी होकर दर्णन विशुद्धि श्रादि सोलह भावनाओं 
द्वारा तीर्थद्धूर नाम कर्म का वन्‍्ध किया और आयु के अन्त मे सन्‍्यास मरय कर मध्यम ग्र॑वेयक के सुभद्व विमान 
में अहमिन्द्र हुआ । 
काजी देश मे वाराणसी नामक एक नगरी थी। उसमे सुप्रतिप्ठ महाराज राज्य करते थे। वे इक्ष्वा- 
कृवशी थे । उनकी महारानी पृथ्वीपेणा थी । उनके झ्रागन मे देवो ने गर्भावतरण से पूर्व छह माह तक रत्नवर्पा 
की । महारानी ने भाद्रपद शुक्ला पष्ठी को विशाखा नक्षत्र में रात्रि के अन्तिम प्रहर में 
गर्भ कल्याणक सोलह शुभ स्वप्न देखे । उसके वाद उन्होने मुख मे एक हाथी को प्रवेश करते हुए देखा। 
उसी समय वह अहमिन्द्र अपनी श्रायु पूर्ण कर महारानी के गर्म मे आया। पति के 
मुख से स्वप्नो [का फल जानकर रानी बडी हर्षित हुई। देवों ने गर्भावस्‍था के पूरे समय उनके आगन मे रत्न 
वृष्टि की और भगवान का गर्स कल्याणक मनाया । 
ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी के दिन अग्निमित्र नामक शुभयोग में महारानी नें तीनो लोको के गुरु महान्‌ पुत्र 
को जन्म दिया। इन्द्रो भौर देवो ने सुमेरु पर्वत के शिखर पर उनका जल्माभिषेक किया, 
जन्म कल्याणक सबने भगवान के चरणों मे अ्रपने मस्तक भुकाये भर उनका नाम सौधमेंन्द्र ने 'सुपादर्वे 
रक्‍्खा । उनका चिन्ह स्वस्तिक था। शरीर का वर्ण हरित था । 
जब कुमार काल व्यत्तीत हो गया तो पिता ने उनका राज्याभिषेक कर दिया। इन्द्र उनके मनोरजन 
के लिये नाना प्रकार के उपाय करता था। उन्हे सभी प्रकार का सुख प्राप्त था। सुख के साघन तो सभी थे, किन्तु 
४६8 को आ्राठ वर्ष की झायु मे देशसयम हो जाता है । इसलिए भगवान की वृत्ति सयमित थी। उनके तीन 
ज्ञान थे | 
एक दिन भगवान को ऋतु-परिवतंन देखकर मन मे विचार उठा-ससार की यही दशा है। सब क्षण- 
स्थायी है। राज्यलक्ष्मी भी इसी प्रकार एक दिन नष्ट हो ज़ाने वाली है। मैं अब तक व्यर्थ ही इनके मोह मे 
अटका रहा। मैंने आत्म-कल्याण मे ध्यर्थ ही विलम्ब किया। लौकान्तिक देवो नें आकर 
दीक्षा-फल्याणक भगवान की स्तुति की । भगवान अपने पुत्र को राज्य सौंपकर देवो द्वारा उठाई हुई मनो- 
गति नामक पालकी में चढ कर सहेतुक वन मे जा पहुँचे झौर वहाँ ज्येष्ठ शुक्ला ढ्ादशी 
को सन्ध्या समय विशाखा नक्षत्र मे वेला का नियम लेकर एक हजार राजाशो के साथ सयम भ्रहण कर लिया | 


उसी समय उन्हे मन.पर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया । 


भगवान सुपादर्वनाथ १२६ 


दूसरे दिन चर्या के लिए वे सोमखेट नगर मे पहुँचे । वहाँ महेन्द्रदत्त राजा ने आहार देकर महान पुण्य- 
लाभ किया । 
भगवान नौ वर्ष तक तप करते रहे। तदनन्तर उसी सहेतुक वन मे दो दिन के उपवास का नियम लेकर 
शिरीष वृक्ष के नीचे ध्यानारूढ हो गये और फाल्गुन शुक्ला सप्तमी को विशाखा नक्षत्र 
केवलज्ञान कल्याणक मे उन्हे केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। देवो और इन्द्रो ने आकर भगवान के केवलज्ञान को 
पूजा की। वही पर समवसरण में भगवान की त्रथम देशना हुई । 
उनके बल आदि ६५ गणधर, मीनार्या आदि ३३०४०० अजिकाये, २०३० पूर्व॑ज्ञान के धारी, २४४६२० 
शिक्षक, ६००० अवधिज्ञानी, ११०० केवलज्ञानी, १५३०० विक्रिया ऋद्धि के धारक, ६१५० 
भगवान का परिकर मन पर्ययज्ञान के धारी और ८६०० वादी थे। कुल ३००००० श्रावक और ५००००० 
श्राविकाये थी । 
भगवान बहुत काल तक पृथिवी पर विहार क रके भव्य जीवो को कल्याण-मार्ग का उपदेश देते रहे । जब 
उनकी आयु मे. एक माह शेष रह गया, तव वे सम्मेद शिखर पर पहुँचे। उन्होने प्रतिमा- 
निर्वाण कल्याणक योग धारण कर लिया और फाल्युन कृष्णा सप्तमी को विशाखा नक्षत्र मे एक हजार मुनियो 
के साथ निर्वाण प्राप्त किया। देवो ने भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाया । 
यक्ष-यक्षिणी--भग वान के सेवक यक्ष का नाम परनन्दी और यक्षिणी का नाम काली है। 
मथुरा के ककाली टीले पर एक स्तूप के ध्वसावशेष प्राप्त हुए है। आचाये जिनप्रभसूरि ने इस स्तूप 
के सम्बन्ध मे “विविध तीर्थकल्प” मे लिखा है कि इस स्तृप को कुवेरा देवी ने सुपाइर्वनाथ के काल में सोने का 
बनाया था और उस पर सुपाइर्वनाथ की मूर्ति स्थापित की थी। फिर पाइ्वनाथ के काल 
सुपाश्वनाथ कालीन मे इसे ईंटो से ढक दिया। भ्राठवी शताब्दी में वष्पभट्ट सूरि ने इसका जीर्णोद्धार किया था। 
स्तृप किन्तु सोमदेव सूरि. ने 'यशस्तिलक चम्पू ६।॥१७-१८ में एवं हरिषेण कथाकोष मे वज्ञ 
कुमार की कथा के अन्तर्गत इस स्तृप को वज्ञकुमार के निमित्त विद्याधरों ढ्वारा निभित 
बताया है। आचार्य सोमदेव ने तो उस स्तूप के दर्शन भी किये थे और उसे 'देवनिभित लिखा है ।इस स्तूप का 
जीर्णोद्भधार साहू टोडर ने भी किया था, इस प्रकार की सूचना कवि राजमल्ल ने “जम्बूस्वामी चरित्र' मे दी है। 
उन्होने भी इस स्तूप के दर्शन किये थे । उस समय वहाँ पाँच सौ चौदह स्तूप थे । 
कुषाणकाल का (सन्‌ ७६) का एक आयागपट्ट मिला है, उसमे भी इस स्तृप को देव निर्मित लिखा है। 
सर विसेण्ट स्मिथ ने इसे भारत की ज्ञात इमारतो मे सर्व प्राचीन लिखा है। 
इस साक्ष्य से यह प्रगट होता है कि ईस्वी सन्‌ से हजारो वर्ष पूर्व भगवान सुपाइववनाथ की मान्यता जनता 
मे प्रचलित हो चुकी थी और जनता उन्हे अपना आराध्य देव मानती थी । 
सुपाइवनाथ इक्ष्वाकुबशी थे। किन्तु उनकी मूर्तियों के ऊपर सर्प-फण-मण्डल मिलता है। पाइ्वंनाथ को 
सर्पंफणावलीयुक्त मूर्तियों से सुपाबवंनाथ की मूर्तियों मे भिन्‍नता प्रकट करने के लिये सुपाइ्वंनाथ के ऊपर पच 
फणावली बनाई जाती है और पाश्वंनाथ के ऊपर सात फणावली। किसी किसी मूति मे 
सुपाइवंताथ की पाइ्वेनाथ के ऊपर नौ और ग्यारह फणावली भी मिलती हैं। कुछ मूर्तियाँ सहख्न फणावली 
मूतियाँ और वाली भी उपलब्ध होती है। पाइवंनाथ के ऊपर सर्प-फण-मण्डल का तो एक तर्कसगत 
स्पे-फण-स्ण्डल. कारण रहा है । वह है सगम देव द्वारा उपसगग करने पर घरणेन्द्र द्वारा भगवान के ऊपर सर्प- 
फण का छत्र लगाना। इसके झ्तिरिक्त उनका चिन्ह भी सर्प है। किन्तु सुपारर्वनाथ के ऊपर 
सपं-फण-मण्डल किस कारण से बनाया जाता है, इसका कारण खोजने की आवश्यकता है| दिगम्बर शास्त्रों मे इस 
बात का कोई युक्तियुक्त कारण हमारे देखने मे नही आया । हाँ, इवेताम्बर परम्परामान्य आचार्य हेमचन्द्र द्वारा 
विरचित “त्रिषष्ठि शलाका पुरुष चरित मे लिखा है कि जब भंगवान सुपाइर्व को केवलज्ञान हो गया और जब 
इन्द्र द्वारा बिरचित समवसरण मे वे सिहासन पर विराजे, तब इन्द्र ने उनके मस्तक पर सर्पपफण का छत्र लगाया 


4 डे ० ... [॥ 
जन धर्म का प्राचीन इतिहास 


था । आचार्य ने इस प्रकार करने का कोई कारण तो नही इन्द्र छ्त्र 
झ्राकार सपं-फण-मण्डल जैसा रहा हो ! हक हल ताज सब मय जग क ही 
इस सम्बन्ध में हमारी विनम्न मान्यता है कि सुपाइवनाथ श्र पार््वनाथ दोनो ही वाराणसी मे उत्पन्न 
हुए गा । पाश्वनाथ का प्रभाव अपने काल में पूर्व श्रीर पूर्वोत्तर भारत में अत्यधिक था। यही कारण है कि उनकी 
मू्तियाँ भ्रन्य तीर्थकरों की अपेक्षा अधिक मिलती है। उनके इस प्रभाव के कारण और दोनों का नाम शा समान 
होने के कारण पारव॑नाथ-मूर्तियो की अ्रनुकृति पर सुपाश्वनाथ की भी भूर्तियाँ वनने लगी और उनके ऊपर भी सर्प- 
फण बनाये जाने लगे | इसके सिवाय दूसरा कोई युक्तियुवत्त उत्तर बन नही सकता । 
भगवान सुपाश्वंनाथ की लोक-प्रसिद्धि के कारण स्वस्तिक का मगल चिन्ह भी लोकविश्वत हो गया । 
अत स्वस्तिक का लोक-प्रचलन इतिहासातीत काल से रहा है। मोहन जो दड़ो, लायल, रोपड़ आदि के प्राचीनतम 
पुरातत्त्व में कई मुद्राओं मे स्वस्तिक श्रक्रित पाया गया है । एक मुद्रा मोहन जो दडो मे ऐसी 
स्वस्तिफ भी उपलब्ध हुई है, जिसमे स्वस्तिक अकित है भर उसके आगे एक हाथी नतमस्तक खड़ा 
है । भारतीय पुरातत्त्ववेत्ता अभी तक इस प्रतीक का रहस्योद्घाटन करने मे अ्रसमर्थ रहे हैं। 
किन्तु जैन प्रतीक-योजना के छात्र को इसके समाधान मे कुछ भी कठिनाई नही होगी । प्रतीकात्मक रूप से स्वस्तिक 
सुपाइवनाथ का चिन्ह है और हाथी उनके यक्ष मातग" के वाहन का द्योतक है। सुपाश्वनाथ की द्योतक एक मुद्रा 
और मिली है। एक दिगम्वर योगो पद्मासन मुद्रा मे विराजमान है। उसके दोनो ओर दो सर्प बने हुए हैं और दो 
व्यवित भक्ति मे वीणा-वादन कर रहे है । निश्चय ही यह योगी सुपादर्वनाथ है और सर्प उनके चिन्ह है। 
खण्डगिरि-उदयगिरि की रानी गुफा में स्वस्तिक का चिन्ह है। यह गुफा ईसा पूर्व प्रथम ज्ञत्ताव्दी की 
है। एक गुफा में सर्प का चिन्ह अकित है 4 मथुरा के ककाली टीला से प्राप्त कुपाणकालोन झायागपट्ट में भी 
स्वस्तिक या नन्दयावर्त बना हुआ है | कौशाम्बी, राजयूह, श्रावस्ती आदि में ऐसे शिलापट्ट मिले है, जिन पर स्वस्तिक 
और सर्प बने हुए है। जैन मन्दिरो में सर्वत्र स्वस्तिक मगल विन्ह के रूप में सदा से प्रयुक्त होता आया है। जैनो की 
पूजा-विधि में स्वस्तिक एक आवश्यक अग है। विधान, प्रतिप्ठा, मगल कार्यो श्रादि में स्वस्तिक की अनिवाबेता को 


स्वीकार किया गया है । 
स्वस्तिक मे बडा रहस्य निहित है। यह चतुर्गेति रूप ससार का द्योतक है। इसके ऊपर तीन बिन्दु रत्न- 


त्रय के और अर्धचन्द्र रत्नत्रय द्वारा प्राप्त मुक्ति (सिद्धशिला) का प्रतीक है। 
धीर धीरे स्वस्तिक की ख्याति से प्रभावित होकर ससार की सभी सभ्यताओं और अधिकाश धर्मो ने इसे 


अपना लिया । 
काशी देश मे वाराणसी नगरी थी । काशी जनपद की यह राजधानी थी। यहाँ के वतमान भदेनी घाट 
को भगवान सुपाहर्वनाथ का जन्म-स्थान माना जाता है। स्थाद्वाद विद्यालय के ऊपर 
वाराणसी. मन्दिर बना हुआ है| कहते है, भगवान का जन्म-कल्याणक यही हुआ था । कुछ लोग मानते 
हैं कि छेदीलाल जी का जैन मन्दिर--जो इस मन्दिर के निकट है--भगवान का वास्तविक 
जन्म-स्थान है । यहाँ भगवान के प्राचीन चरण-चिन्ह भी है। 
काशी में अनेक पौराणिक और ऐतिहासिक घटनाये हुई है। कर्म युग के प्रारम्भ मे महाराज झकपन यहाँ 
के राजा थे । उन्होने अपनी पुत्री सुलोचना का स्वयवर यही किया था। यह कर्मभूमि का प्रथम स्वयवर था | 
भगवान पाइईर्वनाथ का जन्म यही हुआ था और उन्होने यही पर कमठ तपस्वी के अविवेकपूर्ण तप की 
निस्सारता बताते हुए जलते हुए सर्प-युगल को णमोकार मत्र सुनाया था, जिसके प्रभाव से वे नागकुमार जाति के 
इन्द्र-इन्द्राणी धरणेन्द्र और पद्मावती बने थे और यही भगवान पाइ्वेनाथ का उपदेश सुनकर अश्वसेन और वामा 


देवी ने दीक्षा ली थी । 





भगवान सुपार्वनाथ १३१ 


कुछ चिद्दानो का अभिमत हैं कि स्वामी समन्तभद्र भस्मक व्याधि के काल में यहाँ के शिवालय मे रहे थे 
श्र जब उनके छद्म रूप का रहस्य फूट गया, तब राजा के द्वारा वाध्य किये जाने पर उन्होने शिवपिण्डी के समक्ष 
जिनेन््रदेव की प्रतिमा की कल्पना करके स्वयम्भू स्तोत्र का पाठ करना आरम्भ किया झौर जब वे चन्द्रप्रभ 
की स्तुति करने लगे, तभी शिवपिण्डी फटकर उसके बीच में से भगवान चन्द्रप्रभ की दिव्य मूर्ति प्रगठ हुई । 
उन्होने उसे नमस्कार किया। इस घटना की सत्यता बताने वाला फटे महादेव का मन्दिर अब तक विद्यमान है। 
कुछ वर्ष पूर्व तक इस मन्दिर का नाम समन्तभद्रे बवर मंदिर था। यह पहले बहुत बडा मदिर था। किन्तु जब 
यहाँ से सडक निकली, तब सडक मार्ग मे बाधक इसका बहुत सा भाग गिरा दिया गया था। 

इस प्रकार यहाँ अनेक महत्त्वपूर्ण घटनाये घटित हुई है । 

भगवान सुपाइवेनाथ के नाग चिन्ह का प्रभाव यहाँ व्यापक रूप से पडा और जनता नाग-पूजा करने लगी । 

यहाँ यक्ष-पूजा का भी बहुत प्रचलन रहा है। लगता है, इन दोनो पूजाओ का सम्बन्ध 

काशी से नाग पूजा सुपाइ्र्वनाथ से था । 

पुरातत्व-यहाँ राजघाट से उत्खनन मे महत्त्वपूर्ण पुरातत्त्त सामग्री मिली है, जिसमे कुषाण और गुप्त 
युग की अनेक जैन मूर्तियाँ भी हैं जो यहाँ के भारत कला भवन मे सुरक्षित हैं। 


नवम॒परिच्देद 


भगवान चअन्द्रप्रभ 


भगवान चन्प्रप्रभ का जीव एक जन्म में श्रीपुर के राजा श्रीपेण श्र रानी श्रीकान्ता का पुत्र श्रीवर्मा हुआ । 
एक दिन उरफ्ापात देशकर उसे भोगों से बिरक्ति हो गई श्रौर उसने श्री्रभ जिनेन्द्र के निकट मुनि-दीक्षा ले ली। 
आयु पूरी होने पर प्रथम झुवर्ग में देव उुम्ता । उस देव का जीव झागसु समाप्त होने पर घातकी 
पूर्व भव गण्ट को अ्रयोध्या के राजा प्रजितजय औ्रौर श्रजितमेना का भ्रजितर्सन नामक पुत्र हुआ। 
राज्य प्राप्त होने पर उसकी ओआगुधशाला में चक्रस्त्न उत्पन्न हुआ । उसने दिग्विजय करके 
सन्नवर्ती पद प्राप्त किया । यद्यपि पृण्योदय से भोग की सम्पूर्ण सामग्री उसके निकट थीं किन्तु उसकी भोगो में तनिक 
भी आसक्ति नही थी बर बडा स्थायपरायण और धर्मनिप्ठ था । लोग उमर राजपि कहते थे | पुण्य कर्म के उदय से 
उसे न्ौदह्‌ रत्न शोर नो निधिया प्राप्स थी। भाजन भोजन, शय्या, सेना, सवारी, श्रासन, निधि रत्न, नगर और 
नाट्य इन दशविध भोगों का भोग करता था । एक दिन चसवर्ती ने श्ररिन्दम नामक मुनि को झाहार-दान कियाः। 
फलस्वर्प रत्न-वर्षा ग्रादि पचास्चयं प्राप्त फिये। दुसरे दिन वह गुणप्रम जिनेन्द्र की बन्दना करने गया और उनका 
उपदेश सुनकर बहुत से राजाओं के साथ सयम धारण कर लिया। अन्त में समाधिमरण करके वह सोलहवें स्व॒र्ग मे 
अच्युतेन्द्र हुआ । 
आयु पूर्ण होने पर श्रच्युतेन्द्र धातकी यण्ठ के रत्नसचयपुर के नरेश कनकप्रभ और उसकी रानी कनक 
माला का पदमनाभ नामक पुत्र हुआ । यौवन अवस्था में राज्य प्राप्त कर सुसपूर्वक रहने लगा। फिर एक दिन उसे 
वराग्य हो गया और दीक्षा ले ली। वह मुनि भ्रवस्था मे चारो आराधघनाओों का आराधन करने लगा । उसने ग्यारह 
अगो का पारगामी बन कर सोलह कारण भावनाओं का चितन किया शौर तीर्थंकर नाम कर्म का वन्ध किया । वह 
नाना प्रकार के तपो द्वारा कर्मो का क्षय करता रहा । अन्त मे समाधिमरण करके वह वजयन्त नामक अनुत्तर विमान 
में अहमिन्द्र हुआ | तेतीस सागर की श्रायु उसने प्राप्त की । 
भरतक्षेत्र मे चन्द्रपुर नामक नगर के अधिपति इक्ष्वाकुवशी काद्यप गोत्री महासेन राजा थे। उनकी रानी 
का नाम लक्ष्मणा था| उनके प्रासाद के प्रागण में छह माह तक देवो ने रत्न-वर्पा की । श्री ही आदि देवियाँ महारानी 
की सेवा करती थी । देवोपनीत वस्त्र, माला, लेप तथा दय्या आदि सुखो का भोग करती थी। 
गर्भ कल्याणक उन्होंने चैत्र कृष्ण पचमी को पिछली रात्रि मे सोलह स्वप्न देखे] प्रात.काल होने पर 
उन्होने वस्त्राभरण धारण किये और सिंहासन पर श्रासीन श्रपने पति के निकट जाकर उन्होने 
उनसे अपने स्वप्नो की चर्चा की | महाराज ने अवधिज्ञान से स्वप्नो का फल जानकर रानी से कहा--देवी ! तुम्हारे 
गर्भ में तीर्थंकर प्रभु पधारे है । फल सुनकर रानी अत्यन्त हित हुई। देवो ने गर्भ के नौ माह तक रत्न-वर्षा की । 
श्री, ही, घृति, कीति बुद्धि और लक्ष्मी देवियाँ उनकी कान्ति, लज्जा घैर्य, कीति, बुद्धि और सौभाग्य सम्पत्ति को सदा 
बढाती रहती थी तथा माता का मनोरजन नाना प्रकार से किया करती थी। 
गर्भ-काल व्यतीत होने पर रानी ने पौष कृष्णा एकादशी को शक्र योग मे देवपूजित, अलौकिक प्रभा के घारक 
श्ुत्र को जन्म दिया । उसी समय इन्द्र और देव शाये । सौधमेंन्द्र ने श्रपनती शची के द्वारा वाल प्रभू को मगाकर, सुमेरु 
पर्वत पर लेजाकर क्षीरसागर के जल से उनका अ्रभिषेक किया । उन्हे दिव्य वस्त्रालकारो से 
जन्म-फल्याणक विभूषित किया, तीन लोक के राज्य की कण्ठी बाधी भर उनकी रूप छटा को हजार नेत्र बना 
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कर विमुग्ध भाव से उन्हे निहारता रहा | उनके उत्पन्न होते ही कुबलय समृह विकसित हो गया था। अत 
इन्द्र में उनका नाम “चन्द्रप्रभ ररखा। फिर इन्द्र ने भगवान के समक्ष आनन्द नामक भक्तिपूर्ण नाटक और 
नृत्य किया । फिर लाकर उन्हे माता-पिता को सौपकर कुबेर को झ्ाज्ञा दी--तुम भोगोपभोग की योग्य वस्तुओं के 
द्वारा भगवान की सेवा करो' और फिर वह देवों के साथ स्वर्ग को चला गया । भगवान का लाछन चन्द्रमा है । 
भगवान ज्यो-ज्यो बढने लगे, उनका रूप, कान्ति, लावण्य सभी कुछ बढने लगे, वे प्रियद्शन थे। लोग उनके 
दर्शनों के लिए व्याकुल रहते थे और दर्शन मिलने पर उन्हे अपूर्वे तृप्ति अनुभव होती थी । 
मा र अवस्था बीतने पर उनके पिता ने राज्याभिषेक कर दिया । उनकी स्त्रियाँ उनकी आज्ञानुवर्तोी 
थी, समस्त राजा उनके वशवर्ती थे और भृत्यगण, पुरजन और परिजन उनके सकंतानुवर्ती थे | 
साम्राज्य-सम्पदा का भोग करते हुए जब उन्हे काफी समय हो गया, तब एक दिन वे अपने श्वगार-कोष्ठक 
पे दर्पण मे अपना मुख देख रहे थे। उन्हें श्रन्त स्फुरणा हई--एक दिन था जब यह मुख मधुर कान्ति से उमगता था । 
वे कौमाय के दिन थे। उन दिनो कितना भोलापन था इसके ऊपर। कौमाये बीता, किशोरा- 
भगवान को स्वय वस्था भ्राई, कान्ति श्रौर ओज फूटे पडते थे। यौवन आया तो ससार के भोगो की ओर 
स्फृत प्रेरणा आकषंण सग मे लाया । भ्रव भ्रायु निरन्तर छीजती जा रहो है। आयु का चतुर्थ पाद श्रा गया है, 
तीन पाद बीत चुके हैं। आयु का इतना लम्बा काल मैने केवल सासारिकता मे ही खो दिये | 
अपना हित नही किया । श्रव तक मैंने ससार की सम्पदा का भोग किया, किन्तु अब मुझे आत्मिक सम्पदा का भोग 
करना है। सस्ाार का यह रूप, यह सम्पदा क्षणिक है, अ्रस्थिर है। किन्तु आत्मा का रूप अलौकिक है, आत्मा की 
सपदा अनन्त अक्षय है। मैं अब इसी का पुरुषार्थ जगाऊँगा । 
इस प्रकार जब चन्द्रप्रभ अपने आत्मा को जागृत कर रहे थे, तभी लौकान्तिक देव आये और भगवान की 
स्तुति करते हुए उनके विचारों की सराहना की । भगवान अपने पुत्र वरचन्द्र को राज्य-भार सौंप कर देवों द्वारा 
लाई हुई विमला नामक पालकी मे नगर के बाहर सर्वर्तृक वन मे पधारे | वहाँ उन्होने दो दिन 
दीक्षा कल्याणक के उपवास का नियम लेकर पौष कृष्णा एकादशी के दिन अनुराधा नक्षत्र में एक हजार राजाओ 
के साथ जैनेन्द्री दीक्षा धारण कर ली। दीक्षा लेते ही उन्हें मन पययज्ञान उत्पन्न हो गया। 
दो दिन बाद वे नलिन नामक नगर मे भ्राहार के निमित्त पधारे। वहाँ सोमदत्त राजा ने उन्हें नवधा भक्तिपूर्वक 
आहार-दान दिया । इससे प्रभावित होकर देवो ने रत्नवृष्टि आदि पचाइचयं किये | 
भगवान मुनिजनोचित पच महात्रत, पच समिति, पचेन्द्रिय निग्रह, दशधर्म आदि में सावधान रहते हुए कर्म 
शत्रुओं से युद्ध करने मे सलग्न रहने लगे । उन्हें घातिया कर्मों को निमूल करने मे त्तीन माह लग गये । अन्त मे दीक्षा 
बन मे नाग वृक्ष के नीचे वेला का नियम लेकर प्रभु ध्यानलीन हो गये और फाल्गुन कृष्णा 
केवलज्ञान कल्याणक सप्तमी को सायकाल अनुराधा नक्षत्र मे वे अ्रध करण, अपूर्वकरण, श्रनिवृत्तिकरण 
रूप तीन परिणामों के सयोग से क्षपक श्रेणी पर आरोहण करके प्रथम शुक्ल ध्यान के बल से 
मोहनीय कर्म का नाश करने मे सफल हो गये। फिर बारहदवें गुणस्थान के अन्त मे द्वितीय शुक्ल ध्यान के प्रभाव से 
शेष तीन घातिया कर्मों का भी क्षय कर दिया । जीव के उपयोग गुण का घात करने वाले घातिया कर्मों का नाश 
होते ही वे सयोग केवली हो गये | उनकी आत्मा अनन्त ज्ञान, अनन्त दशेन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य से सम्पन्न 
हो गई। उन्हे परमावगाढ सम्यग्दशन, यथाल्यात चारित्र, क्षायिक ज्ञान आदि पाच लब्धियो की उपलब्धि हो गई । 
अब वे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी बन गए । 
इन्द्रो और देवो ने आकर भगवान के केवलज्ञान की पूजा की। उन्होने समवसरण की रचना की और 
उसमे भगवान की प्रथम दिव्यध्वनि खिरी। भगवान के धर्म-चक्र का प्रवर्तन हुआ । 
उनके दत्त आदि तिरानवे गणघर थे । दो हजार पृर्वंधारी थे । आठ हजार अवधिज्ञानी, दो लाख चार सौ 
शिक्षक, दस हजार केवलज्ञानी, चौदह हजार विक्रिया ऋद्धिधारी, आठ हजार मन पयेयज्ञानी और चार हजार 
भगवान का परिवार छह सौ वादी थे । इस प्रकार सब मुनियो की सर्या ढाई लाख थी। वरुणा आदि तीन लाख 
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प्रस्सी हजार अजिकाये थी। तीन लास श्रावक श्रीर पाच लास श्रविकाये थी । 
भगवान चन्द्रप्रभ समस्त देशों मे विहार करते हुए सम्मेद शिसर पर पहुँचे श्रौर वहाँ एक हजार मुनियों 
के साथ एक माह तक प्रतिमा योग घारण करके श्रारूढ हो गये। श्रन्त मे फाल्गुन कृष्णा सप्तमी के दिन ज्येप्ठा नक्षत्र 
भोक्ष कल्याणफ में सायकाल के रामय योग-निरोध कर समस्त श्रधातिया कर्मों का नाथ करके परम पद 
निर्वाण को प्राप्त हुए । उसी समय देवों ने श्राकर भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाया । 
यक्ष-यक्षिणी--भगवान चन्द्रप्रभ के सेवक विजय यक्ष गौर ज्वालामालिनी यक्षिणी थे । 
भगवान चन्द्रप्रभ की जन्मनगरी चन्द्रपुरी है जो वाराणसी से श्रागे कादीपुर स्टेशन से ५ किलोमीटर दूर 
गया के तट पर भ्रवस्थित है । टैबसी शौर मोटर के द्वारा वाराणसी से गोरस़पुर रोड पर २४ किलोमीटर है । मुख्य 
घन्द्रपुरी सउक से २ किलोमीटर कच्चा मार्ग है। यह सिंहपुरी (सारनाथ) से १७ किलोमीटर है। इस 
गाव का वर्तमान नाम चन्द्रावती है । 
यहाँ दिगम्बर जैनो का जो प्राचीन मन्दिर था, उस पर दवेताम्बरों ने अधिकार कर लिया था | तब शारा 
निवासी लाला भ्रभुदास ने गगा के किनारे सन्‌ १६१३ में नवीन मन्दिर का निर्माण कराया तथा मूतियों की पच 
कल्याणक प्रतिष्ठा वा० देवकुमार जी ने कराई। मन्दिर मे भगवान चन्द्रप्रभ की इवेत वर्ण १४ इच अवगाहना 
वाली प्रतिमा विराजमान है। इसके आगे पाश्व॑नाथ की श्याम वर्ण प्रतिमा विराजमान है। मन्दिर दूसरी मजिल 
पर है। मन्दिर के चारो झोर धर्मशाला वनी हुई है । 
यहां चैत्र कृष्णा पचमी को वापिक मेला भरता है । 
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पुष्कराध द्वीप, पूर्व विदेह क्षेत्र, सीता नदी, उसके उत्तरी तट पर पुष्कलावती देश था। उसमे पुण्डरीकिणी 
नगरी थी। वहाँ का राजा महापद्म था। वह बडा पराक्रमी था। उसने शत्रुदल को अ्रपत्ते वश मे कर लिया था। 
जनता पर उसका इतना प्रभाव था कि वह जो नई परम्परा डालता था, जनता मे वह रिवाज 
पूर्व भव बन जाती थी। जनता उसके गुणों पर मुग्ध थी। वह बडा पुण्यात्मा था। उसे कभी किसी 
वस्तु का अभाव नहीं खटकता था । 
एक दिन वनपाल ने आकर राजा को समाचार दिया कि वन में महान्‌ विभुतिसम्पन्त भूतहित नामक 
जिनराज विराजमान हैं । समाचार सुनते ही वह पुरजनो-परिजनो के साथ वन मे गया। वहाँ जाकर उसने जिनराज 
की वन्दना की, पूजा की और जाकर अपने स्थान पर बेठ गया। उनका कल्याणकारी उपदेश सुनकर राजा को 
ससार के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो गया। सत्यज्ञान होने पर क्या कोई ससार के भोगो और ममता के वन्धनों 
मे वना रह सकता है। उसने तत्काल अपने पुत्र धनद को राज्य-भार सौंप दिया और अनेक राज़ाझ्रो के साथ वह 
मुनि वन गया। त्रमश वह ह्ादशाग का वेत्ता हो गया और वह सोलह कारण भावनाञ्रो का घिन्तन करने लगा 
जिससे उसे तीर्थंकर नाम कम का बन्ध हो गया। अन्त मे उसने समाधिमरण ले लिया। आयु पूर्ण होने पर वह 
प्राणत स्वर्ग का इन्द्र हुआ । 
भरत क्षेत्र मे काकन्दी नगरी के अधिपति महाराज सुग्नीव थे जो इक्ष्वाकु वी काश्यप गोत्री थे। उनकी 
पटरानी का नाम जयरामा था। भगवान जब गर्भ में आये, उससे छह माह पूर्व से गभकाल के नौ माह पर्यन्त देवो 
ने रत्नवृष्टि की । एक दिन महारानी सो रही थी। उस दिन फाल्गुन कृष्णा नौमी और मल 
गर्भ कल्याणक नक्षत्र था। ब्राह्म मुहूर्त का समय था। उस समय महारानी ने सोलह शुभ स्वप्न देखे। जब 
महारानी जागी तो उन्होने श्रपने पति से उन स्वप्नो का फल पुछा--महाराज ने श्रवधिज्ञान 
से स्वप्नो का फल महारानी से कहा। महारानी फल सुनकर अत्यन्त प्रसन्‍न हुई । उस शुभ मुहुर्त मे प्राणत स्वर्ग का 
वह इन्द्र आयु पूर्ण होने पर महारानी के गर्भ मे अ्रवतरित हुआ । 
नो माह पूर्ण होने पर महारानी ने मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदा के दिन जैत्रयोग मे एक लोकोत्तर पुत्र को 
जन्म फल्याणक जन्म दिया। उसी समय चारो प्रकार के देवो और इन्द्रो ने आकर बाल भगवान को सुमेरु पर्वत 
पर ले जाकर क्षीरसागर के जल से उनका अभिषेक किया और उनका सव देचो ने मिलकर 
जन्म कल्याणक महोत्सव वडे समारोह के साथ मनाया | इन्द्र ने कुन्द क पुष्प के समान काति 
वाले उस वालक का नाम पुष्पदन्त रक्‍खा । उनका लाछन मगर था। 
बालक पुष्पदन्त जन्म काल से ही मति, श्रुत और अवधिज्ञान का धारक था। वह अपनी बाल-क्रीडाओो 
निष्क्रलण कल्याणक से सब मनुष्यो को प्रसन्‍त करता था। उसके वस्त्राभूषण, भोजन-पान सभी कुछ देवोपनीत थे । 
उसके बालसाथी देव थे । 
जब बालक कुमार अ्रवस्था पार करके यौवन को प्राप्त हुआ, पिता ने प्रपना राजपाट उसे सौंप दिया श्रौर 
वे मुनि दीक्षा लेकर झत्म-कल्याण के लिये वनो में चले गये। राज्य-शासन करते हुए महाराज पुष्पदन्त ने ससार 
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के सभी सुसो का प्रनुभव किया । भगवान तो असी के स्वामी थे 
थी, वे भी प्रसाधारण पृण्पाधिकारिणी थी । 55 34360 2332 08 
गबव 3 प्रक ७. & ्ं 
बल 02% के अं क के 88 के सौन्दर्य का 205 पान कर रहे थे, ० श्रकस्मातू उल्कापात्त हुआ । 
कि रसे पृथक थे, उनके लिए यह साधारण लगने वाली घटना ही प्रेरक सिद्ध हुई । वे 
ल्कापात देखकर विधारमग्त हो गये। थे विचार करने रागें--यह उल्का नहीं है, भ्रपितु मेरे प्रनादिकाल के महा 
हा 25 8 कक वाली 2 सट ऐ। इससे उन्हें वोधि प्राप्त हुई भ्रौर उन्हें यह दृढ श्रात्म प्रत्ती त्त 
४ त्माहा मेरा है, यह राज्य, स्प्री-पत्र श्रादि स+ कमेंकृत है न 
लिये ही निज का पुरुषार्थ जगाना है । बम व पक कक लग पथ आज जज 
तभी लौकान्तिक देवो ने आकर भगवान की पूजा की और उनके विचारों कौ सराहना की । भगवान भी 
श्रपने पुत्र सुमति का राज्याभिषेक करके सूर्यप्रभा पालकी में बैठकर नगर के बाहर उद्यान में पहुचे । वहाँ बेला का 
नियम लेकर एक हजार राजाओ के साथ दीक्षित हो गये। दीक्षा लेते ही उन्हे मनःपर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया। 
इन्द्रो भौर के 8008: फा दीक्षा कल्याणक मनाया । 
दूसरे दिन वे भ्राह्यर के लिये घैलपुर नगर में पहुँचे । वह पुप्पमित्र राजा ने उन्हें दे 
पुण्य का उपार्जन किया। देवो ने वहां पचादचर्य किये । कम दी मा की 2 जब पट सपा 
,...कैयल ज्ञान कल्याणक--भगवान निरन्तर तपस्या करते रहे। उन्हे इस प्रकार तपस्या करते हुए चार 
वर्ष व्यतीत हो गये | तव वे कारतिक शुक्ला द्वितीया के दिन सायकाल के समय मूल नक्षत्र में दो दिन का उपवास 
लेकर नाग वृक्ष के नीचे चैंठ गये श्रौर उसी दीक्षा वन में घातिया कर्मों को निर्मूल करके श्रनन्त चतुप्टय को 


प्राप्त किया । 
इन्द्रो ने श्राकर भगवान के केवलज्ञान की पूजा की और समवसरण की रचना की | उस दिन सर्व पदायों 


का निरूपण करने वाली भगवान की दिव्य ध्वनि प्रगट हुई । 

भगवान का संघध--भगवान;पुष्पदन्त के सात ऋद्धियो के धारक विधर्म श्रादि ग्रठासी गणधर थे। १५०० 
श्रुतकेवली, १५५५०० शिक्षक, ८४०० अ्रवधिज्ञानी, ७००० केवलज्ञानी, १३००० विज्िया ऋकद्धि के धारक, ७५०० 
मन'पर्ययज्ञानी भ्रौर ६६०० वादी मुनि थे। इस प्रकार कुल मुनियो को सस्या २००००० थी। इनके श्रतिरिक्त 
घोषार्या श्रादि ८०००० श्राभिकाये, २००००० श्रावक शौर ५००००० श्राविकायें थीं । 

निर्वाण कल्याणक--भगवान ने समस्त श्रायें देशों मे विहार करके सद्धम का उपदेश दिया, जिससे असख्य 
प्राणियों ने प्रात्म-हित किया । श्रन्त मे वे सम्मेदशिखर पहुँचे श्रीर योग-निरोध करके भाद्रपद शुक्ला अष्टमी के 
दिन मूल नक्षत्र मे सायकाल के समय एक हजार मुनियो के साथ मोक्ष को प्राप्त हो गये । देव झौर इन्द्र श्राये और 
उनका निर्वाण कल्याणक मनाकर अपने-अपने स्थान को चले गये । 


झपर नाम--भगवान पुष्पदन्त का दूसरा नाम सुविधिनाथ भी है। 
यक्ष-यक्षिणी--भगवान पुष्पदन्त के सेवक यक्ष का नाम अजित यक्ष और सेविका यक्षिणी का नाम महा- 


काली था । 
इन्ही के समय में रुद्र नामक तीसरा रुद्र हुआ । 
पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में खुखन्दू नामक एक कस्वा है। यह सडक मार्ग से देवरिया-सलेमपुर 
सडक से एक मील है। मार्ग कच्चा है। पदिचिम से जाने वालो को देवरिया और पूर्ब से भाने वालो को सलेमपुर 
उतरना चाहिए । दोनो ही स्थानो से यह १४-१४ कि० मी० है। यहाँ पुराने भवनों के 
काकन्दी भग्नावशेष लगभग एक मील में विखरे पड़े हैं। यहाँ प्राचीन तालाव हैं भौर तीस टीले 
हैं। यही पर प्राचीन काल में काकन्दी थी। काकन्दी का नाम बदलते बदलते किष्किन्मापुर 


झोर फिर खुखन्दू हो गया। 
इस नगर में पुष्पदन्त भगवान का जन्म हुझ्ला था । 
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यही पर काकनन्‍्दी नरेश अभयधोष हुए थे । उन्होने एक कछुए की टागे तलवार से काट दी थी। कछुए 
का वह जीव उनके घर मे ही पुत्र के रूप मे उत्पन्न हुआ । अभयधोष नरेश यथासमय पुत्र को राज्य देकर मुनि 
बन गये । एक बार मुनि अभयधोष विहार करते हुए काकन्दी श्राये और नगर के बाहर उद्यान में ध्यान लगाकर 
खडे हो गये । उनका पुत्र चण्डवेग घूमता हुआ उधर से निकला । पूर्व जन्म के वैर के कारण चण्डवेग ने मुनि अभय- 
घोष को देखते ही उन पर उपसर्ग करना प्रारम्भ कर दिया। उसने तीक्षण धार वाले हथियार से उनके श्रग' 
काटना प्रारम्भ कर दिया। जब अन्तिम अग कट रहा था, तभी मुनिराज को केवलज्ञान हो गया भ्रौर वही से 
निर्वाण प्राप्त किया । इस प्रकार यह स्थान सिद्ध क्षेत्र भी है । 

यहाँ के टीलो को लोग 'देउरा' कहते है। देउरा का अर्थ है देवालय | यहाँ भारत सरकार की ओर से 
जो खुदाई हुई थी, उसके फलस्वरूप यहाँ तीर्थंकर मूर्तियाँ, चैत्य वृक्ष और स्तूपो के भग्न भाग निकले थे । यहाँ 
खुदाई मे ईंटो का एक फर्श भी मिला था, जिसे पुरातत्त्ववेत्ताओ ने जेन मन्दिर माना है। 
है यहाँ के मन्दिर में भगवान नेमिनाथ कौ श्यामवर्ण वाली सवा दो फुट की पदुमासन प्रतिमा मुलनायक 
है । इसके अतिरिक्त भगवान पुष्पदन्‍्त, भगवान पाइ्व॑नाथ को प्रतिमायें है। एक चौवीसी है। अम्बिका देवी की 
एक पाषाण प्रतिमा भूगर्भ से निकली हुई यहाँ रक्खी है। नेमिनाथ और प्रम्बिका की मूर्तियाँ गुप्ठ काल या उससे 
भी पूर्व की हैं । 
ककुभग्राम--आजकल इसका नाम “कहाऊंँ' है। यही भगवान पुष्पदन्त की दीक्षा और केवलज्ञान 
कल्याणक हुआ था । यह काकन्दी से १६ कि० मो० है। प्राचोन काल मे यह काकन्दी का बाहरी उद्यान या' 
वन था । 

यहाँ भी चारो ओर भग्नावशेष विखरे पडे है। यहाँ एक टूटे मकान मे पाँच फुट ऊँची सिलेटी वर्ण की एक 
तीर्थंकर प्रतिमा खखी हुई है । यह बीच से खण्डित है। ग्रामीण लोग तेल पानी से इसका अ्रभिषेक करते हैं । 

इस कमरे के सामने एक और ऐसी ही प्रतिमा चबूतरे पर पडी हुई है। यह काफो शोणं है। इसका मुख 
तक घिस गया है। हि 

इनसे कुछ आगे एक मानस्तम्भ खडा है। यह्‌ २४ फुद ऊँचा है। इसमे एक ओर भगवान पादर्वनाथ की 
सवा दो फुटी खड्गासन प्रतिमा उत्कीर्ण है। स्तम्भ के ऊपरी भाग मे पाँच तीर्थंकर प्रतिमायें विराजमान हैं। 
ग्रामीण लोग पाइवेनाथ की पूजा दही-सिन्दूर से करते हैं और इस स्तम्भ को 'भीमसेन की लाट' कहते हैं । 

स्तम्भ पर ब्राह्मी लिपि मे बारह पक्तियो का एक लेख खुदा हुआ है। उसके अनुसार इस स्तम्भ का निर्माण 
एव प्रतिष्ठा मद्र नामक एक ब्राह्मण ने गुप्त सवत्‌ १४१ (ई० सन्‌ ४६० ) मे सम्राद्‌ समुद्रगुप्त के काल मे कराई 
थी। यह ज्ञात मान स्तम्भो में सबसे प्राचीन है । 


पटक 


एकादश परिच्छेद्‌ 


भगवान दशीतलनाथ 


दूभगु रा का बा है साम, दाम, दण्ट आर भेद का ज्ञाता था। सहाय, साधथनोपाय, देश 
ब्रभाग, काल विभाग और विनियात प्रतोफार उन पाच अ्रगो से युक्त सन्धि-विश्रह का सम्यक्‌ 
पूर्व भव विनियोग करने बाला था । उसने अपने बुद्धि-कीशन से स्वामों, मत्री, कोट, कोप, मित्र, देश 
और सेना का सृद्ध प्रताव-विस्तार किया था। बह देच, बुद्धि और प्ुरुपार्थ द्वारा लक्ष्मी की 
निरन्तर वृद्धि करता रहता था। बगग्त पटतु फे आगमन होने पर बढ़ पतिदिन अपनी रानियों के संग विविध क्रीडाये 
किया करता था । जब वसन्‍्त ऋनु समाल द्वा ग ई नो उसे सघार की उस क्षणभगुरना से वै राग्य हो गया और चन्दन 
नामक अपने ज्गेप्ठ पुत्र को राज्य सीपफर आनन्द नामक मुनिराज के पास जाकर उसने ज॑नेश्व रो दीक्षा धारण कर 
ली । उसने निरन्तर तपदइचर्या करने हुए ग्यारट प्रग का अध्ययन फिया और पोउ्ण कारण भावनाओं का चिन्तन 
करते हुए तीर्थंकर नाम कर्म का बन्‍्ध कर लिया। वह लारो श्ाराधनाओों का आराघन करता हुआ शायु के अन्त मे 
समाधिमरण घारण करफे झारण नामक पन्द्रहव स्वर्ग का इन्द्र धना । 
भरत क्षेत्र मे मलय नामक देश था। उसमे भद्गपुर नगर के स्वामी इक्ष्वाकु कुल के भूषण राजा दृढरथ 
राज्य करते थे। उनकी प्राणवल्तभा का नाम गहारानी सुनन्‍्दा था। कुत्रर को आज्ञा से यक्ष देवों ने भगवान के 
गर्भावतरण से छह मास पहले से महाराज दृढब्व के प्रासाद में रत्न-वर्षा करना प्रारम्भ 
गर्भ फल्थाणक कर दिया। एक दिन महारानी सुनन्दा ने रात्रि के अ्रन्तिम प्रहर मे सोलह स्वप्न देखे और 
उसके बाद एक विशालकाय हाथी को मुख मे प्रवेश करते हुए देखा । उसी समय च॑त्र क्रष्णा 
अष्टमी के दिन पूर्वापाढा नक्षत में वह आरणेन्द्र का जोव रानी के गर्भ में अवतीर्ण हुआ । 
प्रात काल होने पर महा रानों ने महाराज के पास जाकर अपने स्वप्नो की चर्चा की । महाराज ने ज्ञान से 
जानकर उनके फल बताते हुए कहा-देवि ! तुम्हारे गर्भ मे त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर देव श्रवतरित हुए है। सुनकर 
महा रानी अत्यन्त प्रसन्‍न हुई । देवो ने आकर गर्भकत्याणक की पूजा की । 
जन्म कल्याणक-- गर्भ-काल पूर्ण होने पर माघ कृष्णा द्वादशी के दिन विश्वयोग से महारानी ने पुत्र-प्रसव 
किया । उसी समय चारो जाति के देव और इन्द्र आकर बडे समारोह के साथ वाल भगवान को सुमेरु पर्वत पर ले 
गये । वहाँ उन्होने क्षी रसागर के जल से भगवान का अधिपेक किया। सौधर्म इन्द्र ने भगवान की भक्ति से विह्वल 
होकर ताण्डव नृत्य किया और वालक का नाम शीतलनाथ रक्‍्खा । उनका लाछन श्रीवृक्ष था। 
दीक्षा कल्याणक--वालक शीतलनाथ दूज के चन्द्रमा के समान बढने लगे। जब किशोरवय पार कर वे 
यौवन अवस्था को प्राप्त हुए, उनके पिता ने उन्हे राज्याभिषेक करके राज्य सौप दिया और स्वय मुनि बन गये । 
भगवान राज्य पाकर न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने लगे। प्रजा उनके सुशासन से इतनी सस्तुष्ठ थी कि वे प्रजा 
के हृदय-सम्राट्‌ कहलाते थे । 
एक दिन वे वन-विहार के लिए गये । वे जब वन मे पहुँचे, उस समय कोहरा छाया हुआ था । किन्तु सूर्यो- 
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भगवान शीतलनाथ 
१३६ 


दय होते ही कोहरे का पता भी न चला | सर्वत्राधारण के लिए घटना साधारण थी, किन्तु आत्मदृष्टा शीतलनाथ 
के लिये यही साधारण घटना असाधारण बन गई। वे चिन्तन मे डूब गये--कोहरा नष्ट हो गया, यह्‌ सारा ससार 
ही नाशवान्‌ है। श्रव मुझे दू ख, दुखी भ्रौर दु ख का निर्मित्त इन तीनो का यथाथे बोध हो गया । मोह के निमित्त 
से मैं समझता रहा-मैं सुखी हूं, इन्द्रिय-सुख ही वास्तविक सुख है और यह सुख पुण्योदय से मुझे फिर भी मिलेगा । 
झत अब मुभे इस ४० 2 नाश करना है । ५ 
भगवान ऐसा विचार कर रहे थे, तभी लौकान्तिक देवो ने श्रा गवान वन्दना 
उनके विचारों की सराहना की । भगवान ने तत्काल अपने पुत्र को गए 2 32042 835 हा 
की पालकी पर सवार होकर नगर के बाहर सहेतुक वन मे पहुँचे। वहाँ उन्होने माघ कृष्णा द्वादशी के दिन 
पा के समय पूर्वाषाढा नक्षत्र मे दो उपवास का नियम लेकर एक हजार राजाओो के साथ सयम धारण कर 
या। 
दीक्षा लेते ही भगवान को मन पर्ययज्ञान प्रगट हो गया। दो दिन के पश्चात चर्या के लिए वे अरिष्ट 
नगर मे पहुँचे । वहां पुनर्वेसु राजा ने नवधा भक्तिपुर्वंक भगवान को आहार-दान देने का सौभाग्य प्राप्त किया । 
देवो ने रत्नवर्षा आदि पचाइचर्य किये। भगवान आहार करके विहार कर गये | वे घोर 
केवलज्ञान कल्पाणक तपस्या करने लगे । इस प्रकार छद्मस्थ अवस्था के तीन वर्ष तक उन्होने नानाविध तप किये | 
तदनन्तर वे एक दिन बेल के वृक्ष के नीचे दो दिन का उपवास करके ध्यानलीन हो गये । 
तभी पौष कृष्णा चतुर्दशी के दिन पूर्वापाढ नक्षत्र मे सायकाल के समय भगवान को केवलज्ञान प्राप्त हो गय 
उसी समय देवो ने आकर भगवान के ज्ञान कल्याणक की पूजा की तथा समवसरण की रचना बा सम 
देव, मनुष्य और, तिर्यचों के समक्ष भगवान की कल्याणी दिव्यध्वनि खिरी। यह भगवान का प्रथम धर्म-चक्त- 
प्रवर्तन था । 
भगवान का सघ--भगवान के सघ मे अ्रनगार आदि ८१ गणधर थे । १४०० पूर्व शिः 
हे ० ६5248 छ००० केवली, १२००० विक्रियाऋद्धिधारी मुनि, ७५०० दा 80005 । हलक न 
80309 हक सख्या एक लाख थी। धरणा झ्रादि ३८५०००० आयिकाये थी । दो लाख श्रावक और तीन लाख 
निर्वाण कल्याणक--वे चिरकाल तक अनेक देशो मे विहार करके भव्य जीवों को कल्याण का मार्ग बताते 
रहे | अन्त मे वे सम्मेदशिखर जा पहुँचे और वहाँ एक माह का योग-निरोध करके उन्होने प्रतिमा योग धारण के 
लिया और आश्विन शुक्ला अष्टमी को सायकाल के समय पूर्वाषाढा नक्षत्र भे समस्त कर्मो का नाश करके 5, 
हजार मुनियो के साथ मोक्ष प्राप्त किया । देवो ने आकर उनके निर्वाण कल्याणक की पूजा की । गा 
यक्ष यक्षिणी--भगवान शीतलनाथ के सेवक यक्ष का नाम ब्रह्म यक्ष और सेविका मानवी यक्षिणी थी 
भगवान शीतलनाथ के समय विश्वानल नाम का चौथा रुद्र हुआ था। न 
भगवान शीतलनाथ का जन्म भद्विकापुरी या भहिलपुर मे हुआ था उन्होने भ्रपनी जन्म- 
बाह्म उद्यान मे दीक्षा ग्रहण की थी तथा दीक्षा-वन मे ही उन्हे बला न हुआ 8 22805/224 80005 
को जन समाज प्राय भूल चुकी है। कई विद्वान्‌ अज्ञानवश भेलसा (मध्य प्रदेश ) को शीतल 
भ० शीतलनाथ की नाथ भगवान की जन्म-भूमि मानते है। किन्तु भगवान शीतलनाथ की जन्म-नगरी भद्दिकापुरी ने 
जन्म-भूमि:.. वर्तमान मे विहार आत्त में हजारीबाग जिले मे है और वर्तमान मे उस नग्र का नाम भोदल 
भव्रिकापुरी गाव है। हज्ञाराबार जिले को चतरा एल मे ह। बहा शान के लय रात तह 
सडक जाती है। बता के लिए पारा जल है। यहाँ जाने के लिये ग्राण्ड टक रोड हु 
डोभी से या चतरा से सडक जाती है। चतरा के लिये हजारीबाग से और ग्राण्ड ट्रक रोड पर स्थित चौ हे 
सडके जाती है। इनके अतिरिक्त गया से शेरघाटी, हटरगज और हटवारिया होकर भी मार्ग है। यह कस आज हे 


दक्षिण-पश्चिम मे छह मील है। भोदलगाव कोल्हुआ पहाड से पाच-छह मील है पहाड से पाच-छह मील है। 


१४० जन घम्म का प्राचीन इतिहास 


सिन्‌ १८६६ मे प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता श्री नन्दलाल डे ने यह का निरीक्षण करके इस पर्वत को मकुल पर्वत 
माना था, जहाँ भ० बुद् ने श्रपना छठवा चातुर्मास किया था तथा इस मन्दिर पर स्थित मन्दिरों और मू्तियो 
को बौद्ध लिखा था। किन्‍्तु सन्‌ १६०१ में झा० एम० ए० रटन ने एक लेख लिखकर यह सिद्ध किया था कि 
यहाँ के सारे मन्दिर भ्ौर मूर्तियां वरतुत जैन है श्रौर यह पर्वत जैन तीर्थंकर शीतलनाथ की पवित्र जन्म-भूमि 
है | तभी से यह स्थान प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ । यही नही, इसके झ्रास-पास में सतगवा, कुन्दविला, बलरामपुर, 
झोरम, दारिका, छर्स, डलमा, कतरासगढ़, पवनपुर, पाकवीर, तेलकुपी आ्रादि में श्रनेक प्राचीन जैन मूत्तियाँ 
उपलब्ध होती है। भोदलगाव के निकट तो श्रावक गाव और श्रावक पहाठ भी है। इस सबसे यह सहज 
ही भ्रनुमान होता है कि यह स्थान कभी जैन धर्म का महान्‌ केद्ध था श्रीरे उसके निकट का सारा प्रदेश जैन 
घर्मानुयायी था । 

“कोल्हुआ पहाड पर जाने के दो मार्ग हँ---पश्चिम को शोर से हटवारिया होकर तथा पूर्व की ओर से घाटी 
में होकर । हटवारिया की शोर मे चढ़ने पर लगभग एक किलोमीटर चलने पर भगवान पार्व्वनाथ की पीने दो फुट 
झवगाहना वाली एक प्रतिमा मिलती है। हिन्दू जनता इसे 'द्वारपाल' कहती है । इसमे दो कि० मी० आगे चलने पर 
एक भग्न कोट मिलता है। फिर एक तालाब ३००२८७०० गज का मिलता है। सरकार की ओर से इसकी खुदाई 
कराई गई थी । फलत एक सहस्तकूट चैत्यालय मिला । उसमें ढाई दउच वाली पचास प्रतिमाये हैं। सरोवर के किनारे 
अनेक खण्डित श्रसण्डित जैन प्रतिमाये शौर जैन मन्दिरो के श्रवभ्षेप बिखरे पडे है || 

'क्लोट द्वार के दक्षिण पूर्व की भ्ोर कुलेश्वरी देवी का मन्दिर है, जो मूलत जैन मन्दिर था। मन्दिर के 
दक्षिण की शोर एक गुफा मे पार्र्वनाथ प्रतिमा है जो प्राय एक गज ऊंची है। इसके निकट दूसरी गुफा मे एक पद्मा- 
सन तीर्थकर-मूर्ति है । 

सरोवर के उत्तर मे एक छोटा-सा प्राचीन जैन मन्दिर है, जिसके ऊपर पाच शिखर है। इसे सर्व सैटिल- 
भेण्ठ के नकशे में पादर्वनाथ मन्दिर माना है। मन्दिर के वाहर जो चबूतरा है, उसे पाश्वंनाय चवूतरा लिखा है। झागे 
जाकर आकाश लोचन कूट है । उस पर झाठ इच लबे चरण बने हुए है । इसमे कुछ श्रागे एक गुफा में एक फुट अव- 
गाहना वाली दस प्रतिमायें एक चट्टान में उकेरी हुई हैं । इससे झागे एक चट्टान मे पाच पद्मासन शोर पाच खड़्गा- 
सन प्रतिमाये उत्कीर्ण हैं । भूल से लोग इन्हे पाच पाण्डवो और दशावतार की प्रतिमाये कहने लगे है ॥| 

भोदलगाव छोटा-सा गाव है। श्रनुसन्‍न्धान किया जाय तो यहाँ भी जौन मन्दिर झौर मूर्तियाँ मिल 
सकती है। 

भगवान शीतलनाथ के तीर्थ का अन्तिम चरण था। उस समय वक्ता, श्रोता और धर्माचरण करने 
वाले व्यक्तियो का अ्रभाव हो गया । उस समय भद्विलपुर में मलय देश का राजा मेघरथ था। एक दिन राजा 
मे राज्य-सभा मे प्रइन किया--सबसे भ्रधिक फल देने वाला दान फौन सा है ” इसके उत्तर में 
सिथ्यादान का सत्यकीति नामक मत्री, जो दान के तत्त्व को जानने वाला था--कहा--'प्राचायों ने तीन 
इतिहास दान सर्वश्रेष्ठ बताये है--शास्त्रदान, अभयदान ओर पअन्नदान | अन्नदान की अपेक्षा अभय- 
दान श्रेष्ठ है ओर भ्रभयदान की अपेक्षा शास्त्रदान उत्तम है उत्तम है। जा हा ऐसे हुआ और 
पूर्वापर अविरोधी एव प्रत्यक्ष-परोक्ष से वाधित न होने वाना शास्त्र ह ही सच्चा शास्त्र कहलाता है। ऐसे शास्त्र हि 

व्यास्यान करने से ससार के दु खो से त्रस्त व्यक्तियो का कल्याण होता है। झत शास्त्र-दान ही सर्वोत्तम फल_ देः 
याला है। इस दान “नला है। इस दान के रा ही हेय भ्रोर उपादेय तत्व का बोध होता है। किन्तु राजा को यह रुचिकर प्रतीत नहीं 








देय तत्व का | 


हुआ । अपनी कलुषित भावनाग्रों के कारण वह कुछ और ही दान देना चाहता था। 
हे उसी नगर मे भूतिशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह खोटे शास्त्र ही पर राजा को 233 
करता था । उसके मरने पर उसका पुत्र मुण्डशालायन भी यही काम करता रहा। वह भी उस समय राज्य 
बैठा हुआ था। वह बोला--“महाराज ! ये सब दान तो साधुश्ो और दरिद्रो के लिये हैं । किन्तु महत्त्वाकाक्षी 
<राजाओ के लिये तो शाप और भनुअह करने की शक्ति से सम्पन्न ब्राह्मणों के लिये सुबर्ण, भूमि भ्रादि का दान अनन्त 


... अिजक सो जमममननकफनम 


्र। 


अगवान शीतलनाथ १४१ 


काल तक यहा देने वाला है ।” यह कहकर उसने अपने बताये हुए शास्त्र को खोलकर उसे सबको सुना दिया । 
राजा उसकी बातो से बडा प्रसन्‍न हुआ और उसने मुण्डलायन को पृथ्वी श्रौर सुवर्ण का दान देकर सम्मानित 
किया। 

इसके बाद उत्साहित होकर मुण्डलायन ने दस प्रकार के दानो का विधान किया (१) कन्यादान 
(२) सुवर्णदान (३) हस्तिदान (४) अदश्वदान (५) गोदान (६) दासीदान (७) तिलदान (८) रथदान 
(६) भूमिदान और (१०) गृहदान । 

तबसे पूर्वाचार्यों द्वारा प्रणीत दानो के स्थान पर इन दानो की परम्परा चल पडी | 


अगदान श्रेयान्सनाथ १४३ 


घीरे धीरे भ्र यान्‍्स कुमार बढने लगे । जब उनका कुमार काल व्यतीत हो गया और उन्होने यौवन मे 
पदापंण किया, पिता ने अपना राज्य पुत्र को सोप दिया। श्रव श्रेयान्सनाथ ने राज्य-भार 
दीक्षा कल्याणक सभाल लिया। उन्हे पूर्व पुण्य से सब प्रकार के भोग प्राप्त थे। प्रजा उनके पुण्य-प्रभाव और 
सुशासन से खूब सन्तुष्ट थो और निरन्तर समृद्धि की ओर बढ रही थी । उनका शासन 
कल्याणकारी था । 
एक दिन वसन्‍्त ऋतु का परिवतेन देखकर उनके मन मे विचार प्रस्फुटित हुआ--काल वडा बलवान है, 
ऐसा कहा जाता है। किन्तु काल भी छिन छिन मे छीज रहा है। जव काल ही अ्रस्थिर है, तव ससार मे स्थिर कया 
है ” केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा के गुण ही अविनश्वर हे । जब तक शुद्ध आत्मस्वस्प की प्राप्ति न हो जाय, तब तक 
निश्चिन्त नही हो सकता, 
भगवान यह विचार कर रहे थे, तभी सारस्वत आदि लौकान्तिक देवो ने आकर उनकी स्तुति की और 
उनके वैराग्य की सराहना की | 
भगवान ने अपने पुत्र श्रेयस्कर को राज्य सौप दिया और देवो द्वारा उठाई गई विमलप्रभा नामक पालकी 
मे आरूढ होकर नगर के वाह्य श्रचल मे स्थित मनोहर उद्यान में पहुँचे | वहाँ पहुँच कर दो दिन के लिये आहार 
का त्याग कर फाल्गुन कृष्णा एकादशो को प्रात काल के समय श्रवण नक्षत्र मे एक हजार राजाओं के साथ सयम 
घारण कर लिया । उसी समय उन्हे मन पर्ययज्ञान प्रगट हो गया । 
उन्होने पारणा के लिये सिद्धार्थ नगर मे प्रवेश किया । वहाँ नन्‍्द राजा ने भगवान को भक्तिपूर्वक भ्राहार 
दिया। देवो ने पचाइचर्य किये । 
भगवान श्रेयान्सनाथ ने तप करते हुए दो वर्ष विभिन्‍न स्थानों पर विहार करते हुए बिताये। वे फिर 
बिहार करते हुए अपने दीक्षा-बन मे पधारे। वहाँ दो दिन के उपवास का नियम लेकर वे तुम्वुर वृक्ष के नीचे ध्याना- 
रूढ हो गये | वही पर उन्हे माघ कृष्णा अमावस्या के दिन श्रवण नक्षत्र मे सायकाल के समय 
केवलज्ञान कल्याणक केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। देवो और इन्द्रो ने आकर केवलज्ञान कल्याणक उत्सव मनाया । 
इन्द्र की आज्ञा से वुवेर ने समवसरण को रचना की । उसमे देव, मनुष्य और तिर्यचों के पुण्य 
योग से भगवान की प्रथम दिव्यध्वनि खिरी । इस प्रकार उन्होने धर्मचक् प्रवर्तत किया । 
भगवान के कुन्थु आदि संतत्तर गणधर थे। १३०० पूवधर, ४८२०० शिक्षक, ६००० अवधिन्ञानी, 
६५०० केवलज्ञानी, ११००० विक्रियाऋद्धिवारी, ६००० मन पयंयज्ञानी ओर प्००० वादी 
भगवान का परिवार मुनि थे। इस प्रकार कुल मिलाकर ८४००० मुनि थे। इनके अतिरिक्त धारणा आदि 
१२०००० अर्जिकाये थी । २००००० श्रावक और ५००००० श्राविकाये थी | 
केवलज्ञान के पश्चात्‌ भगवान विभिन्‍न देशो में विहार करके भव्य जोवों को उपदेश देते रहे | जब आयु 
निर्वाण कल्याणक कर्म का अन्त होने मे एक माह शेप रह गया, तब वे सम्मेदशिखर पहुँचे । वहाँ एक माह तक 
योग निरोध कर एक हजार मुनियो के साथ श्रावण शुक्ला पूर्णमासी के दिन सायकाल के समय धनिष्ठा नक्षत्र मे 
अघातिया कर्मो का क्षय करके मुक्त हो गये । 
देवो ने आकर घूमधाम से उनका निर्वाण कल्याणक मनाया। 
यक्ष-यक्षिणी--भगवान श्रेयान्सनाथ के सेवक यक्ष का नाम यक्षेश्वर और सेविका यक्षिणी का नाम 
गौरी था। 
भगवान श्रेयान्सनाथ का जन्म सिह॒पुरी डक । यह स्थान वाराणसी से सडक मार्ग द्वारा छह किलो 
सिहपुरी मीटर है। वाराणसी से टेक्सी और वस बराबर मिलती है। ट्रेन से जाना हो तो सारनाथ स्टेशन 
उतरना चाहिए। वहाँ से जैन मन्दिर तीन फर्लाग है। आजकल यह स्थान सारनाथ कहलाता है। यहाँ श्रेयान्सनाथ 


के गर्भ, जन्म, दीक्षा ओर केवलज्ञान ये चार कल्याणक हुए थे। 
यहाँ एक शिखरवन्द दिगम्बर जेन मन्दिर है। मन्दिर मे भगवान श्रेयान्सनाथ की ढाई फुट अ्रवगाहना 


तन्रिपएृष्ठ नारायण 


राजगृह नगर के झधिपति विध्यभृति ओर उसकी पत्नी जननी के एक ही पुत्र बा, जिसयग नाम विश्यनन्दी 
निदान बन्य.. था। पिध्यभुति का एक भाई था विधारावूति । उसकी रपी का नाम लब्मणा था । उनके पुत्र 
का नाम विभासनन्‍्द था। वह निपठ मरा था । 
एक दिन धरद फ्रुतु के मेघ पा साश देशपर विध्यनूनि नरेश को वेराग्य हो गया । उसने झणने छोटे भाई 
विशासभृति मो राज्य दे दिया ध्रौर युपराण पद अपने पुत्र विध्यनस्दी यो देवर मुनिद्धीक्षा ले जी। विधासभूति 
राज्यन्यममन भनाने लगा । 

इ नगर के बाहर नन्दन उपाने था, जो जलाग्रो, गुटों और पृर्षों से परियृर्ण था। विश्यनन्दी को यह 
उयान बहन पसन्द था। एफ दिन बट खपनी गरित्रयों के साथ उस रखान भें पिहार कर रहा था। विधासनन्द ने उमर 
देसा शौर द्वेपपश वह उसे उयान पर प्रधिकार फरने का उपाय सोचने लगा। सभी बह श्रनने पिला बिधाराभूति 
के पास पहुंचकर बोौला-- बहू नरदन उपान मैंचात्तारें। पमे श्राप म्ेदे दोजिये, अ्र्यथा मे राज्य छोड 
अन्यव चला जाऊँगा। विधाराभूति बोचा--गढ प्या बठी बाल है। बट उद्यान तुग्हे दे दंगा । 

राजा ने गुउराज विध्यनन्दी को बुलाया झौर कटने लगा--पृश्र ” में समीपयर्नी राजाओं पर आपमण 
बरके उनके उपद्रव घान्त करने जा रहा ?₹। तब तक दाज्य पा भार तुम ग्रहण करो । चिब्वनन्दी यह सुनकर 
बोला--पूज्यपाद ! श्राप यही पर निध्चिस्त रहे। में जाकर पल्प फाल मे उन राजाओं को पराजित करके थोष्न 
लौट आ्रारऊँगा ।' 

बिश्वनरदी चाचा की झाज्ञा से मेना सजाफ़र चल दिया। तथी विश्ञासभूनि मे नन्‍्दन उद्यान अपने पुत्र 
विभासनन्द को दे दिया | विष्वनन्दी को उस घटना का पता ततल्वाल चल गया। उसे चाचा के एस छल को देखकर 
बडा क्रोध झ्ाथा | वह फौरन लोट झ्राया झ्ौर उद्यान पर प्रधिकार एरने वाले विशा नन्‍द को मारने को उद्यन हो 
गया । विधासनन्द भयभीत होकर कीथ के वृक्ष पर चढ़ गया । विध्वनन्दी ने क्रोध मे उस वक्ष को जउ समेत उसाड़ 
डाला और उसी से विशासनन्द को मारने को भषटा। विशासनन्द वहाँ से भागकर एक पापाण-स्तम्भ के पीछे जा 
छिपा। विष्बनन्दी पीछा करता हुआ वही जा पहुँचा श्रौर मुप्टिका प्रहार से उस स्तम्भ को ही तोड़ दिया। 
विभासनन्द वहाँ से भी भागा। तब विध्वनन्दी को उस पर दया श्रा गई और उसे ग्रभय देते हए वह उद्यान भी 
उमे ही दे दिया किन्तु मन में एसी सिन्‍नता भर गई कि बढ़ तत्काल वहां से चलकर सम्भूत मुनि के पास पहुँचा 
और उनमे मुनि-दीक्षा ले ली । उस घटना से विधासभूति को भी बडा पश्चाताप हुआ, उसमे अपनी भूल पर दुख 
हुआ और उसने भी राजपाट छोड कर सयम धारण कर लिया । 

मुनि विद्वनन्दी घोर तपश्चर्या करने लगे। शरीर अत्यन्त कृश हो गया। बिहार करते हुए वे मयरा 
पहुँचे । वे आहार के निमित्त नगर में गये। शरीर श्रत्यन्त दुर्वल हो गया था, पैर डगमगा रहे ये। विशाखनन्द व्यसनों 
के कारण राज्यश्रप्ट होकर मथुरा भ्राया हुआ था । उस समय वह एक वेश्या के मकान को छत्त पर बैठा हुआ था । 
तभी एक सदच्च प्रसृता गाय ने मुनि विश्वनन्दी को धक्का देकर गिरा दिया । उन्हे गिरते देखकर विशाखनन्दी उनका 
उपहास करता हुआ बोला-पत्थर का खम्भा तोडने वाला तुम्हारा पराक्रम क्या यही है ?” वात मुनि के मन में चभ 
गई । उन्होंने निदान किया कि मैं इस उपहास का बदला विशाखनन्दी से अवश्य लूँगा। इस प्रकार निदान-बन्ध कर 


१४ घि ् 5 
जेन धर्म का प्राचीन इतिहास 


के उनका मरण हो गया | वे मरण कर महाशुक्र विमान मे देव हुए । विशांखभूति मुनि भी मर कर इसी स्वर्ग मे देव 
हुए । 
त्रिपृष्ठ हक: के रूप मे--सुरम्य देश के पोदनपुर नगर के नरेश प्रजापति की दो रानियाँ थी-- 
जयावतती और मृगावत्ती | विशाखभूति का जीव स्वर्ग से आयु पुरी करके जयावती का पुत्र विजय हुआ और विश्व- 
नन्‍्दी का जीव मृगावती के त्रिपृष्ठ नामक पुत्र हुआ । 
विजयाध॑ पवेत की उत्तर श्रेणी के अलकापुर नगर मे मयूरत्रीव नाम का विद्याधरों का राजा रहता 
था। उसकी रानी का नाम नीलाजना था । विशाखनन्द का जीव विभिन्‍न योनियो मे भटकता हुआ उस विद्याधर 
नरेश के अश्वग्रीव नाम का पुत्र हुआ । 
विजयाधे पव॑त की दक्षिण श्रेणी मे रथनूपुर चत्रवाल नामक एक प्रसिद्ध नगर था। ज्वलनजटी नामक 
विद्याधर उस नगर का स्वामी था। उसकी रानी का नाम वायुवेगा था। उनके श्र्ककीति नामक पुत्र भ्ौर स्वय- 
प्रभा नामक पुत्री थी। स्वयग्रभा अत्यन्त सुन्दरी थी । यौवन में पदार्पण करते ही उसका सौन्दर्य सम्पूर्ण कलाओ से 
सुशोभित हो उठा। उसे देखकर ज्वलनजटी विचार करने लगा कि मेरी पुत्री के उपयुक्त कौन पात्र है। उसने निमित्त 
शास्त्र मे कुशल पुरोहित से इस सम्बन्ध में परामर्श किया। पुरोहित वोला--यह सर्व शुभ लक्षणो से सम्पन्न कन्या 
प्रथम नारायण की पट्टमहिषी बनेगी | प्रथम नारायण पोदनपुर मे उत्पन्न हो चुका है। 
ज्वलनजटी ने तत्काल नीतिकुद्ल इन्द्र नामक मन्‍्त्री को बुलाया और उसे पत्र तथा भेंट देकर पोदनपुर 
को भेजा । मन्त्री रथ मे आरुढ होकर पोदनपुर पहुँचा । वहाँ ज्ञात हुआ कि पोदनपुर नरेश पुष्पकरण्डक नामक वन 
मे वन-विहार के लिये गये हुए है। वह उस वन मे पहुँचा ओर राजा के समक्ष जाकर मन्त्री ने उन्हे प्रणाम किया 
तथा उनके चरणो मे भेट रखकर पत्र समर्पित किया । राजा ने पतन्न खोलकर पढा | पत्र मे जो लिखा था, उसका 
आशय यह था--विद्याधरो का स्वामी, महाराज नमि के वश रूपी आकाश का सूर्य मैं ज्वलनजटी रथनूपुर से 
पोदनपुर नगर के स्वामी, भगवान वृषभदेव के पुत्र वाहुबली के वश्ावतस महाराज प्रजापति को सिर से नमस्कार 
करके कुशल प्रइन के अनन्तर निवेदन करता हें कि हमारा और आपका वैवाहिक सम्बन्ध अति प्राचीन काल से 
चला आ रहा है। मेरी पुत्री स्वयप्रभा जो सौन्दर्य और ग्रुणो मे लक्ष्मी सदृश है, आपके प्रतापी पुत्र त्रिपृष्ठ की 
अर्धाड्िनी बने, मेरी यह हादिक इच्छा है। 
महाराज प्रजापति ण्त्र पढ़ कर बहुत प्रसन्‍न हुए। उन्होने कहा--भाई ज्वलनजटी को जो इष्ट है, वह 
मुझे भी इष्ट है। यह कहकर उन्होने बडे आदर के साथ मन्‍्त्री को विदा किया। मन्‍्त्री ने यह हर्ष-समाचार अपने 
स्वामी को दिया । ज्वलनजटी अपने पुत्र अर्ककोति के साथ स्वयप्रभा को लेकर पोदनपुर आया और बडे वैभव के 
साथ अपनी पुत्री का विवाह त्रिपृष्ठ के साथ कर दिया | इसके अतिरिक्त उसने त्रिपृष्ठ के लिए सिहवाहिनी और 
गरुडवाहिनी नामक दो विद्याए भी प्रदान की। 
जब अइवग्रीव को अपने चरो द्वारा इस विवाह के समाचार ज्ञात हुए तो वह ईर्ष्या और क्रोध से भडक 
उठा । वह अनेक विद्याधर राजाओं, रणकुशल सैनिको और अस्त्र-शस्त्रो से सज्जित होकर रथावर्त नामक पर्वत 
पर आ पहुँचा । अश्वप्रीव के अभियान की बात सुनकर राजकुमार त्रिपृष्ठ भी सेना को सज्जित कर युद्धक्षेत् मे 
झा डटा। दोनो सेनाओ मे घनघोर युद्ध हुआ । अरश्वग्रीव से त्रिपृष्ठ जा भिडा। दोनों मे भयानक युद्ध हुआ। 
श्रन्त मे त्रिपृष्ठ ने अश्वग्रीव को बुरी तरह पराजित कर दिया । किन्तु भ्रइवग्रीव पराजय स्वीकार करने वाला व्यक्ति 
नही था। उसने ऋुद्ध होकर त्रिपृष्ठ के ऊपर भयानक चक्र चला दिया। सारी सेना आतंक के मारे सिहर उठी । 
किन्तु वह चत्र त्रिपृष्ठ की प्रदक्षिणा देकर उसकी दाहिनी भुजा पर ठहर गया। त्रिपृष्ठ ने चक्र लेकर शत्रु के ऊपर 
फेका । उसने जाते ही छात्रु की गर्दन धड से अलग कर दी । 
त्रिपृष्ठ अरधचक्री अर्थात्‌ नारायण बनकर भरत क्षेत्र के तीन खण्डो का अ्धीशवर बन गया। प्रतिनारायण 
अदवग्रीव पर विजय प्राप्त कर नारायण त्रिपृष्ठ अपने भाई विजय के साथ विजयाथ पर्वत पर गया । वहाँ उसने 
दक्षिण और उत्तर दोनो श्रेणियों के राजाओं को एकत्रित करके ज्वलनजटी को दोनो श्रेणियों का सम्राद्‌ बना दिया। 


हा २6४30 


निपृष्ष माशपण हा 

मिजय भोर विपृष्ठ दोनो प्रथम बलभद्र भीर नारायण थे। विजय का शरीर घस के समान ब्येत तथा 
धिपृष्ठ का शेर इस्य्मील मणि के समान नील था। ये दोनों सोलह हजार मसुमुटबद्ध राजाओं, वियाधरों एवं 
प्यतर रेयो के सभिषतति थे। सिपृष्ठ के देपरक्षित धनुष, घरा, चक, दण्ड, श्रसि, शवित पौर गदा ये सात रत्न 
थे। उसी सोलह हजार रानियाँ थो तथा बलभद के आठ टुजार रितवियाँ थी । उनके सा” रत्न थे-टूल, मूसल, गंदा 
धोर भाता। पिपृष्ठ नारामण घिर पाल तक भोग भोगकर अत्यधिक श्रारम्भ श्रौर परिग्रहद के कारण मरकर 
सातये नरक में गया । विजय ने भाई के थियोग में दु सित्त होकर सुवणयुम्भ नामक मुनिराज के पास संयम धारण 
कर लिया यहूं घोर तपस्या करके केवली हुआ । अन्त में निर्वाण प्राप्त किया । 


(चिपृष्ठ का यह जीव ही झ्ञागे जाकर नोवीसयां तीर्वकर महावीर बना । ) 


त्रयोदश्‌ परिच्छेद 


भगवान वासुपूज्य 


पुष्करार्ध द्वीप के पूर्व मेह की ओर सीता नदी के दक्षिण तट पर वत्सकावती नाम का देश था। उसके 

रत्नपुर नगर का स्वामी पदुमोत्तर नाम का राजा था। उस राजा की कीति चारो दिशाओ मे व्याप्त थी। वह अनेक 

गुणों का पुज और प्रजा-वत्सल था। एक दिन मनोहर पर्वत पर युगन्धर जिनराज पधारे। 

पूर्व भव राजा को उनके आगमन का समाचार मिलते ही वह उनके दर्शनों के लिए पहुँचा। उसने भक्ति- 

पूर्वक जिनराज की वन्दना और स्तुति की | भगवान का उपदेश सुनकर उसका मन वैराग्य के 

रग मे रग गया । उसे ससार नि सार अनुभव होने लगा । उसने तभो आकर अपने पुत्र धनमित्र को राज्य सौप दिया 

और अनेक राजाओं के साथ जिनदेव से मुनि-दीक्षा ले ली। उसने जिनराज के चरणो मे ग्यारह भ्रगो का अध्ययन 

किया, दर्शन विशुद्धि श्रादि भावना का निरन्तर चिन्तन किया। फलत उसे तीर्थंकर नाम कर्म का वन्‍्ध हो गया । 
अन्त मे सन्‍यास मरण करके वह महाशुक्र विमान मे इन्द्र बना । 

चम्पा नगरी अग देश की राजधानी थी। वहाँ के अधिपति महाराज वसुपूज्य थे जो इक्ष्वाकु वशी काश्यप 

गोत्री थे। उनकी पत्नी का नाम जयावती था। गर्भकल्याणक से छह माह पूर्व से देवो ने उनके यहाँ रत्नवर्षा करना 

प्रारम्भ किया । रानी ने आपाढ कृष्णा षष्ठी के दिन चौवीसवे शतमिषा नक्षत्र मे रात्रिके 

गर्भ कल्याणक अन्तिम प्रहर मे सोलह स्वप्न देखे। उन्होने प्रात काल होने पर पति से स्वप्नो की चर्चा की 

और उनका फल पूछा । पतिदेव ने उनका फल वर्णन किया, सुनकर रानी वडी हृषित हुई । 

उसी दिन महाझुक्रेन्द्र का जीव आयु पूरी करके उनके गर्भ मे अवतरित हुआ । देवो ने आकर भगवान का गर्भ कल्या- 

णक महोत्सव किया । 

नौवे माह के पूरे होने पर फाल्गुन कृष्णा चतुर्दशी के दिन वारुण योग मे! सब प्राणियों का हित करने वाले 

पुत्र का जन्म हुआ । वह पुत्र असाधारण था, उसका जन्म-महोत्सव भी अ्रसाधारण ढंग से मताया गया । चारो जाति 

के देव और इन्द्र चम्पापुरी मे आये । सोधमेंन्द्र शची द्वारा सौर गृह से लाये हुए वालक को 

जन्म कल्याणक ऐरावत गज पर आरूढ करके सब देवो के साथ सुमेरु पव॑त पर पहुंचे । वहाँ उन्होने क्षीर- 

सागर के जल से प्रभु का जन्माभिषेक किया। शची ने प्रभु का श्वूगार किया । फिर बालक को 

लेकर चपापुरी लौटे । वालक को माता को सौपा और इन्द्र ने बालक का नाम वासुपूज्य रक्खा । इनका शरीर लाल 


कमल के समान लाल था । पर में भेसे का चिन्ह था। 
भगवान के पुण्य-प्रभाव से माता-पिता तथा प्रजा के धन-धान्य, सुख-ऐड्वर्य सभी प्रकार को वृद्धि होने 
लगी । बाल भगवान गुणो की खान थे। जब भगवान यौवन अवस्था को प्राप्त हुए, तब उन्होने विवाह के बन्धन में 
बधना स्वीकार नही किया और वे आजन्म ब्रह्मचारी रहे । एक दिन वे एकान्त मे बैठे चिन्तन 
दीक्षा कल्याणक मे लीन थे, तभी अवधिज्ञान से उन्होने अपने पिछले जन्म का ज्ञान किया। उनके गत जन्म मे 
जो नाना घटनाये घटित हुई थी, उन्हे जानकर मन पर ऐसा प्रभाव पडा कि यहाँ सब चचल 
है, नाशवान है । जो है, सब राग रूप है, ढु ख रूप है। फिर ऐसे ससार से मोह जोडकर लाभ क्या ? जिसका विछोह 


अनिवाय है, उससे ममत्व का नाता क्यो ? 


"भगवान वासुपूज्य १४६ 


भगवाद इस प्रकार के चिन्तन मे लीन थे, तभी लौकान्तिक देव वहाँ श्राये और उन्होंने भगवान की स्थुति 
करके उनके विचारों की प्रशसा की | देवो ने दीक्षा कल्याणक के समय होने वाला अभिषेक किया, विविध वस्त्रा- 
भूषण पहनाये । भगवान देवो द्वारा लाई हुई पालकी पर आरूढ होकर मन्दारगिरि के वन मे पहुँचे और एक दिन 
के उपवास का नियम लेकर फागुन कृष्णा चतुर्दशी को सायकाल के समय विशाखा नक्षत्र में सामायिक चारित्र धारण 
कर छह सौ छहत्तर राजाओरो के साथ दीक्षा ले ली। दीक्षा लेते ही उनकी परिणाम-विशुद्धि के कारण तत्काल मन - 
पर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया । 
वे पारणा के लिए जब नगर मे पधारे तो सुन्दर नरेश ने उन्हे आहार-दान देकर पुण्य-अन्ध किया और 
पचारचये का सम्मान प्राप्त किया । 
भगवान तप करने लगे । छद्मस्थ अवस्था का एक वर्ष बीतने पर वे विहार करते हुए दीक्षा-वन मे पधारे | 
वहाँ उन्होने कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठकर उपवास का नियम लिया और माघ शुक्ला द्वितीया के दिन सायकाल के समय 
विशाखा नक्षत्र मे चार घातिया कर्मो का क्षय करके केवलज्ञान प्राप्त किया । वे सर्वज्ञ-सर्वे दर्शी 
केवलज्ञान कल्याणक बन गये । इन्द्रो और देवो ने आकर उनकी पूजा की । इन्द्र की आराज्ञा से कुबेर ने समवसरण 
की रचना की | उसमे श्रीमण्डप के बीच गन्धकुटी मे अशोक वृक्ष के नीचे कमलासन पर 
विराजमान होकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी | इस प्रकार उन्होने मन्दारगिरि पर धर्म-चक्र-प्रवतंन करके धर्म 
की विच्छिन्न कडी को पुन जोडा । 
भगवान का सघ--उनके धर्म आदि छियासठ गणघर थे | उनके सघ मे १२०० पूर्वंधर, ३६२०० शिक्षक, 
५४०० अवधि ज्ञानी, ६००० केवल ज्ञानी, १०००० विक्रिया ऋद्धिधारी, ६००० मन पर्ययज्ञानी और ४२०० वादी 
थे। इस प्रकार कुल मुनियो की सख्या ७२००० थी। इनके अतिरिक्त सेना आदि १०६००० श्रायिकाये थी । 
२००००० श्रावक और ४००००० श्राविकायें थी । 
निर्वाण कल्याणक--भगवान ने समस्त आये क्षेत्रो मे विहार करके धम्म-वर्षा की और विहार करते हुए 
चम्पापुरी मे एक हजार वर्ष तक रहे | जब्च आयु मे एक मार्स शेष रह गया, तव योग निरोध कर रजतमालिका नदी 
के तट पर स्थित मन्दारगिरि के मनोहरोद्यान मे पल्यकासन से स्थित हुए तथा भाद्रपद' शुक्ला चतुर्दशी के दिन साय 
काल के समय विशाखा नक्षत्र मे चौरानबे मुनियो के साथ मुक्ति को प्राप्त हुए। देवो ने झाकर भगवान के निर्वाण 
कल्याणक की पूजा की । 
यक्ष-यक्षिणी--उनके सेवक यक्ष का नाम कुमार और यक्षिणी का नाम गान्धारी है । 
भगवान वासुपूज्य के गर्भ, जन्म, दीक्षा, केवलज्ञान और निर्वाण ये पाचो कल्याणक चम्पानगरी मे हुए थे। 
चम्पा के अतिरिक्त श्रन्य कोई ऐसी नगरी नही है, जिसको किसी तीर्थकर के पाचो कल्याणक मनाने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ हो । इस दृष्टि से चम्पा की विशेष स्थिति है। | निर्वाण काण्ड, निर्वाण भक्ति, तिलोय- 
चम्पापुरी पण्णत्ति तथा सभी पुराण ग्रन्थो में चम्पा को वासुपृज्य भगवान की निर्वाण-भ्रुमि माना है। 
केवल उत्तर पुराणकार ने पर्व ५८ इलोक ५१-४३ मे मन्दार पर्वत को वासुपूज्य भगवान की 
निर्वाण-स्थली लिखा है। किन्तु इससे चम्पा को उनकी निर्वाण-भूमि मानने में कोई असगति अथवा विरोध नही 
आता । चम्पापुरी उन दिनो काफी विस्तृत थी । पुराणो मे उल्लेख है कि चम्पा का विस्तार अडतालीस कोस मे था। 
मन्दारगिरि तत्कालीन चम्पा का बाह्य उद्यान था और वह चम्पा भे ही सम्मिलित था ) 
वितंमान मे मान्यता है कि चम्पा नाले मे वासुपूज्य स्वामी के गर्भ और जन्मे कल्याणक हुए थे, मन्दार- 
गिरि पर दीक्षा और केवल ज्ञान कल्याणक हुए तथा चम्पापुर से भगवान का निर्वाण हुआ हे! 


१ यह उत्तर पुराण के अनुसार है। 


तिलोयपण्णत्ति के अनुसार भगवान वासुपूज्य का निर्वाण फाल्गुन कृष्णा पचमी, भ्रपराण्हू काल, अधिवनी नक्षत्र मे ६०१ 
सुनियो के साथ चम्पापूर में हुआ । 


१५० जैन धर्म का प्राचीन इतिहास' 


यह नगरी अग देश की राजधानी थी। ऋषभदेव भगवान ने जिन ५२ जनपदों की रचना की थी, उनमे 
अ्ग भी था | महावीर-काल मे जिन छह महानगरियो की चर्चा आतो है, उनमे चम्पा भी एक नगरी थी। हजारो 
वर्षों तक इध्वाकु वशी ही उसके शासक होते रहे । 

यहाँ अनेको धामिक घटनाये हुई थी । यहाँ श्रनेक मुनि मोक्ष पधारे । यहाँ अनेक महापुरुष हुए । 

“मिथिला नरेश पद्मरथ सुधर्म गणयर के दर्शनो को गये | उनका उपदेश सुनकर श्रावक के वारह व्रत धारण 
किये । उन्होंने गणधर भगवान से पूछा--'क्या ससार में कोई ऐसा भी व्यक्ति है जो आपके समान उपदेण दे सके । 
गणघर वोले-हा, है । वे है भगवान वासुपूज्य जो ससार के गुरु है, त्रिलोक पुज्य है । वे इस समय चम्पा के उद्यान 
में विराजमान है।' राजा ने सुना तो वे तत्काल तीर्थंकर प्रभु के दर्गन करने चल दिये। मार्ग में गुप्तचर ने समाचार 
दिया कि अ्रजातञत्रु की सेना आन मण के लिए आ रही है। पदमरथ ने सेनापति को आज्ञा दी--सेना सज्जित करो, 
किन्तु शत्रु पक्ष का रक्त वहाये बिना विजय प्राप्त करनी है! युद्ध हुआ, शत्रु पक्ष का एक भी सैनिक हताहत 
नही हुआ और विजय पद्मरथ की हुई । उन्होने ऐसे शस्त्रो का प्रयोग किया, जिससे शत्रु बेहोश हो जाय, किन्तु 
मरे नही । 

पद्मरथ फिर चलने को तैयार हुए, किन्तु तभी मिधिल्रा नगरी में भयानक आग लग गई । इस आग मे 
राजमहल भी जल गया, किन्तु राजा के मन मे विकलता नाममात्र को भी न थी। मत्रियों ने श्रपशकुन बताकर 
उन्हे रोकना चाहा, किन्तु दृढ़निश्चयी पदुमरथ ने कहा-वाधाओ को जीतना ही वीरो का काम है। और वह दीर 
तीर्थंकर प्रभु के दर्णनो को चल पडा । राह मे देखा-कुछ कुप्ठ रोगी पीडा से कराह रहे हैं। राजा के मन मे करुणा 
जागी झौर वे उनकी सेवा में जुट गये, उनके घाव साफ किये, मरहम पट्टी को । एक कोढी ने उनके ऊपर वमन कर 
दिया, किन्तु उन्हे तनिक भी क्षोभ या ग्लानि नही आई, वल्कि वे अपनी सुधि भूलकर उस असहाय की सेवा करने 
लगे। 

आगे बढे तो एक स्थान पर बलि देते हुए किसी को देखा । उसे प्रेम से समकाया | तभी विश्वानल और 

धन्वन्तरि देव आये और राजा की प्रणसा करते हुए बोले--'राजन्‌ ! तुम धन्य हो | हमने ही तुम्हारी परीक्षा के 
लिए ये सव नाटक किये थे। किन्तु आप सम्यक्‍त्व मे खरे उतरे ।' फिर वे दोनो देव राजा को एक श्रद्भुत भेरी और 
व्याधिहर हार देकर चले गये । 

राजा भेरी वजाते हुए चम्पा के उद्यान मे पहुँचे और वहाँ वासुपृज्य स्वामी की वन्दना करके उनकी स्तुति 
की । भगवान का उपदेश हुआ । उपदेश सुनकर पद्मर॒थ को वेराग्य हो गया। उन्होने वही भगवान के चरणों मे 
दीक्षा ले ली। उन्होने ऐसी साधना की कि उन्हे मत पर्ययज्ञान हो गया। वे भगवान के थणघर वन गये और 
भगवान के ही साथ निर्वाण प्राप्त किया । 

--चम्पा नरेश मघवा की पुत्री रोहिणी अत्यन्त सुन्दरी थी। सौन्दर्य मे वह मानों रति ही थी। उसका 
स्वयवर हुआ । उसने हस्तिनापुर नरेश बीतशोक के सुदर्शन पुत्र अशोक के गले मे वरमाला डाल दी । दोनो आनन्द- 
पूर्वक रहने लगे | पिता के बाद अशोक राजा वना। एक वार दोनो भगवान वासुपूज्य के दर्शनों के लिए चम्पापुरी 
गये । भगवान का उपदेश सुनकर दोनो ने दीक्षा ले ली। मुनि अशोक भगवान के गणधर बने ओर अन्त मे मोक्ष 
पधारे । रोहिणी अच्युत स्वर्ग मे देव हुई । 

“सेठ सुदर्शन यही उत्पन्न हुए थे और उन्हें पाटलिपुन्र मे निर्वाण प्राप्त हुआ | 

--चम्पानगर में धर्मघोष नामक एक श्रष्ठी थे, वे मुनि हो गये। वे मासोपवासी थे। वे पारणा के निमित्त 
नगर को था रहे थे, किन्तु मार्ग मे घास होने के कारण गगा- तट पर एक वट वृक्ष के नीचे बंठ गये। वे ध्यान मे 
मग्न हो गये । तभी उन्हें केवलज्ञान उत्पन्न हो गया और वे वही से मुक्त हुए । 

--राजा कर्ण यही के राजा थे, जिनकी दानवीरता की अनेक कथाये प्रचलित हैं । 

सोमा सती, सती अनन्तमती, कोटिभट श्रीपाल आदि पुराणप्रसिद्ध महापुरुषो का जन्म इसी नगरी मे 
हुआ था। 


'अगवाव वासुपूज्य १५१ 


(हाँ भगवान महावीर, सुधर्म और केवली जम्बूस्वामी भी पधारे थे। जब केवली सुधर्मा स्वामी यहाँ पधारे 
थे, तब यहाँ का शासक अजातश्नत्रु, जो श्रेणिक विम्बसार का पुत्र था, नगे पाव उनके दशेनो के लिये गया था । 
अजातशनत्रु ने राजगृही से हटाकर चम्पा को अपनी राजधानी बनाया था |) 


॥--] प ब्धक ्ध्टः 
“यहाँ युधिप्ठिर स० २५५६ (ई० पूृ० ५४१) में जयपुर के सरदार त्रधवी श्रीवत्त और उसकी का 4०१ हर 
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सघविन सुरजयी ने वासुपुज्य भगवान का एक मर देर3नवा वाया था। यह श्रनुश्रति है कि नाथनगर में जो दिगम्ब 


आप मन्दिर है वह वही पूर्वोक्त मन्दिर है। 
यहाँ एक मन्दिर सेठ घनश्यामदास सरावगी द्वारा सवत्‌ २००० मे बनवाया गया। इसमे विराजमान 


प्रतिमाओ पर लेख नही है। लाछन है। जनश्रृति है कि ये प्रतिमाये ई० पू० ५४१ मे निर्भित मन्दिर की हैं । किन्तु 
यह भी धारणा है कि पहले ये प्रतिमायें चम्पा नाले के मन्दिर मे विराजमान थी। भूकम्प आने से मन्दिर धराशायी 
हो गया, किन्तु प्रतिमाये सुरक्षित रही। वे प्रतिमाये यहाँ लाकर विराजमान कर दी गई। इनमे चार प्रतिमाये | 
ऋषभदेव भगवान की है जिनके सिर पर विभिन्‍न शैली की जटाये या जटाजूट है और एक प्रतिमा महावीर भगवान ' 
की है। ये प्रतिमायें अ्रत्यन्त प्राचीन हैं। सभव है, कुषाण काल की हो । किन्‍्तुं इसमे सदेह नही है कि ये प्रतिमाय 
जिस मन्दिर की थी, वह मन्दिर चम्पापुरी का सबसे प्राचीन और मूल मन्दिर था।| 

नाथनगर के वर्तमान मन्दिर मे पूर्व और दक्षिण की ओर दो मानस्तम्भ बने हुए है। इनमे ऊपर जाने के 
लिये सीढियाँ भी थी, किन्तु अब बन्द कर दी गई है । पहले यहाँ चारो दिशाओं मे मानस्तम्भ बने हुए थे किन्तु दो 
शताब्दी पूर्व भूकम्प मे दो मानस्तम्भ गिर गये। श्रवशिष्ट दोनो मानस्तम्भो का भी जीर्णोद्धार किया गया है। ५ 
चाले मानस्तम्भ के नीचे से एक सुरग जाती थी जो १८० मील लम्बी थी और वह सम्मेदशिखर की चन्द्रप्रभ टोंक 
पर निकलती थी। किन्तु भूकम्प मे जमीन धसक जाने से वह स्वत बन्द हो गई ॥| 

सरकारी कागजातो के भ्रनुसार यह मन्दिर ६०० .वर्ष_प्राज्नीन है। नाथनगर से चम्पानाला लगभग एक 
मील है। इस नाले के किनारे एक दिगम्वर जैन मन्दिर है। इसमे वासुपृज्य स्वामी की एक अन्य प्रतिमा और 
चरणयुगल भ्रकित हैं। यही स्थान प्राचीन चम्पा_ कहलाता. है । 5 

सनन्‍्दारंगिरि--मन्दारगिरि भागलपुर से ३१ मील है। रेल और बस द्वारा जा सकते हैं। दि० जैन धर्म- 
शाला वोसी स्टेशन के सामने बनी हुई है । यहाँ से क्षेत्र दो मील दूर पडता है। 

मन्दारगिरि पर चम्पापुर का मनोहर उद्यान था। यह चम्पापुर के बाह्य अचल मे था | इसी वन मे भगवान 

वासुपुज्य ने दीक्षा ली तथा यही पर उन्हे केवलज्ञान हुआ। इस भ्रकार यहाँ भगवान के दो कल्याणक 

हुए थे । 











घर्ंशाला से एक फर्लांग चलने पर वी० स० २४६१ मे निर्मित सेठ तलकचन्द्र कस्तूरचन्द जी वारामती 
वालो का मन्दिर है। वहाँ से लगभग डेढ मील चलने पर तालाब मिलता है, जिसे पापहारिणी कहते है। मकर 
सक्रान्ति मे यहाँ वैष्णत लोगो का मेला भरता है। सब लोग स्तान करके पहाड पर वासुपृज्य स्वामी के दर्शन करने 
जाते है । 

तालाब से आगे चलने पर कई कुण्ड मिलते हैं। पहाड की चढाई एक मील से कुछ भ्रधिक है पहाडी के 
ऊपर बडा दिगम्ब्र जैन मन्दिर है। मन्दिर की दीवालें साढे तीन हाथ चौडी हैं। वेदी पर भगवान के चरण-चिन्ह 
बने हुए हैं। मन्दिर के ऊपर डबल शिखर है। बडे मन्दिर के निकट छोटा शिखरवन्द दिगम्बर ज़ैन मन्दिर है । इसमे 
तीन प्राचीन चरण-युगल बने हुए हैं । इस मन्दिर से आगे एक शिला के नीचे चरण बने हुए हैं । 

हिन्दू जनता मे यह विश्वास प्रचलित है कि इसी मन्दराचल के चारो ओर वासुकि नाग को लपेट कर उस्प्से 
5४788 किया गया था। पहाड के चारो ओर वासुकि नाग की रगड के चिन्ह भी बडे कौशल से बना दिये 
गये हैं । 
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जन धर्म का प्राचीन इतिहास 
किन्तु हिन्दू पुराणो--जैसे वाराह पुराण अ० १४३, वामन पुराण श्र० ४४, महाभारत अनुशासन पर्व॑ १६ 
और बन पर्व अ० १६२-१६४ के देखने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि वह मन्दराचल हिमालय मे वदरिकाश्रम (वद्रीनाथ) 
के उत्तर मे था। किन्तु पता नही, हिन्दू जनता में भागलपुर जिले के इस मन्दारगिरि को मन्दराचल मानने की 
गलत धारणा कबसे चल पडी । 


द्विएृष्ठ नारायण, तारक प्रतिनारायण 


भरत क्षेत्र मे कनकपुर का नरेश सुषेण था। उसके राजदरबार मे गुणमजरी नामक एक नतंकी थी जो 
अत्यन्त रूपवती और नृत्यकला मे पारगत थी । उसकी ख्याति दूर-दुर तक थी। कई राजा भी उसे चाहते थे | मलय 
देश के विन्ध्य नगर के राजा विब्ध्यशक्ति ने तो उसे प्राप्त करने के लिए रत्न आदि उपहार 
पूर्वेजन्स से निदान देकर एक दूत को राजा के पास भेजा | दूत ने ज्ञाकर राजा से अपने आने का प्रयोजन प्रगट 
किया--महाराज । आपके यहाँ जो नतेकी रत्न है, उसे महाराज विश्ध्यशक्ति देखना चाहते 
है। उसे मेरे साथ भेज दीजिये। उसे मैं वापस लाकर आपको सौप दूंगा ।” सुषेण दूत के ये वचन सुनकर बडा क्रृद्ध 
हुआ और दूत का अपमान कर उसे निकाल दिया । दूत ने सारा समाचार अपने स्वामी से कह दिया । विन्ध्यशक्ति 
सुनकर क्रोधित हो गया और मत्रियों से परामर्श करके सेना लेकर युद्ध के लिये चल दिया। दोनो राजाओं में घोर 
युद्ध हुआ । उसमे सुषेण पराजित हुआ । विन्ध्यशक्ति ने बलातू नर्तकी को छीन लिया। सुषेण अपनी पराजय से 
बडा खिन्‍न हुआ । उसने सुब्नत जिनेन्द्र के पास जाकर भुनि-दीक्षा लेली! उसने घोर तप किया भ्रौर शत्रु से बदला 
लेने का निदान बन्ध करके सन्‍्यासमरण द्वारा प्राणत स्वर्ग मे देव हुआ । 
महापुर नगर के नरेश वायुरथ ने चिरकाल तक राजलक्ष्मी का भोग किया, फिर उसने सुत्नत जिनेन्द्र के 
पास मुनि-दीक्षा लेली | अन्त मे समाधिमरण कर वह उसी प्राणत स्वर्ग मे इन्द्र बना । 
द्वारावती नगरी के राजा ब्रह्म की रानी सुभद्रा के गर्भ में प्राणत स्वर्ग का इन्द्र आया। पुत्र उत्पन्न हुआ। 
उसका नाम अ्चलस्तोक खखा गया। उसका वर्ण कुन्द पुष्प के समान कान्ति वाला था। राजा ब्रह्म की दूसरी 
रानी उषा के गर्भ मे प्राणत स्वर्ग का वह देव आया। पुत्र उत्पन्न हुआ । उसका नाम द्विपृष्ठ 
नारायण और. रबखा गया । उसके शरीर का वर्ण इन्द्रनील मणि के समान कान्ति वाला था। दोनो भाइयो 
प्रतिनारायण मे अगाधघ प्रेम था। दोनो राजकुमार आनन्दपूर्वक क्रीडा करते थे । 
राजा विन्ध्यशक्ति ससार मे विभिन्‍न योनियों मे परिभ्रमण करता हुआ भोगवर्धन नगर के राजा श्रीधर 
की महारानी से तारक नामक पुत्र उत्पन्त हुआ । जब वह यौवनसम्पन्न हुआ तो उसके छस्त्रागार मे देवो द्वारा 
रक्षित सुदर्शन चक्र उत्पन्त हुआ। चक्र पाकर तारक ,को बडा हर्ष हुआ। उसने चतुरगिणी सेना सजाई और 
दिग्विजय के लिए निकला । अपनी शक्ति और चक्र के बल से उसने कुछ ही समय में श्राधे भरत खण्ड को जीत 
लिया । अपने साम्राज्य मे उसके नाम से ही लोग झ्रातकित हो जाते थे। भ्रकृति से वह उग्र था। वह कृष्ण वर्ण 
था। 
दर उधर अचल और दिपृष्ठ दोनो भाइयो का प्रभाव निरन्तर बढता जा रहा था। तारक को उनका यह 
प्रभाव सहन नही हुआ । उसने दोनो भाइयो का निग्नह करने के लिए उपाय सोचा और एक दूत को उनके पास 
भेजा । दूत अ्रधिकार भरे स्वर मे दोनो भाइयों से बोला--सम्पूर्ण शन्रुओ का मान भग करने वाले चक्रवर्ती तारक 
महाराज ने आदेश दिया है कि तुम्हारे पास जो भीमकाय गन्धहस्ती है, उसे फौरन मेरी सेना मे भेज दो, अन्यथा 


तुम्हारा सिर काट लिया जाएगा और हाथी को मगा लिया जायगा। 
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दूत के ऐसे उद्धत भौर गर्वेयुवत॒ वचन सुनकर घीर गम्भीर अचल बलभद्र बोले--हाथी क्या, हम तुम्हारे 
तारक महाराज को बहुत सी भेट देना चाहते है। वे श्रपनी सेना सहित आवे | वे चाहेगे और वे जीवन से ऊब गये 
हो तो उनको जीवन के भूभटो से सदा के लिये छुटकारा दे देंगे ।' दूत ने जाकर यह वात नमक मिर्च लगाकर महा- 
राज तारक से कह दी। दूत द्वारा उन राजकुमारों के अपमानजनक उत्तर को सुनकर तारक अभिमानवश 
सत्रियो से परामशें किए बिना क्रोध मे फुंकारता हुआ अपनी सेना लेकर उन राजकुमारो को दण्ड देने के लिये चल 
दिया और जाकर द्वारावती नगरी को घेर लिया। किन्तु अतिशय बलशाली अ्रचल वलभद्र ने अपने पौरुष से शन्रु- 
सेना को रोक दिया और नारायण द्विपृष्ठ ने भयकर वेग से क्षात्रु पर श्राक्रमण किया। तारक और ह्िपृष्ठ का 
भयानक युद्ध हुआ । किन्तु अभिमानी तारक इस युवक को पराजित नही कर सका। तब अत्यन्त क्रेधित होकर 
तारक ने मृत्यु से भी भयकर चक्र को द्विपृष्ठ के ऊपर फेंका । किन्तु सारी सेना यह देखकर विस्मयविमुरध रह गई 
कि वह चक्र नारायण हिपृष्ठ की प्रदक्षिणा देकर उसकी भुजा पर स्थिर हो गया। द्विपृष्ठ ने उसी चक्र को तारक 
के ऊपर चला दिया | तारक का सिर गर्देन से कटकर अलग हो गया । उसी समय द्विपृष्ठ सात उत्तम रत्नो और 
तीन खण्ड पृथ्वी का स्वामी हो गया। वह नारायण मान लिया और अचल को सबने बलभद्र स्वीकार किया । 
अचल चार रत्नो का स्वामी हुआ | दोनो भाइयो ने दिग्विजय करके सब राजाओं को अपने श्राधीन किया । फिर वे 
वासुपूज्य स्वामी की वन्दना को गये । तब उन्होने अपने नगर मे जनता के हर्षोल्लास के बीच प्रवेश किया । 

चिरकाल तक दोनो भाइयो ने राज्य का सुख भोगा | द्विपृष्ठ के मरने पर बडे भाई अ्रचल को भारी शोक 
हुआ । वह वासुपृूज्य स्वामी के चरणों मे पहुँचा और उसने मुनि-न्रत धारण कर लिया। घोर तप कर मुनि श्रचल 
को केवलज्ञान प्राप्त हो गया । आयु के अन्त मे अघातिया कर्मो का क्षय करके उन्होने निर्वाण प्राप्त किया । 





चतुर्देश परिच्छेद 
मगवान विमलनाथ 


धातकीखण्ड द्वीप मे मेर पर्वत से पश्चिम की ओर सीता नदी के दक्षिण तट पर रम्यकावती नामक एक 

देश था। उसके महानगर में पदूमसेन नामक राजा राज्य करता था। नोति क्षास्त्र मे स्वदेश और परदेश ये विभाग 
किये गये है | उनके श्रर्थ का निश्चय करने मे वह अनुपम था ! प्रजा न्याय का कभी उलघन 

पूर्व भव नही करती थी और राजा प्रजा का उलघन नही करता था। धर्म, अर्थ और काम ये त्रिवर्ग 

राजा का उलघन नही करते थे और त्रिवर्ग परस्पर एक दूसरे को उलघन नही करते थे। 


एक दिन राजा पद्मसेन वन में गया। वहां सर्वगुप्त केवली विराजमान थे। राजा ने उनके दर्शन किये 
और उनका कल्याणकारी उपदेश सुना। इससे उसके मन में ससार से विराग हो गया। उसने अपने पुत्र'पदमनाभ 
को राज्य सौप दिया और मुनि-दीक्षा लेकर तप करने लगा। उसने ग्यारह भ्रगो का अध्ययन करके उन परे दढ 
प्रत्यय किया । एवं सोलह कारण भावनाओं का निरतर चिन्तन करने से उसे तीर्थंकर प्रकृति का वन्‍्ध हो गया। 
अन्त समय मे चार आराधनाओ का आराधन करके सहस्नार स्वर्ग मे इन्द्र पद प्राप्त किया ) 
भरत क्षेत्र मे काम्पिल्य नगर के स्वामी कृतवर्मा राज्य करते थे जो ऋषभदेव भगवान के वशज थे, 
इक्ष्वाकु वशी थे । जयश्यामा उनकी पटरानी थी। सहख्रार स्वर्ग का वह इन्द्र जब आयु पूर्ण करके महारानी के गर्म 
मे आने वाला था, उससे छह माह पूर्व से भगवान के स्वागत मे इन्द्र की झ्ाज्ञा से कुवेर ने 
गर्भ कल्याणक काम्पिल्य नगर और राजप्रासाद मे रत्न-वर्षा प्रारम्भ कर दी। महारानी एक रात को सुख- 
निद्रा का अनुभव कर रही थी, तभी उन्होने रात्रि के अ्रतिम प्रहर में सोलह स्वप्न देखे और 
बाद,मे मुखकमल मे प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा । यह ज्येप्ठ कृष्णा दशमी का दिन था और उत्तरा भाद्वपद 
नक्षत्र था, जब सहस्तार स्वर्ग के उस इन्द्र के जीव ने माता के गर्भ मे प्रवेश किया । 
प्रात काल उठकर महारानी पतिदेव के पास पहुँचीं और उनसे रात्रि मे देखे हुए स्वप्नो की चर्चा करके 
उनका फल जानना चाहा। महाराज ने विचार कर कहा-देवी! तुम्हारे गर्भ मे त्रिलोकीनाथ तीर्थकर प्रभु अवतरित 
हुए है। रानी स्वप्नो के फल सुनकर अत्यन्त प्रसन्‍न हुईं । देवो और इन्द्रो ने आकर भगवान के गर्भ कल्याणक की 
पूजा की तथा वे माता-पिता और भगवान को नमस्कार करके वापिस चले गये। 
एक दिन कम्पिला के उद्यान मे एक दम्पति ठहरे। लम्बा भागें तय करके आये थे । पति-पत्नी दोनो थके 
हुए थे। लेटते ही गहरी नींद झा गई । प्रात काल होने पर पति की नींद खुली। उसने आँखे खोलकर देखा तो 
उसके आइचर्य की सीमा नही रही, उसके निकट दो स्त्रियाँ थी। दोनो का रूप-रग, वस्त्र 
महारानी जयधक्यामा आभूषण सभी कुछ एक से थे। पति अपनी वास्तविक पत्नी को पहचानना चाहता था, किन्तु 
का न्याय पहचानने का कोई उपाय नही था | वह एकपत्नी ब्रती था । पर-स्त्री के ससर्ग से अपनी रक्षा 
चाहता था | किन्तु एक ही रग रूप की दो स्त्रियो मे से अपनी पत्नी को वह पहचाने कैसे ” 
झाखिर उसने राजा से न्याय कराने का निरचय किया ) 


पथिक दोनो स्त्रियो को लेकर राजदरबार मे पहुँचा । महाराज सुकृतवर्मा सिहासन पर विराजमान थे । 
उनके वाम पाइवे मे उनकी प्राणवल्लभा जयश्यामा बैठी हुई थी। महारानी के मुख पर अलौकिक कान्ति थी। दरबार 
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लगा हुआ था। पथिक ने महाराज को सविनय प्रणिपात करते हुए निवेदन किया--'महाराज | आप न्यायाव- 
तार है। लोक मे आपके निष्पक्ष न्याय की ख्याति फैल रही है। मुझे भी न्याय प्रदान करे ।' महाराज ने पूछा- 
आयुष्मन्‌ ! तुम्हे कया कप्ट है ? पथिक हाथ जोडकर बोला-प्रभु ! मै परदेशी हूँ। मै कल रात को कम्पिला के वाह्म 
उद्यान के मठ में ठहरा था। साथ मे मेरी पत्नी थी । किन्तु प्रात काल उठने पर पत्नी जैसी ही रग रूप वालो एक 
और स्त्री को देस कर मै निश्चय नही कर पा रहा हूँ कि मेरी वास्तविक पत्नी कौन सी है। राजन! मेरा न्याय 
कीजिये और मेरी पत्नी मुर्के दिला दीजिये । पर-स्त्री मेरे लिये भगिनी और सुता के समान है। 
राजा ने दोनों स्त्रियो को देखा | दोनो मे तिल मात्र भी अन्तर नही था। दरवारियो ने भी देखा | सभी 
हैरान थे । राजा भी कोई निर्णय नही कर पा रहे थे। महारानी जयश्यामा ने महाराज की मन स्थिति को भाष 
लिया । वे वोली-आार्यपुत्र ' यदि आप अनुमति दे तो मै इन दोनो स्त्रियो का न्याय कर दूं ।” महाराज सहर्प बोले- 
'देवो | न्याय करके अवश्य मेरी सहायता करिये ।' रानी ने क्षणभर मे परिस्थिति भाँप ली। वे समझ गई कि इनमे 
एक देवी है श्रथवा विद्याधरी है, जो वहुरूपिणी विद्या जानती है। उसने अपने विद्या-वल से यह्‌ समान रूप वना 
लिया है । यह निश्चय होते ही वे बोली-अपने स्थान पर ही खडी रह कर तुम दोनो में से जो सिंहासन को छूलेगी, 
हदी इस युवक को पत्नी मान लो जायगी | 
असली पत्नी इस फैसले से भयभीत हो गयी । निराशा के कारण उसके नेत्रों मे आसू छलछला आये | 
किन्तु मायाविनी! उसने बिना विलम्ब किये अपना हाथ वढाया और राजसिहासन का स्पर्श कर लिया। महारानी ने 
निर्णय दिया--युवक | तुम्हारी पत्नी तुम्हारे निकट खडी है। सिहासन का स्पर्श करनेवाली मायाविनी है! | मायाविनी 
सुनकर वडी लज्जित हुई । उपस्थित जनो ने महारानी के इस नीर>-क्षीर-न्याय की तुमुल हर के साथ सराहना की । 
जन्म-कल्याणक--जबसे भगवान गर्भ में आये थे, परिवार और जनता मे हुए की वृद्धि हो रही थी । 
नौ माह पूर्ण होने पर माघ शुक्ला चतुर्देशी के दिन अहिवूध्न योग में रानी जयश्यामा ने तोन ज्ञान के धारी, 
तीन लोक के स्वामी भगवान को जन्म दिया । देवो और इन्द्रो ने आकर भगवान को सुमेरु पर्वत पर लेजाकर उनका 
जन्माभिपेक किया । इन्द्र ने उनका नाम विमलनाथ रकखा। उनके शरीर की कान्ति स्वर्ण के समान थी। उनके 
पर मे सूअर को चिह्न था । 
भगवान का कुमार काल व्यतीत होने पर उनका विवाह हुआ और राज्यामिषेक हुआ । उनके सुशासन से 
जनता की सुख-समृद्धि मे निरन्तर अभिवृद्धि होती रही । एक दिन भगवान विमलनाथ हेमन्त ऋतु मे प्रकृति को 
शोभा का आनन्द ले रहे थे। चारो ओर वर्फ पड रही थी। किन्तु तभी देखा कि सूर्य के 
दीक्षा-कल्याणक.. ताप से वर्फ पिघलने लगी । वात साधारण थी । किक्तु प्रभु के मन मे इस घटना की प्रतिक्रिया 
दूसरे ही रूप मे हुई। वे विचार करने लगे-वर्फ जमी हुई थी, भ्रव वह पिघल रही है । यह 
क्षणभगुर है। सभी कुछ क्षणभगुर है। इन्द्रिय-भोग भी क्षणभगुर है और मैं मोहवश भब तक इनमे उलभा हुआ 
हूँ | मुझे तो स्थाई सुख पाना है। इन्द्रिय-सुख का त्याग करके ही वह मिल सकेगा। 
भगवान इस प्रकार विचार कर ही रहे थे, तभी लोकान्तिक देवो ने आकर उनका स्तवन किया और 
उनके विचारो की सराहना की | देवो ने आकर भगवान के दीक्षा कल्याणक के समय होने वाले अभिषेक का उत्सव 
किया । फिर देवो द्वारा घिरे हुए भगवान देवदत्ता नाम की पालकी मे आरूढ होकर सहेतुक वन मे गये और वहाँ 
दो दिन के उपवास का नियम लेकर माघ शुक्ला चतुर्थी के दिन सायकाल के समय छव्वीसवे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 
मे एक हजार राजाओ के साथ दीक्षा लेली । भगवान को उसी समय मन पयंयज्ञान उत्पन्न होगया । 
भगवान आहार के निमित्त नन्दनपुर नगर में पहुँचे । वहाँ राजा कनकप्रभ ने उन्हे आहार-दान देकर 
पचाइचयं प्राप्त किये। भगवान आहार के पश्चात्‌ विहार कर गये । वे घोर तपस्या करने लगे। इस प्रकार तपस्या 
करते हुए जब तीन वर्ष बीत गये, तब वे अपने दीक्षा-चन मे दो दिन के उपवास का नियम लेकर 
केवलज्ञान कल्याणक एक जामुन के वृक्ष के नीचे ध्यानमग्न हो गये । तभी उन्हे माघ शुक्ला षष्ठी के दिन साय- 
काल के समय अपने दीक्षा-प्रहण के नक्षत्र मे चार घातिया कर्मों का नाश करके केवलज्ञान 
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प्राप्त हो गया | तभी इन्द्र और देव आये । देवी ने अष्ट प्रातिहार्यों का वैभव प्रगट किया | समवसरण की रचना 
की। भगवान गन्धकुटी मे कमलासन पर विराजमान हुए । उसी समय उनकी दिव्य ध्वनि खिरी। यही उनका घम्म- 
चक्र-प्रवर्तन कहलाया । 

भगवान का परिकर--भगवान के मन्दर भ्रादि पचपन गणघर थे। ११०० पूर्यंधारी, ३६५२० शिक्षक, 
४८०० अवधिज्ञानी, ५५०० केवलज्ञानी, ६००० विक्रिया ऋद्धिधारी, ५५०० मन पर्ययज्ञानी, ३६०० वादी थे । 
इस प्रकार उनके सघ में कुल मुनि ६८००० थे। पदुमा आदि १०३००० अजिकाये थो। २००००० श्रावक और 
४००००० श्राविकाये थी । 

निर्वाण कल्याणक--भगवान ने आयंक्षेत्रो मे विहार करके धर्म का उपदेश दिया। जब एक माह की आयु 
अवशिष्ट थी, तब वे तम्मेदशिखर पहुंचे और एक माह का योग-निरोध किया | आठ हजार छह सौ मुनियो के साथ 
प्रतिमा योग धारण किया | उन्होने श्रापाढ कृष्णा अ्रप्टमी के दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मे प्रात काल के समय 
मोक्ष प्राप्त किया | तभी सौधर्म आदि इन्द्रो और देवो ने आकर भगवान का अन्त्येष्टि सस्कार किया और भगवान 
की स्तुति की । 

उसी समय से भगवान की यह निर्वाण-तिथि-आ्रापाढ कृष्णा अष्टमी लोक मे कालाष्टमी के नाम से पृज्य 
हो गई। 

यक्ष-यक्षिणी--मगवान का सन्मुख यक्ष और वेरोटनी यक्षिणी है| 

कम्पिला--भगवान विमलनाथ की जन्म-नगरी कम्पिजा उत्तर प्रदेश के फररुखाबाद जिले में कायमगज 
तहसील मे एक छोटा-सा गग्व है। यह उत्तर रेलवे की अछने रा-कानपुर शाखा के कायमगज ल्टेशन से पाच मील दूर 
है | सडक पक्की है । स्टेशन पर तागे और वस्ती में वसे मिलती है । 

इस नगरी में भगवान विमलनाथ के गर्म, जन्म, दीक्षा और केवलज्ञान ये चार कल्याणक हुए थे। जब 
सौधर्मेन्द्र ने सुमेर पर्वत पर भगवान के चरण-तल में जूकर-चिह्न को आर उनका चिह्न शूकर घोषित कर दिया | 
रूढिप्रिय लोगो ने इस चिह्न के कारण कम्पिला को बूकर क्षेत्र घोपित& कर दिया। भगवान की प्रथम कल्याणी 
वाणी इसी स्थान पर प्रगट हुई थी । 

आद्य तीर्थंकर ऋपभदेव, पाइवंनाथ, महावीर तथा अन्य तीर्थकरो का समवसरण यहाँ आश्राया था । 

कम्पिला भारत की प्राचीन सास्क्ृतिक नगरी थी । (भगवान ऋषभदेव ने जिन ५२ जनपदो की रचना की 
थी, उनमे एक पाचाल नाम का जनपद भी था, उसी पाचाल जनपद के दो भाग हो गये थे--अहिच्छत्र॒ और 
कम्पिला । अहिच्छत्र उत्तर पाचाल की राजधानी थी और कम्पिला दक्षिण पाचाल की । महाभारत काल मे उत्तर 
पाचाल के शासक द्रोण थे और दक्षिण पाचाल के शासक दर पद थे। यही पर पाण्डु-पुत्न अजु न ने लक्ष्य-वेघ कर दर. पद 
सुता द्रौपदी के साथ विवाह किया था। | 

“एणए इस कम्पिला या काम्पिल्य के निकट पिप्पलगाव मे रत्नप्रभ राजा ने एक विशाल सरोवर ओर जिनमन्दिर 

का निर्माण कराया था । आज कल वह पिप्पलगाव कम्पिला से १६-१७ सोौल दूरी पर अलीगज तहसील मे है। 

श्रीमद्भागवत मे विष्णु भगवान के २२ अवतारो का वर्णन मिलता है। उसमे द्वितीय अवतार का नाम 
बराहावतार अथवा शूकरावतार बताया गया है . हिन्दू जनता उस क्षेत्र को, जहाँ यज्ञ पुरुष अर्थात्‌ विष्णु भगवान ने 
अवतार लिया था, शुकर क्षेत्र मानती है। शूकर क्षेत्र की पहचान आजकल सोरो से की जाती है । यह स्थान कासगज 
(जिला एटा) से ६ मील है। विविध तीर्थकल्प के अनुसार जनता ने विमलनाथ के शुकर चिन्ह के कारण कम्पिला 
को शकर क्षेत्र मान लिया था । किन्तु आजकल सोरो को शूकर क्षेत्र माना जाता है। ऐसा लगता है, विमलनाथ के 
शुकर, चिन्ह और विष्णु के शूकरावतार में एकरूपता है । हिन्दू पुराणों मे तथा श्रीमद्भागवत (तृतीय स्कन्ध डे 
जदह) मे शूकरावतार की कथा में बताया गया है कि जब पृथ्वी रसातल को चली गई, तब विष्णु भगवान ने उस 


उद्धार के लिए शूकरावतार लिया । 
«१ विविध तीर्थकल्प 
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जैन पुराण ग्रन्थो में विमलनाथ भगवान का चरित्र वर्णन करते हुए बताया है कि उस समय पाप की वृद्धि 
गई थी | भगवान विमलनाथ ने पापी पुरुषो का उद्धार किया । 

उक्त दोनो कथाओं में गहराई से फाँक कर देखे तो कोई अन्तर प्रतीत नही होगा । हिन्दू पुराणों मे आल- 
रिक शैली द्वारा कथन किया गया है। यदि अलझ्डार योजना को निकाल दिया जाय तो हिन्दू और जैन पुराणों के 
प्रनो मे एकरूपता ही मिलेगी और तब हमे इस निष्कर्प पर पहुँचने मे कोई वाघा प्रतीत नही होगी कि कम्पिला 
वास्तव मे शूकर क्षेत्र है, भगवान_विमलनाथ ही वस्तुत बराह्ावतार है श्रौर उन्होने ही पाप-पक मे डूबती हुई 
वीगर्थात्‌ पृथ्वी पर रहने वालो का उद्धा किया।...... .... ःर्र 


_बिन--ननीनीनानन ०+---+ 


धर्म बलभद्गर, स्वयमू नारायण और मधु प्रतिनारायण 


भरत क्षेत्र के पश्चिम विदेह मे मित्रनन्दी नामक एक राजा राज्य करता था। वह राजा बडा प्रतापी था। 
प्ने अपने बाहुबल द्वारा अनेक देश जीत लिए थे । उससे प्रजा अत्यन्त सन्तुष्ट थी। एक दिन सुत्रत नामक मुनिराज 
7 उपदेश सुनकर राजा को वेराग्य हो गया। उसने मुनि-त्रत धारण कर लिए। उसने घोर तपस्या को । अ्रन्त मे 
माधिमरण घारण कर लिया | मरकर वह अनुत्तर विमान मे अहमिन्द्र हुआ । 

द्वारावती नगरी के राजा भद्र की रानो का नाम सुभद्रा था । वह अ्रहमिन्द्र श्रायु पूर्ण करके सुभद्रा के गर्भ 
अ्रवतरित हुआ । उत्पन्न होने पर उसका नाम धर्म रक्खा गया । 

कुणाल देश मे श्रावस्ती नगर था। वहाँ के राजा का नाम सुकेतु था। कुसंगति के कारण वह कुव्यसनो मे 
रप्त रहने लगा । वह अत्यन्त कामी था । दिन रात वह जुआ खेलता रहता था। जुआ के कारण वह श्रपनी स्त्री 
ैर राज्य तक हार गया। जब उसका सब कुछ चला गया तो वह मन मे अत्यन्त खिन्‍न होकर सुदर्शनाचार्य के फस 
हुँचा । वहाँ उनका उपदेश सुनकर वह मुनि बन गया। किन्तु उसका मन निर्मल नही हो सका। वह शोक के कारण 
हार का त्याग करके तप करने लगा। उसने बहुत समय तक तप किया | मृत्यु के समय उसने निदान किया कि 
स तप के द्वारा मुझे कला, गुण, चतुराई और वल प्राप्त हो । मरकर वह लान्तव स्वर्ग मे देव हुआ । वहाँ से आयु 
री होने पर द्वारावती के राजा भद्र की द्वितीय पत्नी पृथ्वो रानी के स्वयभू नामक पुत्र हुआ । दोनो भाइयो में बडा 
मथा। 

राजा सुकेतु से जुआ मे बलि नामक राजा ने राज्य जीता था। वह मरकर, रत्नपुर नगर मे' राजा मघ 
झा । यह पूर्व जन्म का सस्कार ही था कि राजा मधु के नाम से स्वयभू को चिड थी। एक वार किसी राजा ने 
ग़जा मधु के लिए कोई उपहार भेजा, किन्तु महाराज स्वयशू ने उसे दूत को मारकर छीन लिया। नारद ने यह 
ग्रमाचार मधु को बता दिया। इस अपमानजनक समाचार को सुनते ही मधु को बडा क्रोध आया । स्वयम्भू को दण्ड 
ने के भ्रभिप्नाय से मधु विशाल सेना लेकर द्वारावती की ओर चल दिया। उधर दोनो भाई युद्ध के लिए पहले से 
ग्री तैयार बैठे थे । दोनो पक्षो मे भयकर युद्ध हुआ । मधु स्वयम्भू से युद्ध करने लगा। मध-ने कुपित होकर स्वयम्भू 
के ऊपर यमराज के समान भयकर चक्र फेका। मधु अ्रब तक भरत क्षेत्र के श्राथे भाग का स्वामी था। चक्र, गदा 
बनुष आदि देवी अस्त्र उसके पास थे। किन्तु अब उसके पुण्य का कोष रीता हो चुका था! चक्र तौब्रगति से स्वयम्भू 
क्री ओर झाया और प्रदक्षिणा देकर उसकी दाहिनी भुजा पर आकर टिक गया । राजा स्वयम्भू ने क्षुब्ध होकर उसी 
चक्र से मधु का सिर काट दिया। तब स्वयम्भू तीनो खण्डो का स्वामी बन गया। बलभद्ग और नारायण दोनो 
अ्राता आनन्दपूर्वक राज्य करने लगे । आयु पूर्ण होने पर नारायण की मृत्यु हो गई । आतृ-शोक से बलभद्र धर्म के 
हृदय को बडा आधात लगा । उसे ससार से ही वैराग्य हो गया । वह भगवान विमलनाथ की शरण मे पहुँचा और 
मुनि-दीक्षा ले ली। उसने घोर तपस्या को और श्रन्त मे कर्मो का क्षय करके वह मुक्त हो गया । 


पचदशु परिच्छेद 
भगवान श्रनन्तनाथ 


धातकी खण्ड द्वीप के पूर्व मेरु से उत्तर की ओर अरिष्ठ नामक एक नगर था। उस नगर के राजा का नाम 
पद्मरथ था। उसने दीघकाल तक सासारिक भोग भोगे । एक दिन वह स्वयप्रभ जिनेन्द्र के चरणों में पहुँचा। वहाँ 
उसने जिनेन्द्र प्रभु का उपदेश सुना । उसके मन मे वैराग्य की भावनाये उदित हुई, राज्य, 
पुव॒भव परिवार और शरीर के प्रति उसकी आसक्ति जाती रही। उसने अपने पुत्न धनरथ को 
बुलाकर राज्य सौप दिया और वह मुनि हो गया । उसने घोर तप किया, ग्यारह श्रड्भो का 
अध्ययन किया और निरन्तर सोलह कारण भावनाओ्रो का चिन्तन किया । फलत उसे तीर्थंकर नामकर्म का बन्ध 
हो गया । भ्रल्त मे सल्लेखना घारण करके शरीर छोडा और भ्रच्युत स्वर्ग के पुष्पोत्तर विमान मे इन्द्र पद प्राप्त 
किया । 
अयोध्या मे इक्ष्वाकुबशी काइयप गोत्रीय राजा सिहसेन राज्य करते थे । उनकी महारानी का नाम 
जयदयामा था । देवो ने उनके घर पर रत्नवृष्टि की । एक दिन महारानी ने रात्रि के अन्तिम प्रहर में सोलह शुभ 
स्वप्न देखे । प्रात होने पर उन्होने अपने पति से उन स्वप्नो का फल पुछा। पति ने विचार 
शर्भ कल्याणक कर उत्तर दिया--देवी ! तुम्हारे गर्भ मे त्रिलोकपूज्य तीर्थंकर अवतार लेंगे । उस दिन कार्तिक 
कृष्णा प्रतिषदा और रेवत्ती नक्षत्र था, जब अच्तुत स्वर्ग से इन्द्र का जीव अपनी आयु पूर्ण 
करके उनके गर्भ मे आया । उसी समय देवो ने गर्भ कल्याणक का अभिषेक करके वस्त्र, माला झौर आशभृषणो से 
महाराज सिंहसेन और महारानी जयश्यामा की पूजा की । 
जन्म कल्याणक--गर्भ सुख से बढने लगा। नो माह व्यंतीत होने पर माता ने ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी के 
दिन पूषा योग मे पुष्यज्ञाली पुत्र उत्पन्न किया। उसी समय इन्द्रो और देवों ने आकर पुत्र का सुमेरु पर्वत पर 
अभिषेक करके जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया। इन्द्र नें पुत्र का नाम अ्रनन्तनाथ रखा । उन्तका रग देदीप्य- 
मान सुवर्ण के समान था। उनके पैर मे सेही का चिन्ह था । 
बालक क्रम से वृद्धि को प्राप्त हुआ। जब भगवान यौवन अवस्था को प्राप्त हुये, तब पिता ने पुत्र का 
विवाह कर दिया और उसे राज्य-भार सौंप दिया । राज्य करते हुए जब बहुत काले बीत गया, तव एक दिन उल्का- 
पात देखकर उन्हे ससार से वैराग्य हो गया | वे ससार की अनित्य दशा को देखकर विचार 
दीक्षा कल्याणक. करने लगे--इस अनित्य ससार मे स्थिर केवल अपना आत्म-स्वरूप है। मैं अवतक शअनित्य के 
पीछे भागता रहा, कभी आत्मस्वरूप की प्राप्ति का प्रयत्न नही किया। वे ऐसा विचार कर ही 
रहे थे, तभी लौकान्तिक देव आये । उन्होने भगवान की वन्दन्ना स्तुत्ति की और उनके विचारो की सराहना की । है 
भगवान ने अपने पुत्र अनन्तविजय को राज्य-्भार सौंप दिया और देवोपनीत सागरदत्त # पालकी में 
विराजमान होकर सहेतुक वन में गये। वहाँ वेला का नियम लेकर ज्येष्ठ कृष्णा द्वादशी के दिन सायकाल के समय 
एक हजार राजाओं के साथ दीक्षित हो गये। दीक्षा लेते ही उन्हे मन.पर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया, उन्होने सा ./यिक 
सयम घारण कर लिया और घ्यानलीन हो गये । दो दिन पद्चात्‌ वे झ्ाहार के लिये साकेतपुरी मे पघारे। वहाँ 


अनन्त-चतुर्देशी व्रत १५९ 


स्वर्ण के समान कान्ति वाले विशाख नामक राजा ने भगवान को आहार देकर श्रसीम पुण्य उपार्जन किया। देवो ने 
पचाइचरय करके उसकी सराहना की । आराहार लेकर भगवान विहार कर गये । 

केवलज्ञान कल्याणक--आ्लापने दो वर्ष तक तपश्चरण किया, तब आपको अद्वत्थ वृक्ष के नीचे उसी सहेतुक 
वन मे चैत्र कृष्णा श्रमावस्या को सायकाल के समय रेवती नक्षत्र मे सकल जेय-ज्ञायक केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। 
उसी समय देवो ने ज्ञान कल्याणक को पूजा की। इन्द्र की प्राज्ञा से कुबेर ने समवसरण की रचना की। उसमे 
सिंहासन पर विराजमान होकर भगवान को दिव्य ध्वनि विखरी और भगवान ने धर्म-चक्र-प्रवर्तत किया | 


भगवान का सघ--भगवान के सघ मे जय आदि ५० गणधर थे । १००० पूर्वधारी, ३२०० वादी, ३६५०० 
शिक्षक, ४३०० अवधिज्ञानी, ५००० केवलज्ञानी, 5००० विक्रिया ऋद्धिधारी, ५००० मन पर्ययज्ञानी, इस प्रकार 
कुल ६६००० मुनि उनको पूजा करते थे। सर्वेश्रो आदि १०८५००० आयिकायें थी। २००००० श्रावक और 
४००००० शभ्राविकाये थी । 

निर्वाण कल्याणक--भगवान अनन्तनाथ ने वहुत समय तक विभिन्‍न देशो में बिहार करके भव्य जीवो को 
अपने उपदेश द्वारा सनन्‍्मार्ग पर लगाया । अन्त में सम्मेद शिखर पर जाकर उन्होंने बिहार करना छोड दिया और 
एक माह का योग-निरोध कर छह हजार एक सौ मुनियो के साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया तथा चंत्र कृष्णा 
अमावस्या के दिन रात्रि के प्रथम भाग मे निर्वाण प्राप्त किया । देवों ने आकर भगवान का अन्तिर्म सस्कार किया 
और पूजा की | 

यक्ष-यक्षिणी --भगवान अनन्तनाथ के सेवक यक्ष का नाम पाताल और यक्षिणी का नाम अनन्तमती था । 


शा 


अनन्त चतुर्दशी ब्रत 


सोमशर्मा नामक एक ब्राह्मण था। वह रोगी, अपाहिज और दरिद्री था। वह देश-विदेश मे फिरा, किन्तु जहाँ 
जाता, सव जगह उसे फटकार ही मिलती थी । कोई उसका आदर नही करता था और न उसे कोई बन ही देता था। 
एक दिन भगवान अनन्तनाथ का समवसरण देखकर और वहाँ राजा, रक, देव श्र मनुष्यो को जाते देखकर वह भी 
समवसरण मे चला गया | वहाँ उसने भगवान का अद्धत वेभव देखा | इन्द्र भगवान के ऊपर चवर ढोल रहे थे । 
वृक्षो पर पट ऋतुओ के फल-फूल लहलहा रहे थे। शेर और हिरन, सर्प-नेवला, विल्ली-चुहा जैसे जाति-विरोधी जीव 
बडे प्रेम से पास-पास बैठे हुए थे | देवो और मनुष्यो की अपार भीड लगो हुई थी । चारो ओर शान्ति और प्रेम का 
साम्राज्य था। समवसरण की अदभुत महिमा को देखकर सोमशर्मा साहस करके आगे बढा आर भगवान को 
नमस्कार करके विनयपूर्वक बोला--भगवन्‌ ! मैं वडा भाग्यहीन, दीन, दरिद्री हूँ, रोगी हुँ, तिरस्कृत हूँ । कही पेट 
भरने लायक भीख भी नही मिलती । कोई ऐसा उपाय बताइये, जिससे मेरे कष्ट दूर हो जाये। 

उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान के मुख्य गणघर जय बोले--भव्य ! तुम भाद्रपद शुक्ला १४ को स्नान करके 
शुद्ध वस्त्र पहन कर भगवान अनन्तनाथ का चौदह्‌ कलओ से अभिषेक करो, पूजन करो । उपवास रक्‍्खो | रात्रि को 
भगवान का कीतंन करो | इस फरकार चौदह वर्ष तक उपवास आदि करो। जब चौदह वर्ष समाप्त हो जायें, तब मन्दिर 
मे छत्र, चेंवर, सिंहासन, कलश आदि चौदह वस्तुये चढाकर अनन्त चतुर्देशी ब्रत का उद्यापन करो | यदि उद्यापन 
की शक्ति न हो तो दूने ब्रत करो श्र्थात्‌ अट्ठाईस वर्ष तक इसी प्रकार व्रत करो | अन्त समय में समाधिमरण धारण 
करो । इससे तुम्हारी दरिद्गता, रोग, शोक सब दूर हो जायेगे। 


१६० जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 


ह सोमझर्मा ने गणघरदेव के कथनानुसार क्या । मरकर वह चतुर्थ स्वयं मे महा विभूतिवान्‌ देव हुआ । 
आयु पूर्ण होने पर विजय नगर के सम्राट मनोकुम्भ का पुत्र आरिजय हुआ | यह राजकुमार अत्यन्त रूपवान, गुणवान 
झौर वलवान था और यह विपुलाचल पर भगवान महावीर के दर्शनो के लिये भी गया था। 


हम 


सुप्रम बलमद्र, पुरुषोत्तम नारायण और 
मधुसूदन प्रतिनारायण 


भगवान अनन्तनाथ के समय मे चौथे बलभद्र, नारायण और प्रतिनारायण हुए। 


पोदनपुर नरेश वसुषेण के पाच सौ रानियां थी। उनमे नन्‍्दा पटरानी थी। महाराज उसके प्रति अत्यन्त 
अनुरक्त थे । मलय देश का स्वामी चण्डशासन वसुषेण का मित्र था। वह अपने मित्र से मिलने के लिये पोदनपुर 
आया । एक दिन नन्‍्दा के ऊपर उसकी दृष्टि पड गई। उसे देखते ही वह नन्‍दा के ऊपर मोहित 
निदान-बन्ध हो गया और उसका अपहरण करके ले गया। वसुषेण चण्डशासन के मुकाबिले अपने आप 
को असमर्थ पाता था । अत वह मन मसोस कर रह ग्रया, किन्तु वह नन्‍्दा को न भूल सका । 
तब उसे विवेक जागृत हुआ । वह श्रेय नामक गणघर के पास जाकर दीक्षित हो गया । उसने घोर तप किया और 
यह निदान किया कि यदि मेरी इस तपस्या का कुछ फल है तो मैं ऐसा राजा बनूं जिसकी झ्ाज्ञा का उल्लधन कोई 
न कर सके। वह सन्‍्यास मरण कर सहस्तार स्वर्ग मे महा विभूतिसम्पन्न देव हुआ । 
जम्बू द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र मे नन्दन नामक एक नगर था। उसका अधिपति' महाब॒ल श्रत्यन्त प्रतापी 
और प्रजावत्सल राजा था | वह बडा दानी और दीनवत्सल था । एक दिन उसे भोगो से अरुचि हो गई । उसने अपने 
पुत्र को राज्य सौंपकर प्रजापान नामक अहँन्त के समीप सयम धारण कर लिया और तप करने लगा। अन्त मे 
सनन्‍्यास घारण कर मरण को प्राप्त हुआ और सहल्नार स्व में देव हुआ | 
बलभद्र, नारायण, ओर प्रतिनारायण--द्वारावती नगर के स्वामी राजा सोमप्रभ की रानी जयवन्ती के 
गर्भ में सहस्तार स्वर्ग से महाबल का जीव आयु पूर्ण होने पर आया। उत्पन्न होने पर उसका नाम सुप्रभ रक्‍्खा 
गया । वह सर्वप्रिय था । उसका वर्ण गौर था। 
उसी राजा की दूसरी रानी के गर्भ मे वसुषेण का जीव आया। उत्पन्न होने पर उसका नाम पुरुषोत्तम 
रक्‍खा गया । इसका वर्ण कृष्ण था। 
दोनो भाइयो मे अत्यन्त स्नेह था । ज्योतिषियों ने बताया था कि ये दोनो भाई बलमभद्र और नारायण हैं 
और ये भरत क्षेत्र के आधे भाग पर शासन करेंगे । सब राजा इनक श्राज्ञानुवर्ती होगे। 
चण्डशासन का जीव विभिन्‍न योनियों में भटकता हुआ काशी देश की वाराणसी नगरी का स्वामी 
मधूसूदन नाम का राजा हुआ । वह प्रचण्ड तेज का घारक था, शत्रु इसके नाम से ही भयभीत हो जाते थे। एक 
बार नारद घूमते हुए वाराणसी मे उसके दरबार मे पहुँचे । मघुमूदत ने उनकी अम्यर्थना की और बैठने के लिये 
उच्चासन दिया । दोनो मे इधर-उघर की बातचीत होने लगी । प्रसगवश नारद ने सुप्रम और पुरुषोत्तम के वेमव 
की चर्चा की । सुनते ही असहिष्णु मधुसूदन ईर्ष्या से जल उठा। उसने अहकारपूर्वक उन दोनो राजकुमारों को 
आदेश भेजा कि तुम लोग मेरे लिये हाथी, रत्न आदि कर-स्वरूप भेजो | 


सुप्रभ बलभद्ग, पुरुषोत्तम नारायश और मधुसूदन प्रतिनारायण अत 


मधुसूदन को यह अनधिकार चेष्टा देखकर दोनो भाइयो को अत्यन्त क्रोध आया और उन्होने दृत को 
अपमानित कर निकाल दिया | जब मधुसूदन ने यह समाचार सुना तो वह कुपित होकर विशाल सेना के साथ दोनो 
राजकुमारो को दण्ड देने के श्रभिप्राय से चल दिया । दोनो भाई भी अपनी सेना लेकर चल पडे। दोनों सेनाओ्रो मे 
भयकर लडाई होने लगी। मधुसूदन के साथ पुरुषोत्तम का युद्ध होने लगा। जब मधुसूदन ने देखा कि शत्रु किसी 
प्रकार दव नही पा रहा है तो उसने भ्रवल वेग से पुरुपोत्तम के ऊपर चक्र फेका | जिस चक्र ने मधूसूदन को कभी 
धोखा नही दिया था, आज वह भी काम न आ संका। चक्र पुरुषोत्तम की प्रदक्षिणा देकर उनकी भुजा पर ठहर 
गया । पुरुषोत्तम ने उसी चक्र को मधुसूदन पर. चला दिया, जिससे उसके प्राण-पखेरू उड गये | दोनो भाई भरत क्षेत्र 
के तीन खण्ड के अधिपति हो गये और वे वलभद्र एव नारायण कहलाये। 

बहुत काल तक दोनो ने राज्य-सुख का अनुभव किया | एक दिन छोटे भाई पुरुषोत्तम की मृत्यु हो गई। 
इस घटना से सुप्रभ अति शोक सतप्त हो गये । वे एक वार सोमप्रभ जिनेन्द्र के दर्शनो को गये । उन्होने वलभद्र को 
समभाया। फलत बलभद्र ने उन्हीं के चरणो मे दीक्षा ले ली । उन्होने घोर तपस्या करके कर्मो का क्षय कर दिया 
और मोक्ष प्राप्त कर लिया । 


पे 


पोडस परिच्छेद 


भगवान धर्मनाथ 


घातकी खण्ड द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र मे वत्स नामक एक देश था। उसमे सुसीमा नामक एक नगर था। 
वहाँ राजा दशरथ राज्य करता था । उसके पास बुद्धि और वल था, भाग्य उसके पक्ष मे था। इसलिये उसने तमाम 
शत्रुओं को अपने वश मे कर लिया था। श्रत वह शान्तिपूर्वक राज्य करता था। एक बार 
पूर्व भव वेशाख शुक्ला पुरणिमा को सब लोग उत्सव मना रहे थे। तभी चन्द्रम्रहण पडा । उसे देखकर 
राजा का सन भोगो से एकदम उदास हो गया। उसने अपने पुत्र महारथ का राज्यामिषेक 
करके सयम॒ धारण कर लिया । उसने ग्यारह अगो का अध्ययन किया, सोलह कारण भावनाझो का सतत चिन्तन 
किया, जिससे उसे तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध होगया। अन्त मे समाधिमरण करके वह सर्वार्थ सिद्धि विमान मे अ्रहर 
मिन्द्र हुआ । वहाँ उसने तेतीस सागर तक सुख का भोग किया । 
रत्नपुर नगर के अधिकारी महाराज भानु थे। वे कुर्वशी और काश्यपगोत्री थे। उनकी महादेवी का 
ताम सुप्रभा था। देवो ने भगवान के गर्भावतार से छह माह पूर्व से रत्नवृष्टि आरम्भ की। महारानी ने वैद्याख 
शुक्ला त्रयोदशी को रेवती नक्षत्र में प्रात काल के समय सोलह स्वप्न देखे और एक विशाल 
गर्स कल्याणब हाथी भुख मे प्रवेश करते हुए देखा | प्रात काल उठकर वे अपने पति के पास पहुँची । उन्होनें 
रात मे देखे हुए स्वप्न सुनाकर उनसे इन स्वप्नो का फल पूछा । महाराज ने अवधिज्नान से 
देखकर बताया--देवी ' तुम्हारे गर्भ मे तीर्थकर भगवान भ्राने वाले है। सुनकर महारानी को बडा हर्ष हुआ । तभी 
सर्वार्थ सिद्धि का अहमिन्द्र आयु पूर्ण होने पर महारानी के गर्भ मे अवतीर्ण हुआ । इन्द्रो ने आकर गर्भ कल्याणक का 
उत्सव किया। 
जन्म कल्याणक--नौ माह व्यतीत होने पर माघ शुक्ला त्रयोदशी को पुष्य नक्षत्र मे महारानी ने तीन 
ज्ञान का धारक पुत्र प्रसव किया । उसी समय इन्द्रो और देवो ने आकर सद्य जात बालक को सुमेरु पर्वत पर 
ले जाकर क्षीरसागर के जल से जन्माभिषेक किया और भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया । इन्द्र ने 
बालक का नाम धर्मनाथ रक्‍्खा । उनके पैर मे वज्च का चिन्ह था। 
जब भगवान यौवन दशा मे पहुँचे, तव पिता में उनका विवाह कर दिया और राज्याभिषेक कर दिया। 
वहुत समय तक उन्होने राज्य-सुख भोगा । एक दिन उल्कापात देखकर उन्हे वराग्य हो गया | उन्हे अब तक का 
जीवन भोगो मे व्यतीत करने का बडा पदचात्ताप हुआ । उन्होने निश्चय कर लिया कि अब 
दीक्षा कल्याणक क्षणभर भी इस अमृुल्य जीवन को सासारिक भोगो मे नष्ट न करके अ्रांत्म कल्याण करूँगा । 
प्रभु का ऐसा निश्चय जानकर लौकान्तिक देव वहाँ आये और भगवान की वन्दना करके प्रभु 
के विचारो को सराहते हुए अपने स्थान को वापिस चले गये । भगवान ने अपने पुत्र सुधर्म को राज्य देकर नागदत्ता 
नामक पालकी मे आरूढ होकर दीक्षा के लिये गमन किया। उन्होने दो दिन के उपवास का नियम लेकर माघ 
शुक्ला त्रयोदशी के दिन सायकाल के समय पुष्य नक्षत्र मे एक हजार राजाझो के साथ दीक्षा लेली। दीक्षा लेते ही 


उन्हे मन.पर्येय ज्ञान उत्पन्न हो गया। 


सुदर्शन वलभद्ठ, नारायण पुरुषसिंह और प्रतिनारायण मधुक्रीड १६३ 


वे आहार के लिये पाटलिपुत्र नामक नगरी में गये। वहाँ धन्यषेण नामक राजा ने उत्तम पात्र के लिये 
आहार दान देकर पचाइचयं प्राप्त किये । 

केवलज्ञान कल्याणक--भगवान नें एक वर्ष तक तपस्या की । फिर वे विहार करते हुए दीक्षा वन मे 
पधारे। वहाँ सप्तच्छद वृक्ष के नीचे वेठकर और दो दिन के उपवास का नियम लेकर योग धारण कर लिया और 
पौष शुक्ला पूर्णिमा के दिन सायकाल के समय पुष्य नक्षत्र में उन्हे लोकालोक प्रकाशक केवलज्ञान प्रगठ हुआ । देवो 
ने आकर केवलज्ञान कल्याणक की पूजा की । 

इन्द्र की आज्ञा से कुबेर नें समवसरण की रचना की । वहाँ गन्धकुटी मे सिहासन पर विराजमान होकर 
भगवान की प्रथम दिव्य ध्वनि खिरी और इस तरह उन्होने रतनपुरी मे धर्म-चक्र-प्रवर्तत किया । 

भगवान का प्रिकर--भगवान धर्मनाथ के सघ मे अरिप्टसेन आदि ४३ गणधर थे। ६११ पूर्वंधर, 
४०७०० शिक्षक, ३६०३ अवधिज्ञानी, ४५०० केवलज्ञानी, ७००० विक्रिया ऋद्धिधारी, ४५०० मन पर्ययज्ञानी 
झौर २८०० वादी थे | इस प्रकार उनके सघ में मुनियो की कुल सख्या ६४००० थी । सुब्रता आदि ६२४०० झ्ाधि- 
काये थी । २००००० श्रावक और ४००००० श्राविकायें थी । 

निर्वाण कल्याणक- भगवान विभिन्‍न झआञायें देशो मे विहार करके धर्मोपदेश द्वारा भव्य जीवो का कल्याण 
करते रहे | अन्त मे वे विहार वन्द करके सम्मेद शिखर पहुँचे । वहाँ एक माह का योग निरोध करके आठ सौ नौ 
मुनियो के साथ ध्यानारृढ हुए तथा ज्येष्ठ शुक्ला चतुर्थी के दिन रात्रि के अन्तिम भाग मे पुष्य नक्षत्र मे निर्वाण 
प्राप्त किया । उसी समय देवो और इन्द्रो ने आकर, भगवान के निर्वाण कल्याणक की पूजा की । 

यक्ष-यक्षिणी- भगवान धर्मनाथ के यक्ष का नाम किन्नर और, यक्षिणी का नाम परभूती था। 

रतनपुरी-रतनपुरी कल्याणक क्षेत्र है। इस नगर मे भगवान धर्मनाथ के गर्भ, जन्म, दीक्षा और केवल 
ज्ञान कल्याणक हुए थे । यह क्षेत्र जिला फैजाबाद मे अयोध्या से वाराबकी वाली सड़क प्र १५ मील है| फैजाबाद 
से सिटी वस मिलती है। रौनाही के चौराहे पर उतरना चाहिए । सड़क से गाव डेढ़ मील गाँव डेढ़ मील है। कच्चा मार्ग है। गाँव 
का नाम रौनाही है। सरयु नदी के तठ पर दो दिगम्ब॒र जैन मन्दिर है। एक मन्दिर में मूर्तियाँ है। कहते हैं, यहाँ 
भगवान का जन्म कल्याणक हुआ था। दूसरे मन्दिर भे चरण विराजमान है। कहा जाता है, यहाँ मगवान का गर्भ 
कल्याणक हुआ था । 


सुदर्शन बलमद्रं, नारायण पुरुर्षासह 
और प्रतिनारायण मधुक्रीड 


राजगृह नगर मे राजा सुमित्र राज्य करता था। वह वडा भारी मलल्‍ल था। उसने बडे-बडे मल्लो को 

मल्ल-युद्ध मे पछाड दिया था। इसका उसे अभिमान भी था। लोग उसका बडा सम्मान करते थे। एक वार मल्ल- 

युद्ध विशारद और बल मे हाथी के समान राजसिंह नाम का राजा राजगृह आया। उसका 

पुर्व भव अ्रभिप्राय सुमित्र को मल्ल-युद्ध मे पराजित करना था। दोनो राजाझो का अखाडे मे मल्ल-युद्ध 

हुआ । इसमे सुमित्र पराजित हो गया । इससे उसका मान भग हो गया। उसे राज्य मे रहने 

मे भी लज्जा आने लगी। अत उसने राज्य-भार अपने पुत्र को सौप दिया और वह कृष्णाचार्य के पास जाकर दीक्षित 

हो गया । उसने सिंह निष्क्रीडित झादि कठिन तप किये, किन्तु उसके मन मे अपने पराभव का सक्‍लेश बना रहा। 

झ्रत उसने मन में यह सकल्प किया कि यदि मेरे तप का कोई फल हो तो मुझे इतना वल और पराक्रम प्राप्त हो कि 
मैं अपने शत्रुओ को जीत सकूँ । 


छु .. 4 
१६ जन घममम का प्राचीच इतिहास 


अन्त मे समाधिमरण करके वह माहेन्द्र स्वर्ग मे देव हुआ । 

जम्बृद्वीप मे मेरु पर्वेत के पूर्व की ओर वीतशोकपुरी नामक नगरी थी। उसमें नरवृषभ नामक राजा राज्य 
करता था। उसने निविष्न राज्य-सुख भोगा। अन्त में विरक्त होकर दमवर मुनिराज के पास दीक्षा ले ली। उसने 
कठोर तपस्या की और आयु पूर्ण होने पर वह सहस्रार स्वर्ग में देव हुआ । 

बलभद्र, नारायण और प्रतिनारायण--खगपुर नगर मे इक्ष्वाकुबशी राजा सिहसेन शासन करता था। 
उसकी बडी रानी विजया के गर्भ मे सहस्रार स्वर्ग के उस देव का जीव अवतीर्ण हुआ-) उसका जन्म होने पर सुदर्शन 
नाम रकखा गया । छोटी रानी अम्विका के गर्भ मे माहेन्द्र स्व का देव श्राया और उत्पन्न होने पर उसका नाम 
युरुषसिह रखा गया। दोनो क्रमश गौर और कृष्ण वर्ण के थे। दोनो मे भ्रति स्नेह था और दोनो अ्रविभक्त राज्य 
का आनन्दपूर्वक भोग करते थे। उन्होने अपने वाहुबल से अनेक शत्रुओ को पराजित किया था। 

हस्तिनापुर नगर का स्वामी मधुक्रीड बडा प्रतापी और अ्भिमानी नरेश था। उसने कुछ ही काल मे 
भरत क्षेत्र के तीन खण्डो पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। उसे सुदर्शन भर पुरुषसिंह दोनो भाइयो का बढता 
हुआ प्रभाव-और तेज सहन नही हुआ । उसने अपने प्रधान मन्त्री दण्डगर्भ को उनके पास भेजा और कर-स्वरूप अनेक 
ओ्रेष्ठ रत्न मागे । सुनकर दोनो भाई अत्यन्त कुद्ध हो गये । उन्होने मन्नी को उत्तर दिया--उस मूर्ख से कह देना, हम 
उसका कर युद्ध-स्थल मे चलकर चुकावेंगे । 

जब मन्‍त्री से मधुक्रीड ने ये समाचार सुने तो सुनते ही उच्तकी श्राँखे क्रोध के कारण रक्तवर्ण हों गईं । 
वह विशाल सेना लेकर युद्ध के लिये चल दिया। दोनो भाई भी सेना संजाकर रणभूमि मे पहुँचे । दोनो सेनायें 
परस्पर भिड गईं। लाशो से मैदान पट गया। पुरुषसिंह मधुक्रीड पर भपटा। अब दोनो वीरो का युद्ध होने लगा। 
दोनो एक-दूसरे के शस्त्रों और प्रहारों को काटते रहे । मघुक्रीड को अनुभव हुआ कि आज जिस शत्रु से पाला पडा 
है, वह साधारण नही है । उसका वध करना ही अपनी सुरक्षा का एकमात्र उपाय है। ऐसा विचार करके उसने 
अपने शत्रु पर भीषण वेग से चक्र फेंका । किन्तु पुरुषसिह चक्र को देखकर तनिक भी भयभीत नही हुआ। चक्र भी 
उसके समीप पहुँच कर और प्रदृक्षिणा देकर उसकी भुजा पर जा टिका। मघुक्रीड का पुण्य क्षीण हो चुका था। 
अन्त समय में उसी के चक्र ने उसे धोखा दिया | पुरुषसिह ने उसी चक्त को भधघुक्रीड पर चला दिया, जिससे उसका 
सिर कटकर भूलु ठित हो गया । नारायण के हाथ प्रतिनारायण मारा गया। दोनो भाई तीन खण्ड पृथ्वी के अ्रधीश्वर 
वन गये, सम्पूर्ण राजाओं ने आकर उनके चरणो मे नमस्कार किया । उन्होने बहुत समय तक राज्यलक्ष्मी का भोग 
किया । 

एक दिन नारायण की मृत्यु हो गई । अनुज के वियोग में वलभद्न को वडा शोक हुआ । उसे किसी प्रकार 
भी कही पर शान्ति नही मिली । तब वह भगवान धर्मनाथ की शरण मे पहुचा । उतका उपदेश सुनकर उसने दीक्षा 
ले ली और घोर तप करके उसने सम्पूर्ण कर्मों का नाश करके भ्रक्षय पद मोक्ष प्राप्त किया । 

ये पाँचवें बलभद्र, नारायण और प्रतिनारायण थे । ये तीनो भगवान घर्मनाथ के समय मे हुए थे । 





मचवा चक्रवर्तोा 


भगवान घर्मनाथ के तीर्थ में मघवा नामक तीसरा चक्रवर्ती हुआ । न 
पूर्व भव--वासुपूज्य भगवान के तीर्थ मे नरपति नामक एक बडा राजा था। उसने अनेक शत्रुओ को जीते 


कर अपने राज्य की सीमाये बहुत विश्तृत कर ली । वह बहुत काल तक सूखपूर्वक राज्य करता रहा। जब से भोगीं 
से अरुचि हो गई तो वह मुनि वनकर आत्म-कल्याण का पृथिक वन गया । उसने घोर तप किया। श्रन्त में समाधि 


मरण करके मध्यम अं वेयक में अहमिन्द्र हुआ । 


१६५ 
सनत्कुमार चक्रवर्ती ५ 


चक्रवर्तो पद--फिर वहाँ आयु पूर्ण करके वह अयोध्या नरेश इक्वाकुवशी सुमित्र की महारानी भद्ठा से 
मधवा नाम का पुत्र हुआ । जब उसने किशोर वय पार करके यौवन मे पदापंण किया, उसकी आयुधशाला मे चक्ररत्न 
उत्पन्न हुआ । उसकी सहायता से उसने भरत क्षेत्र के षट्‌ खण्डो की विजय की। वह चक्रवर्ती बना । उसके पास नौ 
निधियाँ थी। वह चौदह रत्नो का स्वामी था। उसके छियानवै हजार रानियाँ थी और चक्रवर्ती के योग्य अतुल 
वैमव था । इतना अपरिमित वैभव होते हुए भी वह भोगो मे झासक्त नही हुआ । 

एक दिन नगर के बाह्य अचल मे स्थित मनोहर उद्यान मे अभयघोष केवली पघारे। उनका आगमन 
सुनकर चत्रवर्ती उनके दर्शनो के लिए गया । जाकर उनकी तीन प्रदक्षिणायें दी, वन्दना की और उनसे धर्म का स्वरूप 
समझा | उपदेश सुनकर चक्रवर्ती के मन में आत्म-कल्याण की भावना जागृत हुईं। उसने अपने पुत्र प्रियमित्र को 
"राज्य सौंप कर सम्पूर्ण आरम्भ-परिग्रह का त्याग कर दिया और मोक्ष-प्रसाघक सकल चारित्र धारण कर लिया। 
जिस प्रकार उसने बाह्य शत्रुओ पर विजय प्राप्त की थी, इसी प्रकार उसने तपरूपी चक्र से आभ्यन्तर शत्रु-कर्मो 
पर विजय प्राप्त की श्रौर चार घातिया कर्मों का नाश करके सर्वेज्ञ सरवेदर्शी बन गया । जिस प्रकार चन्रवर्ती दशा मे 
उनके पास नव निधि थी, इसी प्रकार कंवली दशा में वे नौ केवल लब्धियों के धारक बन गये । अब वे भव्य जीवो 
को कल्याणकारी मार्ग का उपदेश देने लगे। अन्त मे शुक्ल ध्यान के ततीय श्ौर चतुर्थ भेद के द्वारा अघाति-चतुष्क 
का क्षय करके अक्षय मोक्ष पंद प्राप्त किया । 

ये चक्रवर्ती भगवान धर्मेगाथ और भगवान शान्तिनाथ के अन्तराल में एवं भगवान धर्मनाथ के तीर्थ मे 
हुए थे। 


अननन-ी- दैरनननन अमन. 


सनत्कुमार चक्रवर्ती 


अयोध्या नगरी" के अधिपति, सूर्यवेश शिरोमणि महाराज अनन्तवीयें की रानी सहदेवी के गर्भ से 
सनत्कुमार नामक पुण्यशील पुत्र उत्पन्न हुआ । इसने यौवन अवस्था प्राप्त होने पर भरत क्षेत्र के पट्‌ खण्डो पर 
विजयाप्राप्त करके चक्रवर्ती प॒द प्राप्त किया। वे चौथे चक्रवर्ती थे। वे सम्यर्दृष्टियो में प्रधान थे। बत्तीस हजार 
राजा इनकी सेवा करते थे। देव और विद्याघर इनके सेवक थे। वे अतिशय रूंपसम्पन्न थे। उनके रूप की प्रशसा देव 
तक करते थे । 

एक दिन सौधर्म इन्द्र की सभा मे ईशान स्वर्ग से सगम नामक देव आया और आकर वह इन्द्र के समीप 
बैठ गया । जैसे सूर्योदय होने पर तारागण म्लान पड जाते हैं, इसो प्रकार उस देव के आने पर अन्य देवो की कान्ति 
स्‍लान हो गईं। उसे देखकर सभी देव अत्यन्त विस्मित थे। कुछ देव अपने कुतृहल को नहीं दवा सके और इन्द्र से 
पूछने लगे--'किस कारण से यह देव सूर्य के समान तेजस्वी है ?' इन्द्र ने उत्तर दिया--'पिछले जन्म मे इसने आचाम्ल 
, वर्धेमान तप॑ किया था। उसी के फल से इसे ऐसा रूप मिला है । 
देवो ने इन्द्र से पुन. प्रइनन किया--'क्या ऐसा रूप किसी और का भी है ?' 
पक इन्द्र बोला--हाँ, है। हस्तिनापुर मे कुरुवश में उत्पन्न सनत्कुमार चक्रवर्तों का रूप और तेज इससे भी 
अधिक है। 


इन्द्र की यह बात सुनकर विजय और वैजयन्त नामक॑ दो देव ब्राह्मण का रूप घारण करके कुतृहलवश 
ॉ्न्ड्स््प्््् चाय 5353 झओ॥सफएओ फ४फक5: क5 फफन नफफफ  फ इय इ च  ठ तीस न ओम 333->>० जााााााााााााानाणणणणणाणनाणआ राणा लक. 
१- आचार्य ग्रुख॒भद्रकृत उत्तर पुराण के अनुसार। आराधना कथाकोष के अनुसार नगर का नाम वीतशोक, राजा का 


नाम अनन्तवी्य और रानी का नाम सीता हरिषेश कथाकोष के अनुसार हस्तिनापुर नरेश विश्वसेन की रानी सहदेवी । इवेताम्बर 
सान्यता भी यही है। केवल विश्वसेन के स्थान पर अश्वसेन नाम है । 


१६६ & & 
रे जन धमम का प्राचीन इनिहासः 


हस्तिनापुर पहुँचे और प्रतिहार से चक्रवर्ती के रूप-दर्शन की आज्ञा लेकर स्नान-गृह में पहुंचे जहाँ चक्रवर्ती तेल की 
मालिश करवा रहे थे। उनका अनिद्य रूप देखकर दोनो देव अत्यन्त विस्मित हो गये श्रौर वोले-राजन ! तुम्हारे 
तेज, यौवन और रूप की जैसी प्रशसा सौधमेंन्द्र ने की थी, यह उससे भी अधिक है । हम तुम्हारा यह रूप देखने ही 
स्वर्ग से यहाँ आये है । 
चत्रवर्ती देवो द्वारा प्रशसा सुनकर बोले--देवो ! अभी तुमने क्या देखा है। आप लोग कुछ देर ठहरे। 
जब मै स्नान करके वस्त्राभूषण पहनकर और इत्र फुलेल, ताम्बूल आदि का सेवन करके तैयार हो जाऊँ, उस समय 
मेरी रूप माधुरी देखना ।* 
दोनो देव सुनकर कौतुक मन मे सजोये प्रतीक्षा करने लगे। जब चक्रवर्ती स्नान, विलेपन आदि करके 
सिहासन पर विराजमान हो गये, तब उन्होने दोनो देवो को बुलाया | देव अत्यन्त उत्कण्ठा लिए पहुंचे और चक्री के 
तेज और रूप को देखकर बडे खिनन्‍न हुए और वोले--राजन्‌ ! यह रूप, यौवन, वल, तेज और वैभव इन्द्र धनुप के 
समान क्षणभगुर है। हमने वस्त्रालकार रहित अवस्था मे भ्रापके रूप मे जो सौन्दये, जो माधुर्यवर्ती देखा था, वह अव नही 
रहा । देवो का रूप जन्म से मृत्यु पर्यन्त एक-सा रहता है, किन्तु मनुष्यो का रूप यौवन तक बढता है और यौवन के 
पश्चात्‌ छीजने लगता है। इसलिए इस क्षणिक रूप का मोह और अहंकार व्यर्थ है।... व्यय है।......./ 
देवो की बात सुनकर उपस्थित सभी उपस्थित सभी लोगो को बडा श्राइचये हुआ तव कुछ सभ्य जन बोले--'हमे तो 
महाराज के रूप में पहले से कुछ भी कमी नही दिखाई पृडती । न जाने आप लोगो ने पहली सुन्दरता से क्यो कमी 
बताई है ।' सुनकर देवों ने सवको प्रतीति कराने के लिए जल से पूर्ण एक घडा मगवाया । उस्ते सबको दिखाया। फिर 
एक तृण द्वारा जल की एक ब्‌द निकाल ली । फिर सबको घडा दिखाकर बोले--आरप लोग बतलाइये, पहले घडे भे 
जेपते जल भरा था, अव भी वैसे ही भरा है। क्या इसमे तुम्हे कुछ विशेषता दिखाई पडती है ?' सबने एक स्वर से 
कहा--'नही, कुछ विशेषता दिखाई नहीं पडतो ।' तब देव कहने लगे--'महाराज ! भरे हुए घडे मे से एक बूंद 
निकाली गई, तव भी इन्हे जल उतना ही दिखाई पडता है । इसी तरह हमने आपका जो रूप पहले देखा था, वह 
अब नही रहा। वह कमी हमे दिखाई पडती है, किन्तु इन लोगो को दिखाई नही पडती ।' 
देव यो कह कर अपने स्वर्ग को चले गये, किन्तु चक्रवर्ती के अन्धेरे हृदय मे एक प्रकाशमान ज्योति छोड़ 
गये । उनके मन में विचार-तरगे उठने लगी--ठीक ही तो कहते हैं ये देव । इस जगत मे' सब कुछ ही तो क्षणिक है, 
नाशवान है। मेरा यह शरीर भी तो नाशवान है, फिर इसके रूप का यह अहकार क्यो ? मैंने अव तक इस शरीर 
के लिए सब कुछ किया, अपने लिए कुछ नही किया । मैं झब आत्मा के लिए करूँगा | 
मन मे वैराग्य जागा तो उन्होने तत्काल अपने पुत्र का राजतिलक किया और चारित्रगुप्त मुनिराज के 
पास जाकर जिन-दीक्षा ले ली । वे आत्म कल्याण के मार्ग मे निरन्तर बढते रहे। एक वार षष्ठोपवास के बाद वे 
आहार के लिए नगर मे गये । वहाँ देवदत्त नामक राजा ने उन्हे आहार कराया । मुनि सनत्कुमार ने आहार लेकर 
फिर षप्ठोपवास ले लिया । किन्तु वह आहार इतना प्रकृति-विरुद्ध था कि उससे शरीर मे अनेक भयकर रोग उत्पन्न 
हो गये । यहाँ तक कि उनके शरीर मे कुष्ठ हो गया । शरीर मे दुर्गन्‍्ध आने लगी। किन्तु मुनिराज का ध्यान एक 
क्षण के लिए कभी शरीर की ओर नही गया । उन्हे औषघ कऋद्धि प्राप्त थी, किन्तु कभी रोग का प्रतीकार नही किया। 
एक दिन पुन इन्द्र सौधर्म सभा मे धर्मप्रेमवश सनत्कुमार भुनिराज की प्रशसा करते हुए कहने लगे-- 
धन्य है सनत्कुमार मुनि, जिन्होने पट्‌ खण्ड पृथ्वी का साम्राज्य तृण के समान असार जानकर त्याग दिया और तप 
का आराधन करते हुए पाच प्रकार के चारित्र का दृढतापूर्व॑ंक पालन कर रहे है।' 
इन्द्र ह्वारा यह प्रशसा सुनकर मदनकेतु नामक एक देव सनत्कुमार मुनिराज की परीक्षा लेने वैद्य का वेष 
धारण करके उस स्थान पर पहुँचा जहाँ मुनिराज तपस्या कर रहे थे। वहाँ आकर वह जोर जोर से कहने लगा--+ 
मैं प्रसिद्ध वैद्य हूँ, मृत्युजय मेरा नाम है। प्रत्येक रोग की औषधि मेरे पास है। कोई उपचार करा लो । 
मुनिराज बोले--तुम वैद्य हो, यह तो वडा अच्छा है। मुझे बडा भयकर रोग है। क्या तुम उसका भी 
उपचार कर सकते हो ?! 
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देव बोला--'अवद्य ही मैं झ्रापके रोग का उपचार कर सकता हूँ । वह रोग आपके शरीर मे निरन्तर चूने 
चाला कोढ है ।' 

मुनिराज कहने लगे--'यह रोग तो साधारण है। मुझे तो इससे भी भयकर रोग है। वह रोग है जन्म- 
'मरण का । यदि तुम उसका उपचार कर सकते हो तो कर दो ।' 

सुनकर वंद्य वेषधारी देव लज्जित होकर बोला-'मुनिनाथ | इस रोग को तो आप ही नष्ट कर सकते है। 

तब मुनिराज मुस्कराकर कहने लगे--'भाई ! जब तुम इस रोग को नष्ट नही कर सकते तो फिर मुझे 
तुम्हारी श्रावरयकता नही है। शरीर की व्याधि तो स्पश मात्र से ही दूर हो सकती है, उसके लिए वैद्य की क्या 
आवश्यकता है ! ' यो कह कर मुनिराज ने एक हाथ पर दूसरे हाथ को फेरा तो वह स्वर्ण जैसा निर्मल बन गया । 

मुनिराज की इस अद्भुत शक्ति को देखकर अपने असली रूप को प्रगट कर देव हाथ जोडकर बोला-- 
'देव ! सौधमेन्द्र ने आपकी जैसी प्रशसा की थी, मैंने आपको वैसा ही पाया ।! और वह नमस्कार करके अपने स्थान 
को चला गया । 

मुनिराज सनत्कुमार शुक्ल ध्यान के द्वारा कर्मो को नष्ट करके अनन्त सुख के धाम सिद्धालय मे जा विराजे। 

सनत्कुमार चक्रवर्ती भी भगवान धर्मनाथ के तीर्थ में और घमंनाथ एवं श्ान्तिनाथ के अन्तराल में हुए थे। 
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सप्तदश परिच्छेद 
भगवान शान्तिनाथ 


ल्‍+ / पर्व भव-यहाँ भगवान शान्तिनाथ के पूर्व के नौ भवो की कथा दी जा रही है । 

* भगवान महावोर का जीव जब त्रिपृष्ठ नामक प्रथम नारायण था, उस समय की यह कथा है। त्रिपृष्ठ ने 
अपनी पुत्री ज्योतिप्रभा का विवाह रथनूपुर के राजकुमार श्रमिततेज के साथ कर दिया और श्रमिततेज की बहन 
सुतारा निपृष्ठ के पुत्र श्रीविजय के साथ विवराही गई। जब श्रिपृष्ठ नारायण का देहान्त हो गया और भाई के शोक 
मे वलमद्र विजय ने दीक्षा लेली, तब श्रीविजय पोदनपुर का राजा वना। एक दिन एक निमित्तज्ञानी ने आकर कहा 
कि पोदनपुर के राजा के मस्तक पर श्राज से सातवे दिन वज्व गिरेगा। सुनकर सबको चिन्ता हुई | तब मत्रियों ने 
उपाय सोचा--निमित्तज्ञानी ने किसी राजा का नाम तो लिया नहीं। जो सिंहासन पर बंठा होगा, उसी पर तो वज्च 
गिरेगा, यह विचार कर उन्होने सिंहासन पर एक यक्ष-प्रतिमा रख दी | ठीक सातवें दिन यक्ष-मूर्ति पर भयकर वज्न 
गिरा । राजा बच गया । राजा सुतारा को लेकर वन-विहार के लिये गया । वे दोनो वन मे बंठे हुए थे, तभी आकाश 
मार्ग से चमरचचपुर का राजकुमार अशनिधोप विद्याधर उधर से निकला। उसने सुतारा को देखा तो वह उस पर 
मोहित हो गया । तब वह हरिण का रूप वनाकर श्लाया शर छल से श्रीविजय को दूर ले गया। फिर वह श्रीविजय 
का रूप धारण करके श्राया और सुतारा से वोला--प्रिये ! सूर्य श्रस्त हो रहा है, चलो लौट चले ।' सुतारा उसके 
साथ विमान मे चल दी। मार्ग मे अशनिधोप ने अपना रूप और उद्देश्य प्रगट किया। तब सुतारा जोर-जोर से 
बविलाप करने लगी । 

जब श्रीविजय वापिस श्राया और सुतारा वहाँ नही मिली तो वह भ्रत्यन्त कातर हो उठा) तभी एक विद्याधर 
ने उसे सुतारा के अपहरण का समाचार दिया। सुनते ही वह सीधा रथनूपुर पहुँचा और श्रमिततेज से सब बातें 
वबताई। अ्मिततेज सुनकर अत्यन्त कुद्ध हो उठा और सेना लेकर अशनिधोष पर जा चढा। भयानक युद्ध हुआ । 
उसमे हारकर अशनिघोप वहाँ से भागा और नाभेयसीम पर्वत पर विज्ञय तीर्थकर का समवसरण देखकर उसमे जा 
घुसा । अमिततेज झौर श्रीविजय भी उसका पीछा करते हुए समवसरण मे जा पहुँचे। किन्तु वहाँ का यह अलौकिक 
प्रभाव था कि न अशनिधोप के मन मे भय के भाव थे और न अमिततेज और श्रीविजय के मन मे क्रोध के भाव 
रहे। तभी अशनिघोप की माता आसुरीदेवी ने सुतारा को लाकर उन दोनो को समपंण किया और अपने पुत्र के 


अपराध की क्षमा मागी। 
सबने भगवान का उपदेश सुना और सबने यथायोग्य मुनिन्नत आयिका के ब्रत अथवा श्रावक के ब्रत 


लिये। 
अमिततेज के प्रश्न करने पर भगवान ने सबके पूर्व भव बताते हुए कहा--तेरा जीव' आगे होने वाले नौवें' 


भव मे पाँचवा चत्रवर्ती और सोलहवाँ तीर्थकर शान्तिनाथ होगा । 
सुनकर अमिततेज को बडा हष हुआ । भगवान को नमस्कार कर वे लोग अपने-अपने स्थान को लौट गये। 


व उसकी प्रवृत्ति धर्म की ओर हो गई । वह निरन्तर दान, पूजा, ब्रत, उपवास करने लगा। यद्यपि उसे अनेक 
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विद्याये सिद्ध थी और वह विजयार्थ पर्वत की दोनो श्रेणियो का एकछत्र सम्राद था, किस्तु धर्म-कार्यो मे कभी प्रमाद 
नही करता था। किन्तु एक दिन उसने भोगो का निदान बन्ध किया । 

जब दोनो की झायु एक़ मास शेप रह गई तो अपने-अपने पुत्रो को राज्य देकर वे नन्दन नामक मुनिराज 
के पास दीक्षा लेकर मुनि बन गये और ग्रन्त में समाधिमरण करके तेरहवे स्वर्ग मे अमित ऋद्धिधारी देव हुए । 

आयु पूर्ण होने पर झमिततेज का जीव पूर्व विदेह क्षेत्र के वत्सकावती देश के राजा स्तिमितसागर की 
रानी वसुन्धरा के गर्भ से अपराजित नामक पुत्र हुआ और श्रीविजय का जीव उसी राजा की अनुमति नाम की 
रानी से अनन्तवीय नामक पुत्र हुआ । दोनो मे परस्पर बडा प्रेम था। वे दोनो ही ऋ्रश वबलभद्र और नारायण 
थे। जब वे यौवन अवस्था को प्राप्त हुए तो पिता ने उनका विवाह कर दिया और बडे भाई को राज्य-भार सौंपकर 
छोटे भाई का युवराज पद दे दिया। राज्य पाते हो उनका प्रभाव और तेज बढने लगा। 

उनकी राज्य-सभा में बबरी और चिलातिका नामक दो पुन्दर नतंकियाँ थी । नृत्यकला मे उनको प्रसिद्धि 
सम्पूर्ण देश मे व्याप्त थी । एक दिन वे दोनो नर्तंकियो का नृत्य देखने में मग्त थे, तभी नारद पधारे, किन्तु उनका 
ध्यान नारद की ओर नही गया, अत वे उनका उचित आदर नही कर सके । इतने मे नारद आगबबूल। हो गये और 
सभा से निकल गये । वे सीधे शिवमन्दिर नगर के राजा दमितारि के पास पहुँचे । राजा ने उठकर उनकी अभ्यर्थना 
की और बैठने के लिये उच्चासन दिया। इधर-उधर की बातचीत होने के श्रनन्‍्तर नारद ने उन नृत्यकारिणियो का 
जिक्र छेडा और कहा--महाराज ! वे तो ऐसी रत्न है, जो केवल श्रापकी सभा में ही शोभा पा सकतो है | उनके 
कारण झापकी सभा की भी शोभा बढेगी। 

नारद तो चिन्तगारी छोडकर चले गये | दमितारि का प्रभाव आधे देश पर था। वह प्रतिनारायण का 
ऐडवर्य भोग रहा था । उसने दूत भेजकर दोनो भाइयो को आदेश दिया--तुम लोग अपनी नतंकियो को दूत के साथ 
हमारे पास भेज दो । हर 

राजा अपराजित ने दूत को सम्मानपूर्वक ठहराया और मत्रियों से परामर्श किया। फलत वे दोनो भाई 
नरतंकियो का वेष धारण करके दूत के साथ दमितारि को सभा मे पहुँचे। वहाँ उन्होने जो कलापूर्ण नृत्य दिखाया तो 
दमितारि बोला---तुम हमारी पुत्रो को नृत्यकला सिखला दो ।' उन्होने यह भी स्वीकार कर लिया । वे राजपुत्री कनक 
श्री को नृत्यकला सिखाने लगे। वही कनकश्री और अनन्तवीय्य का प्रेम हो गया । एक दिन दोनो भाई राजपुत्री को 
लेकर आकाश-मार्ग से चल दिये । जब अन्त पुर के कचुकी ने यह ढु सवाद महाराज दमितारि को सुनाया तो वह 
अत्यन्त ऋद्ध होकर सेता लेकर युद्ध करने चल दिया। मार्ग मे ही दमितारि का दोनो भाइयो के साथ भयानक युद्ध 
हुआ । अपराजित सेना के साथ युद्ध करने लगा और अनन्तवीय दमितारि के साथ । अनन्तवोर्य के प्रहारो से चस्‍्त 
होकर दमितारि ने उस पर चक्र फेका। किन्तु चक्र प्रदक्षिणा देकर उसके कन्धे पर ठहर गया । तब अनन्तवीरयय ने 
उसी चक्र से दसितारि का वध कर दिया। परुचात्‌ सभी विद्याधरो को जीतकर अपराजित ने वलभद्र पद धारण 
किया और अनन्तवीय ने नारायण पद । वे दोनो आनन्दपूर्वक वहुत काल तक राज्य-सुख का भोग करते रहे । 


अनन्तवीय की मृत्यु होने पर अ्रपराजित बहुत शोक करता रहा। फिर पुत्र को राज्य सौंपकर सम्पूर्ण 
आभ्यन्तर-वाह्य आरम्भ परिग्रह का त्याग कर सयम घारण कर लिया और समाधिमरण कर शच्युत स्वर्ग का इन्द्र 
हुआ । अनन्तबीयं का जीव नरक और मभनुष्यगति मे जन्म लेकर अच्युत स्वर्ग का प्रतीनद्र हुआ । 

अच्युतेन्द्र आयु पूर्ण होने पर पूर्व विदेह क्षेत्र के रत्नसचयपुर मे राजा क्षेभकर की कनकचित्रा नाम की 
रानी से वज्ञायुध नामक पुत्र हुआ। उसके उत्पन्न होने पर सभी को महान्‌ हर्ष हुआ | ज्यो ज्यो वह बडा होता 
गया, उसके युणो का सौरभ और यश चारो ओर फैलने लगा। तरुण होने पर पिता ने उसको युवराज जगा दिया। 
अब वजायुध राज्य-लक्ष्मी और लक्ष्मीमती नामक स्त्री का आनन्दपूर्वक भोग करने लगा। उन दोनो से प्रतीन्ध का 
जीव सहस्तायुध नामक पुत्र हुआ । 

वज्ञायुध अष्टाँग सम्यरदर्शत का निरतिचार पालन करता था। वह क्षायिक सम्यरदृष्टि था। एक दिन 
ऐशात्त स्वर्ग के इन्द्र ने धर्म-प्रेम के कारण वज्ञायुध के सम्यग्दर्शन की निष्ठा की प्रशसा की । इस प्रशसा को विचित्र- 
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चूल नामक देव सहन नही कर सका और वह वज्ञायुध कर 
भाँति के प्रश्न किये, किन्तु वज्रायुध ने ग्रात्म-श्रद्धा का बे के २.88 जम मत पाता 
गया, बल्कि उसे भी सम्यग्दशेन प्राप्त हो गया । उसने अपना वास्तत् 208 /4220 22.60 6. 
स्ाने का उद्दे श्य प्रगट कर उनकी बहुत परशसा की । वेक रूप प्रगट कर राजा की पूजा की और अपने 
वज्नायुध के पिता क्षेमकर तीर्थंकर थे । उन्हे राज्य करते द 
2 अ पक दीक्षित हो गये और तपस्या करते हुये उन्हे 23-22 या | हक दम हे 
॥| ण्‌ दी पृ 
अरे बह ः क के उत्सव मे आये और उनकी पूजा की | वे चिरकाल तक बिहार करके भव्य जीवो का कल्याण 
एक बार वज्ञायुध अपनी रानियो के साथ वन-बिहार के लिये गये। वहाँ 
साथ जल-क्रीडा कर रहे थे, तभी किसी दुष्ट विद्याधर ने एक 3३908 २0 से | 22 वे रानियो के 
नागपाश से बाँध लिया । किन्तु वज्ञायुध इससे जरा भी विचलित नही हुए। उन्होने हाथ की हथेली से शिना हे 
प्रहार किया, जिससे उसके शत शत खण्ड हो गए | वे फिर रानियो के साथ अपने नगर वापिस झा गये पक 
इसके कुछ काल बाद ही नौ निधियाँ और चौदह रत्न प्रगट हुए। उन्होने दिग्विजय के हर रि 
किया और कुछ ही समय मे षट्‌ खण्ड पृथ्वी को जीतकर वे चत्रवर्ती बन गए। वे चिरकाल तक भोग गते रहे 
ग भोगते रहे । 
एक दिन उनके पौजन्न मुनिराज कनकश्ान्ति को केवलज्ञान हो गया। उन्होने तभी अपने पुत्र सहस्नायुध का राज्या 
भिषेक करके क्षेमकर भगवान के पास जाकर दीक्षा लेली । दीक्षा लेकर वे सिद्धिगिरि पर्वत पर एक वर्ष हक ओ 
योग का नियम लेकर ध्यानलीन हो गयें। धीरे-धीरे उनके चरणो के सहारे दीमको ने वमीठे बना मोर गन 
लताएँ उग झ्राई जो मुनिराज के शरोर पर चढ गई । दो असुरो ने उनके ऊपर उपद्रव करने का प्रयल * गा क्त्त 
रम्भा और तिलोत्तमा नामक दो देवियो ने उन्हे भगा दिया । फिर उन्होने मुनिराज को पूजा की । कम 
प्र दै >क 3 जी ने 0५ लेली और. प्रतिमायोग का काल पूर्ण होने पर वे भी मुनिराज 
यये। दोनो ने वे भार पर्वत पर जाकर तपस्या की और सन्‍्यासमरण व ग्रौ 
वा मे सदर सनन्‍्यासमरण कर वे दोनो ऊध्व॑ ग्रं वेयक 
पूर्व विदेह क्षत्र मे पुष्कलावती देश था। उसमे पुण्डरीकिणी नगरी थी। उस नगरी के शासक धनरथ थे । 
वज्रायुध का जीव ग्रैवेयक मे आयु पूर्ण होते पर महाराज धनरथ की बडी रानी मनोहरा से भेघरथ नामक पुत्र 
पैदा हुआ और सहस्तायुध का जीव महाराज की दूसरी रानी मनोहरा से दृढ्रथ नामक पुत्र हुआ। दोनो पुत्रो 
की ज्यो ज्यों भायु बढती गई, त्यो त्यो उनके गुणो मे भी वृद्धि होती गई। जब वे पर्ण युवा हो गये, तब पिता ने दोनो 
के विवाह कर दिये | मेघरथ को जन्म से ही अवधिज्ञान था और पिता तीर्थंकर थे। एक दिन महाराज धनरथ को 
ससार के सुखो से विरक्ति हो गई। तभी लौकान्तिक देवों ने भ्राकर स्वर्गीय पुष्पो से उनकी पूजा की और उनके 
विचारो की सराहना करके देव-लोक को चले गये । तब महाराज धनरथ ने मेघरथ का राज्याभिषेक करके स्वय 
सयम धारण कर लिया। तपस्या करते हुए उन्हे कंवलज्ञान उत्पन्न हो गया। देवो ने झ्राकर बडे वैभव के साथ 
उनकी पूजा की । भगवान धनरथ विभिन्‍न देशो मे विहार करते हुए उपदेश देने लगे। 
एक दिन मेघरथ अपनी रानियो के साथ देवरमण उद्यान मे विहार के लिये गये । वे वहाँ चन्द्रकात मणि 
की शिला पर बैठे विश्राम कर रहे थे । तभी उनके ऊपर से एक विद्याधर विमान मे जा रहा था। किन्तु विमान 
झक गया । इससे विद्याधर बडा कुपित हुआ | वह नीचे उतर कर आया। वह क्रोध के मारे उस शिलातल को 
उठाने के लिये प्रयत्न करने लगा। मेघरथ ने यह देखकर अपने पैर के अगूठे से उस शिला को दवा दिया । इससे 
विद्याघर बुरी तरह उसके नीचे दव गया और करुण स्वर मे चिललाने लगा। तब उसकी स्त्री आकर दीनतापूर्वंक 
पति के प्राणो की भिक्षा मागने लगी। मेघरथ उसकी विनय से द्रवित हो गये झौर अपना पैर उठा लिया। तब 


उस विद्याघर राजा सिंहस्थ ने मेघरथ की पूजा की । 
-एक दिन॑ महाराज मेघरथ उपवास का नियम लेकर आष्टान्हिक पूजा के परचात्‌ उपदेश दे रहे थे। तभी 
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एक भयाक्रान्त कबूतर उडता हुआ आया श्रार उनकी गोद में बैठ गया । उसके पीछे एक गोध आया और खडा होकर 
बोला--महाराज मैं क्षुधा से पोडित हूँ। यह कबूतर मेरा भक्ष्य है। यह मुझे दे दोजिये, अन्यथा मेरी मृत्यु 
निश्चित है । 

मेघरथ ने जान लिया कि गीध नहीं बोल रहा है, वल्कि यह ज्योतिष्क देव वोल रहा है। गीध को बोलता 
देखकर दृढरथ को बडा झआाइचर्य हुआ । उसने पूछा--'आ्राये ! यह गीध इस प्रकार कंसे बोल रहा हे “” तब मेघरथ 
कहने लगे--वस्तुत कबूतर और गोध तो पक्षो ही है किन्तु गोध के ऊपर एक देव स्थित है। वह बोल रहा है। यह 
एक ज्योतिष्क देव है । वह एक दिन ऐशान स्वर्ग मे गया था। वहाँ सभासद देव कह रहे थे कि इस समय पृथ्वी पर 
भेघरथ से वढकर दूसरा दाता नही है। मेरी प्रशसा सुनकर इस देव को सहन नही हुई, भ्रत वह मेरी परीक्षा करने 
आया है। किन्तु जो मोक्ष मार्ग मे स्थित है, वही पात्र है, वही दाता है। मांस देने योग्य पदार्थ नही है और माँस को 
इच्छा करने वाला पात्र नही है और इसका देने वाला दाता नही है। इसलिये यह गोघ दान का पात्र नहों है और 
यह कबूतर शरणागत है, इसलिये यह देने योग्य नही है । 

भेघरथ की यह धर्मयुक्त बात सुनकर वह ज्योतिप्क देव प्रसन्‍न हुआ शरीर प्रगट होकर मेघरथ को प्रशसा 
करके अपने स्थान को चला गया । 

एक दिन मेघरथ अष्टान्हिका पर्व मे पूजा करके उपवास धारण कर रात्रि में प्रतिमायोग से ध्यानारूढ थे । 
तभी ऐश्ञान स्वर्ग मे इन्द्र ने प्रशसा को--राजा मेघरथ सम्यग्दृष्टियो मे अग्रगण्य है| वह शुद्ध सम्यग्दृष्टि है, धर्मवोर 
हैं। इन्द्र द्वारा मेघरथ की इस प्रकार प्रशसा सुनकर अतिरूपा और सुरूपा नाम की दो देवियाँ उनकी परीक्षा के लिये 
आई । उन्होने नाना प्रकार के नृत्य, हावभाव, विलास आदि द्वारा मेघरथ को विचलित करना चाहा, किन्तु असफल 
रही और उनकी स्तुति कर चली गई । 

किसी दिन भगवान धनरथ नगर के बाहर मनोहर उद्यान मे पधारे। मेघरथ उनके दर्शनो के लिये गये | 
भगवान का उपदेश सुनकर उन्होने सम्पूर्ण आरम्भ परिग्रह का त्याग करने का सकल्प किया और अपने छोटे भाई 
दृढर॒थ से बोले--मैं दोक्षा लेना चाहता हूँ, तुम राज्य सभालो | दृढ्रथ बोला--आप जिस कारण से राज्य का परि- 
त्याग करना चाहते हैं, मैं उसी कारण से इसे ग्रहण नही करना चाहता । राज्य को ग्रहण कर एक दिन छोडना ही 
पड़ेगा तब उसे पहले ही ग्रहण करना अच्छा नही है। तब मेघरथ ने अपने पुत्र मेघसेन का राज्याभिषेक करके अपने 
छोटे भाई और सात हजार राजाओ के साथ भगवान धनरथ के पास दीक्षा ग्रहण कर ली । 

वे क्रम से ग्यारह भग के वेत्ता हो गये और उन्होने सोलह कारण भावनाओ का निरन्तर चिन्तन किया, 
जिससे उन्हे सातिशय पुण्प वाली तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध हो गया। वे ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप इन चारो आरा- 
घनाओ की निरन्तर विशुद्धि बढाते जा रहे थे। अन्त मे नमस्तिलक नामक पर्वत पर अपने छोटे भाई दुढ्रथ के साथ 


एक माह तक प्रायोपगमन नामक समाधि धारण कर ली। अन्त मे झान्त भावो से शरीर छोडकर भ्रनुत्तर विमान मे 
अहमिन्द्र हुए | दृढरथ भी झहमिन्द्र बने । 
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हस्तिनापुर नगरीं मे काइ्यप गोत्री महाराज विश्वसेन राज्य करते थे। गान्धार नरेश 
कौ पुत्री एरा उनकी महारानी थी। उनकी सेवा इन्द्र द्वारा भेजी हुई श्री, ही, घृति आदि देदियाँ करती थी। 
हि भाद्रपद कृष्णा सप्तमी को भरणी नक्षत्र मे रात्रि के चतुर्थ भाग मे उन्होने शुभ सोलह स्वप्न 
गर्भ कल्याणक देखे। स्वप्नो के बाद उन्होने मुख मे प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा | उसी समय मेघरथ का 


जीव प्ननुत्तर विमान से च्युत होकर महारानी के गर्भ मे अवतरित हुआ | प्रात काल को भेरी 


१७२ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 
का शब्द सुनकर महारानी शय्या त्याग कर उठी । उन्होने मगल स्नान करके वस्त्रालकार घारण किये और राज- 
सभा में पहुंची । महाराज ने उनकी अभ्यर्थना की भौर अपने वाम पाइर्व मे सिहासन पर उन्हे स्थान दिया । महा- 
रानी ने रात को देखे हुए स्वप्नो का वर्णन करके महाराज से उन स्वप्नों का फल पूछा। अवधिज्ञान के धारक 
महाराज ने हपंपूर्वक स्वप्नों का फल बताया श्लोर कहा-देवी! तुम्हारे गर्भ मे विश्वोद्धारक तीर्थंकर देव का 
आगमन हुआ है| सुनकर महारानी को बडा हुए हुआ । उसो समय चारो निकाय के देव और इन्द्र वहाँ आये और 
गरभवितार कल्याणक की पूजा की। 
पन्द्रह माह तक देवो ने रत्नवृष्टि की । रानी के गर्भ मे बालक बडे अभ्युदय के साथ बढने लगा । नौ माह 
पूरे होने पर ज्थेप्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन याम्य याग मे प्रात काल के समय माता ने लोकोत्तर पुत्र को जन्म दिया । 
सम कल्याणक 2 इतना सुन्दर था, मानो साक्षात्‌ कामदेव ही भवतरित हुआ हो । उसका ऐसा मोहन रूप 
था कि जो देखता, वह उसकी मोहनो में बधा रह जाता । बह जन्म से हो मति, श्रत भीर 
अवधि ज्ञान का धारी था। उस पुत्र की पुण्य वर्गणाओ के कारण उसके उत्पन्न होते हो चारो प्रकार की देव जाति 
में स्वत ही भ्रत्येक देव-विमान और आवास मे शखनाद, भेरीनाद, सिहनाद श्र घण्टानाद होने लगा । उस ध्वनि 
को सुनते ही प्रत्येक इन्द्र और देव ने जान लिया कि तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ है | सबके हृदय भक्ति और उल्लास 
से उमगने लगे । सव देव भर इन्द्र विविध वाहनो पर आरुढ होकर बडे श्रानन्द उत्स० के साथ हस्तिनापुर में आये 
ओर इन्द्राणी ने माता की बगल मे मायामय शिशु बनाकर सुला दिया तथा भगवान को अपने अक मे उठा लिया। 
इन्द्राणी और देवियों के सन्‍्तान नही होती, श्रत वे नही जानती कि पुत्र-वात्सल्य क्या होता है । किन्तु त्रिलोकीनाथ को 
गोद मे लेते ही इन्द्राणी के मन प्राण जिस अलौकिक पुलक से भर उठे, उससे उसके मन का अणु-अणु प्रभु-भक्ति मे: 
डूब गया। वह उस दिव्य वालक को लेकर सम्पूर्ण वाह्य को भूल गई, वह यह भी भूल गई कि वह इन्द्राणी है। वह 
तो प्रभु की भक्ति मे इतनो विभोर हो गई कि अ्रपने आपको प्रभु रूप ही देखने लगी । उस समय की उसकी मनोदशा 
का भ्रकन क्‍या किसी लेखनी या तूलिका से हो सकता है ? 
जब उसे प्रतीक्षारत देवो का ध्यान भ्राया, तब उसे चेत झ्ाया । वह वाल प्रभु को लेकर चलो, किन्तु दृष्टि 
प्रभु की सौन्दर्यं-वल्लरी का ही रस-पाव कर रही थी। वह चल रही है, क्या इसका उसे कुछ पता था | जब 
सौधमेन्द्र ने उसके श्रक से वालक को ले लिया, तव उसे लगा जैसे वह रीती हो गई है । किन्तु जो रसाच्छन्नता 
उसके मन को विमोहित किये हुए थी, वही विमोहित दा वालक को श्रक मे लेते ही इच्ध की भी हो गई । रूप ही 
मानो आकार घारण करके वाल रूप मे आ गया था। किन्तु इन्द्र विजडित नहीं हुआ । वह तो सहस्र नेत्र ववाकर 
उस रूप-सुधा को अपने सारे जड चेतन प्राणो से पीने लगा। भक्ति का भी एक नशा दी हैं। न यह पदा आता है। जब यह्‌ नशा भाता 
है तो वह सव कुछ भूल जाता है। तव केवल वह रहता है श्लौर उसका प्रभु रहता है ! अक्त अ्रपनी भक्ति से दोनो 
के अन्तर को मिटा डालता है। वहाँ दध भाव समाप्त हो जाता है, अमेद भावना भर जाती है। इन्द्र भी तब ऐसी 
' ही स्टेज पर पहुँच गया। मन में हुमक समाये न समायो, वह निकलने को भाग ढूंढने लगी। राह मिली पदो मे । 
| मन नाच रहा था, पैर नाचने लगे । जगत्प्रभ भ्रक मे और इन्द्र लोकातीत लोक मे, जहाँ इन्द्र नही, प्रभु नही, देव' 
| नही, लोक भी नहीं, जहाँ भावना भी अतीत हो गई, जहाँ केवल शून्य है भौर शून्य मे श्रधिष्ठित है केवल शुद्ध 
श्रात्मा, सिद्ध रूप आत्मा । है 
“77 इन्द्राणी और इन्द्र भाव लोक की इस कुंवारी धारा मे कितने समय बहते रहे, यह समय की पकड से परे 
थी । लेकिन इस धारा मे उनके कितनी कर्म-वर्गणायें वह गई, उसका अन्त नही, उसकी सख्या भी नही । 


तब सब देव चले । इन्द्र ने भगवान को ऐरावत हाथी पर अपने श्रक मे ले रखा था ।(इनद्र सोच रहा था-- 
क्या भगवान का स्थान यह है । नही, उनका स्थान यह नही, यह लोक भी नहीं, उनका स्थान तो इस लोक के अग्न 
भाग पर है। वही तो बनाना है अपना स्थान इन भगवान को । और मुझे ही क्या इन भगवानों का भार सदा 
लादे फिरना है| मुझे भी तो यह निस्सार वेभव, इन्द्र का तुच्छ पद और स्वगें का कोलाहल त्याग कर मानव 
बनकर लोक शिखर पर पहुँचना है। वही तो है मेरा वास्तविक स्थान) ॥ 


ज्र 


भगवान शान्तिनाथ १७३ 


देवो का जलूस सुमेर पर्वत पर जाकर रुका । कितने देव-देवियाँ थे इस शोभा यात्रा मे, क्या उगलियो को 
सख्या मे वे बाधे जा सकते थे। किन्तु सभी प्रभु की भक्ति मे डूबे हुए थे। सब अपनी भक्ति अपने ही ढग से प्रगट 
कर रहे थे। वह भक्ति सब वन्धनो से, लौकिक शिष्टाचारो से अतीत थी | लेकिन उसमे एक व्यवस्था थी, अनु- 
शासन था और कलात्मकता थी | प्रभु को पाण्डुक पवंत की रत्नशिला पर विराजमान किया और देव यन्त्र- 
चालित से सुमेरु से क्षीरसागर तक पक्तिवद्ध खडे हां गये । जलपूरित स्वर्ण कलश एक हाथ से दूसरे हाथो मे पहुं- 
चते गये और इन्द्र भगवान का अभिषेक करने लगे। यो प्रभु का एक हजार कलशो से अभिषेक हुआ । इन्द्राणी ने 
न्हवन के अनन्तर रत्नकवल से भगवान का शरीर पोछा, इन्द्र के भण्डार से लाये हुए वस्त्राभूषणों से उनका श्वृगार 
किया । तब प्रभु की उस काल की मोहक छवि से इन्द्र फिर एक बार भूल गया अपनी सुध-बुध को । उसके पैर स्वत 
ही थिरकने लगे, गन्धर्वों ने वाद्य सभाले, देवियो ने इन्द्र के नृत्य की सगत साधी। भक्ति के इस पूर मे सब कुछ 
भूल गये । सवके मन शान्ति, दिव्य शान्ति से भर गये। शान्ति का यह चमरकारपूर्ण अनुभव था। सौधमेंन्द्र ने 
नारा दिया--भगवान शान्तिनाथ की जय । सबने इस नारे को दुहराया । यही था वालक का नामकरण सस्कार | 
यही नाम फिर लोक-लोकान्तरो मे विख्यात हो गया । बालक था त्रिलोकीनाथ, नामकरण करने वाला था स्वर्ग का 
इन्द्र और साक्षी था सम्पूर्ण देव समाज । नाम रकखा गया था वालक के गुण के अनुसार । 

देव समाज जिस उल्लास से वालक को ले गया था, उसी उल्लास से वापिस लौटा । आकर माता को 
इन्द्राणी ने उनकी अमुल्य घरोहर सौपी । इन्द्र ने पिता को सारे समाचार सुनाय | सुनकर माता-पिता बडे हित 
हुए (किसी बिडम्बना है दुनिया वालो की। जो स्व्रय तीनो लोक का श्वगार है, उसका श्यूगार रत्नाभूषणों से करते 
हैं और जो स्वय लोक का रक्षक है, उसकी रक्षा के लिये इन्द्र ने लोकपालो की नियुक्ति की। किन्तु सच बात तो 
यह है कि भगवान को न श्टगार की आवश्यकता है और न किसी रक्षक को। वह तो इन्द्राणो ओर इन्द्र की 
भक्ति थी)। 

चक्रवर्ती पद--भगवान शान्तिनाथ के शरीर की कान्ति स्वर्ण के समान थो। उनके शरोर मे ध्वजा, 
तोरण, सूर्य, चन्द्र शख और चक्र आदि शुभ चिह्न थे। 

महाराज विश्वसेन की दूसरी रानी यशस्वती के गर्म से दृढरथ का जीव अनुत्तर विमान मे अहमिन्द्र पद 
का भोग करके उत्पन्त हुआ और उसका नाम चक्रायुध रक्‍्खा गया। 


बालक शान्तिनाथ ज्यो-ज्यो आयु मे बढते जाते थे, त्यो-त्यो उनकी लक्ष्मी, सरस्वत्ती और कीति भी बढती 
जाती थी । जब वे यौवन अवस्था को प्राप्त हुए, तब पिता ने सुन्दर, सुशील और गुणवती अनेक कन्याओ के साथ 
उनका विवाह कर दिया और पिता ने अपना राज्य सौंप दिया। राज्य करते हुए जब शान्तिनाथ को कुछ समय 
हो गया, तब चक्र आदि चौदह्‌ रत्न और नौ निधियाँ प्रगट हुईं। उन चौदह रत्नो मे से चक्र, छत्र, तलवार और 
दण्ड ये चार आयुधशाला मे उत्पन्न हुए थे। काकिणी, चर्म और चूडामणि श्रीगृह मे प्रगट हुए थे। पुरोहित, स्थपति, 
सेनापति और गृहपति हस्तिनापुर मे मिले थे तथा कन्या, गज और अइव बिजयाध पव॑त पर प्राप्त हुए थे। नौ 
निधियाँ इन्द्रो ने नदी और सागर समागम पर लाकर दी थी। चक्र के बल पर और सेनापति के द्वारा उन्होने भरत 
क्षेत्र के छहो खडो पर विजय प्राप्त कर सम्पूर्ण भरत मे चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना की | चक्रवर्तों पद को समस्त 
विभूति उन्हे प्राप्त थी। बत्तीस हजार मुकुटबद्ध राजा उन्हे नमन करते थे | उनके अन्त पुर मे छियानव हजार 
रानियाँ थी। उन्हे दस प्रकार के भोग प्राप्त थे । 
. चन्रवर्ती पद का भोग करते हुए उन्हे बहुत काल वीत गया । एक दिन वे अलकार गृह मे अलकार धारण 
कर रहे थे, तभी उन्हे दर्पण मे अपने दो प्रतिविम्व दिखाई पडे। वे विचार करने लगे--यह क्या है। तभी उन्हे 
अपने पूर्वजन्म को बाते स्मरण हो आई । ससार का अस्थिर रूप देखकर उनके मन मे आत्म- 
दीक्षा कल्याणक कल्याण की भावना जागृत हुई | तभी लौकान्तिक देवों ने आकर भगवान को नमस्कार किया 
झौर उनके वैराग्य की सराहना करते हुए उनसे धर्म-तीर्थ के प्रवर्तन करने की प्रार्थना की । 


अगवान ने नारायण नामक अपने पुत्र को राज्य-पट्ट बाघ कर राज्य उसे सौंप दिया। इन्द्र ने झाकर उनका दीक्षा 
री 
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तक 


गत 
जग धर्म झा प्राचीन इतिहास 
का कया रु 5 5 ् (८ का *ि में है] बढ 
45:85 न ये 380 हक पालकी में बैदकर नगर के बाहर सहल्नाअ वन मे पहुँचे । वहां शिला- 
र मुख करके प से बैठ गये । उसी समय ज्येग्ठ क्रप्णा चतुर्दशी के दिन शाम के 
हक 378: में बेला का नियम लेकर सिद्ध भगवान को नमस्कार कर सम्पूर्ण परिग्रह का न्याग किया हक 
42० क कम रा 4003 कर सामायिक चारित को विशुद्धता और मन पर्यय ज्ञान प्राप्त 
दे व ० पते एक रत्नमजूपा मे रग यार क्षीरसागर में प्रवाहित कर दिया। उनके साथ 
चक्रायुध प्रादि एक हजार राजाबो ने भी सकल रायग धारण कर लिया। हन्द्र और देव ऐसे सयम की भावना 
करते हुए दीक्षा महोत्सव मनाकर अपने-अपने स्थान को चले गये । हा 
; _पारणा के लिगरे भगवान मन्दिग्पुर नगर में पहुँने। वहा सुभिन्र राजा ने भगवान को प्रासुक आहार 
देवा। देवो ने इस उपलध्य में पचाच्नर्थ किये । 
ेु फेवलज्ञान फल्पाणक--छद्मस्थ प्रवरथा के योर वर्ष तक भगवान विभिन्‍न स्थानों पर रहकर घोर तप 
करते रहे और निरन्तर कर्मों का क्षय करते गये। फिर भगवान चक्राबुध आदि मुनियो के साथ महज्लाम्न वन मे 
पधारे ओर नन्यावते वृक्ष के नीचे बेला के उपबास का नियम लेकर ध्यानमग्न हो गये । उनका मुख पूर्व की ओर 
था। भगवान को पीप शुक्ला दशमी को भरणी नक्षत्र में सायकाल के समय झ्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और 
प्रन्तराय कर्म न॒प्ट होने पर कैवलज्ञान प्रगट हुआ | देव श्र उन्द्रों ने आकर भगवान का ज्ञान कल्याणक मनाया 
और समवसरण की रचना की । भगवान ने उसी दिन दिव्य स्वनि द्वारा धर्मचक-प्रवर्तत किया | 
भगवान का सं घ--भगवान के सघ में चकायुध श्रादि छत्तीस गणधर थे । ६८०० पूर्वंधर, ४१८०० शिक्षक, 
३००० अवधिज्ञानी, ४००० केंवलजानी, ६००० विधिया त्रद्धिधारी, ४००० मन पर्ययज्ञानी, २४०० वादों थे । इस 
प्रकार कुल मुनियो की सत्या ६२००० थी । हरिपेणा आदि ६०३०० आधिका थी। सुरकीति आदि २००००० 
श्रावक भर अरईहासी आदि ४००००० श्राविकाये थी । 
निर्वाण करयाणक--भगवान बहुत समय तक विभिन्न देशो में विहार करके धर्म का प्रकाश ससार को 
देते रहे । जब एक माह की झायु शेष रह गई, तब वे सम्मेदशिसरुपर आये और विहार बन्द कर वहाँ योगनिरोध 
करके विराजमान हो गये । उन्होने अचणिप्ट वेदनीय, झायु, नाम और गोन कर्मो का भी क्षय कर दिया और ज्येप्ठ 
कृष्णा चतुर्दशी के दिन राधि के पूर्व भाग में भरणी नक्षत्र मे नौ हजार राजाओ के साथ निर्वाण प्राप्त किया। चार 
प्रकार के देव भ्राये श्रीर निर्वाण कल्याणक की पूजा करके अपने-अपने स्थान को चले गये । 
जन्म-चिन्हू - भगवान का चिन्ह हरिण था । 
यक्ष-यक्षिणी --इनका गछड यक्ष और महामानसी यक्षिणी थी । 
हस्तिनापुर--भगवान की जन्म-नगरी हस्तिनापुर विख्यात जैन तीर्य है। यही पर सोलहवें तीर्थकर 
धान्विनाथ, सतरहवे कुल्थुनाथ और अ्रठारहवे भगवान भ्रर्नाथ का जन्म हुआ था। यही इन तीथकरों के गर्भ, जन्म, 
दीक्षा श्रोर केवलश्ञान थे चार कल्याणक हुए। ये तीनो तीर्थकर पाचवे, छटवे, सातवें चत्रवर्ती भी थे। 
प्रयोध्या की तरह हस्तिनापुर की भी रचना देवो ने को थो। यहाँ ऋषभदेद, मल्लिनाथ, पाइवेनाथ, 
महावीर झ्रादि कई तीर्थकरों का पदापंण हुआ था। यही पर भगवान ऋषभदेव ने दीक्षा के वाद राजकुमार श्रेयास 
से प्रथम जाहार लिया था। जिस दिन भगवान ने आहार लिया था, वह पावव तिथि वैशाख शुक्ला तृतीया थी । 
भगवान के भाहार के कारण यह तिथि भी पवित्र हो गई ओर आअक्षय तृतीया कहलाने लगी । राजकुमार श्रेयान्स 
का नाम दान-तीर्थ के प्रवर्तेक के रूप मे प्रसिद्ध हो गया और ससार में दान देते की प्रथा का भारम्म भी इसी घटना 


के कारण हुआ । 
सह सुलोचना श्रेयान्स के बडे भाई राजा सोमप्रभ के पुत्र मेघेशवर जयकुमार की पत्नी थी, जिनके शील 


' सती सुलो 
की चमत्कारपूर्ण घटनायें प्रसिद्ध है। सोमप्रभ से सोमवश या चन्द्रवश् चला। जयकुमार ग्यस चक्रवर्ती भरत का 


प्रधान सेनापति था । कि 
चौथा चक्रवर्ती सनत्कुमार यही हुआ था । इस प्रकार लगातार न्रार चक्रवर्ती और तीन ठीर्थकर यहां हुए । 


अगवान णान्तिनाथ १७५ 


यही पर बलि आदि मत्रियों ने सात दिन का राज्य पाकर अकपनाचार्य के सघ के सात सौ मुनियों की 
बलि देकर यज्ञ-विधान का ढोग रचा था। तब मुनि विष्णुकुमार ने वामन ब्राह्मण का रूप घरकर बलि से तीन पग 
घरती की याचना की थी । वलि द्वारा सकल्प करने पर मुनिराज ने विक्रियाऋद्धि से अपना शरीर बंढाकर एक पग 
सुमेरु पर्वत पर रबखा । दूसरा पग मानुपोत्तर पर्वत पर रकखा। अब तीसरे पग लायक भूमि की माग उन्होने की 
सारे लोक मे आातक छा गय।। बलि आदि चारो मन्री भय के मारे कापने लगे | वे मुनि विष्णुकुसार के चरणो मे 
गिरकर क्षमा मागने लगे । तत्काल मुनियो के चारो ओर लगाई हुई आग बुभाई गई। सब लोगो ने मुनियो की पुजा 
की और साधर्मीवात्सल्य के नाते परस्पर मे रक्षा सूत्र वाधा । तबसे इस घटना की स्मृति में रक्षा-वन्धन का महान 
पर्व प्रचलित हो गया जो श्रावण शुक्ला पूरणिमा को उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। 
यही पर पाण्डव और कौरव हुए थे और राज्य के लिए दोनो पक्षों मे महाभारत नामक प्रसिद्ध महायुद्ध 
हुआ था । 
४ एक वार दमदत्त नामक मुनि उद्यान मे विराजमान थे । कौरव उधर से निकले । मुनि को देखते ही वे उन 
पर पत्थर बरसाने लगे । थोडी देर बाद पाण्डव झाये। उन्होने मुनिराज की चरण-बन्दना की श्रीर पत्थर हटाये । 
मुनि तो ध्यानलीन थे । उन्हे उसी समय केवलज्ञान हो गया । 
कवि बनारसीदास के अधेकथानक' से ज्ञाद होता है कि सन्‌ १६०० मे कविवर ने यहाँ की सकुदुम्ब्र यात्रा 
की थी। श्रधंकथानक' से यह भी ज्ञात होता है कि उस काल में भी यहाँ जैन यात्री यात्रा के लिए बराबर आते 
रहते थे । 
वर्तमान मन्दिर का भी बडा रोचक इतिहास है | यहां पर सवत्‌ १८५८ मे ज्येष्ठ वदी तेरस को मेला था । 
इसमे दिल्‍ली से राजा हरसुखराय, शाहपुर से लाला जयकुमारमल आदि समाजमान्य सज्जन आये थे। सभी लोग 
चाहते थे कि यहाँ जेन मन्दिर बनना चाहिये। प्राचीन मन्दिर टूट-फूट गये थे । नसियो की हालत खस्ता थी । लोगो 
ने राजा हरसुखराय से मन्दिर-निर्माण की प्रार्थना की । राजा साहब मुगल वादशाह शाह आलम के खजाची थे और 
उनका बडा प्रभाव था । राजा साहव ने मन्दिर बनाने की स्वीकृति दे दी । लेकिन मन्दिर बनने मे कठिनाई यह थी कि 
शाहपुर के गूजर जैन मन्दिर बनाने का विरोध करते थे | यह इलाका वहसूमे के गूजर नरेश नैनसिह के भ्रधिकार मे 
था। राजा नेनसिह के मित्र लाला जयकुमारमल भी वहाँ मौजूद थे। राजा साहब ने उनसे प्रेरणा की कि श्राप 
नेनसिंह जी से कह कर काम करा दीजिये + लाला जी ने अवसर देखकर नेनसिह से मन्दिर की चर्चा छेड दी। उसमे' 
राजा साहब का भी जिक्र आया । नैनसिंह जी राजा साहब से कई मामलों मे आभार से दबे हुए थे। श्रत्त उन्होने 
भजूरी दे दी और मन्दिर का शिलान्यास करने की भी स्वीकृति दे दी । 
दूसरे ही दिन सैकडो लोगो की उपस्थिति में राजा नंवर्सिह ने मन्दिर की नीव मे पाच ईटें अपने हाथ से 
रक्‍्खी । राजा हरसुखराय के धन म्ले लाला जयकुमारमल की देख-रेख मे मन्दिर का निर्माण हुआ । जब भन्दिर का 
कार्य कुछ बाकी रह गया, तब राजा साहव ने जनता की उपस्थिति भे समाज के पचो से हाथ जोडकर निवेदन 
किया--सरदारो ! जितनी मेरी शक्ति थी, उतना मैंने कर दिया । मन्दिर आप सबका है। इसलिये इसमे सबको 
मदद करनी चाहिये |” वहाँ एक घडा रख दिया गया) सबने उसमे अपनी शक्ति के अनुसार दान डाला। लेकिन 
जो धन उससे सग्रह हुआ, वह बहुत कम था। राजा साहब का उद्देश्य इतना ही था कि मन्दिर पचायतो रहे और 
ये अहकार मे ग्रस्त न हो जायें। 
सवत्‌ १८६३ में राजा साहब ने कलशारोहण और बेदी प्रतिष्ठा का कार्य सम्पन्न कराया। सबत 
१८६७ में लाला जयकुमारमल ने मन्दिर का विशाल द्वार बनवाया। मन्दिर के चारों ओर पाच विशाल 
घमंशालायें है । 
सन्‌ १८५७ में गदर के समय गूजरो ने इस मन्दिर को लूट लिया। वे लोग मूलनायक पाठ्वनाथ की 
अतिमा भी उठा ले गये | बाद मे फिर एक वार मन्दिर को लूटा । नया मन्दिर दिल्ली से भगवान शान्तिनाथ की 


१७६ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 


प्रतिमा ले जाकर मूल नायक के रूप भे विराजमान कर दी गई | उसके कारण यह शान्तिनाथ का मन्दिर कहा जाने 
लगा । -> 

इस मन्दिर के पीछे एक मन्दिर और है। मन्दिर से तीन मील की दूरी पर नशियाँ बनी हुई हैं। तागे 
मिलते है । रास्ता कच्चा है। सबसे पहने भगवान शान्तिनाथ वी नशियाँ है। उसमे भगवान के चरण-चिन्हू हैं। 
फिर कुछ दूर जाने पर एक कम्पाउण्ठ में अरनाथ और दुन्धुनाथ की नणशियाँ हैं। इन दोनों में भी चरण-चिन्ह बने 
हुए है। इनसे आगे एक कम्पाउण्ठ में भगवान मल्लिनाथ की ठोक है । 


अधष्टादश परिच्छेद 


भगवान कुन्थुनाथ 


जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र मे सीता नदी के दक्षिणो तट पर वत्स नामक देश था। उसकी सुसीमा 

नगरी मे राजा सिहर॒थ राज्य करता था । उसने अपने पराक्रम से समस्त शत्रुओ पर विजय प्राप्त कर ली थी और 

निष्कण्टक राज्य कर रहा था। एक दिन उसने उल्कापात होते हुए देखा । उसे देखकर उसके 

पूर्व भव मन में ससार के भोगो की क्षणभगुरता की ओोर दृष्टि गई और उसने भोगो को निस्सार 

समभकर उन्हे छोडने का सकल्प कर लिया | वह राजपाठ, परिवार का त्यागकर मुनि यति- 

वृषभ के समीप गया और उन्हे नमस्कार कर सम्पूर्ण आरम्भ-परिग्रह का त्याग कर दिया। उनके साथ अनेक 

राजाओं मे भी मुनि-दीक्षा ले ली। मुनि सिंहरथ गुरु के समीप रहकर घोर तपस्या करने लगे । उन्होने ग्यारह श्रगो 

का ज्ञान प्राप्त किया और सोलह कारण भावनाओं का निरन्तर चिन्तन करने लगे। फन्नत उन्हें तोर्थडू.र नामकर्म 

की पुण्य प्रकृति का बन्ध हो गया । आयु के अन्त मे समाधिमरण कर सर्वार्थ सिद्धि अनुत्तर विमान में अहमिन्द्र हुए । 

हस्तिनापुर नगर के कौरववशी काश्यपगोत्री श्री महाराज सूरत्तेन थे। उनकी महारानी का नाम श्रोकाता 

था। महारानी ने 'गवण कृष्णा दसमो के दिन कृतिका नक्षत्र मे रात्रि के अन्तिम प्रहर में जब्र सर्वार्थसिद्धि के उस 

चहमिन्द्र की आयु समाप्त होने वाली थी, सोलह शुभ स्वप्न देखे ओर वाद मे मुख मे प्रवेश 

गर्भ कल्याणक १५ “7 हुआ हाथी देखा। तभी अहमिन्द्र का वह जीव महारानी के गर्भ मे अवतोर्ण हुआ । 

प्रात , 'ल बन्दीजनो के मगलगान से महारानी को नींद खुली । स्वप्नो के प्रभाव से महारानो 

के भन मे वडा उल्लास था। उन्होने नित्य काये कर स्नान किया, मगलिक वस्त्राभूषण पहने ओर दासियो से परिवे- 

ष्टित होकर रसाजसभा मे पधारी । उन्होने महाराज की यथायोग्य विनय की । महाराज ने उन्हे बडे आदरसहित 

वाम पाइव में स्थान दिया। महाशनो ने महाराज से अपने स्वप्नो की चर्चा करके उनके फल पूछे | महाराज ने 

श्रवधिज्ञान से जानकर उनका फल बताया। फल सुनकर महारानो का मन हर्ष से भर गया । तभी देवो ने आकर 
महाराज सूरसेन और महारानी श्रीकाता का गर्भ कल्याणक सम्बन्धी अभिषेक किया और पूजा की । 

नौ मास व्यतीत होने पर वैशाख शुक्ला प्रतिपदा के दिन आग्नेय योग में महारानी ने पुत्र प्रसव किया । 

उस समय इन्द्र और देव आये और बालक को लेकर सुमेरु पर्वत पर ले गये । वहाँ क्षीरसागर के जल से उस दिव्य 

बालक का अ्रभ्िषेक किया, उसका दिव्य वस्त्रालकारों से श्वुगार किया । इन्द्र ने बालक का 

जन्म कल्याणक नाम कुन्युनाथ रक्खा | उसके चरण में बकरे का चिन्ह था, जिस पर इन्द्र को सवप्रथम दृष्टि 

पडी । इसलिये उस बालक का साकेतिक चिन्ह बकरा माना गया । फिर इन्द्र और देव वालक 

को वापिस लाये और उसे माता-पिता को सोपकर आननन्‍्दोत्सव किया। पिता नें भी नगरी में धूमधाम के साथ 

बालक का जन्मोत्सव मेनाया | देव लोग उत्सव मनाकर अपने अपने स्थान पर चले गये । 

शान्तिनाथ तीर्थक्भुर के भोक्ष जाने के बाद जब आधा पल्य बीत गया, तब कुन्युनाथ भगवान का जन्म 

हुमा था। उनकी आयु भी इसी काल मे सम्मिलित थी। उनकी आयु पचानव हजार वर्ष थी | उनका शरोर पेतीस 

घनुष उन्नत था। सुवर्ण के समान उनके शरोर की काति थी। जब तेईस हजार सात सो 

दोक्षा कल्याणक पचास वर्ष कुमारकाल के व्यतीत हो गए, तब पिता ने उनका राज्याभिषेक और योग्य कन्याओं- 
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के साथ उनका विवाह कर दिया। राज्य करते हुए इतना ही काल व्यतीत हो गया, तव उनकी आयुधणाला 
में चक्र आदि शस्त्र तथा चन्रवर्ती पद के योग्य अन्य रत्न और सामग्री प्राप्त हुई । उन्होंने विशाल सेना लेकर 
भरत क्षेत्र के छह खण्डो पर विजय प्राप्त कर चक्रवर्ती पद प्राप्त किया। सारे भरत क्षेत्र के वत्तीस हजार 
मुकुटबद्ध राजा उनके श्राज्ञानुवर्ती श्रे। उन्हें समस्त सासारिक भोग उपलब्ध थे। भोग भोगते हुए और 
साम्राज्य लक्ष्मी का भोग करते हुए उन्हे तेईस हजार सात सी पचास वर्ष ब,त गये। वे तीर्थंकर थे, चक्रवर्ती थे 
और कामदेव थे। उनका रूप, वैभव, और पुण्य असाधारण था। कोई ऐसा सासारिक सुख नहीं था, जो उन्हें 
भ्रप्राप्त था । 

एक दिन वे वन विहार के लिये गये। मत्री उनके साथ थे। उन्होने देखा-एक निग्न॑ न्‍्य दिगम्बर मुनि 
आतापन योग से स्थित है। उन्होंने उनकी ओर सकेत करके मन्री से उनको प्रशसा की--दिखो मत्रोवर ! ये मुनि 
कितना घोर तप कर रहे है । मत्नी ने नतमस्तक होकर मुनिराज की वन्दना को और प्रभु से पूछा--'दिव ! इतना 
कठिन तप करके इनको क्या फल मिलेगा ?! प्रभु बोले--ये मुनि कर्मों को नष्ट करके इसी भव से मोक्ष प्राप्त करेगे। 
जो परिग्रह और आरम्भ का त्याग करते है, वे ही ससार के परिभ्रमण मे मुक्ति प्राप्त करते हैं। ससार-भ्रमण का 
कारण यह आरम्भ-परिग्रह ही है ।' 

वस्तुत भगवान ने मग्री को जो कुछ कहा था, वह उपदेश्ञ मात्र नही था, अपितु भगवान के सतत चिन्तन 
की उस दिशा का सकेत था, जो सासारिक भोग भोगते हुए भी वे सासारिक भोगों की व्यर्थता, ससार के 
स्वरूप और आत्मा के त्रिकाली स्वभाव के सम्बन्ध में निरन्तर किया करते थे! वास्तव में वे भोगो में कभी लिप्त 
नही हुए । वे भोगो का नही, भोग्य कमो का भोग कर रहे थे और चिन्तन द्वारा भोग-काल को अल्प कर रहे थे । 
एक दिन इस चिन्तन के क्रम में उन्हे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। इससे उन्हे आत्मज्ञान हो गया | चिन्तन 
के फलस्वरूप उन्हे भोगो से अरुचि हो गई और उन्होने दीक्षा लेने का निश्चय किया । लौकान्तिक देवो ने आकर 
भगवान की वन्दना की और निवेदन किया--'धन्य है प्रभु आपके निएचय को। श्रव आप धर्म-तीर्थ का अवर्तन 
कीजिये । ससार के दुखी प्राणी आपकी ओर आशा भरी निगाहो से निहार रहे है। 

भगवान ने अपने पुत्र को राज्य का भार सोप दिया। देवताझ्ो ने शिविका लाकर उपस्थित की और प्रभु 
उस विजया पालकी मे वेठकर नगर के बाहर सहेतुक वन में पहुँचे और वहाँ अपने जन्म-दिन--वैशाख शुक्ला 
प्रतिपदा के दिन क्ृत्तिका नक्षत्र मे सायकाल के समय बेला का नियम लेकर एक हजार राजाओ के साथ उन्होने 
सम्पूर्ण पापो का परित्याग करके दीक्षा ग्रहण कर ली। उसी समय उन्हे मन पर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया । देवो ने 
भगवान का दीक्षा कल्याणक उत्सव मनाया । 

दूसरे दिन विहार कर प्रभु हस्तिनापुर नगर मे पधारे। वहाँ राजा धर्ममित्र ने आहार देकर प्रभु का पारणा 
कराया । देवो ने पचादचय किये। 

विधिध प्रकार के घोर तप करते हुए भगवान ने छद्मस्थ अवस्था के सोलह वर्ष बिताये। फिर विहार 
करते हुए वे दीक्षा-वन मे पवारे । वहाँ तिलक वृक्ष के नीचे बेला का नियम लेकर विराजमान हो गये । वही चेत्र 

शुक्ला तृतीया के दिन सायकाल के समय कत्तिका नक्षत्र मे मोह का नाश करके केवलज्ञान 
फ्रेवलज्ञान प्राप्त किया । तभी हर्ष और भाव-भक्ति से युक्त देव और इन्द्र आये। कुबेर ने समवसरण 
की रचना की। उसमे गन्धकुटी मे अशोक वृक्ष के नीचे सिंहासन पर विराजमान होकर 

भगवान ने धर्म का स्वरूप देवो, मनुष्यो और तिर्यचों को सुनाकर धर्म-तीर्थ की स्थापना की और तीर्थंकर पद की 
सार्थकता की । दे 

भगवान का संघ--भगवान ने चतुविध सच की स्थापना की। उस सघ में स्वयम्भू झादि रा आ 
ये | ७०० मुनि पूर्वे के ज्ञाता ये । ४३१४० शिक्षक, २५०० अवधिज्ञानघारी, ३२०० केवलज्ञानी, ५१०० गे 5 
ऋत्धि के घारक, ३३०० मन पर्ययज्ञानी और २०४० सर्वश्रेष्ठ वादी थे । इस अकार ६०००० मुनि उनके सघ में थे। 


भगवान कुन्थुनाय १७९ 


भाविता श्रादि ६०३५० आयिकायें थी। ३००००० श्राविकाये थी और २००००० श्रावक थे। असख्यात देव- 
देवियाँ और सख्यात तियेच थे । 

परिनिर्वाण--भगवान घर्मोपदेश करते हुए अनेक देशो मे घ॒र्म विहार करते रहे । जब उनकी श्रायु मे 
एक मास शेष रह गया तो भगवान सम्मेदशिखर पधारे। वहाँ उन्होने एक हजार मुनियो के साथ प्रतिमा योग 
धारण कर लिया और वेशाख शुक्ला प्रतिपदा के दिन रात्रि के पूर्व भाग में कृत्तिका नक्षत्र का उदय रहते हुए समस्त 
कर्मों का नाश कर सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गये । 

यक्ष-यक्षिणी--आपका सेवक गन्धर्व॑ यक्ष और जया यक्षिणी थी । 
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सगवान अरनाथ 


जम्बूद्वीप मे सीतानदी के उत्तर तट पर कच्छ नामक देश था। उसमे क्षेमपुर नगर था, जिसका अ्धिपति 
घनपति नामक राजा था। वह प्रजा का रक्षक था, प्रजा उसे हृदय से प्रेम करती थी । उसके राज्य मे राजा भर 
है प्रजा सब लोग अपनी-अपनी वृत्ति के अनुसार त्रिवर्ग का सेवन करते ये, अत धर्म की परम्परा 
पूर्व भव निर्वाध रूप से चल रही थी। एक दिन राजा भगवान अहन्नन्दन तीर्थंकर के दर्शनों के लिए 
गया और उनका उपदेश सुनकर उसके मन में आत्म-कल्याण की भावना जागृत हुई ) उसने 
अपना राज्य अपने पुत्र को दे दिया और भगवान के निकट जैनेश्वरी दीक्षा ले ली। वह भगवान के चरणो मे रहकर 
तप करने लगा तथा शीघ्र ही ग्यारह भग का पारगामी हो गया। वह निरन्तर सोलह कारण भावनाओं का चिन्तन 
करता था। फलत उसे तीर्थंकर नामक सातिशय पुण्य प्रकृति का बन्ध हो गया । अन्त में प्रायोपगमन मरण करके 
जयन्त नामक अनुत्तर विमान में अहमिन्द्र पद प्राप्त किया | 
कुरुजागल देश के हस्तिनापुर नगर मे सोमवश के भूषण काश्यप गोन्री महाराज सुदर्शन राज्य करते थे । 
उनकी महारानी मितसेना थी । जब उस अहमिन्द्र की आयु मे छह माह शेष थे, तभी से महाराज के महलो मे रत्न- 
वर्षा होने लगी । जब अहमिन्द्र की आयु समाप्त होने वाली थी, तभी महारानी ने फाल्गुन शुक्ला तृतोया के दिन 
रेवती नक्षत्र मे रात्रि के अन्तिम प्रहर मे तीर्थंकर जन्म के सूचक सोलह स्वप्न देखे तथा 
गर्भवितरण. स्वप्नो के अन्त में उसने सुख मे एक विशालकाय हाथी प्रवेश करते हुए देखा । तभी अहमिन्द्र 
का जीव स्वर्ग से चयकर महारानी के गर्भ मे आया। प्रात काल होने पर महारानी स्नानादि 
से निवृत्त होकर श्वगार करके महाराज के निकट पहुँची और महाराज के वाम पादर्व मे आसन ग्रहण करके उन्होने 
रात मे देखे हुए अपने स्वप्नो की चर्चा उनसे की तथा उनसे स्वप्नो का फल पूछा । महाराज ने अवधिज्ञान से विचार 
कर कहा--देवी ! तुम्हारे गर्भ में जगत का कल्याण करने वाले तीर्थकर भगवान अ्वतरित हुए हैं । फल सुनकर माता 
को अपार हप॑ हुआ | तभी देवो ने आकर भगवान के गर्भ कल्याणक का उत्सव किया । 
नो माह व्यतीत होने पर महारानी मित्रसेना ने मगसिर शुक्ला चतुर्देशी के दिन पुष्य नक्षत्र मे एक हजार 
आठ लक्षणो से सुशोभित और तोन ज्ञान का धारी पुत्र उत्पन्न किया । उनके जन्म से तीनो लोको के जीवों को 
शान्ति का अनुभव हुआ था। उस असाधारण पुण्य के स्वामी पुत्र के जन्म लेते ही चारो प्रकार 
जन्म फल्याणक के देव और इन्द्र अपनी-अपनी देवियो और इन्द्राणियो के साथ तीर्थकर वालक का जन्म 
कल्याणक महोत्सव मनाने वहाँ झाये । वे पुत्र को सुमेर पर्वत पर ले गये और चहाँ क्षीरसागर 
के जल से परिपूर्ण स्वर्ण कलशो से उन्होने बालक का अभिषेक करके महान उत्सव किया । उत्सव मनाकर वे लोग 
पुन हस्तिनापुर आये । इद्गराणी ने वालक को माता को सोपा | इन्द्र ने माता-पिता से देवो द्वारा मनाये गये उत्सव 
के समाचार सुनाये । सुनकर माता-पिता अत्यन्त हृषित हुए। फिर उन्होने पृत्र-जन्म का उत्सव मनाया। सौधमेन्द्र 
से बालक का नामकरण किया और उसका नाम अरनाथ रवखा। वालक के एक हजार भाठ लक्षणों मे से पर में 
बने हुए मीन चिन्ह पर अभिषेक के समय इन्द्र की दृष्टि सबसे पहले पडी थी। इसलिए अरनाथ का लाक्षणिक चिन्ह 
“सीन' हो माना गया। भगवान के शरीर का वर्ण सुवर्ण के समान था | 
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भगवान कुन्थुनाथ के मोक्ष जाने के बाद जब एक हजार करोड वर्ष कम पल्‍्य का चतुर्थ भाग बीत गया, 
तब अरनाथ भगवान का जन्म हुआ था | उनकी आयु भी इसी काल मे सम्मिलित थी | उनकी आयु चौरासी हजार 
वर्ष की थी। तीस धनुष ऊँचा उनका शरीर था | कामदेव के समान उनका रूप था। ऐसा लगता था, मानों सौन्दर्य 
की समग्र सचित निधि से ही उनके शरीर की रचना हुई हो । 
प्रभु धीरे-धीरे यौवत की ओर बढ रहे थे । जब उनकी कुमार अवस्था के इक्कीस हजार वर्ष बीत गये, तब 
पिता ने उन्हे राज्य सौप दिया | उनका विवाह अनेक सुलक्षणा सुन्दर कन्याओ के साथ कर दिया । वे इककीस हजार 
वर्ष तक मण्डलेश्वर राजा के रूप मे शासन करते रहे | तब उन्हे नौ निधियाँ और चौदह रत्न 
दीक्षा कल्याणफक मिले | उन्होने सम्पूर्ण भरत क्षेत्र को जीत कर चत्रवर्ती-पद प्राप्त किया | उन्हे चक्रवर्ती-पद 
के योग्य सम्पूर्ण वैभव प्राप्त था। इस प्रकार भोग-भोगते हुए जब आयु का तीसरा भाग बाकी 
रह गया भ्र्थात्‌ जब अट्ठाईस हजार वर्ष की आयु वाकी थी, तब उन्होने एक दिन देखा-शरदऋतु के बादल 
झ्राकाश मे इधर-उधर तंरते डोल रहे है। वे प्रकृति के इस सलौने रूप को निहार रहे थे कि देखते-देखते बादलो का 
नाम तक न रहा, वे अकस्मात्‌ ही अदृश्य हो गये । इस दृश्य का भगवान के मन पर गहरा प्रभाव पडा और इस 
दृश्य से उन्हे जीवन की वास्तविकता का श्रन्तर्बोध हुआ । उन्होने तभी निश्चय कर लिया कि अब इस जीवन का एक 
भी अमुल्य क्षण भोगो मे व्यय नही करना है, अभी तो श्रात्म-कल्याण करना है और जीवन क्षण पल बनकर छीजता 
जा रहा है। तभी लौकान्तिक देवो ने आकर उनके सद्विचारों का समर्थन किया और जगत्कल्याण के लिए तीर्थ- 
प्रवतेन का अनुरोध करके वे झपने स्वर्ग को लौट गये। भगवान ने फिर जरा भी विलम्ब नही लगाया। उन्होने 
अपने पुत्र अरविन्द कुमार को राज्य सौप दिया और देवो द्वारा उठायी हुई वैजयन्ती नामक पालकी में बेठकर सहेतुक 
बन मे पहुँचे । वहाँ बेला का नियम लेकर मगसिर शुक्ला दशमी के दिन रेवती नक्षत्र मे सन्ध्या के समय एक हजार 
राजाओरो के साथ दीक्षा ले ली। दीक्षा धारण करते ही वे चार ज्ञान के धारी हो गये । देवो ने भगवान का दीक्षा 
कल्याणक उत्सव मनाया | 
भगवान पारणा के लिए चत्रपुर नगर में पधारे। वहाँ राजा अपराजित ने भगवान को प्रासुक भाहार 
देकर अक्षय पुण्य सचय किया । देवो ने पचाइचये किये। आहार लेकर भगवान विहार कर गये और तपस्या करने 
लगे। 
भगवान नाना भ्रकार के कठिन तप करदे हुए विहार करते हुए दीक्षा वन मे पधारे और एक आम्वक्ष के 
नीचे वेला का नियम लेकर पद्मासन मुद्रा मे ध्यानारूढ हो गये। वे शुक्लध्यान द्वारा घातिया कर्मों का उन्मूलन 
करने लगे । वे अप्रमत्त दशा मे आठवे, नौवे और दसवे ग्रुणस्थान में पहुँचकर क्षपक श्रेणी मे 
केवलज्ञान कल्याणक श्रारोहण करके बारहवे गुणस्थान मे पहुँचे । बारहवे ग्रुणस्थान के प्रारम्भिक भाग मे उन्होने 
मोहनीय कम का नाश कर दिया और उसके उपान्त्य समय मे उन्होने ज्ञानावरण, दर्शनावरण 
झौर अन्तराय कर्म का नाश किया। इस प्रकार उन्हे कार्तिक शुक्ला हादशी के दिन रेवती नक्षत्र में सायकाल के 
समय भअनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीये नामक चार क्षायिक गुण प्रगट हुए । वे सर्वज्ञ, सर्वदर्शी 
बन गये। तीर्थंकर नाम कम के उदय से उन्हे अ्रष्ट प्रातिहाये की प्राप्ति हुई। देवो ने आकर भगवान के केवलज्ञान 
कल्याणक की पूजा की और देवो द्वारा निर्मित समवसरण सभा में देवो, मानवों और तिर्यचों को उन्होने अपना 
प्रथम उपदेश दिया, जिसे सुनकर अनेक मनुष्यो ने सकल सयम घारण किया, अनेक मनुष्यो और तिय॑चो ने श्रावक 
के न्रत ग्रहण किये, अनेक जीवो को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई । 

ह भगवान का-पस्किर--भगवान ने चतुविध सघ की पुन स्थापना की। उनके सध मे कुम्भाये आदि तीस 
गणधर थे, ६१० ग्यारह अर ग चौदह पूर्व के वेत्ता थे, ३५८३४ सूक्ष्म बुद्धि के धारक शिक्षक थे, २८०० अवधिज्ञानी 
थे, २८०० केवलैंजञानी थे, ४३०० विक्रिया ऋद्धिघारी थे,-२०५५ मन पर्ययज्ञानी थे, १६०० श्रेष्ठ वादी थे । इस 
प्रकार कुल मुनियो की सल्या ५०००० थी ५ यक्षिला आदि ६०००० अजिकाये थी। १६०००० श्रावक और 
३००००० श्राविकायें थी। असख्यात देव और सख्यात तिर्यच उनके भक्त ये। 


१८२ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 


निर्वाण फल्याणक--भगवान बहुत समय तक अनेक देशो मे विहार करते हुए धर्मोपदेश द्वारा श्रनेक जीवो 
का कल्याण करते रहे । जब उनकी आयु एक माह शेप रह गई, तब उन्होने सम्मेद शिखर पर जाकर एक हजार 
मुनियो के साथ प्रतिमा योग धारण कर लिया भर योग निरोध करके चैत्र कृष्णा अमावस्या के दिन रेवती नक्षत्र मे 
रात्रि के पूर्व भाग मे श्रधातिया कर्मों का नाश करके निर्वाण प्राप्त किया। उसी समय इन्द्रो ने आकर भगवान के 
निर्वाण कल्याणक की पूजा की भर स्तुति की । 

यक्ष-यक्षिणी--भपवान अरनाथ का सेवक महेन्द्र यक्ष और सेविका विजया यक्षी थी । 
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भरत क्षेत्र में भूपाल नाम का एक राजा था। एक वार शत्रुओं ने राजा भूपाल के राज्य पर आक्रमण 
कर दिया । भयानक युद्ध हुआ युद्ध मे भूपाल हार गया । अपनी पराजय से वह इतना खिन्‍न हुआ कि उसने ससार 
से विरक्त होकर सम्भूत नामक मुनिराज के समीप गरुनि-दीक्षा लेली भ्रौर घोर तप करने 
पूर्थ भच लगा। किन्तु उसके मन से पराजय की शल्य निकल नहीं सकी और उसने कपायवद्श यह 
निदान किया कि अगर मेरे तप का कुछ फल हो तो मैं आगामी भव मे चत्रवर्ती बनूँ। 
सिथ्यात्ववश उसने ऐसा निन्‍्य विचार किया । वह तप करता रहा किन्तु उसका यह तप मिथ्या तप था। आयु के 
छन्त में वह समाधिमरण करके महाशुक्र स्वर्ग मे ऋद्धिधारी देव बना । वह सोलह सागर तक स्वर्ग के सुखो का 
सानन्द भोग करता रहा । 
परशुराम का जन्म--कोशल देश की अयोध्या नगरी मे इक्ष्वाकुवशी राजा सहस्तवाहु राज्य करता 
था। उसकी महारानी का नाम चित्रमती था । चित्रमती कान्यकुव्ज नरेश पारत की पुत्री थी। रानी के एक पुत्र 
हुआ, जिसका नाम कुलवीर रखा गया । 
राजा सहस्तनवाहु के काका शतविन्दु की स्त्री का नाम श्रीमती था । श्रीमत्ती राजा पारत की बहन थी। 
उनके जमदग्नि नामक एक पुत्र था। पुत्र उत्पन्न होने के कुछ समय वाद ही श्रीमती का देहान्त हे हो गया। जम- 
दग्नि जब बडा हुआ तो उसे माँ का अभाव खटकने लगा । वह बहुत दुखी रहने लगा । इसलिये वरक्त होकर वह 
तापस बन गया और तप करने लगा । उसके सिर पर जटाओ का गुल्म वन गया और मुख दाढी मूंछ से भर गया। 
गे देव, जिनमे एक सम्यग्दृष्टि था और दूसरा मिथ्यादृष्टि, तापस जनो की परीक्षा लेने के लिये चिडा- 
चिडिया झा रूप बना कर आये । जमदग्नि ऋषि समाधि मे लीन थे । अवसर देखकर चिडा-चिडिया गा हक की 
दाढी मे ही बसेरा कर लिया । कुछ समय वाद चिडा बना हुआ सम्यर्दृष्टि देव चिडिया से बोला-- त्रिये मै 
दूसरे वन मे जाता हूँ । जब तक मैं वापिस न आऊं, तव तक तुम यही पर रहना / चिडिया बोली--मुझे तैरा 
विश्वास नही है । यदि तुझे जाना है तो सौगन्ध देजा ।! चिडा वोला--अच्छी वात है। लेकिन क्या सोगन्ध दूँ। 
चिडिया बोली--तू यह सौगन्ध दे कि यदि मैं न आऊँ तो इस तापस की गति को प्राप्त होऊ 
ऋषि इस वार्तालाप को सुन कर अत्यन्त करुद्ध हो गये | उन्होने चिडा-चिडिया को हाथो मे पकड़ लिया 
और बोले--'घोर तप के फलस्वरूप मुझे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होने वाली है, तुमनें उस लोक का तिरस्कार का 
किया ?”? चिडा बोला--'हम क्षुद्र प्राणी हैं, आप हम पर क्रोध न करे। किन्तु आपने क्या कभी यह ६ 
किया है कि इतनी घोर तपस्या के पश्चात्‌ भी आपको अच्छी गति मिलने वाली नही है । भपुत्रस्थ गतिन हे हे 
ऋषि-वाक्य है श्र्थात्‌ पुत्रतिन को सद्गति नही मिलती । आप तो जन्म से ही ५ व्रत का पालन कर 
आपके कोई सन्‍्तान तो होगी नही, फिर आप सद्गति की आशा कैसे कर रहे हैं 


सुमौम चक्रवर्ती १८३ 


चिडा के वचन सुनकर जमदग्नि ऋषि सोच मे' पड गये -निरचय ही ये पक्षी ठीक कहते हैं। ये तो मेरे 
उपकारी है। मुझे विवाह करके सन्‍्तानोत्पत्ति करनी चाहिये । यह विचार कर उन्होने पक्षियो को मुक्त कर दिया 
और वे कान्यकुब्ज नरेश पारत के यहाँ पहुँचे | पारत ने अपने भानजे के लक्षण देखे तो उसे सन्देह हुआ ) उसने 
ऋषि से ्ाने का प्रयोजन पूछा । ऋषि ने स्पष्ट वता दिया कि मैं विवाह करना चाहता हूँ । राजा पारत बोले-मेरे 
सौ पुत्रियाँ है। उनमे से तुम्हे जो स्वीकार करे, उसका विवाह तुम्हारे साथ कर दूंगा । जमदग्नि कन्याझ्रो के पास 
गया । किन्तु उसकी तपोदग्ध भयकर आकृति को देखकर कन्यायें या तो भाग गई या फिर भय के मारे सज्ञाहीन हो 
गई। केवल एक छोटी कन्या कुतृहलवश खडी देखती रही | जमदग्नि राजा की आज्ञा से उसे लेकर चल दिये और 
उसके साथ विवाह करके रहने लगे । उस कन्या का नाम रेणुका था। 

यथासमय उनके दो पुत्र उत्पन्न हुए--इन्द्र और इवेतराम । दोनो ही सुलक्षण, रूपवान और वीर थे । 

एक दिन जमदग्नि के आश्रम में अ्रिजय नामक मुनि आये । वे रेणुका के बडे भाई थे। रेणुका ने मुनि को 
वन्‍्दना की । सुनि ने उसे उपदेश दिया, जिससे रेणुका ने सम्यग्दर्शन धारण किया । मुनि ने चलते समय कामधेनु 
नामक विद्या और मत्रपूत फरशा दिया और वहाँ से चले गये । 

कुछ दिन पश्चात्‌ अपने पुत्र कृतवीर के साथ राजा सहस्नवाहु जमदग्नि के श्राश्नम मे आया । जमदग्ि ने 
झधपने चचेरे भाई से भोजन का आग्रह किया, जिसे उसने स्वीकार कर लिया | जमदर्नि ने अभ्यागतों को सुस्वादु 
भोजन कराया । भोजन करके कृतवीर ने श्रपनी मौसी रेणुका से पूछा--ऐसा सुस्वादु पट्रस व्यजन तो राजाओो 
को भी दुलंभ है । फिर वन मे रहने वाले आप लोगो ने ऐसो दुर्लभ सामग्री कहाँ से प्राप्त की | रेणुका ने सरलता- 
वश कामधेनु विद्या की प्राप्ति को सब बात उसे बता दी। सुनकर कृतवीर बोला--ससार मे श्रेष्ठ वस्तु राजा की 
होती है ।/' यह कहकर वह जबर्दस्ती कामधेनु लेकर जाने लगा | तब जमदरित ऋषि उसे रोकने के लिये रास्ता रोक 
कर खडे हो गये । कृतवीर ने क्रोध मे भरकर जमदग्नि को मार दिया और अपने नगर की ओर चला गया । 

पति की मृत्यु से रेणुका शोकाकुल होकर विलाप करने लगी। 

परशुराम द्वारा सहज्नबाहु फा सहार--जब दोनो पुत्र वर से कन्दमूल फल लेकर लौटे तो माता का रुदन 
सुनकर वे बडे दु खित हुए । पूछने पर उन्हे सारा वृत्तान्त ज्ञात हुआ। सब बात सुनकर उन्हे भयकर क्रोध श्राया । 
माता को सान्त्वना देकर फरशा लेकर दोनो भाई मुनिकुमारों को साथ लेकर वहाँ से चल दिये श्नौर वे अ्रयोध्या 
नगरी मे पहुँचे । वहाँ उनका राजा के साथ भयानक युद्ध हुआ युद्ध मे इन्द्र राम ने फरशे के प्रहार से सहस्नवाहु 
का बध कर दिया तथा वह सहस्रवाहु की शेष सनन्‍्तानो को मारने मे जुट गया। 

चित्रमती महारानी के बडे भाई शाण्डिल्य तापस को पता चल गया कि इन्द्र राम, जिन्हे परशु के कारण 
लोग परशुराम कहने लगे थे, सहत्लबाहु के वश का उच्छेद करने के लिये दृढभ्रतिज्ञ है। शाण्डिल्य राजप्रासाद मे 
पहुँचा और रानी चित्रमती को लेकर गुप्तमार्ग से निकल गया और वन मे. सुबन्धु मुनिराज के समीप छोड आया। 

रानी चित्रमती उस समय गर्भवती थी। गर्भ-काल पूरा होने पर वन मे उसने तेज से देदीप्यमान पुत्र को 
जन्म दिया । वह भूमि का आइलेषण करता हुआ उत्पन्त हुआ था। बालक महान पुण्यवान था। वन देवता उसकी 

रक्षा करते और लालन-पालन करते थे। एक दिन रानी ने मुनिराज से बालक का भविष्य 
सुभौस का जन्म पूछा । अ्वधिज्ञानी मुनि बोले--पुत्री ! तेरा यह पुत्र समस्त भरत क्षेत्र का अधिपति चक्र- 
वर्ती बनेगां। चक्रवर्ती होने की पहचान यह है कि यह सोलहवे वर्ष मे जब कढाई मे उबलते 

हुए घी मे सिकते हुए गरम पुओ को निकाल कर खा लेगा, तव समभना कि उसके चक्रवर्ती बनने का काल आ गया । 
है। मुनि महाराज की यह भविष्यवाणी सुनकर माता को बडी सान्त्वना और शान्ति प्राप्त हुई। 

सुभोम को चक्रवर्तो-पद को प्राप्ति--कुछ काल परचात्‌ शाण्डिल्य तापस आकर अपनी बहन चित्रमती और 
बालक को अपने घर ले गया । चूँकि वालक पृथ्वी का आलिंगन करता हुआ उत्पन्न हुआ था, इसलिये उसका नाम 
सुमौम रक्‍खा गया। बालक धीरे-धीरे बढने लगा । जब वह विद्या ग्रहण करने योग्य हुआ तो उसे शास्त्रों श्रौर 
शस्त्रों की शिक्षा देने की व्यवस्था कर दी। इस प्रकार वालक ने क्रमश सोलहवे वर्ष मे पदापंण किया । 


जैन घ्॒म का प्राचीन इतिहास 


पिता के सहार से क्रूद्ध हुए रेणुका-पुत्रो ने प्रतिज्ञा की कि हम इस पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर देंगे 
श्रौर उन्होने इक्कीस बार क्षत्रियो का समूल नाश किया। उन्होने अ्रपने हाथो से मारे हुए राजाओ के सिर काटकर 
खम्भो मे लटका रक्‍्खे थे। इस प्रकार दोनो भाई क्षत्रियो का विनाश करके राज्यलक्ष्मी का निविष्त भोग कर रहे 
थे। एक दिन निमित्तज्ञानी ने परशुराम से कहा--आपका छात्रु उत्पन्त हो गया है, इसका प्रतीकार कीजिये। शत्र 
के पहचानने का उपाय यह है कि आपने मारे हुए राजाओो के जो दाँत इकट्ठे किये है, वे जिसके लिये भोजन रूप 
परिणत हो जायेगे, समझ लीजिये, वही आपका शत्रु है। 


निमित्तज्ञानी के वचन सुनकर परशुराम को वडी चिन्ता उत्पन्न हो गई। उन्होने अविलम्ब भोजनशाला 
खुलवा दी और घोषणा करवा दी कि कोई भी व्यक्ति इस भोजनशाला मे नि शुल्क भोजन कर सकता है । तथा 
कर्मचारियों को श्रादेश दे दिया कि जो भोजन का इच्छुक आवे, उसे पात्र मे रक्खे हुए दांत दिखा कर भोजन 
कराया जाय । इस प्रकार प्रति दिन अनेक लोग भोजन के लिये आने लगे | 
एक दिन सुभोम ने झपनी माता से अपने पिता के बारे मे पूछा । माता ने वडे दु ख के साथ उसके पिता के 
साथ परशुराम ने जो व्यवहार किया था, वह विस्तारपूर्वक सुना दिया तथा यह भी बता दिया कि हम लोग अज्ञात- 
वास कर रहे है । सुनकर सुभौम ने अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने का सकल्प किया और तत्काल कुछ राज- 
कुमारों के साथ परिव्राजक वेश धारण करके अयोध्या की श्लोर चल दिया। अ्रयोध्या मे उसके पहुँचने से पहले ह्दी 
तगर मे नाना प्रकार के अपशकुन श्र श्रमगल सूचक चिन्ह प्रगट होने लगे । नगर रक्षक देवता रुदन करने लगे, पृथ्वी 
काप उठी, दिन में तारे दिखाई देने लगे । नगरवासी ही नही, परशुराम भी इन अ्मगल चिन्हो के कारण चिन्ता मे' 
पड गये । 
सुभौम कुमार जब परशुराम की दानझ्ञाला मे पहुँचे तो कर्मचारियो ने उन्हें उच्च आसन पर बैठाया और 
नियमानुसार मृत राजाओो के दाँत उन्हे दिखाये। सुभौम के पुण्य-प्रभाव से वे दाँत शालि' चावलो के भात वन गये । 
सेवको ने तत्काल इस घटना की सूचना राजा परशुराम को दी। राजा ने कुछ हृष्ट-पुष्ट सैनिको को उस व्यक्ति को 
गिरफ्तार करके लाने के लिये भेजा । सैनिको ने भोजनशाला मे पहुंचकर सुभौम से कहा--ुम्हे राजा ने बुलाया है, 
तुम हमारे साथ चलो । अगर तुम नही चलोगे तो हम तुम्हे वलात्‌ ले जायेंगे ।” सुभौम ने उन क्षुद्र सैनिको से विवाद 
करना उचित नही समभा, किन्तु उन्हे जोर से डपट दिया । इतने मात्र से ही वे सैनिक भय के मारे आतकित हो 
गये और वापिस चले गये । यह वृत्तान्त सुनकर परशुराम को बहुत क्रोध आया और सेना लेकर भोजनशाला को घेर 
लिया । सुभौम यह देखकर बाहर निकल श्राये और परशुराम के सामने झा डटे। परशुराम ने सेना को सुभौम का वध 
करने का आदेश दिया । किन्तु सुभौम के प्रवल पुण्य का उदय था, उनके चक्रवर्ती बनने का योग आ पहुँचा था। फिर 
उनका कोई क्या बिगाड सकता था। सेना उनके सामने अधिक समय तक नही ठहर सकी । यह देखकर परशुराम ने' 
प्पना हाथी सुभौम की ओर बढाया । सुभौम के पुण्य माहात्म्य से एक गन्धराज मदोन्मत्त हाथी श्रा गया। वे उस 
हाथी पर आारूढ हो गये | इतना ही नही, एक हजार देवो से रक्षित चक्ररत्न भी उनके पास स्वत आ गया। वे चक्र- 
रत्न से सुशोभित होकर श्रागे बढे। परशुराम नें सुभौम का वध करने के लिये अपना अमोघ परशु फेंका । किन्तु 
उनका पुण्य क्षीण हो चुका था। उनके तो मृत्यु का योग था। सुभौम उस वार को बचा गये झौर उन्होने चक्र द्वारा 
परशुराम का वध कर दिया। इक्कीस बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने वाले परशुराम काल कवलित हो गये । 
सुभौम भगवान झरनाथ के तीर्थ मे उत्पन्न हुआ था। वह आठवाँ चर्कवर्ती था। उसकी आयु साठ हजार 
वर्ष की थी । उसकी अवगाहना झ्रट्ठाईस धनुष थी। सुवर्ण के समान उसके शंरीर की कान्ति थी | 
परशुराम की मृत्यु के बाद सेना ने युद्ध बन्द कर दिया | सुभौम ने सबको श्रभय्‌ दान दिया । तभी उनके शेष 
तेरह रत्त प्रौर नौ निधियाँ प्रगट हो गईं । वे छह खण्ड का श्राधिपत्य पाकर चत्रवर्ती बन गये झौर चिरकाल तक 
दस प्रकार के भोग भोगते रहे । उनके पास चत्रवर्ती पद की सम्पूर्ण विभृति थी। अर 
सुभौम का एक रसोइया था अमृत रसायन । एक दिन रसोइया ने चक्रवर्ती को रसायना नामक 
कढ़ी परोसी। किन्तु चर्त॑वर्ती यह नाम सुनते ही रसोइया से कुपित हो गया। उसके प्रांदेश से रसोइया को कठीर दण्ड 
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दिया गया, जिससे वह अधमरा हो गया । उसने भी क्रोध मे निदान किया कि मैं इससे बदला लूंगा। वह मरकर 
अल्प पुण्य के कारण ज्योतिष्क देव बना । उसे श्रवधिज्ञान से श्रपने पूव॑भव के वर का स्मरण हो आया । वह बदला 
लेने की इच्छा से व्यापारी का वेष धारण कर आया और बडे स्वादिष्ट फल सम्नाट्‌ को भेंट किये। इस प्रकार वह 
प्रतिदिन आता और राजा को वे ही फल भेट करता । राजा को वे फल बडे स्वादिष्ट लगते थे । एक दिन वह फल 
नही लाया। राजा ने इसका कारण पूछा तो उस देव ने उत्तर दिया--'महाराज ! वे फल तो समाप्त हो गये। श्रव 
वे मिल भी नही सकते । जिस वन से मै वे फल लाया था, उनकी रक्षा एक वनदेवी करती है | उसे प्रसन्‍त करके ही 
वे फल प्राप्त हो सकते है। यदि झापको वे फल प्रिय है तो आप मेरे साथ उस वन में चलिये और इच्छानुसार 
फल खाइये ।' 

चक्रवर्ती ने उसके साथ चलना स्वीकार कर लिया। मत्रियो ने चक्रवर्ती को रोकना भी चाहा, किन्तु वह 
नही माना और उस छद्मवेषी देव के साथ जहाज द्वारा चल दिया। वास्तव' मे चक्रवर्ती का पुण्य समाप्त हो गया 
था । महलो से निकलते ही चक्रवर्ती के चक्र आदि रत्न भी चले गये। वह देव चक्रवर्ती के जहाज को गहरे समुद्र मे 
ले गया । वहाँ उस देव ने पूवेभव के रसोइया का रूप बनाकर चत्रवर्ती को अपने प्रतिश्ञोध की योजना बताई और 
फिर चक्रवर्ती को भयकर पीडा देकर मार डाला । चक्रवर्ती भयकर रौद्र ध्यान के कारण नरक मे गया ! 

सुभौम चक्रवर्ती झ्राठवाँ चक्रवर्तो था । 


पुण्डरीक नारायण, निश्ञुभ्म प्रतिनारायण 


पुर्वं भव--भगवान भ्ररनाथ के तीर्थ में नन्दिषेण बलभद्र, पुण्डरीक नारायण और निशुम्भ प्रतिनारायण 
हुए । ये छठे नारायण, प्रतिनारायण थे। 

पुण्डरीक का जीव पहले तीसरे भव' में राजकुमार था। सुक्रेतु नामक राजा से अपमानित होकर उसने 
झपने अपमान का बदला लेने का निदान बन्ध किया। अपने श्रपमान से दुखी होकर उसने दीक्षा ले ली। वह घोर 
तप करने लगा, किन्तु वह तपस्या करके भी मन से अपमान की शल्य दुर नही कर सका। वह मरकर पहले स्वर्ग 
में देव हुआ | 

भरत क्षेत्र में चत्रपुर नामक नगर था। उस नगर का स्वामी इक्ष्वाकुवशी राजा वरसेन था । उसकी रानी 

का नाम लक्ष्मीमती था। उस देव का जीव श्रायु के भ्रन्त मे लक्ष्मीमती रानी के गर्भ मे आया झौर उत्पन्न होने पर 
उसका नाम पुण्डरीक रखा गया। इसी राजा की वैजयन्ती रानी से नन्दिषेण नामक पुत्र हुआ । इन दोनो की आयु 
छप्पन हजार वर्ष की थी, शरीर छब्बीस घनुष ऊँचा था। दोनो भाइयो में स्वभावत बडा प्रेम था। 

सुकेतु का जीव अनेक योनियो में भ्रमण करता हुआ निशुम्भ नाम का राजा बना । वह महा अभिमानी 
झौर बडी क्र प्रकृति का था। सम्पूर्ण राजाओं को उसने वश मे कर लिया था और राजा लोग उसके नाम से ही 
कापते थे । उन दिनो राजकुमार पुण्डरीक और नन्दिषेण का प्रभाव निरन्तर बढ रहा था । इससे निशम्भ पुण्डरीक 
का अकारण शत्रु बन गया और उसे दण्ड देने के लिये उचित अवसर की प्रतीक्षा मे था। तभी एक घटना घटित हो 
गई। इन्द्रपुर के राजा उपेन्द्रसेन ने ्रपनी पुत्री पद्मावती का विवाह पुण्डरीक के साथ कर दिया । निशुम्भ तो कोई 
बहाना चाहता था। उसने एक चतुर दूत पुण्डरीक के पास भेजा और उससे पद्मावती को देने का आदेश दिया । 
दोनो भाइयो ने दूत का भ्रपमान करके निकाल दिया। निशुम्भ ने जब यह सुना तो वह मारे क्रोध के श्राग़ बबूला 
हो गया और विशाल सेना सजाकर पुण्डरीक के साथ युद्ध करने चल दिया । दोनो भाई भी सेना लेकर रणभूमि मे 
झा डटे । दोनो सेनाओ्रो मे घनघोर युद्ध हुआ | निशुम्भ की सेनायें दोनो भाइयो की मार के भ्रागे नहीं ठहर सकी ! 
तब निशुम्भ स्वय पुण्डरीक के साथ युद्ध करने श्रागे भ्राया | दोनो वीरो मे लोमहर्षक युद्ध होने लगा । तव कोघ-में 
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भरकर निशुम्भ ने पुण्डरीक के ऊपर देवाधिष्ठित चक्र फेंका | किन्तु चक्र प्रदक्षिणा देकर पुण्डरीक की दाईं भुजा पर 
झाकर ठहर गया । तब पुण्डरीक ने चक्रे लिया और उसे निशुम्भ के ऊपर चला दिया। निमिषमात्र मे चक्र ने निशुम्भ 
का सिर उडा दिया । 

उसो चक्र से पुण्डरीक ने अपने भाई नन्दिषेण के साथ भरत क्षेत्र के तीनो खडो पर विजय प्राप्त की और 
नारायण कहलाया । नन्दिषेण बलभद्व कहलाया। दोनो भाइयो ने प्रमपूर्वंक चिरकाल तक प्राप्त हुई राज्यलक्ष्मी का 
भोग किया । पुण्डरीक अत्यन्त आरम्भ पारग्रह का धारक और रोौद्र परिणामी था । उसने नरकायु का वन्ध किया 
झौर मरकर वह नरक मे गया । ० 

नन्दिषेण को अ्रातृ-वियोग का गहरा शोक हुआ । इससे उन्हे ससार से वेराग्य हो गया। उन्होने शिवधोष 
नामक मुनिराज के पास जाकर दीक्षा ले ली और -तपरचरण करने लगे। उनके परिणामो मे निर्मेलता और विशु- 
द्धता आती गई उन्होने कर्मों की मूल और उत्तर प्रकृतियो का नाश करके परम पद मोक्ष प्राप्त किया | 


बलभद्र नन्दिषेण, नारायण पुण्डरीक और प्रतिनारायण निशुम्भ नारायण-प्रतिनारायण परम्परा मे 
छठे थे। 


विश परिच्छेद 


मगवान मल्लिनाथ 


भेरु पव॑त के पूर्व मे कच्छकावती नामक देश में वीतशोक नगर था। वैश्रवण वहाँ का राजा था। एक दिन 

वह राजा वन का सौदर्य देखने एव वन-विहार के लिए गया। बन में एक विज्ञाल बटवृक्ष था, जिसकी शाखाथ 

प्रशाखायें विस्तृत भूमिखण्ड के ऊपर फैली हुई थी। राजा ने उस वटवृक्ष की विशालता की 

पुवं भच वडी प्रशसा की । राजा प्रशसा करता हुआ आगे बढ गया । लौटते समय वह फिर उसी मारे 

से वापिस आया । किन्तु महान्‌ आश्चर्य की वात थी कि उस विशाल वटवृक्ष का कही पता 

भी न था। बल्कि उसके स्थान पर एक जला हुआ दूँठ खडा था। इतने ही काल मे वज्र॒ गिरने से वह वटवृक्ष जड 

तक जल गया था। उस दृश्य को देखकर राजा विचार करने लगा--जब इतने विज्ञाल, उन्‍तत और बहुमूल्य वट 

वृक्ष की ऐसी दशा हो गई है तो इस निर्मल मनुष्य-जीवन पर कया विश्वास किया जा सकता है | उसे इस क्षणभगुर 

जीवन से विराग हो गया । उसने अपने पुत्र को राज्य-भार सौप दिया और श्रीनाग नामक मुनिराज के निकट 

प्रत्ज्या धारण कर ली । उसने नाना प्रकार के तपो द्वारा आत्मा की निर्मल किया, ग्यारह श्रगो का अध्ययन किया 

तथा निरन्तर सोलहकारण भावनाओो का चिन्तन किया, जिससे तीर्थंकर नामकर्म का वन्ध किया। अन्त में समाधि- 
मरण करके चौथे श्रपराजित नामक अनुत्तर विमान मे श्रहमिन्द्र वना । 

मिथिला नगरी के अधिपति इक्ष्वाकुवशी, काश्यप गोत्री महाराज कुम्भ की महारानी कः नाम प्रजावती था । 

जब उस अहमिन्द्र की आयु मे छह माह णेष रह गये, तब देवो ने रत्नवृष्टि आदि द्वारा महाराज के नगर में अचित्य 

वेभव प्रगट किरग | जब उस अहमिन्द्र की श्रायु समाप्त होने वाली थो, उस दिन चैत्र शुक्ला 

गर्भ कल्याणक प्रतिपदा को अश्िवनी नक्षत्र मे रात्रि के अन्तिम प्रहर में शुभफल को सूचित करने वाले 

महारानी ने सोलह स्वप्न देखे । बन्दीजनों के मगल गान से महारानी की निद्रा भग हुई । वे 

हय्या त्यागकर उठी और नित्य कर्म से निवृत्त होकर माँगलिक वस्त्रालकार धारण करके महाराज के पास पहुँची । 

महाराज से स्वप्नो का फल सुनकर वे बडी हित हुई । श्रहमिन्द्र का जीव महारानी के गर्भ मे अवतरित हुआ | 

देवो ने आकर भगवान के गर्भ कल्याणक का उत्सव मनाया और माता-पिता की पूजा की तथा गर्भस्थ भगवान को 

नमस्कार किया । 

माता गर्भ मे भगवान को धारण करके अत्यन्त सुशोभित हो रही थी। उनका सौन्दर्य, कान्ति और लावण्य 

दिनो-दिन बढता जा रहा था। गर्भ के कारण उन्हे कोई कष्ट या असुविधा का अनुभव नही होता था । इस प्रकार 

सुख से नौ मास बीतने पर महारानी प्रजावती ने मगसिर सुदी एकादशी को अशिवनी नक्षत्र मे 

जन्म फकल्पाणक पूर्ण चर््र के समान देदीप्यमान तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया । यह दिव्य बालक एक हजार 

आठ शुभ लक्षणों से युक्त था, तीन ज्ञान का धारक था | उसी समय समस्त देव और इन्द्रो ने 

आकर वाल भगवान को ऐरावत हाथी पर विराजमान किया श्ौर सुमेरु पर्वत पर ले जाकर क्षीरसागर के पवित्र 

जल से उसका अभिषेक किया । इन्द्राणी ने उसे वस्त्राभूषण पहनाये । सौधमेंन्द्र ने बालक को नाम मल्लिनाथ रक्‍्खा | 
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८ बः | 
१८ जेने घम का प्राचीन इतिहास 


भगवान सुवर्ण वर्ण के थे, उनका शरीर पच्चीस धनुष ऊँचा था, पचपन हजार वर्ष को उनको आयु थी, 
दाहिने पर मे कलश का चिह्ध था। 
भगवान जब योवन श्रवस्था को प्राप्त हुए, तब पिता ने उनके बिवाह का श्रायोजन किया | विवाह के ह॒प॑ 
में पुरजनो ने सारा नगर सजाया। सफेद पताकाग्रो श्रौर वन्दनमालाओों से नगर दुलहिन की तरह सजाया गया। 
राजपथों श्रौर वीधिकाओं में युगन्धित जल का सिंचन किया गया । किन्तु जिनके लिए यह सब 
दोक्षा कल्याणफ आयोजन हो रहा था, वे इस सबसे निलिप्त थे। वे जीवन भर भोगों से उदासीन रहे | वह 
जीवनव्यापी साधना उन राग के क्षणों में भी चल रही थी। थे सोच रहे थे--वं।तरागता का 
माहात्म्य भ्रचिन्त्य है, राग मे वह सुस् कहां है। तभी उन्हें जातिस्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया और पूर्व जन्म मे 
अपराजित विमान मे भोगे हुए सुक्तो के बारे मे सोचने लगे--जन्न स्वर्ग के थे भोग ही नही रहे तो उन नश्वर भोगों 
के सुस के लिए जीवन के अमूल्य रामय का श्रपव्यय करने में कोई बुद्धिमता नहीं है। इस प्रकार भोगों से विरक्त 
होकर उन्होने सम्पूर्ण आरम्भ परिग्रह के त्याग का सकत्प किया। तभी लौकान्तिक देवों ने श्राकर भगवान को 
नमस्कार कर उनके सकल्प को सराहना फी तथा उनसे प्रार्थना की--'भगवन्‌ ! ससार के जीवों का कल्याण करने 
के लिए धर्म-तीर्थ के प्रवर्तन का झ्ब काल श्रा पहुंचा है। भगवान दुसी प्राणियों पर करुणा करें ।' इस प्रकार कह- 
कर वे देव अपने स्वर्ग मे वापिस चले गये । 
इन्द्रो और देवो ने श्राकर भगवान का दीक्षा कल्याणक महाभिषेक किया । फिर भगवान जयन्त नामक 
देवोपनीत पालकी में श्रारूढ होकर स्वेत वन से पहुंने | वहा उन्होंने समस्त श्रारम्भ परिग्रह का त्याग करके सिद्ध 
भगवान को नमस्कार किया और केश लुत्तन करके प्रग्नजित हो गए। उनके साथ में तीन सौ राजाओं ने भी सकल 
सयम धारण कर लिया। उस दिन श्रगहन सुदी एकादशी थी, श्रद्विवनी नक्षत्र था झौर सायकाल का समय था । यह्‌ 
सयोग को ही वात थी कि भगवान ने अपने जन्म दिन, मास, नक्षत्र और पक्ष को दीक्षा भी ग्रहण की थी । सयम के 
कारण भगवान को मन पर्यय ज्ञान की भी प्राप्ति हो गई । 
भगवान तीसरे दिन पारणा के लिये मिथिलापुरी मे प्र विप्ट हुए। वहाँ नन्दिपेण नामक राजा ने भगवान 
को प्रासुक आहार देकर श्रक्ष य पुण्य का सचय किया । देवो ने पचाण्चर्य किये । 
केवलज्ञान कत्याणफ-दीक्षा लेने के पश्चात्‌ भगवान मल्लिनाथ छद॒मस्थ दशा मे केवल छह दिन रहे। 
उन्होने यह समय तपस्या ने विताया । फिर वे दीक्षा वन में पहुंचे श्रोर दो दिन के उपवास का नियम लेकर वे अगोक 
युक्ष के नीचे ध्यानाखढ हो गए। वही पर उन्हे पौपष कृष्णा द्वितीया को पुनर्वस्रु नक्षत्र मे लोकालोक प्रकाशक 
केवलज्ञान उत्पन्न हो गया । देवो भौर इन्द्रो ने आकर भगवान के वेवलज्ञान का उत्सव मनाया, समवक्षरण की 
रचना की । उसमे बैठकर भगवान ने दिव्य ध्वनि के द्वारा धर्म-चक्र-प्रवर्तन किया। अनेक मनुष्यो, देवो और तियंज्चो 
मे भगवान का उपदेश सुनकर सम्यग्दर्शन ग्रहण किया, अनेक मनुष्यो और तिर्यचों ने मुनि और श्रावको के योग्य 
ण || न 
0७३22 बज का सघ--भगवान के मुनि-सघ मे विशाख झ्रादि >८ गणघर थे। इनके भ्रतिरिक्त ५५० एुवंधारी 
२६००० महाविद्वान्‌ शिक्षक, २२०० भ्रवधिज्ञानी, २२०० कैवलज्ञानी, १४०० वादी, २ हल विक्रिया ऋद्धिधारी, 
और १७५० मन पर्ययज्ञानी थे। इस प्रकार उनके मुनियो की कुल सर्या ४०००० थी। वन्धुषेणा आदि ५५००० 
झ्रजिकायें थी। १००००० श्रावक भशौर ३००००० श्राविकाये थी। असख्यात देव और सख्यात तियंल्‍च उनके 
980 निर्वाण कल्याणक--भगवान अनेक देशो मे विहार कर अपने उपदेश से भव्य जीवो का से करते 
रहे | जब उनकी श्रायु एक माह शेष के: गई, तब वे व पक 32% 3 हर की निनाणि या 
उन्होने प्रतिमा योग धारण किया श्र फाल्गुन शुक्ला पचमी को भरणण सर 
किया । देवों ने आकर भगवान के निर्वाण कल्याणक की पूजा की । 
यक्ष-यक्षिणी--इनके सेवक कुबेर यक्ष और अ्रपराजिता यक्षिणी थे । 


भगवान मल्लिनाथ १८९ 


भगवान मल्लिनाथ की जन्म नगरी सिथिला--भिथिला नगरी उननीसवे तीर्थंकर मल्लिनाथ और इक्कीसवें 
तीर्थंकर नमिनाथ की जन्म नगरी है| यहाँ दोनो तीर्थंकरो के गर्भ, जन्म, दोक्षा और केवलज्ञान कल्याणक हुए थे | 
इसलिए यह भूमि त॑र्थभूमि है। 

यहाँ श्रनेक सास्कृतिक और पौराणिक घटनाये घटित हुई हैं । 

“मिथिला नरेश पदुमरथ भगवान वासुपृज्य के गणघर सुघर्म का उपदेश सुनकर ससार से विरक्त हो गया । 
वह वासुपूज्य भगवान के चरणो मे पहुँचा । वहाँ मुनि दीक्षा ले ली। मुनि पदुमरथ भगवान के गणघर बने । उन्हे 
अवधिज्ञान और मन पर्यय ज्ञान हो गया | पश्चात्‌ उन्हे केवलज्ञान प्रगट हो गया श्रौर अन्त में वे मुक्त हो गए । 

--जब हस्तिनापुर में श्रकपनाचायं के सघ पर वलि आदि मन्नियो ने घोर उपसर्ग किया, उस समय 
मुनि विष्णुकुमार के गुरु मिथिना मे ही विराजमान थे । उन्होने क्षुल्लक पुष्पदन्त को घरणीधर पर्वत पर मुनि विष्णु 
कुमार के पास उपसर्ग निवारण के लिए भेजा। गुरु के आदेशानुसार मुनि विष्णुकुमार ने हस्तिनापुर मे जाकर 
मुनि सघ का उपसर्ग दूर किया। 

“मिथिला का राजा नमि मुनि वन गया। किन्तु तीन बार भ्रष्ट हुआ । फिर वह शुद्ध मन से मुनि-ब्रत 
पालने लगा। एक बार एक गाँव मे तीन अन्य मुनियो के साथ एक अवा के पास ध्यान लगाकर खड़ा था। कुम्हार 
आया और उसने अ्रवा मे आग सुलगाई । झ्ाग धू-धू करके जल उठी। चारो मुनि उसी मे जल गये। वे शुद्ध भावों 
से श्रेणी श्रारोहण करके मुक्त हो गए । हि 

“इसी नगर मे राजा जनक हुए । उनकी पुत्री सीता थी जो ससार की सतियो मे शिरोमणि मानी जाती 
हैं। जनक नाम नही, वह तो एक पदवी थी । सीता के पिता का नाम सीरध्वज जनक था | 

इस वद्य का अन्त कराल नामक जनक राजा के काल में हुआ । बौद्ध ग्रथो और कौटिलोय श्रर्थशास्त्र के 
अनुसार उसने एक ब्राह्मण कन्या के साथ बलात्कार किया था। इससे प्रजा भडक उठी। उसने राजा को मार 
डाला | उस समय इस राज्य में सोलह हजार गाव लगते थे। इसके पदचात्‌ वहाँ राजतन्त्र समाप्त हो गया। जनता 
ने स्वेच्छा से गणतन्त्र की स्थापना की, जिसे विदेह गणतन्त्र कहा जाता था। इसे बज्जी सघ भी कहा जाता था। 
कुछ काल के पदचात्‌ वैशाली का लिच्छवि सघ और मिथिला का वज्जी सघ पारस्परिक सन्धि द्वारा मिल गये और 
दोनो का सम्मिलित सघ वज्जी सध कहलाने लगा। तथा वज्जी सघ के अ्रधिपति राजा चेटक को सयुक्त सघ का 
भ्रधिपति मान लिया । इस सघ की राजधानी मिथिला से उठकर वैशाली मे आ गई। यह नया वैशाली गण अत्यन्त 
शक्तिशाली बन गया । इन्ही राजा चेटक की पुत्रो त्रिशला से भारत को लोकोत्तर विभूति भगवान महावीर का 
जन्म हुआ । वैज्ञाली गणसघ का धर्म जैन धर्म था। इस सघ का विनाश श्रेणिक विम्बसार के पुत्र अजातशत्रु ने 
किया। अ्जातशत्रु महा रानी चेलना का पुत्र था। चेलना चेटक की सबसे छोटी पुत्री थी | इस प्रकार वैशाली अ्रजात- 
शत्रु की नतसाल थी। 

मिथिला क्षेत्र कहाँ था, आज इसका कोई पता नही है। वर्तमान ननकपुर प्राचोन मिथिल। की राजधानी 
का दुर्ग है । पुरनैलिया कोठी से ४ मील दूर पर सिमराओ नामक स्थान पर प्राचीन मिथिला नगरी के चिह्न अब 
तक मिलते हैं। नन्दनगढ के टीले से चाँदी का एक सिक्का मिला था, जो ईसा से १००० वर्ष पूर्व का बताया जप्ता 
है। लगता है, मिथिला तीर्थ यही कही श्रास पास में था। 

यहाँ पहुँचनें का मांगे इसे प्रकार है-सीतामढी से जनकपुर रोड स्टेशन रेल द्वारा । वहाँ से जनकपुर २४ 


मील वस द्वारा। सीतामढी या दरभगा से नैपाल सरकार की रेलवे के जयनगर स्टेशन जा सकते हैं। वहाँ से उक्त 
'रेलवें द्वारा जनकपुर १८ मील है। 


पदुम चक्रवर्ती 


भगवान मल्लिनाथ के तीर्थ में पद्म नामक नौवा चक्रवर्ती हुआ । चन्नवर्ती पर्याय से पहले तीप़तरे भव की 

यह कथा है । सुकच्छ देश के श्रीपुर नगर में प्रजापाल नामक एक राजा था। वह बडा वीर और न्यायी था । उसके 

राज्य मे प्रजा बडे आनन्दपूर्वक रहती थी। एक वार उल्कापात देखकर उसे जीवन की 

पूर्व भव क्षणभगुरता का ज्ञान हुआ । तत्काल उसने अपने पुत्र को राज्य सौंप दिया और वह शिवगुप्त 

भगवान के पास जाकर श्रात्म-कल्याण की श्रभिलापा से सम्पूर्ण श्राभ्यन्तर और वाद्य आरम्भ 

श्र परिग्रह का त्याग कर प्रश्नजित हो गया। श्राठ प्रकार की शुद्धियो से उसका तप देदीप्यमान हो रहा था। 
अन्त मे समाधि द्वारा मरण करके वह भ्रच्युत स्वर्ग का इन्द्र बना ) 

काशी देश की वाराणसी नगरी मे इध्व्गकु वशो महापद्म नामक राजा राज्य करता था| उसकी रानी से 

पद्म आदि शुभ लक्षणों से सुशोभित पद्म नामक पुत्र हुआ | उसकी आयु तीस हजार वर्ष की थी। उसका शरीर 

बाईस घनुप उन्नत था। सुवर्ण के समान उसकी कान्ति थी । कुमार काल बीतने पर पिता 

चक्रवर्ती पद्म का ने उसे राज्य-भार सौप दिया । उसके प्रवल पुण्य के योग से उसकी आयुघशाला मे चक्र रत्न 

जन्म आदि गस्त्र उत्पन्न हुए । तव वह दिग्विजय के लिए निकला | उसने कुछ ही काल मे सम्पूर्ण 

भरत क्षेत्र के राजाओं को अपना माण्डलिक बनाकर चक्रदर्ती पद प्राप्त किया। साथ ही 

उसको चौदह रत्न और नो निधियो का लाभ हुआ । उसे दस प्रकार के भोग प्राप्त थे। समस्त सासारिक भोग उसे 

उपलब्ध थे, किन्तु वह इनमे कभी आसक्त नही हुआ । उसके दस पुत्रियाँ थी जो श्रत्यन्त सुन्दर श्र शीलदती थी । 

उसने उन पुत्रियों का विवाह सुफेतु विद्याधर के पुत्रो के साथ कर दिया । 

एक वार चत्रवर्ती प्रकृति की शोभा निहार रहा था। आकाश मे यत्र तत्र बादल के टुकडे नदी मे तैरते 

हुए राजहसो के समान इधर उधर डोल रहे थे। थोडे समय बाद आकाश निर्मल हो गया, बादल न जाने कहाँ 

अदृश्य हो गये । इस सहज घटना का चक्रवर्ती के मन पर एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। उसका चिन्तन एक नई 

दिशा की ओर मुड गया--बादल का कोई शत्रु नही, फिर भी वह नष्ट हो गया । फिर जिनके सभी शत्रु हैं, ऐसी 

सम्पत्तियों मे विवेकी मनुष्य की श्रद्धा क्यो कर स्थिर रह सकती है। यह विचार कर चक्रवर्ती ने श्रनेक राजाओ्रो के 

साथ जिन-दीक्षा लेली श्रौर तप द्वारा समस्त श्रास्नरव का निरोध करके तथा सचित कर्मों की निर्जेरा करके घातिया 

कर्मो का क्षय कर दिया । वे नौ केवल लब्धियो के स्वामी हो गये । श्रन्त मे अधघातिया कर्मो का नाश करके अजर, 


अमर, मुक्त हो गये । 


नन्दिमित्र बलमद्र, दत्त नारायण और 
बलीनद्गर प्रतिनारायण 


पूर्वंभव--भगवान मल्लिनाथ के तीर्थ मे सातवे वलभद्र नन्दिमित्र और नारायण दत्त हुए । इससे पूवातीसरे 
भव की यह कथा है-- 

श्रयोध्या नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसके दो पुत्र थे। किन्तु पिता इन दोनो से ही बहुत 
प्रसन्‍्तुष्ट था। इसलिए उसने अपने छोटे भाई को युवराज पद दे दिया। दोनों भाइयो को इससे बड़ा परिताप 


नन्दिमित्र वलभद्र, दत नारायण और वलीद्द्र प्रतिनारायण १९१ 


हुआ । किन्तु उन्होने समझा कि पिता ने यह काये मत्री के हारा वरगलाने के कारण किया है, इसलिए वे मत्री पर कुपित 
हुए और अपना सारा क्रोध उसके ऊपर उतारा | तिरस्कृत होकर राज्य मे रहना उन्होने उचित नही समभा, अ्रत. 
उन्होंने शिवगुप्त नामक मुनिराज के पास जाकर मुनि-दोक्षा ले लो। किन्तु छोटे भाई के मन से मत्री के प्रति द्वेप 
भाव नही निकेल सका | उसने मत्री से वदला लेने का निदान वन्ध किया । 
न दोनो भाई दुर्धर तप्शचरण करने लगे। आयु के अन्त में समाधिमरण किया और सौधर्म स्वगे में 
व हुए। 

वाराणसी के राजा इक्ष्वाकुवशी अग्निशिख थे। वे बडे धार्मिक विचारो के थे । उनकी दो रानियाँ थी-- 

झपराजिता शौर केशवती । वे दोनो देव उन रानियो से क्रमश नन्दिमित्र और दत्त नामक पुत्र हुए। नन्दिमिन्न बडा 
था और दत्त छोटा । यद्यपि वे दोनो सौतेली माता के पुत्र थे किन्तु दोनो मे प्रगाढ स्नेह था । 
बलभद्र, नारायण. उनकी श्रायु वत्तीस हजार वर्ष की थी। उनका शरीर बाईस घनुष ऊँचा था। नन्दिमित्र 
और प्रतिनारायण _ इवेत कुन्द के समान इ्वेत वर्ण तथा दत्त इन्द्रनील मणि के समान नील वर्ण था। बचपन 
से ही दोनो बडे तेजस्वी और साहसी थे । नन्दिमित्र स्वभाव से शान्त भर दत्त उद्धत प्रकृति 

काथा। 

उपयुक्त मत्री ससार भ्रमण करता हुआ विजयार्ध पवेत के मन्दरपुर नगर के विद्याधरो का स्वामी वलीन्द्र 
हुआ | वलीन्द्र नाम से ही वलीन्‍्द्र नही था, वास्तव मे ही वह बलीन्द्र था। सम्पूर्ण राजा उससे भयभीत रहते थे । 
एक दिन उसने अ्रपना दूत दोनो भाइयो के पास भेजा श्रौर कहा--महाराज बलान्द्न ने श्रादेश दिया है कि तुम्हारे 
पास जो भद्रक्षीर गन्धगज है, उसे हमारे पास भेज दो | दोनो भाइयो ने दूत की वात सुनकर परिहास में कहा-- 
ग्रगर वलीन्द्र श्रपनी पुत्रियो का विवाह हमारे साथ कर दे तो हम उन्ह अपना गजराज दे देगे। बिना ऐसा 
किये तो हम नही दे सकेंगे !” यह वात दूत ने जाकर जब बलीन्द्र से कही तो वह बडा कुपित हुआ । वह तो वास्तव 
में दोनो भाइयो के बढते हुए प्रभाव से सशकित था, इसलिए उन्हे मारने का काई बहाना ढूढ रहा था। अपने आदेश 
का उल्लघन होता देखकर वह सेना लेकर लड़ने के लिए तैयार हो गया । 

तभी दक्षिण श्रेणी के सुरकान्तार नगर के स्वामी केभरीविक्रम नामक विद्याधर राजा ने दोनो कुमारो 
को सिहवाहिनी और गरुडवाहिनो नामक दो विद्याये सम्मेदशिखर पर बुलाकर प्रदान की । यह राजा दत्त का माता 
केशवती का वडा भाई था। इस राजा ने दोनो कुमारो को सब प्रकार को सहायता देने का भी वचन दिया । 

दोनो ओर की सेनायें आमने-सामने श्राकर डट गई। दानो सेनाओ्रो मे लोमहषंक युद्ध हुआ । वलीन्‍्द्र का 
पुत्र शनवलि नन्दिमित्र से जा भिडा। किन्तु नन्दिमित्र ने आनन-फानन मे शतवलि का वध कर दिया । पुत्र को मृत्यु 
देखकर बलीन्द्र नेत्रो से अग्नि ज्वाला बरसाता नन्दिमित्र की ओर लपका। वलीन्‍्द्र को वढते देखकर दत्त आगे आ 
गया। दोनो का उस समय जो भयानक युद्ध हुआ, वह भ्रदूभुत था। बलीन्द्र को अपने बल का बडा अभिमान था। 
श्रायु मे भी वह दत्त से बडा था। किन्तु दत्त के समक्ष उसकी एक नही चल पा रही थी। तब भयकर क्रोध मे भरकर 
वलीन्द्र ने श्रमोध चक्र दत्त के ऊपर फेंका । देवाधिष्ठित चक्र प्रदक्षिणा देकर दत्त की दाहिनो भुजा पर आकर ठहर 
गया । तब दत्त ने वही चक्र बलीन्द्र के अपर चला दिया। मृत्यु को आते हुए देखकर बलीन्‍न्द्र भय के मारे घबडा 
गया। उसने प्रतिकार भी करना चाहा किन्तु चक्र के आगे उसकी एक नही चली और उसका शिर अलग जा पडा । 

प्रतिनारायण वलीन्द्र को मारकर बलभद्व नन्दिमित्र और नारायण दत्त ने क्षत्रु सेना मे अभय घोषणा 
कर दी । फिर वलभद्र, नारायण पुण्य से प्राप्त चक्र श्रादि की सहायता से भरत क्षेत्र के तीन खण्डो पर 
विजय प्राप्त कर अर्धचक्री बने । चिरकाल तक राज्य सुख भोगकर एक दिन अचानक नारायण की मृत्यु हो गई । 


भाई 208 मे नन्दिमित्र को वैराग्य हो गया। वे मुनि बनकर तप करने लगे। श्रन्त मे केवली होकर उन्होने मोक्ष 
आप्त किया । 


एकविश परिच्छेद 
भगवान मुनिसुत्रतनाथ 


अगदेश के भम्पापुर सगर में एसियिर्मा मामक एक राणा राज्य परते थे । एफ दिन नगर मे बाह्य उद्यान में 
शनस्तवीर्य नामक मिय सथ मुश्रिण पधारे। उसका झागसन सुसकर राजा प्रपने परिजनो-पुरजनों के साथ पूजा वी 
त सागमगी रैगार दर्यनों के लिए गये। गे जाफ़र राजा ने मुनिराज पी तीन प्रदक्षिणा दी, 
पूर्व भय तोन बार यराना को नर उनकी पूजा को । फिर हाथ जोड़कर विनयपूर्वक मुनिराज से घर्म 
कै स्वरुप की जिज्ञासा की | मुनिराज ने पिग्लास्पूर्वक धर्म गा स्वरुप समभाते हुए कल्याण 
का सार्ग बताया । उपदेश सुनव र महाराज दस्विर्मा को झात्म-फ्माण को श्रन्‍्त प्रेरणा हुई । उन्होंने बडे पुत्र को 
राज्य सौपवर बाह्य श्रौर प्राभ्यन्तर दोनो प्रगार के परिगट्ट गा त्याग करके जैनेद्धी देक्षा ले ली। उन्होंने गुरु के 
नरणो में रहुकर ग्यारद सगो का अध्ययन किया शौर दर्भन विजुद्धि शादि सोलद कारण भावनाओं का चिन्तन कर 
तीर्वकर नामकर्म का बस्घ कर लिया । इस प्रकार चिरकाल तक नाना प्रकार के तप करके मात्म-विशुद्धि करते हुए 
प्रन्त में समाधिमरण करो प्राणन स्वर्ग के इन्द्र का पद प्राप्य किया । 
जब उस उन्ध फी प्रायु छटू मार शेष रह गई, तब राजगृद नगर के स्वामी हरिचश शिरोमणि काव्यप्रगावी 
महाराज सुमित्र फे घर में छद माह तक रत्नवर्पा गुए। जब इन्द्र की श्रायु पूर्ण होने गली थी, तव महाराज सुमित्र 
की महारानी सोमा को श्रावण कृष्णा द्वितोमा को श्रवण नक्षत्र में रात्रि के अ्रन्तिम प्रहर मे 
तीर्यकर प्रभु के गर्भावतरण के सूनक सोलह स्वप्न दिसाई दिये। स्वप्नो के अनन्तर उन्हे 
एक तेजस्बी गजराज मुस्प मे प्रवेश करता हुझा दिलाई दिया। उस इन्द्र गा जीव तभी महा- 
रानी सोमा के गर्भ में श्रवत्तरित हुआ्ना । 
प्रात काल होने पर स्नानादि से निवृत्त होफर महारानी हपित होती हुई महाराज के पास पहुँची और 
उन्हे रात्रि मे देसे हुए स्वप्न कह सुनाये तथा उनसे इन स्वप्नो या फल पुछा । महा राज ने शझ्रवधिज्ञान से फल जान- 
कर महारानी को बताया--देवी ! तुम्हारे तीन जगत के स्वामी तो थंकर प्रभु जन्म लेंगे। सुनकर महा रानी को अपार 
हर्ष हुआ । तभी देवो ने श्राकर माता का प्रभिषेक किया भौर भगवान का गर्भकल्याणक मनाया । 


सौधर्मन्द्र देवियो को माता की सेवा में नियुक्त करके देवो के साथ वापिस चला गया। 
यथासमय तीर्थंकर प्रभु का जन्म हुआ । चारो जाति के इन्द्र और देव, इन्द्राणी श्ौर देवियाँ श्राई श्ौर 


भगवान को सुमेर पव॑त पर ले जाकर देवो ने उनका अभिषेक किया। सौधमेंन्द्र ने उस समय 
जन्म कहयाणफक. बालक का नाम मुनिसुत्रतनाथ रबखा । उनका जन्म चिन्ह कछुप्ा था। 
भगवान की श्रायु तीस हजार वर्ष थी। शरीर की ऊँचाई बीस धनुष की थी । उनके शरीर का वर्ण मगर 


के कण्ठ के समान नील था। वें एक हजार भ्राठ लक्षणों भ्रौर तीन ज्ञानों से युक्त ये । 
जब कुमार फाल के साढे सात हजार वर्ष व्यतीत हो गये, तब पिता ने उनका विवाह कर दिया तथा 


राज्याभिपेक करके राज्य-भार सौंप दिया। उन्होने सुखपूर्वक साढे सात हजार वर्ष तक राज्य किया। एक दिन 


गर्भ फल्याणक 


१९२ 


भगवान मुनिसुन्नतनाथ १९३ 


आकाश में घनघोर घटा छाई हुई थी । तभी उनकी गजशाला के अधिपति ने यह समाचार 
दीक्षा कल्याणक ' दिया कि प्रसिद्ध यागहस्ती ने आहार छोड दिया है। समाचार सुनकर भगवान चिन्तन मे लोन 
हो गये । किन्तु उपस्थित समासदो को इस समाचार से बडा कुंतूहल हुआ । उन्होने भगवान 
से इसका कारण जानना चाहा। भगवान बोने--पूर्व मव में यह हाथी तालपुर नगर का स्वानों नरपति नाम का 
राजा था। यह बडा अभिमानी था। यह पात्र-अयरात्र का भेद नही जानता था। इसने किमिच्छक दान दिया। इस 
कुदान के प्रभाव से इसे तिर्यच योनि प्राप्त हुई और यह हाथी बना। 
जब भगवान सभासदो को हाथी का पूर्व भव सुना रहे थे, उस समय हाथी वहाँ खडा हुआ यह रुन रहा 
था। सुनकर उसे जाति स्मरण ज्ञान हो गया। उसने उसी समय सयमासयम धारण कर लिया अर्थात्‌ श्रावक के 
व्रत धारण कर लिए । भगवान के मन मे भी ससार से वैराग्य हो गया। उसी समय लौकान्तिक देवो ने आकर 
भगवान की वन्दना की और भगवान के विचारो की सराहना की । उन्होने अपने पुत्र युवराज विजय को राज्य सौप 
दिया । तभी देवो ने आकर भगवान का दीक्षाभिषेक किया । फिर वे मनुष्यो और देवताओो से उठाई हुई भ्रपराजिता 
नामक पालकी मे यैठकर विपुल नामक उद्यान मे पहुँचे । वहाँ दो दिन के उपवास का नियम लेकर वैश्ञाख कृष्णा 
दशमी के दिन श्रवण नक्षत्र में सायकाल के समय एक हजार राजाओ के साथ समस्त सावद्य से विरत होकर और 
सम्पूर्ण परिग्रह का त्याग करके जिन-दीक्षा घारण करली । भगवान ने जो केशलुचन किया था, उन बालो को रत्न- 
मजूषा मे रखकर सौधमं इन्द्र ने क्षीरसागर मे प्रवाहित कर दिया। दीक्षा लेते ही सयम झौर भाव-विशुद्धि के 
प्रभाव से भगवान को भन पर्यय ज्ञान उत्पन्त हो गया । दोक्षा लेकर वे ध्यानमग्न होगये । उपवास समाप्त होने पर 
थे पारणा के लिए राजगृह नगर मे पधारे और वहाँ वृषभदत्त राजा ने परमान्त भोजन से पारणा कराया। यद्यपि 
भगवान समभाव से तृप्त थे, उन्हे आहार की कोई आवश्यकता नही थी | किन्तु जिनशासन मे आचार की वृत्ति 
किस तरह है, यह बतलाने के लिए ही उन्होने आहार ग्रहण किया था। श्राहार दान के प्रभाव से राजा वृषभदत्त 
देवकृत पचातिशयो को प्राप्त हुआ । 
इस प्रकार तपशचरण करते हुए छद्मस्थ अ्रवस्था के जब ग्यारह माह व्यतीत हो गये, तब वे दे क्षा-वन मे 
पहुँचे और एक चम्पक वृक्ष के नीचे स्थित होकर दो दिन के उपवास का नियम लिया । शुक्ल ध्यान मे विराजमान 
भगवान को दीक्षा लेने के मास, पक्ष, नक्षत्र और तिथि मे भ्रर्थात्‌ वैशाख कृष्णा नवमी के दिन 
केवल ज्ञान कल्याणक श्रवण नक्षत्र मे सन्ध्या के समय घातिया कर्मो का क्षय करके केवलज्ञान उत्पन्न हो गया। वे 
सर्वज्ञ-सवंदर्शी हो गये । तभी इन्द्रो और देबो ने आकर भगवान के केवलज्ञान कल्याणक का 
उत्सव किया ओर समवसरण को रचना को | उसमे विराजमान होकर भगवान ने गणधरो, देवो, मनुष्यो और 
तियेंब्चों को सागार शौर अनगार धर्म का उपदेश दिया, जिसे सुनकर अनेको ने सयम धारण किया, बहुतो ने श्रावक के 
ब्रत ग्रहण किये श्रौर बहुत से भव्य प्राणियों ने सम्यग्दशेन धारण किया, अनेको ने सम्यग्ददयन मे निर्मलता प्राप्त की । 
भगवान के सघ में मल्लि आदि अ्रदारह गणधर थे जो अपने अपने गणो की धमं-रक्षा करते थे | ५०० 
द्वादशाग के वेत्ता, २१००० दिक्षक, १८०० अ्वधिज्ञानी, १८०० केवलज्ञानी, २२०० विक्रिया ऋद्धिघारी, १५०० 
मन पर्ययज्ञानी और १२०० वादी मुनि थे। इस प्रकार सब मिलाकर ३०००० मुनिराज उनके 
भगवान का चतुविण साथ थे। पुष्पदन्ता झ्रादि ५०००० श्रजिकायें थो। १००००० श्रावक और ३००००० 
सघ श्राविकाये थी। उनके भक्त सख्यात तियेञज्च और असख्यात देव थे । 
धमे-देशना देते हुए भगवान मुनि-सघ के साथ विभिन्‍न देशो मे विहार करते रहे । जब उनकी आयु एक 
मास शेष रह गई, तब वे सम्मेद शिखर पर पहुँचे श्रौर एक हजार मुनियो के साथ प्रतिमा योग धारण कर योग 
निरोध कर लिया भौर फाल्गुन कृष्णा द्वादशी के दिन रात्रि के अ्रन्तिम पहर मे समस्त 
निर्वाण कल्याणक घातिया कर्मो का क्षय करके निर्वाण प्राप्त किया, वे सिद्ध मुक्त हो गये । 
उसी समय देवो और इन्द्रो ने आकर भगवान के निर्वाण कल्याणक की पूजा की । 
यक्ष-यक्षिणी--भगवान के सेवक वरुण यक्ष और बहुरूपिणी यक्षिगी थे । 


2 जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 


भगवान मुनिसुत्तनाथ फो जन्म-नगरी--राजगुृही 


मे हि दस हक 03 हि हे का आि स्थान है। बह कल्याणक नगरी है, निर्वाण-भूमि है श्रौर 

६ ४ >प्रवर्तन को भूमि है। धर्म-भूमि होने के साथ-साथ वह युगों तक राजनीति का केन्द्र 
भी रही है श्रौर भारत के अधिकाण भाग पर उसने प्रभावश्ञालो शासन भी किया है। इसलिये उस नगरी ने इतिहास 
में निर्णायक भूमिका अ्रदा की है । 

“इस नगरी में भगवान मुनिमुत्रतनाथ के गर्भ, जन्म, तप श्ौर केवलज्ञान ये चार कल्याणक हुए थे । 

“इस नगर के पाँच पर्वतों में बैभार, ऋषिगिरि, बिपुलगिरि श्रौर बलाहक ये चार पर्वत सिद्धक्षेत् रहे 
है। यहाँ से श्रमेक मुनियो ने निर्वाण प्राप्पत किया है, जगा कि आचार्य प्रज्यपाद ने सस्कृत निर्वाण भक्ति में 
बताया है । 

-राजपुर नरेश जीवन्धर कुमार भगवान महावीर से दीक्षा लेकर मुनि हो गये। वे भगवान के साय 
विहार करते हुए विपुलाचल पर पधारे। जब पावा में भगवान महावीर का निर्वाण हो गया, उसके कुछ काल 
पदचात्‌ मुनि जीवन्धर कुमार भी विपुलाचल से मुक्त होगये। 

- भगवान महावीर के सभी गणधर बिपुलाचन से हो मुक्त हुए । 

-भ्रन्तिम केवली जम्बू स्वामी का निर्वाण भी विपुलाचल से ही हुआ, ऐसी भी मान्यता है । 

--उज्जयिनी नरेश धृतिपेण (मुनि श्रवस्था का नाम काल सन्दीव), पाटलिपुत्र नरेश वैणाख, विद्यच्चर, 
गन्धमादन आदि भ्रनेक मुनियो ने राजगृह के इन्ही पव॑तों से मुक्ति प्राप्त की थी । डे 

“भेगवान महावीर को ऋजुकूला नदी के तट पर वैश्ञास शुक्ला दसमी को केवलज्ञान हुआ था । देवो 
ने तत्काल समवसरण की रचना को। किन्तु गणधर न होने के कारण भगवान की दिव्य ध्वनि नही खिरी | तव 
इन्द्र वेप बदलकर इन्द्रभूति गौतम के पास पहुँचा श्र किसी उपाय से उन्हे भगवान के समवसरण में लेगया | गौतम 
भगवान के चरणो में पहुंच कर श्रभिमान रहित होकर मुनि चन गये । तभी विपुलाचल पर श्रावण कृष्णा प्रतिपदा 
को भगवान की प्रथम दिव्य ध्वनि खिरी श्रौर धर्म-चक-प्रवर्तन हुआ । इस समय श्रन्तिम तीर्थंकर महावीर का धर्म- 
शासन प्रवर्त रहा है, इसलिये उनके शासन के अनुयायियो के लिए न केवल इस प्रथम दिव्य ध्वनि का, अपितु 
विपुलाचल का भी विशेष महत्त्व है। इस वात से विपुलाचल का महत्त्व जैन शासन में कितना हो गया, इसका 
मुल्याड्रून करने के लिए यहाँ एक ही बात का उल्लेस करना पर्याप्त होगा। पौराणिक साहित्य मे किसी कथा के 
प्रारम्भ मे कहा जाता है--/विपुलाचल पर भगवान महावीर का समवसरण झाया हुआ था। मगध नरेश श्रेणिक 
विम्वसार भगवान के दर्शनों के लिए पहुँचे । उन्होने भगवान की वन्दना की और अपने उचित स्थान पर बंठ गये । 
फिर उन्होने गौतम गणधर से जिज्ञासा की । तव गौतम गणधर बोले ।” इस प्रकार प्रत्येक प्रसग का प्रारम्भ होता 
है । गौतम गणधर से प्रइन अ्रकेले श्रेणिक महाराज ने ही नही पूछे थे, और भी अनेक व्यक्तियों ने पूछे थे । उनसे 
केवल विपुलाचल पर ही प्रइन नही पूछे गये थे, अन्य स्थानों पर भी पूछ गये थे। किन्तु दिगम्वर परम्परा मे कथा 
कहने की एक अपनी शैली रही है और (उस शैली मे विपुलाचल को विशेष महत्ता दी गई है। स्रभवत. 
इसका कारण यही रहा है कि इन्द्रभूति गौतम जैसे प्रकाण्ड विद्वान्‌ का गव यही श्राकर गलित हुआ, यही उन्होने 
मुनि-दीक्षा ली और फिर यही भगवान की प्रथम धर्म-देशना हुई, जिससे धर्म का विच्छिन्न तीर्थ पुन प्रवर्तित हुआ । 
यह कोई सामान्य घटना नही थी । किसी धर्म के इतिहास में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है । 

--मुनि सुकौशल भर मुनि सिद्धार्थ (सुकौददल के पिता) को राजगृह के पर्वत से पारणा के लिए नगर 
को जाते हुए मार्ग मे व्याप्रौ (सुकौशल की पूर्व भव मे माता जयावती) ने भार डाला। दोनो मुनि समता भाव 
से मरे और सर्वार्थसिद्धि विमान मे अहमिन्द्र हुए । 

राजगृह पर यद्यपि शताब्दियो तक हरिवश्ी नरेशो का शासन रहा, किन्तु उसको प्रसिद्धि सर्वप्रथम 


बलभद्द राम, नारायश सद्मणा भौर प्रतिनारायण रायश १९५ 


जरासघ के काल मे हुई | वह बडा प्रतापी नरेश था। उसने बाहुबल हारा भरतक्षेत्र के श्राघे 
सगध साम्राज्य की भाग पर प्रधिकार कर लिया था। मथुरा नरेश कस उसका दामाद और माण्डलिक राजा 
राजधानी के रुप मे था।चह वडा फूर श्लौर अ्रहकारी था। श्रीकृष्ण ने उसे मारकर प्रजा को उसके शअ्रन्याय- 
प्रत्याचारो से मुक्त किया । 
किन्तु उससे यादव लोग सम्राट जरासन्ध के कोप के क्षिकार हुए। उसने सनह वार मथुरा के यादवों पर 
झ्राक्मण किये । इन रोज-रोज के झाश्रमणों से परेशान होकर श्रौर शक्ति सचित करने के लिए श्रीकृष्ण के नेतृत्व में 
यादवो ने मथुरा, शौरयंपुर भौर वोयंपुर को छोड दिया भ्रीर पश्चिम भे जाकर समुद्र के मध्य में द्वारका बक्षाकर 
रहने लगे । 
बुछ समय पश्चात्‌ कुरुक्षेत्र के मैदान में जरासन्ध झीर यादवों का निर्णायक युद्ध हुआ | उसमे श्रोकृषप्ण ने 
जरासन्ध को मार दिया श्रौर वे श्र्धंचफी नारायण बने। नारायण श्रीकृष्ण ने श्रपनी राजधानी द्वारका को ही 
रबखा। इससे राजगहं-जो उस समय गिरिद्नज कटलाती या--का महत्व कम हो गया । 
इसके पदचात्‌ राजगृह का राजनंतिक महत्व शिय्ुनागवशा सम्राद्‌ श्रेणिक विम्बसार के काल में बढा । 
श्रेणिक ने राजरह को ही अपनी राजधानी बनाया। उसका झासन-काल ई० पू० ६०१ से ५५२ माना जाता है। 
श्रेणिक के शासन-काल मे मगध साम्राज्य उत्तरी भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य माना जाता था । 
श्रेणिक प्रारम्भ में म० बुद्ध का अनुयायी था, किन्तु बाद में वह भगवान महावोर का अनुयायी वन 
गया। 
श्रेणिक के पश्चात्‌ भ्रजातशत्रु राजयूही का शासक बन गया । उसने अपने वृद्ध पिता को कारागार में 
डालकर वलात्‌ शासन हथिया लिया। उसने अनेक राज्यों को जीतकर उन्हें श्रपने राज्य मे मिला लिया । वैशाली 
झ्रौर मल्‍ल गणसघो का विनाद उसी ने किया । उसके राज्य-काल के प्रारम्भ के वर्षों मे राजगृह मगध साम्राज्य की 
राजधानी रही। किन्तु वाद मे उसने चम्पा को श्रपनी राजघानी बना लिया। उसके वाद उसके पुत्र उदायि ने 
पाटलिपुत्र नगर बसाकर उसे श्रपनी राजधानी वनाया। इसके वाद राजगृह कभी अपने पूर्व गौरव को प्राप्त नही 
कर सकी । 
प्राजकल राजगृह नगर एक साधारण कस्वा है। उसका महत्व तीर्थ के रूप में है। जैन लोग राजयृह के 
विपुलाचल, रत्नागिरि, उदयगिरि, श्रदणगिरि श्र वैभारगिरि को भ्रपना तीर्थ मानते है। उन्हे पचपहाडी भी कहा 
जाता है। बौद्ध लोग गृद्धकूट पर्वत को प्रपना तीर्थ मानते हैं तथा सप्तपर्णी ग्रुफा में प्रथम 
बर्तेमान राजगृहू. बौद्ध सगीति हुई थी, ऐसा माना जाता है | 
यहाँ सोनभण्डार गुफा, भनियारमठ, बिम्बसार वन्दीगृह, जरासन्ध का प्रखाडा प्रौर प्राचीन किले के 
प्रवद्षेष दर्षानीय हैं। यहाँ गर्म जल के स्रोत हैं, जिनका जल प्रत्यन्त स्वास्थ्यकर है। 


बलभद्र राम, नारायण लक्ष्मण और' 
प्रतिनार"यण रावण" 


गलय पेश में रत्तपुर ताप्वा तगर धा। उत्ततें प्रजापति राजा सज्य करती पे। उतकी पह्तमी का 
साध गुणकास्ता था। उत्तके चंत्नचूज तामक एक पुत्र धा। महाराज के मत्त्री के पुत्र का राम घिजय था। चच्रचूल 


ह जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 
और विजय दोनो में परस्पर मे बडा प्रेम था। दोनों ही श्रत्यन्त लाडप्यार में पले थे 
पूर्व भव में इसलिये वे दोनो दुराघारी हो गये। उस नगर के सेठ कुबेर ने श्रपनी कुवेरदत्ता पुत्री को 
निदान वन्‍ध वैश्नयण रोठ की गीतमा स्त्री से उत्तन्‍्न कुमार श्रीदत्त के लिये देने का सकत्प किया। तभी 
किसी ने जाकर राजकुमार चन्द्रनूल से कुपरदत्ता के रुप सौन्दर्य की प्रयसा की । सुनते ही 
चन्द्रचूल प्रपनें साथी विजय को लेकर सेठ कुत्रेर के घर जा धमका श्रौर कुवेरदत्ता का बलातू श्रपहरण करने का 
प्रयत्न करने लगा। यह झनर्थ देसकर वैश्य लोग रोते चिल्लाते हुए महाराज के पास पहुँचे श्रीर उनसे जाकर 
फरियाद की । राजा फो अपने पुत्र के उस श्रनाचार को देशफर बटठा क्रोध झाया । उन्होने नगर रक्षक को बुलाकर 
उसे राजकुमार का वध करने की श्राज्ञा दी | नगर-रक्षफ कुछ सैनिकों को लेकर राजकुमार को वन्दी बनाने गया 
झौर बन्दी दा में उसे मदाराज के समक्ष लाकर राडा कर दिया। उसे देखते ही राजा ने राजकुमार को घूलो 
का दण्ड दे दिया। नगर रक्षक राजकुमार को घूली पर चढ़ाने के लिये ले चला । तभी प्रधान मन्‍्त्री प्रमुस नागरि- 
को को आ्रागे करके महाराज के निकट झाया झ्ौर हाथ जोटकर निवेदन करने लगा--दिव ! राजकुमार को कार्य 
अकार्य का विवेक नही है । हम लोगों का प्रमाद रहा कि वाल्यकाल से उसकी ओर ध्यान नहीं दिया । यह आपका 
एकमात्र वशधर शभौर राज्य का भावी उत्तराधिकारी है। दण्ट का उद्देश्य तो व्यक्ति का सुधार है । यदि राज्य 
के इस एकमात्र कुमार को आपने शूली देदी तो उसका सुधार तो होगा नही, श्रापका वश भी निर्मूल हो जायेगा। 
अत श्राप इसे सुधारने का एक अवसर पअ्रवध्य दी जिये । किन्तु राजा ने उनकी एक नही सुनी । थे अपने निर्णय 
पर भ्रटल रहे । तब प्रधान मन्त्री ने कहा--'देव की जैसी श्राज्ञा | किन्तु इसको मैं स्वय दण्ड दूँगा। राजा ने इस 
बात की स्वीकृति दें दो। ॥॒ ॥॒ है 
अंधानामात्य श्पने पुत्र विजय श्र राजकुमार चन्द्रचूल को लेकर पर्व॑त पर का को 
यहाँ पर्वत पर लाने का उद्ंब्य भी वता दिया । राजकुमार बडी निर्भयता मे मृत्यु दण्ड पाने के लिये तैयार ही गया। 
तभी मन्‍्त्री को पता चला कि यहाँ निकट ही महाबल नामक गणघर विराजमान है। मत्री दोनो को लेकर मुनि- 
राज के समीप पहुँचा , उनकी वन्दना की श्रीर उन दोनो का भविष्य पूछा। मुनिराज वोले-ये दोनो ही तासरे 
भव में उसी भरत क्षेत्र मे नारायण और बलभद्र होगे।' सुनकर मत्नो बडा प्रसन्न हुआ । उन दोनो कुमारों ने भी 
मुनिराज का उपदेश सुना तो उन्हे अपने ऋृत्यों पर भारी हक हुई भोौर उन्होने मुनि-दीक्षा ले ली। 
मत्री ने महाराज के पास लौटकर पूरा वृत्तान्त सुना दिया भर अ्रन्त मे निवेदन किया- महाराज ! वे 
दोनो सुधार के माग पर लग गये है । उनके लिये दण्ड का उद्दृश्य पूरा हो गया । राजा ने सब वात सुनकर मत्री 
की वडी प्रशसा की । किन्तु इस घटना से उसे भी राज्य से विरक्ति हो गई। वह अपने कुल के किसी योग्य पुत्र को 
राज्य सौप कर इन्ही गणधर महाराज के निकट पहुँचा । वहाँ दोनो नवदीक्षित कुमारों को मुनि अवस्था मे देखकर 
उसने दोनो से क्षमा-याचना की । वे दोनो वोले-आपने हमारा बडा हित किया। यह सयम आपकी वदौलत ही हम 
लोगो ने ग्रहण किया है । 
राजा ने भी अनेक व्यक्तियों के साथ सम्पूर्ण झआरम्भ-परिग्रह का त्याग कर सयम अग्रीकार कर लिया 
आर कठोर आशभ्यन्तर बाह्य तपो का आचरण कर कुछ काल मे ही घातिया कर्मो का नाश कर सर्वज्ञ-सर्वंदर्शी वन 
गये और अन्त मे शेप अ्घातिया कर्मो का क्षय कर वे सिद्धालय मे जा विराजे | 
एक समय वे दोनो मुनिराज खडगपुर नगर के वाहर श्रातापन योग धारण कर ध्यानारूढ थे। उस 
नगर के राजा सोमप्रभ की सुदर्शना और सीता नाम की दो रानियाँ थी , जिनके क्रमश सुप्रभ और पुरुषोत्तम 
नामक पुत्र ये। सुप्रभ वलभद्र ये श्रौर पुरुषोत्तम नारायण थे। जिस समय वे दोनो मुनि ध्यान लगाये हुए खडे थे, 
उस समय पुरुषोत्तम नारायण मधुसूदन प्रतिनारायण का वध करके वडे वैभव के साथ नगर मे प्रवेश कर रहा था। 
उसकी विभूति को देखकर चन्द्रचूल मुनि ने अज्ञानवश वैसी ही विभूति का निदान कर लिया । झन्त मे चारो प्रकार 
के आहार का त्याग कर दोनो ने चारो आराघनाओ का सेवन किया। वे मरकर सनत्कुमार स्वर्ग मे विजय और 
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द्वाविश्‌ परिच्छेद 


जन रामायण 


क्मंभूमि के प्रारम्भ मे ससार के श्रादि महापुरुष, आदि ब्रह्मा, झादि तीर्थंकर, आदिनाथ, आद्य भगवान 
ऋषभदेव हुए । उनके पिता का नाम नाभिराय था, जो चौदहवे कुलकर या मनु थे। माता का नाम मरुदेवी था। 
उनके सौ पुत्र और दो पुत्रियाँ थी । बडे पुत्र का नाम भरत था, जो भरत क्षेत्र के प्रथम चक्र- 
इक्ष्याकु वंश, सुयंवद्ञ, वर्तो सम्राद्‌ थे। इन्ही के नाम पर इस देश का नाम भारत पडा। दूसरे पुत्र वाहुवली थे, 
चन्द्रवदा जो प्रथम कामदेव थे। पुत्रियो के नाम ब्राह्मी और सुन्दरी थे। ब्राह्मी को भगवान ऋषभदेव 
ने लिपि विद्या सिखाई थी। उसके नाम पर ही आगे लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि पड गया। 
भगवान ने अपनी दूसरी पुत्री सुन्दरी को अक विद्या सिखाई थी । 
भगवान जब गृहस्थाश्रनम छोडकर प्रन्नजित हो गये तो उन्होने छह माह तक घोर तपस्या की । उसके 
परचात्‌ वे नगर मे श्राहार के लिये निकले । किन्तु उस समय लोग मुनिजनोचित श्राहार को विधि नही जानते थे । 
श्रत* भगवान अपने नियमानुसार आहार को निकलते और विधि के अनुकूल आहार न पाकर बन मे लौट जाते । 
इस प्रकार छह माह बीत गये । तब विहार करते हुए भगवान हस्तिनापुर नगर मे पधारे। वहाँ के राजा सोमप्रभ 
के लघु आता श्र यान्‍्स को भगवान का दशशंन करते ही पूर्वजन्म मे मुनि को दिये हुए आहार का स्मरण हो आया । 
उस समय महल मे शुद्ध इक्ष्‌ रस (गन्ने का रस) रक्खा हुआ था। राजकुमार श्रेयान्स ने भगवान को शआ्ाहार मे वही 
इक्षु-रस दिया । राजा श्रेयान्स दान-तीर्थ के कर्ता और आद्य प्रवर्तक कहलाये। 
यह घटना भगवान के मुनि-जीवन से सम्बन्धित प्रथम महत्त्वपूर्ण घटना थी। अत भगवान का कुल 
इध्ष्वाकु वश कहलाया । इसी वश को इतिहासकारो ने ककुत्स्थ वश भी कहा है क्योकि भगवान ऋषभदेव का 
ध्वज-चिन्ह ककुत्स्थ (बेल) था। 
इसी वश् से सूयंवश निकला । चक्रवर्ती भरत के ज्येष्ठ पुत्र श्रकंकीति थे। वे अत्यन्त तेजस्वी और प्रभाव- 
शाली थे । उनके नाम पर ही सुरयवश की उत्पत्ति हुई और उनके वशजो को सुर्येवशी कहा जाने लगा । इस वश्ञ में 
अनेक प्रतापी सम्राद्‌ हुए । राजकुमार श्रेयान्स के वडे अआाता सोमप्रभ से सोमवश अथवा चन्द्रवश चला । 
इक्ष्वाकु वश में भ्रनेक राजा हुए। भगवान मुनिसुब्रतनाथ के तीर्थंकाल में विजय नाम का एक राजा हुआ। 
उसके वश मे सुन्दर, कीतिधर, सुकौशल, हिरण्य, रुचिनधुष, सौदास सिहरथ आदि राजा हुए | इसी वश मे हिरण्य 
कश्यप हुआ । उसके पुजस्थल, फिर ककुत्स्थ, और उससे रघु हुआ । रघु अत्यन्त प्रतापी 
रघुवश सम्राट था। उससे ही रघुबश चला । 
राजा रघु के अ्नरण्य नाम का पुत्र हुआ। अनरण्य की पटरानी पृथ्वीमतों थी। उनके दो पुत्र हुए--एक 
राजा दक्षरथ और कानाम था अनन्तरथ और दूसरे का नाम था दशरथ । अनन्तरथ तो अपने पिता के साथ 
उनकी 'रानियाँ . यथासमय सन्‍यास लेकर मुनि हो गया। अत राज्याधिकार दशरथ को प्राप्त हुआ । 
दशरथ श्रत्यन्त तेजस्वी और नीति परायण नरेश थे। उन्होने तीन राजकुमारियों के साथ विवाह किये-- 
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१९८ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 
एक तो श्रपराजिता, जिसका दूसरा नाम फौणत्या था । यह दर्भपुर के राजा गुकोशल शौर उनकी रानी श्रमृतप्रभा 
की पुत्री थी। दूसरी सुमित्रा, जिसके माता-पिता पद्मपत्र नगर के राजा लिलकबन्धु श्रौर रानी मित्रा थी। तीसरी 
राजकुमारी का नाम सुप्रभा था जो रत्लपुर के राजा की पुत्री थी । इसी काल में राजा जनक मिथिलापुर में शासन 
कर रहे थे। वे हरिवणी थे। उनोे पूथ॑जों मे विजय, दक्ष, इलाबर्धन, श्रीवर्धन, श्रीवृक्ष, सजयन्त, कुणिम, महारथ, 
पुलोमा आदि श्रनेक प्रतापी राजा हो चूऊे थे । 

एक बार राजा दशरथ राजदरबार मे ब्रँठे हुए थे। तभी आाफाणमार्ग से नारद आये | राजा ने उनकी 
गथोचित अभ्यर्यना की और मृशल-मगल पूछने के बाद उनके श्राने का कारण पूछा | तब नारद ने बताया कि मैं 
लका गया हुआ था। वहाँ का राजा महाबलवान राद्ममवणी राबण है । उसकी सभा में एक बडा दु सदायक समा- 
चार सुना । किसी ज्योतिषी ने रावण से यह बढ़ा कि सीता के निमित्त से दशरथ के पुत्रो द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। 
यह सुनकर विभीषण ने रावण से कटा कि दश रस श्रौर जनक के जबतक सन्‍्तान होगी, उसमे पहले ही मैं उन दौनों 
राजाओो को मार टठालूंगा। उसने शपने चर छट्मवेश मे तुम्हे देसने भेजे थे। वे तुम्हे देस कर वापिस चले गये हैं 
श्रौर तुम्हारे बारे मे सारे समाचार चिभीषण को दिये है | श्रत: विभीषण तुम दोनो को मारने के लिए शीघ्र ही आने 
वाला है। अ्रत तुम्हे श्रपनी रक्षा का समुचित प्रबन्ध कर लेना चाहिए । 

नारद पे यह समाचार सुनकर दणरथ प्रत्यन्त भयभीत हो गये। नारद वहां मे राजा जनक के पास गये 
श्रीर उन्हे भी ये समाचार सुनाये। दोनो ने प्रपने मन्त्रियों से परामर्थ किया । मन्नियों ने कहा कि जब तक यह विध्न 
टल नही जाता, श्राप प्रच्छन्न रुप मे किसो दुसरे नगर में रहे । यह सुनकर दोनो राजा देशान्तर को चले गये शौर 
उनके स्थान पर दो नकली शरीर बनाये गये । उनमे लास श्रादि का रस भरकर सिहासन पर बैठा दिया | विभीषण 
ने आकर उन नकली राजाडो को मार टाला | विभीपण प्रसन्‍त होकर लका वापिस चला गया । 

उधर दशरथ जनक के साथ प्रनेफ देशों मे भ्रमण करते हुए कौतुकमगल नगर में पहुंचे। उस नगर का 
राजा शुभमति था। उसकी रानी फा नाम पृथ्वीमही था। उसके दा पुत्र-कंकय श्र द्रोण थे श्रौर एक रूपयुणवतो 
कन्या थी, जिसका नाम केकामती (कंकेयी) था। वह कन्या सगीत, छ्षस्त्र श्रौर शास्त्र मे अ्रत्यन्त निपुण थी। राजा 
ने उसके विवाह के लिए स्वयवर रचा, जिसमे श्रनेक राजा भाग लेने श्राये । वहाँ दशरथ झ्ौर जनक भी बंठ गये | 
राजकुमारी कंकेयी वरमाला लेकर स्वयवर मण्डप में श्राई। द्वारपाली सब राजाशो का परिचय देती गई। जब 
फंकेई दशरथ के सम्मुख पहुची तो उसने दशार॒प के गले मे वरमाला डाल दी | 
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नारद की उत्पत्ति 
सारद, जो बडा कलहप्रिय फहलाता है, उसका जन्म किन विधित्र परिस्थितियों में हुआ, मह जानना बडा रचिकर है। 


भ्रह्मणगचि नाम का एक ह्राह्यण था। उसकी पत्नी कूर्मी थी । दोनो सन्‍्यासी थे । जगल मे एक मठ में रहते थे। एक बार 
फूर्मी को गर्भ रह गया । वहाँ एक बार एक दिगम्बर मुनि पधारे। दोनो सनन्‍्यासी आकर बँंठ गये। वे मुनि ने पूछा--यह गर्भिणी स्त्री 
कौन है ? ब्राह्मण घोला--पयह मेरी पहनी है। मुनि ब् प्रादचर्य से मोले-तू तो सन्यासी है। तुझे स्त्री रखना उचित नहीं है। 

ब्राह्मण मुनिराज के उपदेश से मुनि बन गया । हाहणी को बड़ा दुःख हुआ कि इस अगस्पा मे बह दीक्षा नही ले सकती | 
पिन्‍्तु णब बालक उत्पन्न हुआ भौर १६ दिन का हो गया तो ब्राह्मणी उसे एक सुरक्षित स्पात पर रखकर भली गई और तपस्गिती 
हो गई | घालक चुपचाप पड़ा था। संयोग की मात कि शाकाश में जाते हुए जुम्मक तामक एक देव ने बालक को देजा और दया" 
धश परे उठाकर ते गया । उदका लालत-पाणत किया भौर शाहत्रों का अध्ययत कपया। पर हे 

णब घालक मौत क्ायात हुआ कौ उत्ते ाकाशगागिती विद्या तिइ कर ली, शुएतता के भ्त एु। जाय 
लहागे रसची; मुझुद भी पहुतगे लगा । इत्त तरह बहु ते गृहत्थ हीं रहा। मं मुतति ही। हह हासमविलास को प्रेमी था २३ 3033 
था, वलह वैसे का इच्छुक सौर संगीत का शौकीन था। चह ब्रह्मचारी था; राजधसनों में उस्तका बहा सम्मान था। उसका 
पतन किंशा था भर ऐेतों के साथ उसकी की थी। इसलिए बह देवधि बहुताता था | 
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राजा लोग एक शअज्ञातकुलशील व्यक्ति के गले मे वरमाला पडी देखकर अत्यन्त क्रुद्ध हो गये और लडने' 
के लिए तैयार हो गये । तब राजा शुभमति उनसे लडने के लिए तैयार हुआ, किन्तु दशरथ ने उसे रोक दिया और 
सेना लेकर स्वय रणक्षेत्र मे जा पहुँचा । राजा दशरथ के सारथी का दायित्व कंकेयी ने लिया । कंकेयो रथसचालन 
मे प्रत्यन्त निपुण थी । दोनो ओर से भयानक युद्ध हुआ । किन्तुं दशरथ की रणचातुरी और कंकेई की रथ-सचालन 
की चातुरी के कारण विजयश्री दशरथ को मिली । राजा पराजित हो गये। दशरथ का कंकेयी के साथ समारोह- 
पूर्वेंक विवाह हो गया और वह अयोध्या लौट आये तथा जनक भिथिला चले गये । 
एक दिन दशरथ रानियो के बीच बंठे हुए ककेयी की प्रशसा करते हुए बोले-प्रिये | तुमने जिस कौशल 
से रथ का सचालन किया था, उसी के कारण मेरी विजय सम्भव हो सकी थी। मैं तुमसे वहुत प्रसन्न हूँ | तुम कोई 
वर मागलो। कैकेयी पहले तो अपनी लघुता बताती हुई टालती रही। किन्तु जब राजा ने वार-वार आग्रह किया 
तो बोली--'नाथ ! मेरा वर आप घरोहर के रूप मे सुरक्षित रखले। जब मुझे श्रावश्यकता होगी, तब मैं मांग 
लूँगी ।' राजा ने भी कह दिया--तथास्तु । के 
भरत क्षेत्र के मध्य मे विजयार्ध नामक एक विशाल पर्वत था, जिसकी दो श्रेणियाँ थी--उत्तर श्रेणी और 
दक्षिण श्रेणी । इन दोनो श्रेणियो की राजधानी क्रमश अलकावती और रथनूपुर थी। इन श्रेणियों मे विद्याधरो का 
निवास था । वे यद्यपि मनुष्य थे किन्तु वे विद्याओ की सद्धि किया करते थे, (जिसे आवुनिक 
राक्षस वश्ष़ ओर. भाषा मे कह सकते हैं कि वे वैज्ञानिक प्रयोग किया करते थे। इसलिए उनके पास विमान थे 
बानर वश तथा अदभत शस्त्रास्त्र थे ।) इन विद्याधरो मे अनेक जातियाँ थी--राक्षस, वानर,ऋक्ष, गन्धर्व॑, 
किन्तर आदि | इन्हे, जातीय म्भिमान था और ये भूमि पर रहने वालो को भूमियोचरी कहते 
थे तथा उन्हे हीनदृष्टि से देखते थे । यहाँ तक कि भूमिगोचारयों को अपना कन्या देना अपना अपमान समभते थे । 
यद्यपि भुभिगोचरी राजाओ ने श्रपने वाहुबल के द्वारा विद्याधरो की कन्याओ्रो के साथ विवाह किया था, किन्तु फिर 
भी विद्याघरो मे जातीय श्रभिमान बहुत काल तक बना रहा । 
द्वितीय तीर्थकर भगवान अजितनाथ के समय मेघवाहन नामक राजा को प्रसन्न होकर राक्षस जाति के 
देवो के इन्द्र भीम और सुभीम ने समुद्र के मध्य मे वसे हुए राक्षस द्वीप की राजधानी लका तथा पाताल लका का 
राज्य दिया था तथा अद्भुत कान्ति वाला रत्नहार दिया था। फलत राजा मेघवाहन अपने 
राक्षस वंश. परिवार सहित राक्षस द्वोप मे जा वसा भर वहाँ भ्रानन्दपूर्वक राज्य करने लगा। 
उसके वश मे श्रागे चलकर एक महाप्रतापी राजा हुआ, जिसका नाम राक्षस था। उसके नाम पर उस 
वश का नाम राक्षस चश पड यया । 
विजयार्ध की दक्षिण श्रेणी के मेघपुर नगर के श्रधिपति श्रीकण्ठ को लका नरेष कीतिशुभ ने, जो श्रीकठ 
का बहनोई था, शत्रुओ के उत्पात से बचाने के लिए बानर द्वीप दिया था। श्रीकठ ने वहाँ जाकर नगर बसाया भौर 
सुखपूर्वक रहने लगा। इस द्वीप में वानर बहुत थे। श्रीकण्ठ तथा उसके नगरवासी उन 
बानर बंध. वानरो से प्रपत्ता खूब मनोरजन किया करते थे तथा उनको पालते भी थे। उसी के वह्ष में 
प्रागे चलकर प्रमरप्रभ राजा हुप्ता | उसने प्रपनी ध्वजा, मुकुट, छत्र, तोरण श्र द्वारों पर 
बानरो के चिन्ह खुदवा दिये । तबसे सारे तगरवासी बन्दरों को श्रादर की दृष्टि से देखने लगे । इसीलिए उनके वद्य 
का ताम बातर वा पड़ गया । 
राक्षस धौर वानर वक्षियों में परस्पर बड़ा प्रभभाव था। एक बार रथनूपुर के राजा प्रषनियेग से बानर 
नरेश भौर राक्षत्त भरेश घुकेष का युद्ध हप्ना | उत्त युद्ध में, पोतों पंश के राणा हार पये ह्रौर 
राक्षत कुल नें राषण घुद् छोड़कर भागे तथा पातात णंका में जाकर रहने लगे। ब्रशतिवेग मे लंका की गही पर 
का जत्म समिति तामक सजा को धैछा दिधा | कुछ का परचातू धापर वंशी फिष्काध में सुर के 
किप्तारे किध्कत्त तावक तगर घत्ताधा और पहीं रहुते लगा | 
सक्षस बच्ची तुकैश के तीत धुत हुएु-- माली, घुभाली शोर मात्यवात। जब साली को अ्पमे माता-पिता 
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से लका की पराजय का समाचार मालूम हुआ तो उसने अत्यन्त क्ुद्ध होकर सेना लेकर लका पर आक्रमण कर दिया 
झौर निधति को मारकर पुन लका का राज्य प्राप्त कर लिया तथा राक्षसवशी पुन आनन्द से लका मे रहने लगे। 
उस समय रथनुपुर नगर का राजा सहखार था। उसकी रानी मानससुन्दरी को गर्भ के समय इन्द्र जैसो 
क्रीडा करने की इच्छा होती थी। अत राजा रानी खूब क्रीडा किया करते थे । जब पुत्र उत्पन्न हुआ तो उसका 
नाम इन्द्र रकखा। इन्द्र वडा वलवान था। युवा होने पर उसने अपने वैभव आदि इन्द्र जेसे ही वनामे शुरू किये। 
अपने महल का नाम वेजयन्त रक्खा। अपने हाथी का नाम ऐरावत्त, सभा का नाम सुधर्मा, नर्तकियों का नाम 
उर्वशी, तिलोत्तमा रवखा। नागरिकों को देव सज्ञा दी। मत्री का नाम वृहस्पति, सेनापति का नाम हिरण्यकेश 
रखा । लोकपालो की चारो दिशाओ मे नियुक्ति की, जिनके नाम उसने सोम, वरुण, कुबेर और यम रक्खे। अपनी 
रानी का नाम दी रवखा । इसने विजयाध॑ की दोनो श्रेणियाँ जीत ली । 
एक वार लकापति माली विजयाधे की दोनो श्रेणियो को जीतने के लिए विशाल सेना लेकर चला | उसके 
साथ मे वानरवशी राजा सूर्यरज और यक्षरज भी थे। इन्द्र से उनका भयानक युद्ध हुआ । इस युद्ध मे माली मारा 
गया और राक्षस सेना युद्ध से भाग गई। तब इन्द्र के लोकपाल सोम ने लका और किष्किन्धा पर अभ्रधिकार कर 
लिया। राक्षस और वानरवज्ञी पाताल लका मे जाकर रहने लगे। 
सुमाली के रत्नश्नवः नामक पुत्र हुआ। उसका विवाह केकसी से हो गया । केकसी ने एक रात को तोन 
स्वप्न देखे--एक तो क्रोध से उद्धत सिंह देखा, दूसरा उगता हुआ सूर्य देखा और तासरा परिपूर्ण चन्द्रमा देखा । रानी 
ने अपने स्वप्नो का हाल पति से कहा । राजा ने विचार कर कहा--प्रिये | तुम्हारे तीन पुत्र होगे--एक तो महान 
योद्धा और पाप कमें मे समर्थ होगा तथा दो कुटुम्ब को सुख देने वाले पुण्य पुरुष होगे | 
जब रावण गर्भ मे आया तो रानी अहकार में भर उठी । वह बात-बात मे सिहनी की तरह दहाड उठती 
थी | यथासमय रावण का जन्म हुआ । एक दिन वालक इन्द्र द्वारा प्रदत्त उस रत्नहार के पास पहुँच गया, जिसकी 
रक्षा हजार नागकुमार देव करते थे। उसने वह हार उठा लिया | सब लोग बालक की महान शक्ति पर आइचर्य 
करने लगे । उस हार मे नौ रत्न लगे थे । उनमे रावण के नौ मुख और दिखाई देने लगे | तव सब लोगो ने प्यार 
मे बालक का नाम दशानन रख दिया। 
कुछ समय के पश्चात्‌ केकसी के कुम्भकर्ण नामक दूसरा पुत्र हुआ । बाद मे पूर्ण चन्द्रमा के समान चन्द्रनखा 
नामक पुत्री हुई और फिर विभीषण नाम का पुत्र हुआ । 
एक दिन माता केकसी अपने पुत्रो के साथ महल की छत पर बेठी हुई थी। तभी आकाश मे पुष्पक 
विमान जाता दिखाई दिया । उसे देखकर रावण ने माता से पूछा-मा ! यह महा विभूति वाला कौन जा रहा है। 
तब माता बोली-पुत्र | यह तेरी मौसी कौशिकी का पुत्र वेश्रवण (कुवेर) है । यह विजयार्थ के राजा इन्द्र का 
लोकपाल है । इन्द्र ने तेरे बावा माली को मारकर लका छीन ली थी और इस कृवेर को वहाँ का लोकपाल बना 
दिया है। जब से लका गई है, तव से तेरे पिता और मुझे रात मे नीद नही आती है। माता के वचन सुनकर 
रावण ने माता को घैय॑बधाया और कहा--मा ! मैं जल्दी ही विजयार्ध के विद्याधरो को हराकर लका पर 
अधिकार करूँगा | तू शोक और चिन्ता छोड दे | 
इसके पदचात्‌ तीनो भाई वहाँ से भीम नामक वन में जाकर घोर तपस्या करने लगे | कुछ ही समय मे 
रावण को एक हजार विद्यायें सिद्ध हो गईं, कुम्भकर्ण को पाच और विभीषण को चार विद्यायें सिद्ध हो गईं। 
इसके बाद रावण ने पुन तपस्या की और चन्द्रहास नामक तलवार प्राप्त हुई। विद्या-सिद्धि के समाचार जानकर 
सारे कूटुम्वी वहाँ आ गये और बडा हर्ष मनाने लगे। 
एक दिन असुरसगीतनगर का दैत्य नरेश मय अपनी पुत्री मन्दोदरी को लेकर वहाँ श्राया । उसके साथ में 
मारीच आदि उसके मत्री भी ये मन्दोदरी श्रत्यन्त सुन्दरी गुणवत्ती कन्या थी। राजा मय ने अ्रपनी उस कन्या 


का विवाह रावण के साथ घूमघाम से कर दिया । 
इसके वाद रावण ने पद्म श्री, अशोकलता, विद्युत्प्रभा आदि अनेक राजकन्याओ्रो के साथ विवाह किये 
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मन्दोदरी उन सब रानियो मे मुख्य पटरानी रही । कुम्नकर्ण जिसका दूसरा नाम भानुकर्ण था-का विवाह तडिन्माला 
के साथ और विभीपण का विवाह राजीव सरसी नामक राजफन्‍्या के साथ हो गया | यथासमय मन्दोदरी के दो 
पुत्र हुए--इन्द्रजीत श्लौर मेघवाहन । 
अब रावण को कुवेर से छेडखानी शुरू हो गई । कुम्भकर्ण ने कुवेर की प्रजा लूट ली। कुवेर ने सुमाली के 
पास दूत भेज कर कहलवाया कि पहले तुम्हारा भाई मारा गया था। यदि तुमने अपने नातियो की उहृण्डता को नहीं 
रोका तो तुम सबका बध निश्चित है। यह सुनकर रावण ने दूत को फटकार कर और अ्रप 
रावण फा इच्ध के मानित कर निकाल दिया। दूत ने जाकर कुृवेर को सारे समाचार बताये। अत क्रुद्ध होकर 
साथ युद्ध कृवेर ने अपनी सेवा सजाकर रणभेरी वजा दी। रावण भी राक्षसवशी और वानरवशी 
सेनाओं को लेकर जा डटा । मूज नामक पवेत पर दोनो सेना का घोर युद्ध हुआ । इस युद्ध 
में रावण ने कुवेर पर बजञ्जदण्ड का प्रहार किया, जिससे वह मूछित हो गया और उसकी सेना भाग खडी हुई । 
रावण ने कृवेर के पुष्पक विमान पर अधिकार कर लिया। 
अव रावण ने दक्षिण के राज्यो को जीतना प्रारम्भ किया। वह रुका नहीं, बढता ही गया। तभी 
समाचार मिला कि वानरवशी यक्षराज और सुर्यरज ने अपनी किप्कू नगरी लेने के उद्देश्य से वानर द्वीप लूट 
लिया । यह समाचार सुनकर इन्द्र का भयकर लोकपाल यम उनसे युद्ध करने श्राया। उसने युद्ध मे यक्षरज को 
बन्दी बना लिया और सूर्यरज को मूछित कर दिया है। सारी वानर सेना का यम ने निर्देयतापूर्वक विध्वस करना 
प्रारम्भ कर दिया | बहुत से वानरवशी मारे गये भौर बहुत से वानर बन्दी वना लिये गये। 
यम ने अपने यहाँ नरक जैसी व्यवस्था कर रवखी है। वहाँ वह वन्दी वानरो को निर्मम पीडा दे रहा है। 
झव आप की ही शरण है ।” यह सुनकंर रावण सेना सहित किष्कृपुर पहुँचा | वहाँ उसका यम के साथ भयकर युद्ध 
हुआ । यम पराजित होकर भाग गया और इन्द्र के पास रथनूपुर जा पहुँचा | रावण ने बन्दी वानरो को मुक्त किया 
श्र यक्षरज को किष्कुपुर का राज्य दिया तथा सूर्यरज को किष्किन्धापुर का राज्य दिया। अपना गया हुआ 
राज्य पाकर वानरवशी वहुत प्रसन्‍तर हुए और सुखपूर्वक रहने लगे । रावण तब राक्षसवज्षियो को लेकर समुद्र तट 
पर पहुँचा और बडे उल्लास और समारोह के साथ लका मे प्रवेश किया। 
इसी वीच एक घटना और हो गईं। रावण लका से वाहर गया हुआ था । तभी अलकारपुर के राजा 
खरदूषण ने--जो मेघप्रभ का पुत्र था, लका मे आकर रावण की बहन सुन्दरी चन्द्रनखा को हर लिया। कुम्भ- 
कर्ण और विभीषण ने उसका प्रतिरोध भी किया, किन्तु वे उसे छुडा नही सके | खरदूषण बडा बलवान था। 
जब रावण लौटा और उसने यह समाचार सुना तो वह बडा क्रोधित हुआ और खरदृषण से युद्ध करने को तैयार 
हो गया । तब उसकी पटरानी मन्दोदरी ने उसे समभाया--कन्या तो पराये घर की होती है। खरदृषण ने चन्द्र- 
नखा का अपहरण कर लिया तो क्या वात हो गई। अपहृत कन्या को एक तो कोई लेगा नही । दूसरे खरदृषण 
योग्य पात्र है। वह चौदह हजार जिद्याधरो का राजा है। अ्रनेक विद्याये उसे सिद्ध है। वह समय पडने पर आपकी 
सहायता भी कर सकता है। फिर पता नही, युद्ध मे किसकी जीत हो ।” इस प्रकार समभाने से रावण भी युद्ध से 
विरत हो गया। 
झव उसने इन्द्र को जीतने के लिये कूच किया। चक्ररत्न उसके पास था, जिसकी रक्षा एक हजार देव 
करते थे। भ्रनेक राजा और विजश्ञाल फौज उसके साथ थी । चलते चलते विन्ध्याचल पर नमेंदा के तट पर सेना 
में पडाव डाला | प्रात काल नदी की वालू इकट्ठी करके उस पर जिनेन्ध भगवान की प्रतिमा विराजमान करके 
रावण भक्ति से पूजा करने लगा। जहाँ रावण पूजा कर रहा था, उससे ऊपर की ओर नदी का जल बाधकर 
भाहिष्मती का राजा सहल्नरश्मि श्र॒पनी स्त्रियों के साथ जलक्रीडा कर रहा था। जब क्रीडा कर चुका तो उसने 
बाँध का पानी छोड दिया। पानी के पूर से रावण की पूजा मे बडा विष्त पडा । वह क्रोधित होकर बोला कि यह 
क्या गडबड है। कुछ लोगो ने आगे जाकर पता लगाया और आकर रावण से निवेदन किया--“महाराज | माहिष्म- 
ती नरेश सहल्लरश्षमि अपनी रानियो के साथ जल-क्रीडा कर रहा था। उसने यह पानी छोडा है। यह सुनकर 





जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 


रावण ने क्रोध में भर कर उसा पर श्राक्मण करने का श्रादेश दे दिया। सहम्ररब्मि भी युद्ध के लिए तैयार हो 
गया । दोनो ओर से नुद्ध हुआ । अन्त में रावण ने उसे कौशल से तागपाण से वध लिया । जब यह बात सहस्त रश्मि 
के पिता बाहुरध को--जों चारण ऋद्धिधारी तपरवी मुनि थे--ज्ञात हुई तो उन्होंने राबण को समभझाया। फलत. 
रावण ने सहस्न रश्मि को सम्मानपूर्वक छोठ दिया ओर उसके साथ बन्धुत्व भाव प्रगठ किया । किन्तु सहस्तरद्षिम 
श्रपमान से दुसित होकर दिगम्बर मुनि वन गया। 

तत्पदचात्‌ रावण श्रागे बढा। मार्ग में उसने श्रमेक मन्दिरों का निर्माण कराया, पुराने मन्दिरो का जीर्णो- 
द्वार कराया । मार्ग मे जो राजा पठे, उन्हे जीतता हुआ उत्तर दिया की श्रोर वढा । 


रावण प्रव इन्द्र के नगर की ओर बढ़ने लगा। किन्तु मार्ग में दर्लध्यपुर नगर ने उसका श्रवरोध किया । 
इन्द्र ने विजयार्ध के मार्ग में रक्षा के लिए उस नगर में नलकुब्र को नियुक्त कर रसा था | नलकुवेर ने नगर के 
चारो शोर श्रभेथ् कोट बना रकसा था तथा उसके द्वारो का पता नही चलता था। गुप्त द्वार बनाये हुए ये । कोट 
पर किसी शस्त्र का प्रभाव नहीं पडता था। रावण यह देसकर शत्यन्त चिन्तित हो गया। किन्तु नलकुबेर की 
स्‍त्री रम्भा ने ही कामासक्त होफर कोट को विजय करने की विद्या रावण को बता दी और रावण ने उसे सहज ही 
जीत लिया । 

जब इन्द्र को भात हुआ कि रावण श्रत्यन्त निकट ब्रा गया तो वह देव सेना लेकर मोर्चे पर श्रा डटा । 
दोनो शोर से भयानक युद्ध हुआ। वीर प्राणो का मोह छोडकर युद्ध करने लगे । इस युद्ध मे इन्द्र के पुत्र जयन्त 
ने राक्षसवशी माल्यवान के पुत्र श्रीमाली को मार उाला। इच्ध के लोकपालों को कुम्भकर्णादि वीरो ने नागपाश से 
बाँध लिया | तब इन्द्र श्रौर रावण मे णस्तास्त्रों श्रौर विद्याश्रों रे भयानक युद्ध हुआ । दोनो ही वीर थे । दोनो ने 
एक दूसरे के शस्त्रास्त्र श्रीर विद्याये बेकार कर दिये। एक दिन युद्ध करते हुए रावण बडी फुर्ती से अपने त्रैलोक्य- 
मण्डन हाथी से उछलकर इन्द्र के ऐरावत हाथी पर पहुँच गया श्रीर उन्द्र जब तक सम्हले, तव तक रावण ने उसे 
नागपाश में वाध लिया । देव सेना पराजित होकर भाग गई। रावण की जय-जयकार होने लगी। रावण ने माली 
भौर श्रीमाली की मृत्यु का बदला चुका दिया । 

रावण विजयार्ध की दोनों श्रेणियों को जीत कर मार्ग के सारे राजाओो को जीतता हुआ लका लौटा । 
वहाँ श्राकर उसने इन्द्र, सोम, यम श्रादि को कारागार मे डाल दिया। तब इन्द्र का पिता राजा सहस्नार प्रजा 
के प्रनुरोध को मानकर रावण के पास श्राया भ्रौर इन्द्र को छोड देने का श्राग्रह किया। रावण ने सहस्तार का 
यथोचित सम्मान किया भौर हाथ जोड़कर बोला--श्राप णो श्राज्ञा देंगे वही होगा। श्रीर लोकपाली से विनोद 
मे हँसते हुए बोला--इन्द्र जब मेरा दास बनकर गाँव के गधों की रखवाली करेगा, तव मैं उसे छोड दे. गा। इसके 
प्रतिरिक्त वायु मेरे यहाँ भाडू दे, यम पानी भरे, कुबेर मेरे हार की रक्षा करे, श्रग्ति रसीई बनावे तथा देवगण 
घडो में पानी भरकर लका के वाजारो में छिडकाव करें तो मैं सबको छोड देगा, भ्रत्यथा नही । 


यह विनोद वडा मर्मभेदी था। लोकपाल सुनकर लज्जा से श्रवनत मुख हो गये | तव रावण ने सबको 
मुक्त कर दिया प्रौर स्तान भोजन कराके इन्द्र से बोला--प्राज से तुम मेरे चौथे भाई हो | तुम यहाँ लका में रहकर 
राज्य करो धौर मैं रथनूयुर चला जाऊँगा। फिर सहल्ार से बोले--प्लाप हमारे पिता तुल्य हैं। इन्द्र मेरा चौथा 
भाई है। इसका इन्द्र पद श्रौर लोकपालों का पद यथापूर्व रहेगा। दोनो श्रेणियों पर इसका ही प्रधिकार रहेगा। 
यदि मह भौर भी राज्य चाहे तो ते ले | श्राप चाहे यह विराजें या रथनूपुर, दोनों प्रापकी ही हैं। 

इन बचचनों से सहत्नार प्रत्यन्त सन्तुष्ट हो इस प्रावि सहित वहां से बलकर रथनूपुर प्राये । किन्तु मान 
भंग के कारण इस भौर जोकपातों का मत ब्यथा से भर गया था। २002 मत किसी काम में लगता था। 
हक तिएतर संसार है स्वरूप प्रीर संपत्ति की क्षणभंगुरता के चित्त में बूबा रहुता। प्रत्त में एक दित बह पुत्र 
कौ &2$४६ र देकर लौकपाजों प्रौर प्रगैक सजान्रों के पाथ पिगत्वर धुतति घत गधा भौर घोर तपत्वा करके संत्तार 
ते घुक्त ही गया | 


3 ाकत प्ापकॉिमनममनननमिननननान 


जैन रामायरा २०३ 
रावण को चक्ररत्न तो पहले ही प्राप्त हो चुका था। भ्रव उसने दिग्विजय करना प्रारम्भ किया। वह 
प्रभजन के वेग से चला। राजा लोग उपहार देकर उसका स्वागत करते और उसकी आधीनता स्वीकार कर लेते 
थे। किन्तु जो उसकी आधीनता स्वीकार नही करते थे, उनको वह पराजित करके कठोर दण्ड देता था। इस 
प्रकार अठारह वर्ष मे उसने भरत-क्षेत्र के तीनो खण्डो को जीत लिया और अर्घधचक्ती बनकर वह लका में रहकर 
शासन करने लगा । 
रावण चरित्रनिष्ठ धार्मिक व्यक्ति था| वह परस्त्री की मन मे भी कभी वाँछा नही करता 
रावण के चरित्र का था। जत्र वह इन्द्र को जीतने चला और इन्द्र द्वारा नियुक्त राजा नलकुवेर के नगर दुर्लध्यपुर 
एक उज्ज्वल पहलू पहुँचा तो वहाँ मायामय कोट को नही जीत पाया | उसने अनेक प्रयत्न किये, नाना उपाय 
किये । किन्तु नाम के अ्रनुष्ठप दुलंघ्यपुर दुर्लघ्य ही रहा । इस प्रकार उसे वहाँ पडे पडे छ 
माह हो गये । वह वडा चिन्त|तुर हो गया -यो कब तक यहाँ पडा रहा जा सकता है और विना इसे जीते आगे भी 
कंसे बढ़ा जा सकता है। पीछे लौटना रावण के स्वभाव के विरुद्ध था| 
रावण की कीति का सौरभ नलकुवेर की पटरानी रम्भा के कानो मे भी पडा । वह अपने स्वयवर के समय 
से ही रावण मे अनुरक्त थी, किन्तु स्वववर के समय रावण पहुँच नही पाया था, अत मजबूरन रम्भा ने नलकुबेर 
के गले मे वरमाला डाल दी थी। किन्तु श्रव रावण को अपने निकट श्राया जानकर उसका सुप्त प्रेम पुन जाग उठा। 
उसने अपने मन की बात अपनी सखी और दासी चित्रला से कही और उससे यह भी कह दिया कि अगर तू मुझे 
जीवित देखना चाहती है तो कोई उपाय कर, जिससे मैं रावण से मिल सके । चित्रला उसे आइवासन देकर गुप्त 
मार्ग से रावण के कटक में पहुँची और रावण से मिलकर उसने अ्रपनी स्वामिनी का अरभिप्राय निवेदन किया । 
रावण ने स्पष्ट शब्दों मे कह दिया--'भद्रो | मैं परस्त्री से कभी समागम नहीं करता । यह बडा निद्य कर्म है। 
चित्रला निराश होकर वापिस जाने लगी तो रावण के लघु अ्राता विभीषण ने जो उसका मल्त्री भी था, रावण 
को ससझाया--आर्य ! आपको थोडा असत्य वोलकर भी इस समय दासी की वात स्वीकार कर लेनी चाहिये। 
इससे रम्भा भ्रापको कोट की चाबी दे देगी । रावण ने बडे अनमने भाव से दासी को वुलाकर कह दिया--तू अपनी 
स्वामिनी से जाकर कह देना कि मैं उनसे भ्रवश्य मिलूँगा, किन्तु चोरो की तरह नहीं। जब मै नगर मे पहुँचूँगा, 
तब मिलूंगा । 
दासी प्रसन्‍न होकर लौट गई श्र जाकर रम्भा को सब वाते बता दी। रम्भा अत्यन्त कामासक्त हो उठी 
झौर उसने शालिका नाम की विद्या रावण के पास भेज दी, जिसके द्वारा रावण नगर के भीतर पहुँच गया और 
नलकुवेर को बन्दी वना लिया । 
जव नलकुवेर को राजसभा मे रावण के समक्ष उपस्थित किया गया तो रावण ने रम्भा को भी बुलाया । 
रम्भा पुलकित होकर झ्राशा। सजोये रावण के निकट पहुँची तो रावण ने कहा--“माता ! ” उस श्रप्रत्याशित सबोधन 
पर रम्भा चौंकी तो रावण वोला- तुमने सुर्के विद्या दी है, अत तुम मेरी गुरुआणो हो । और गुरुआणी माता 
के समान होती है। पर पुरुष की वामना करना महापाप है। तुम अँपने पति नलकुबेर मे अनुरकक्‍्त रहो। तुमने 
मुझे विद्या दी है, अत मैं तुम्हारे लिये तुम्हारे पति को मुक्त करता हूँ ।' यो कहकर उसने नलकुवेर को मुक्त कर 
दिया । रम्भा बडी लज्जित हुई। 
यह रावण के महान्‌ चरित्र का एक उज्वल पक्ष है, जिसको लोगो ने समझा नही या उतेक्षा की है । 
किष्किधा नगर के वान रवशी राजा सूयेरेज और उसकी रानी चन्द्रमालिनी के बाली नामक 
बाली हारा. पुत्र हुआ। वह महा बलवान, धामिक था। उसके कुछ समय पदचात्‌ सुग्रीव नामक पुत्र 
रावण का पराभव और श्रीप्रभा नाम की कन्या उत्पन्न हुई | इसी प्रकार किष्कुपुर नगर के राजा यक्षरज और 
उसकी रानी हरिकान्ता के नल और नील नामक दो पुत्र हुए। सुयेरज के पश्चात्‌ बाली अपनी 


स्त्री श्रुवा के साथ राज्य शासन करने लगा। 
वाली सम्यर्दुष्टि था | उसकी प्रतिज्ञा थी कि देव, गुरु और शास्त्र के अतिरिक्त किसी को नमस्कार नही 
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करूंगा । यह अभिमान की बात नही थी, बत्कि यह तो उसके धर्म का एक श्रनिवार्य श्रग था। श्रत वह रावण के 
राज्य दरवार मे नही जाता था। वयोकि वह जाने पर रावण को नमरफार करना पउता, न करता तो व्यर्थ में 
युद्ध होता । रावण मे रामभा कि बाली मुझसे विधुस हो गया है। श्रतः उसने बाली के पास दूत भेजा | दूत ने श्राकर 
वाली से कहा--मेरे रवामी रावण ने श्रापरो कहलवाया है कि उमने तुम्हारे पिता सूर्दरज को यम से छुडाकर 
किपष्किधा का राज्य दिया था। तबसे हम दोनों मे प्रेम चला श्रा रहा है। किन्तु नुम मुझमे विमुस हो गये हो । 
प्रत' तुम झाकर मुर्के नमस्कार करो शौर श्रपनी बहन श्रीप्रभा का विवाह मेरे साथ कर दो, जिससे हमारा प्रेम बना 
रहे, अन्यथा तुम युद्ध के लिए तैयार हो जागो । 

वाली ने दूत की बात स्वीकार नही की श्रौर युद्ध के लिए तैयार हो गया । किन्तु मन्रियों ने उसे समझाया 
“महाराज व्यर्थ युद्ध करके बयो हिसा का पाप मोल लेते हो ग्रोर फिर रावण बडा बलवान्‌ है। वह अर्थचक्री 
है। उसरो जीत पाना कठिन हे ।' मिन्‍्तु बाली बोला--'मै रावण को चूर-चूर कर सकता हूँ।' फिर उसने सोचा-- 
वास्तव में इस क्षणभगुर राज्य के लिए युद्ध करना बुद्धिमानी नहीं है। श्रौर यो सोचकर वह राजपाट छोड़कर 
दिगम्बर मुनि हो गया धौर वनो में जाकर तपस्या करने लगा । 

रावण को णब दूत ने श्राकर सब समाचार बनाये तो वह ुद्ध हो उठा और चतुरगिणी सेना सजाकर बाली 
का मानमर्देन करने किप्मिधापुर श्रा पहुँचा । सुग्रीव मे--जो वाली के पश्चात्‌ राजा हो गया था--रावण की अगवानी 
की और अपनी वहन श्रीप्रभा का विवाह रावण के साथ कर दिया तथा उसकी अनुमति ने राज्य करने लगा । 

एक वार रावण पुप्पक विमान में नित्यालोकपुर से लोठता हुआ लका जा रहा था कि उसका विमान 
एकाएक रुक गया । तब उसने मारीच से कहा-देसो तो, मेरा विमान किसने रोक लिया है। मारीच ने नीचे जा- 
कर देखा कि एक तपस्वी मुनिराज कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे है। उन्ही के प्रभाव से विमान रुक गया है। 
उसने यह वात रावण से जाकर कही । रावण मुनिराज के दर्शन करने नीचे उतरा किन्तु वहाँ वाली मुनि को 
तपस्या फरते हुए देसकर उसका पुराना क्रोध उमड़ पडा शौर बोला--'अरे मुनि ! तूने श्रव भी वर नहीं छोडा 
जो मेरा विमान रोक लिया है। में तुझे श्रभी इसका दण्ड देता हूँ ।' यो कहकर वह विद्या के बल से पर्वत के नीचे 
घुस गया शौर पव॑त को उठाने लगा । पव॑त पर रहने वाले पशु भयभीत होकर इधर-उधर भागने लगे। वृक्ष टूटन्टूट 
कर गिरने लगे । देवपूनित जिन मन्दिर हिल उठे । तव मुनिराज ने श्रवधिज्ञान से जाना कि यह कुकृत्य दशानन का 
है। उसके इस छत्य से भरत चत्रवर्ती द्वारा निभित विशाल मन्दिर भी नप्ट हो जायेंगे । मैं पुण्योपार्जन के कारणभूत 
इन मन्दिरो की रक्षा करंगा। 

यो सोचकर वाली मुनिराज ने पैर के श्रगुठे से पर्वत को दवाया । उसके भार से दशानन पिचने लगा। 
उसके सारे भ्रग पीडा से सिकुड गये। वह भयानक पीडा के कारण इतना जोर से रोने लगा कि जगत में तबसे 
उसका नाम रावण विरयात हो गया । उसके रोने का शब्द सुनकर उसकी रानियाँ भ्राई श्नौर मुनिराज के चरणों मे 
गिरकर पति की प्राण-भिक्षा मागने लगी। तब मुनिराज ने दया करके श्रपना अग्रूठा ढीला कर दिया। देवों ने 
पचादचर्य की वर्षा की। रावण को भी बुद्धि श्रा गई भौर वह वाली के चरणो मे गिर कर स्तुति करने लगा और 
क्षमा मागनें लगा । 

इस काण्ड से लज्जित होकर रावण निकट के चैत्यालय मे गया और भगवान की पूजा करने लगा। वह 
भगवान की भक्त मे इतना वेसुध हो गया कि श्रपती भुजाओ से उसने श्राते निकाली श्रौर उन्हे वीणा की तरह 
बजाकर भगवान की स्तुति पढने लगा। रानियाँ नृत्य करने लगी। 

उसकी भक्ति से प्रभावित होकर नागकुमार देवो का इन्द्र धरणेन्द्र वहाँ श्राया और बोला--मैं तेरी भक्ति 
से बडा प्रसन्‍न हूँ । तू कोई वर माग। रावण बोला--नागेन्द्र ! भगवान की भवित से बढ़कर और कया चीज 
तुम्हारे पास है जो मैं मार्ग ।' किन्तु धरणेन्द्र ने कहा--'मेरे दर्शन निष्फल न हो भरत मैं तुम्हे यह शक्ति देता हूँ। 
इससे देव और दानव तक पराजित हो जाते है।' यो कहकर उसने रावण को शक्ति प्रदान की। रावण एक महीने 
तक कैलाद पर्वत पर रहा । उसने अपने कृत्य का वहाँ रहकर प्रायश्चित्त किया और फिर लका कौ लौठ गया । 
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बाली मुनि ने कर्मो का नाश कर मुक्ति प्राप्त की । 
ज्योतिपुर नरेश वह्लिशिख की पुत्री सुतारा थी । वह बडी रूपवती थी। उसको याच॑ना चंक्रपुर के राज- 
कुमार साइसगति और सुग्रीवः दोनो ने की थी । किन्तु बह्लिशिख ने साहसग्रति को अल्पायु जानकर अपनी पुत्री 
का विवाह सुग्रीव के साथ कर दिया। उससे दो पुत्र उत्पन्न हुए--अग और अगद। किन्तु साहसगति के मन से 
सुतारा निकल नही सकी । वह उसे प्राप्त करने की निरन्तर चेष्टा करता रहा । इसके लिए वह रूप-परिवर्तिनी 
शेमुषी विद्या का साधन करने लगा । 
एक वार रावण अपने परिवार के साथ सुमेरु पर्वत पर जिन मन्दिरो के दर्शनो के लिए गया हुआ था । 
वहाँ से लौटते हुए विभकत पर्वत पर उसने अ्रपार भीड देखी । पूछने पर मारीच से ज्ञात हुआ कि पर्वत पर श्रनन्त- 
वीयें मुनि को आज ही केवलज्ञान हुआ है। यह सुनकर रावण बडे भक्ति भाव से विमान से 
रावण हारा उतरा और केवली भगवान के दर्जन किये । भगवान का उपदेश सुनकर अनेक लोगो ने नियम 
क्षत-प्रहण ब्रत लिए । उस समय किसी ने रावण से भी कहा कि आप भी इस समय कुछ ब्रत लीजिये । 
रावण बोला--'मेरा मन सदा पापी रहता है अत मैं कोई व्रत नही ले सकता | फिर भी मैं 
एक ब्रत लेना चाहता हूँ कि जो स्त्री मुझे नही चाहेगी, मैं उसके साथ बलात्कार नही करू गा ।! यह कह कर उसने 
गुरु से यह ब्रत ले लिया। कुम्भकर्ण और विभीषण ने गृहस्थ के ब्रत्त लिए । 
विजयार्ध की दक्षिण श्रेणी मे आंदित्यपुर नाम का एक नगर था। वहाँ के राजा प्रह्लाद और रानी 
केतुमती थी | उनके पवनकुमार नाम का एक पुत्र था। एक बार राजा प्रह्लाद अपने परिवार सहित कंलाश पर्वत 
पर तोर्थ-वन्दना को गये । उसी समय महेन्द्रपु र के राजा महेन्द्र अपनी रानी मनोवेग़ा के साथ 
हनुमान का जन्म तीथंयात्रा को आये । दोनो राजाझ्ो मे परस्पर परिचय और मित्रता हो गई। राजा महेन्द्र ने 
प्रह्माद से निवेदन किया कि मेरे अजना नाम की एक कन्या है। मेरा विचार आपके पुत्र 
पवनकुमार के साथ उसका सम्बन्ध करने का है। राजा प्रह्लाद ने भी प्रसन्‍नतापूर्वक इस सम्बन्ध की स्वीकृति दे 
दी और सम्बन्ध पक्का कर दिया । दोनो ओर से विवाह की तैयारियाँ होने लगी । 
इसी बीच पवनकुमार ने भी अ्रजना के रूप सौन्दर्य की प्रशसा सुनी | वह उसे देखने को व्याकुल हो गया 
झ्ौर अपने मित्र प्रहस्त से वोला--मित्र ' यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मुझे अर जना को एक बार 
दिखा दो | प्रहस्त ने वाद-विवाद के बाद श्र जना को उसी रात को दिखाना स्वीकार कर लिया | 
रात्रि को विमान मे बैठकर दोनों मित्र महेन्द्रपुर नगर मे अ जना के महल पर उतरे और सातवी मजिल 
पर भरोसे मे से उन्होने अर जना को देखा | उसके अनिद्य सौंदर्य को देखकर पवनकृुमार प्रसन्‍त हो गया। उस समय 
झ जना सखियो से घिरी वेठी थी श्रौर सखियाँ उससे विनोद कर रही थी । कोई पवनकुमार के रूप-गुणो की प्रशसा 
कर रही थी, तभी मिश्रकेशी नाम की सखी ने पवनकुमार की निन्‍दा की । अ जना लज्जावश मौन बंठी रही | पवन 
कुमार ने श्रपनी निन्‍दा सुनी तो वह बडा क्रोधित होकर अझ्जना को मारने उठा-क्यो उसने मेरी निन्‍्दा सुन ली । 
वह अवश्य पर पुरुष मे आसक्त है। किन्तु प्रहस्त ने उसे समझा बुकाकर शान्त किया | किन्तु श्र जना के प्रति दुर्भाव 
लेकर पवनकुमार प्रहस्त के साथ लौट आया । उसका क्रोध शान्त नही हुआ । उसने दूसरे दिन महेन्द्रपुर पर चढाई 
करने के उद्देश्य से रणभेरी बजा दी और महेन्द्रपुर की ओर सेना लेकर चल दिया । महेन्द्र ने आकर कुमार के पैर 
पकड लिए । उसके पिता ने भी समभा-बुकाकर शान्त किया। पवनकुमार ने मत मे सोचा कि इस समय तो इनकी 
बात मान लेनी चाहिए। विवाह के बाद उस दुष्टा को जन्म भर के लिए मैं छोड दूँगा। इस तरहू सोचकर वह 
युद्ध से निवृत्त हो गया। यथासमय दोनो का विवाह हो गया और विदा होकर आदित्यपुर आ गये । 
नगर मे वापिस आने पर कुमार ने अर जना को महल के एक एकान्त कक्ष मे रख दिया। वह उससे न 
बात करता, न उसकी श्रोर देखता ही था | भ्र जना पति के इस अ्रकारण क्रोध से बडी दुखी रहती थी और दिन-रात 
बविलाप किया करती थी | घर के सभी लोग भी अ्र जना के दु ख से दुखी रहते थे । 
इसी बीच राजा वरुण से रावण का युद्ध छिड गया। इस युद्ध मे वरुण के पुत्रों ने खरदूषण को पकड 


जन 
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लिया । तब रावण ने सब आधीन राजाओो को सेना लेकर आने का निमन्त्रण मन्त्रण 
५त्र आया | वह जब सेना लेकर जाने लगा तो पवनकुमार अपने पिता को बी कर बा: 30% 4408 
वृद्ध पिता का युद्ध के लिए जाना उचित नही है। और सेना लेकर चल दिया । चलते समय श्र जना द्वार पर हे 
के सहारे खडी हे । किन्तु पवनकुमार ने उसकी श्रोर देखा तक नही और वहाँ से चल,दिया | है 

वहाँ से चल कर वह मानसरोवर पहुँचा और उसके तट पर ही पडाव डाल दिया | सन्ध् 
झपने मित्र के साथ तट पर बंठा हुआ था। उसने देखा कि एक कब अत्यन्त दुखी हो रही है (९2% 20 
इसका कारण पा । 32802: रात्रि ४ पति-वियोग के कारण दुखी है। यह सुनते ही पवनकुमार सोचने 
लगा--एक पक्षी केवल रात्रि भर के लिए श्रपने पति के वियोग मे इतनी न ष् 
दुखी होगी जिसे मैंने बाईस वर्ष से त्याग दिया है। आल 

यह विचार आते ही भिन्न से बोला -मित्र | मैं अ जना के वियोग को भ्रव एक पल 
नही सकता । यदि तुम भेरा जीवन चाहते हो तो मुझे श्र जना से मिला दो। मित्र ने उसे 39390 कि बस 
समय जाने से लोक में बडी हँसी होगी । किन्तु वह अपने आतुर स्वभाव के कारण जिद पर अड गया। आखिर 
प्रहस्त रात्रि होने पर ग्रुप्त रूप से उसे विमान पर लेचला श्ौर वे शीघ्र ही श्र जना के महल पर जा उतरे। प्रहस्त 
ने अन्दर जाकर श्र जना को पवनकुमार के श्राने की सूचना दी । श्र जना और पवनकुमार बडे प्रेम से मिले । प्रौर 
पवनकुमार रातभर उमके पास रहे। प्रात जब पवनकुमार जाने लगे तो श्र जना हाथ जोड कर बोली--नाथ | 
मैं अभी ऋतुमती होकर चुकी हूँ । सभव' है, मु्े गर्भ रह जाय | भ्रव तक आप मुभसे बोलते नही थे। ऐसी दश्ो मे 
लोग मेरा अ्पवाद करेगे। पवनकुमार बोला--देवि ! चिन्ता मत करो। तुम्हारे गर्भ प्रकट होने से पहले ही मैं 
यहाँ लौट आऊँगा । फिर भी मैं अ्रपने नाम की यह मुद्रिका दिये जाता हूँ । उससे अ्रपवाद का अवसर नही आयेगा । 
यो कहकर और मुद्रिका देकर वह अपने मित्र के साथ वहाँ से जैसे गुप्त रूप से श्राया था, वैसे ही गुप्त रूप से 
चला गया । 

कुछ दिनो में अजना के गर्भ प्रकट होने लगा | उधर युद्ध लम्बा खिच जाने से पवनकुमार जल्दी नही लौट 
सका । अ्रजना के यह गर्भ देखकर उसकी सास केतुमती को सदेह हुआ । उसने अजना से पूछा तो अ्रजना ने रात मे 
पवनकुमार के आने की सारी घटना बतादी ओऔऔर उसके प्रमाण मे उसने अपने पति द्वारा दी हुई मुद्रिका भी दिखाई। 
किन्तु केतुमती को विश्वास नही हुआ कि उसका पुत्र जिससे बाईस वर्षो तक बोला तक नही, उससे मिलने वह चोरी 
से रात मे छिपकर क्यो आवेगा । अवश्य यह इस दुश्चरित्र स्त्री का पापाचार है। अ्रजना ने अपनी दासी वसन्तमाला 
की भी साक्षी दिलाई। किन्तु केतुमती का सदेह बढता ही गया | उसने क्रोध मे भर कर गर्भवती श्र जना को कमर 





बाईस घड़ी की भूल 
बाईस वर्ष का दुःख 


राजा सुकठ के दो रानियाँ थी--हेमोदरी और लक्ष्मी | लक्ष्मी भगवान की पूजा-उपासना में लगी रहती । एक दिन 
सौतिया डाह से हेमोदरी ने भगवान की प्रतिमा छुपा दी । लक्ष्मी दूसरे दिन प्रतिमा को त देखकर बडी दुखी हुई। उसने आहार-जल 
का त्याग कर दिया । सयोगवश सयमश्री नामक एक आयिका महल मे पधारी और लक्ष्मी के मुख से भगवान की प्रतिमा की चोरी 
की बात सुनकर वे सीधी हेमोदरी के पास पहुँची । हेमोदरी ने आयिका को भक्तिपूरवंक नमस्कार किया और उत्तम आसन पर 
बैठाया । तब आधथिका बोली--पूर्व पुण्य से तुके राजसपदा और वैभव मिला । तू इस जन्म मे भी घर्मं कर | तूने देषवश भगवान 
की प्रतिमा छुपा दी है, वह दे दे । प्रतिमा चुराने जैसा पाप ससार मे दूसरा नही है। इससे नरक गति मे जाना पडता है। हेमोदरी 
हो गई और उसने प्रतिमा लाकर दे दी, बडा प्रायश्चित्त किया, पूजा और प्रभावना की | 


यह सुनकर भयभीत ६ 
हेमोदरी ने केवल बाईस घडी तक भगवान की अ्रतिमा को छिपाये रखा था। उसका यह फल भोगना पडा कि उसे अजना 


के जन्म मे बाईस वर्ष तक पति का वियोग सहना पडा । 
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मे जोर से लात मारी और फ्रोध मे भर कर उसे झ्रादेश दिया कि तू इसी बवत मेरे घर से निकल जा श्रौर अपना 
भुह कहाँ जाकर काला कर। राजा प्रह्लाद ने अपनी स्त्री की इस राय से सहर्मात दिखाई | वेतुमती ने श्र जना के 
साथ वसनन्‍्तमाला को भी घर से निकाल दिया। है 

वहाँ से निकल कर दोनो निरपराधिनी श्रवलाये अपने कर्मों को दोप देती हुई श्र लोकनिन्दा और लौक- 
उपहास का भार ढोती हुई चल दी । चलते-चलते उनकी दशा बुरी हो गई। वे अन्त मे अपने पिता महेन्द्र के महलो 
पर पहुँची । द्वारपाल ने उनसे सारा समाचार ज्ञात कर महाराज को समाचार दिया। .वेन्तु जब राजा को यह 
ज्ञात हुआ कि कुकर के कारण भ्र जना को उसके घर से निकाल दिया है तो उन्होने भी अपने धर मे स्थान देने से 
इनकार कर दिया। वहाँ से निराण होकर भ्र जना अपने परिवारी श्रीर सम्बन्धियों के द्वार पर भी गई। किन्तु उसे 
किसी ने श्राभय नही दिया । 

सब शोर से निराश होकर श्र जना श्रपनी सखी के साथ वन को चलदी | राह मे उसे श्रपार कष्ट हुए । 
वह दुस से बार बार विलाप करने लगती, किन्तु सखी उसे घीरज बधाती । यो चलते चलते वे एक पर्वत की गुफा 
के निकट पहुँची । वहां उन्होने एक मुनि को ध्यान लगागरे बैठे देखा। मुनि को देख कर दोनो की सन्‍्तोष हुआ । 
उन्होने मुनि को नमस्कार विया। मुनि महाराज ने उन्हे भ्राशीर्वाद दिया भ्रौर उन्हे सान्त्वना देते हुएं कहा “पुत्री 
तृ दुख मत कर | तेरा पुत्र लोकपूज्य होगा झौर पति से भी शीघ्र ही तैरा मिलन होगा ।' 

मुनि वहाँ से श्रन्यत्र चले गये और दोनो सखी उस ग्रुफा मे रहने लगी तथा जगल के फलो और भरने वे 
जल से अपना निर्वाह करने लगी। एक दिन एक भयानक सिंह आया ओर गुफा के द्वार पर भयकर गर्जना करने 
लगा । अ्रजना उसे सुनकर शत्यन्त भयभीत हो गई । तव उसके शील और प्रण्य के प्रभाव से एक देव ने अष्टापद 
का रूप धारण कर सिह को भगा दिया । 

नी मास पूर्ण होने पर श्रजना के पुत्र हुआ | पुत्र महनीय पुण्य का अधिकारी था। उसके तेज से गुफा 
मे प्रकाश हो गया | अजना पुत्र का मुख देख कर एक वार तो अपने सारे दु खो को भूल गई | दोनो सखियाँ बड़े 
दुलार से उसका पालन करने लगी । धीरे-घीरे वह लोकोत्तर पुत्र चन्द्रमा की तरह बढने लगा । 

एक दिन वसन्तमाला ने श्राकाश मे एक विमान देखा | उसे देखकर श्रजना भयभीत हो गई - कही कोई 
शत्रु मेरे पुत्र को मारने तो नही आया | इस श्राशका से वह विलाप करने लगी। उसके विलाप का स्वर सुन कर 
विद्याघर ने विमान नीचे उतारा शभ्रौर अपनी स्त्रियो सहित वह दोनो सखियो के पास गया। वहाँ जाकर उसमें 
उनका परिचय पूछा । वसन्‍्तमाला ने सारी घटना सुनाकर परिचय दिया। परिचय सुनकर वह विद्याधर बोला-- 
श्रे यह श्रजना तो मेरी भानजी है। बहुत दिन से इसे नही देखा था। श्रत मैं इसे पहचान नही सका । मेरा नाम 
प्रतिसूर्य है। मैं हनुरुह द्वीप का रहने वाला हूँ । फिर श्रजना को उसने उसके बचपन की अनेक घटनाएँ सुनाकर 
सान्त्वना दी। ओर बालक के लग्न देखकर वोला--वालक का जन्म चंत्र कृष्णा अष्टमी को रात्रि के पिछले प्रहर 
में श्रवण नक्षत्र मे हुआ है । श्रत यह सुखी और पराक्रमी होगा ।' फिर वह विमान मे बैठा कर सबको ले चला । 

विमान में मोतियो की भालर टगी हुई थी। मामा-भानजी वातो मे निमग्न थे। बालक माता की गोद 
में बैठा हुआ हिलती हुई भालाशो को पकडने को बार-बार हाथ मारता था। एक वार उसने ज्यो ही माला पकडने 
को जोर मारा तो माता की गोद से ख़िसक कर विमान में से नीचे जा गिरा | वालक के गिरते ही अजना जोरो से 
चीख उठी । सभी लोग इस आकस्मिक मर्मान्तक विपत्ति से चस्त हो उठे । विमान को दु शका के साथ नीचे उतारा 
किन्तु वहाँ सबने श्राश्चर्य के साथ देखा कि वालक जिस शिला पर गिरा था, वह छिला तो छार छार हो गई है । 
किन्तु बालक के कोई चोट नही आई है श्लौर वह मजे में पडा पडा अगूठा चूस रहा है | अजना ने वडी पुलक से पुत्र 
को उठा लिया और छाती से चिपटा कर चूमने लगी। सब लोगो को विश्वास हो गया कि जब बचपन मे इसमे 
ऐसी देवी शक्ति है तो यह निश्चय ही चरम शरीरी है । 

सब लोग पुन विमान मे बैठे श्रोर आनन्द के साथ हनुरुह द्वीप मे पहुँचे । वहाँ श्रजना और उसके पुत्र का 
गाजे वाजे के साथ स्वागत हुआ और पुत्र-जन्मोत्सव बडे घृमघाम और समारोह के साथ सनाया गया। उसका 
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जन धर्म का प्राचीन इतिहास 
नाम हनुमान रकसा गया। बालक वहां रहकर धीरे धीरे बडा होने लगा। 

उधर रावण के पास पवनकुमार अपनी सेना के साथ पहुँचा श्र वर्ण से भयानक युद्ध हुआ । युद्ध मे 
पवनकुमार ने वडी वीरता दिखाई। उसने वरुण को वन्दी कर लिया | ,बरुण को अन्त में खरदृपण को छोडकर 
रावण के साथ सन्धि करनी पडी । है 

युद्ध रामाप्त होने पर पथरा झौर सम्मान पाकर पवनकुमार श्रपने नगर की शोर लौटा। अब उसे 
अपनी प्राणप्रिया की याद सताने लगी। नगर मे पहुँचने पर अपने विजयी राजकुमार का नगरवासियों ने हादिक 
स्वागत किया। उसे तो श्रजना से मिलने की थी प्रता थी, वह स्वागत-सत्कार से निबट कर सीधा श्रजना के महल 
मे पहुँचा । किन्तु महल को सूना पाकर वह व्याकुल हो गया । वह सारे कक्षों मे अजना का नाम लेता हुआ फिरने 
लगा। उसने दास दासियो से अ्रजना के बारे में पूछा, किन्तु सव नीचा सिर किये चुप हो गये । उसके मित्र प्रहस्त 
ने अजना के बारे मे सब बाते पता लगाकर पवन रो कही | तत्काल दोनों मित्र विमान से महेन्द्रपुर झ्राये | वहां 
भी अजना को न पाकर वह वर्हा रे उसे दू ढने चल दिया। प्रहस्त को उसने समाचार देने के लिए आदित्यपुर भेज 
दिया और स्वय बनो मे दूढने लगा | वह अ्जना के वियोग में बिलकुल विक्षिप्त हो गया, न उसे खाने की सुध रही, 
न जल की चिन्ता | वह अजना-अ्रजना चिल्लाता फिरता था। 

उसके पिता प्रल्हाद पुत्र के समाचार सुनकर श्रत्यन्त चिन्तित हो गये। उन्होंने चारो शोर श्रजना श्रौर 
पवनकुमार को ढेँ.ढने अप॑ने श्रादमी भेज दिये श्र स्वय भी महेन्द्रपुर जाकर श्रौर महेन्द्र को लेकर टूंढने चल 
दिये। जब प्रतिसूर्य के पास पवनकुमार के बारे मे समाचार पहुंचे तो भ्रजना श्रत्यन्त व्याकुल होकर रोने लगी । 
प्रतिसूर्य ने उसे धंय॑ वधाकर कहा--बेटी ! चिन्ता मत कर, मैं पवनकुमार को दूंढकर आज ही यहाँ ले आऊँगा | 
यो कहकर वह कुमार को ढूंढने चल दिया | वह और राजा प्रह्लाद आदि ढूंढते-दूंढते उसी वन मे पहुँचे और पवन- 
कुमार को पाकर बडे प्रसन्‍न हुए। किन्तु पवनकुमार ने किसी से कोई बात नही की । वह चुपचाप वंठा रहा। तब 
प्रतिसूर्य ने उसे श्रजना के सब समाचार सुनाये। फलत पवनकुमार श्रत्यन्त श्राह्नादित होकर प्रतिसूर्य से गले 
मिला। सब लोग प्रसन्नतापूवंक हनुरुह द्वीप आये भौर भ्रजना को पाकर सब लोग बडे हपित हुए । कुछ समय 
पृरचात्‌ सब लोग लौट गये किन्तु पवनकुमार वही रह गये । 

धीरे-धीरे हनुमान यौवनसम्पन्न हुए और उन्होने भ्रनेक विद्याझ्रो का साधन किया। एक वार पुनः 
“रावण का वरुण के साथ युद्ध हुआ । रावण का निमस्त्रण पाकर सभी राजा श्रपनी सेनाये लेकर रावण के पास 
पहुँचे । पवनकुगार और हनुमान भी गये । हनुमान के रूप श्रौर यौवन को देखकर रावण बड़ा भ्रसन्‍न हुआ और 
बडे प्रेम से हनुमान से मिला । 

दोनो पक्षो मे भयानक थुद्ध हुप्रा | इस युद्ध में हनुमान ने असाधारण वीरता दिखाई। उन्होने वरुण के 
सौ पुत्रो को श्रपनी लागूल विद्या से बाघ लिया झौर रावण ने वरुण को नागणश से वाध लिया। इस प्रकार 
हनुमान के श्रसाधारण शौये के कारण रावण की विजय हुई । न 

रावण ने प्रसन्‍न होकर अपनी वहन चन्द्रनखा की पुत्री श्रनगकुसुमा का विवाह हनुमान के साथ कर दिया 
और कुण्डलपुर का राज्य देकर सब विद्याघरो का प्रमुख वना दिया। वाद मे सुग्रीव और किन्नरपुर के राजा ने 


भी अपनी कनन्‍्याओ का विवाह हनुमान के साथ कर दिया । ५ 
एक दिन राजा दशरथ की रानी अपराजिता (कोशल्या) रात्रि मे सुखपूर्वक सो रही थी। 


शी रामचन्द्र. उसने रात्रि के पिछले पहर मे चार स्वप्न देखे। वह उठी और अपने पति के पास जाकर 

झादि का जन्म और उनके चरणों मे नमस्कार करके बोली--नाथ ' मैंने श्राज रात्रि के अन्तिम पहर मे स्वप्न 

मे हाथी, सिंह, सूर्य और चन्द्रमा देखे हैं।' राजा सुनकर बोले-- देवि' तुम्हारे अत्यन्त प्रभाव- 

शाली, सुखी और शत्रुओ का दमन करनेवाला पुत्र उत्पन्न होगा। उसी रात्रि को ब्रह्म स्वर्ग से चलकर एक जीव 
रानी के गर्भ मे श्राया । तबसे रानी का मन भगवान की पूजा मे भ्रधिक लगने लगा 
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कुछ दिनो के बाद सुमित्रा ने भी रात्रि के पिछले प्रहर मे पाँच स्वप्न देखे--सिंह, पर्वत पर रक्‍्खा हुआ 
सिंहासन, ग्रम्भीर समुद्र, उगता हुआ सूर्य और मागलिक चक्ररत्न । रानी ने उठकर पति से स्वप्नो का फल पूछा तो 
राजा ने बताया-देवि ! तुम्हारे गर्भ मे चऋरत्न से भिखण्ड को विजय करने वाला यशस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। 
रानी स्वप्न का फल सुनकर वडी प्रसन्न हुई। 

नौ माह पूर्ण होने पर अ्रपराजिता के फाल्गुन कृष्णा त्रयोदशी को सूर्य के समान कान्ति वाला शुभलक्षण 
पुत्र उत्पन्न हुप्ना। पुत्र के वक्षस्थल पर पद्म चिन्ह था। श्रत बालक का नाम पद्मनाभ (रामचन्द्र) रकखा गया। 
सुमित्रा ने भी शुभ लक्षणों वाले लक्ष्मण पुत्र को जन्म दिया | उस समय शत्रुओं के घर में भयकारी श्रपशकुन हुए । 
सूर्य-चन्द्रमा के समान दोनो वालक क्रीडा करने लगे । 

केकामती ने भरत नाम के पुत्र को जन्म दिया तथा सुप्रभा ने शत्रुध्न को। चारो पुत्र इतने शोभित होते 
थे, मानो ससार को सहारा देने वाले चार स्तम्भ हो । 

राजा ने ऐहिरूुड नामक एक विहान्‌ ब्राह्मण को जो सब शस्त्र-शास्त्रो का ज्ञाता था, चारो राजकुमारो 
की शिक्षा-दीक्षा के लिये नियुक्त किया धौर भ्रल्प समय मे ही चारो पुत्र शस्त्र-आस्त्रो में निष्णात हो गये । 

राजा जमक के भामणष्डल़ झोर सीता का जन्म--मिथिला के राजा जनक की स्त्री विदेहा गर्भवती हुई १ 
यथासमय व्रिदेहा के युगल सनन्‍्तान उत्पन्त हुई-एक पुत्र और दूसरी पुत्री । पुत्र के उत्पन्न होते ही पूर्व जन्म के 
बैर के कारण एक देव उसे उठाकर ले गया भर उसे ग्राभूषण पहना कर तथा कानो मे देदीप्यमान कुण्डल पहनाकर 
पृथ्वी पर लिटा मग्रा। 

शन्द्रगति नामक एक विद्याघर प्रपने विमान में झ्राक्ाश मार्ग से जा रहा था। उसक दृष्टि देदीप्यमान 
झ्ाभूषण पहने वालक पर पड़ी । वह नीजे उतरा भर तेजस्वी वालक को देखकर वह उसे उठाकर अपने महलो मे 
वापिस गया । वहाँ उसकी रानी पुष्पन्रती अपनी झ्षय्या पर सो रही थी। राजा ने उस वालक को रानो की जधाओ 
के बीच मे रखकर रानी को जगाया श्रौर रानी से बोला-रानी ! उठो, तुम्हारे वालक उत्पन्न हुआ है। रानी ने 
उठकर उस बालक फो देखा तो वह विस्मय मे भरकर पूछने लगी-यह सुन्दर बालक किसका है। मैं तो बाभ हूँ । 
श्राप क्यो मुझसे इस प्रकार हास्य करते हैं।' राजा बोला--'रानी! स्त्रियों के प्रच्छन्न गर्भ भी होता है। तुम्हारे भी 
ऐसा ही मर्भ था । रानी को फिर भी पति के वाक्य पर विश्वास नही हुआ । वह पुन पूछने लगी--'यदि यह 
बालक मेरे ही गर्भ से हुआ है तो इसके मनोहर कुण्डल कहाँ से श्राये ।” श्रब राजा सत्य वात को छुपा नही सके 
श्लौर उन्होने रानी को पुत्र मिलने की सारी घटना सुना दी और कहा--तुम श्रव इसे अ्रपना ही पुत्र मानकर पालन 
करो शौर लोगो को भी यही वताना है कि तुम्हारे गूढ गर्भ था। तुमने ही इसको जन्म दिया है। 

राजा की पभ्राज्ञा से रानी प्रसृतिगृह मे गई । राजा ने सारे रथनृपुर नगर मे पुत्र-जन्म के समाचार प्रचा- 
दिल कर दिये भोर घृमघाम से पुत्र जन्मोत्सव सनाया । देदीप्यमान कुण्डल धारण करने के कारण बालक का नाम 
भमामण्डल रक्खा गया। बालक घाम्र को सौप दिया गया शभ्रौर श्रपने पुत्र की तरह ही उसका लालन-पालन होने 
सगा । 

उघर मिथिलापुरी मे राजकुमार के अपहरण का समाचार जानकर सारी प्रजा में शोक छा गया । रानी 
विदेहा पुत्र-शोक,से विलाप करने लगी। राजा जनक ने रानी को घैर्य बधाया--तुम चिन्ता क्‍यों करती हो ।' 
तुम्हारा षुत्र क्रिसी से हर लिया है। वह श्रवद॒य जीवित है श्रौर एक न एक दिन तुम्हे श्रवश्य मिलेगा ।' इसके 
पदचातू राजा जनक ने अपने मित्र राजा दशरथ को यह सस्राचार भेज दिया। दोनो ने ढढनें का बडा प्रयत्न किया 
किन्तु पुत्र नहीं सिला । 

इधर जानकी धीरे धीरे बढते लगी। उसके ब्राल सुलभ्न लीलाओ को देखकर कुटुम्बी जन पुत्र-शक को 
धीरे-धीरे धूलमे जगे। जानकी के तेज फमल सवृश थे | वह अ्निद्य सौन्दर्य को लेकर श्रवतरित हुईं थी। ऐसा 
लगता था, मामो कोई देवी ही पृथ्त्री पर भ्रा गई हो । भ्राप्ठु के साथ उसके गुण और सौन्दर्य भी बढ़ने लगा | वह 
झपने बचपन से ही पृथ्वी के समान क्षमाप्रारिणी की पत्र" लोग ध्यार मे उसे सीता (पृथ्वी) कहने लगे और बाद 


कर जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 
में प्यार का यह नाम ही जगविख्यात हो गया । उसके अग-प्रत्यग इतने सुन्दर थे, मानो विधाता ने उसे साचे मे 
ही ढाला हो-चन्द्रमा के समान मुख, पल्‍लव के समान कोमल श्रारक्त हस्ततल, हसिनी की सी चाल, मौलशो के 
समान भीनी-भोनी मुप्त की सुगन्धि, कोमल पुप्पमाल सी भुजाये, केहरी के समान कटि, केले के स्तम्भ जैसो जधाये हु 
शची, रति और चक्रवर्ती की पटरानी का सॉन्दर्य भी उसके समक्ष नगण्य लगता था । घीरे-घीरे वह सभी कलाओं 
आर विद्याओ में पारगत हो गई। 
एक वार वर्वर देश के एक म्लेच्छ राजा ने राजा जनक के राज्य पर चढ़ाई कर दी। अपने राज्य को 
नप्ट-भ्रप्ट होते देसकर जनक ने दशरथ के पास एक दूत भेजकर सहायता मांगी । दशरथ ने राम श्रौर लक्ष्मण को 
चतुरगिणी के साथ मिथिला भेज दिया | म्वेच्छो ने जनक श्रीर कनक दोनों भाइयो को वन्दी 
घनु परीक्षा श्रोर बनाया ही था कि दोनों राजकुमार मिथिला में पहुच गये श्रौर स्लेच्छो से युद्ध करके दोनो 
राम-सीता का भाइयों को मुक्त किया तथा म्लेच्छो को मार भगाया। तथा जनक को राज्य सौंव कर दोनो 
विवाह भाई वापिस अ्रयोध्या आागये। राजा जनक राम की वीरता, सुन्दरता श्रीर शुणो से बड़ें 
प्रभावित हुए। साथ ही उनके द्वारा किये गए उपकार को चुकाने की भावना भी उनके मन 
मे बनी रहती थी। भरत उन्होंने निव्चय विया कि मै अपनी पुनी सीता का विवाह राम के साथ कर दूंगा । 
राम को सीता प्रदान करने का जनक का सकलप नारद ने भी सुना | वे उत्मुकतावण सोता को देखने 
मिथिलापुरी आये श्रीर जनक की आज्ञा लेकर अन्त पुर मे पहुचे। उस समय सीता दर्पण में श्रपना मुख देख रही 
थी । दर्पण में नारद की दाढी जटाग्नो वाली भयानक आकृति के पडते ही सीता डरकर भीतर भाग गई। नोरद 
भी उसके पीछे-पीछे जाने लगे । द्वारपाल नारद को जानते नही थे। उन्होंने नारद को रोका | दोनो ओर से कलह 
होने लगी | एक अभ्रपरिचित व्यक्ति को अन्त पुर मे प्रवेश करने से रोकने के लिये शोर सुनकर और सिपाही एकत्रित 
हो गये और नारद को मारने दौड़ | नारद शस्त्रधारी सिपाहियो को देखकर भयभीत हो गये और श्राकाश मार्ग 
से उडकर कैलाथपर्वत पर ही दम ली। जरा झ्राश्वस्त हुए तो उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं सीता 
को देखने गया था । वहाँ मेरी यह दुर्गति हुई है। सीता ने ही मुझे पिटवाया है! इसके वदले में अगर सीता को 
दुख न दिया तो मैं नारद ही काहेका । 
मन मे इस प्रकार सोचकर उन्होने सीता का एक चित्रपट बनाया श्रीर रथनूपुर नगर मे जाकर कुमार 
भामण्डल को वह चित्र दिखाया। चित्र देखते ही भामण्डल कामवाण से विद्ध हो गया। उसकी दशा खराब हो 
गई। यह वात उसके पिता को ज्ञात हुई | पिता ने नारद से पूछा तो नारद ने कहा--'मिथिला के राजा जनक की 
सीता नाम की पुत्री है। वह अत्यन्त गुणवती, रूपवती और अनेक कलाओो मे पारगत है। वह तुम्हारे पुत्र के सर्वधा 
उपयुक्त है' राजा ने रानी से परामर्श किया और निश्चय किया कि यदि कन्या के पिता से कन्या की याचना करेंगे 
तो सम्भव है, वे न माने | श्रत किसी उपाय से जनक को यहाँ ले आना चाहिये। फलत चन्द्रगति की आज्ञानुसार 
एक विद्याधर मिथिला गया और विद्या के वल से घोडे का रूप धारण कर नगर में उपद्रव मचाने लगा जब वह 
किसी प्रकार वश मे नही आया तो राजा जनक स्वय पहुँचे और घोडे को वश मे करके उस पर सवार हो गये 
घोडा जनक को लेउडा और रथनूपुर मे आकर भूमि पर उतारा। वहाँ घोडे से उतरकर जनक एक मन्दिर में 
जाकर बेठ गये | न 
के विद्याधर ने राजा चन्द्रगति को समाचार दिया। चन्द्रगति वहाँ से सीधा मन्दिर में पहुंचा और जाकर 
जनक से परिचय किया और आदर सहित अपने महलो मे ले झाया | वहाँ आकर दोनो मे बातचीत होने लगी । 
चन्द्रगति बोला--सुना है, श्रापके कोई कन्या है। मै चाहता हूँ, आप उसका विवाह मेरे पुत्र के साथ कर दे ) जनक 
बोले--मैंने अपनी कन्या तो अयोध्यापति दशरथ के पुत्र राम को देने का सकल्प कर लिया है। यो कह केर वे राम 
के गुणी और उनकी योग्यता की प्रशसा करने लगे | इस पर चन्द्रगति जनक का हाथ पकड कर झाउवशाला मेले 
गया झौर बोला--श्राप राम की वीरता की बडी भ्रशसा कर रहे है। तो सुनिये। मेरे पूर्वज नमि विद्याघर को 
किसी समय धरणेन्द्र ने दो धनुष दिये ये--एक का नाम वज्ञाव्त है और दूसरे का नाम सागरावतें है । यदि राम 
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वज्ञावतं धन॒ष को ही चढा दे तो श्राप प्रसन्‍नतापूर्वक राम को अपनी कन्या दे दे | मुझे कोई झ्ापत्ति नही होगी। 
यदि न चढा सके तो मै आपकी कन्या को बलातू लाकर उसका अपने पुत्र के साथ व्वाह कर दूँगा । जनक ने उसकी 
यह शर्त स्वीकार कर ली । विद्याधर योद्धा घधनुप और जनक को लेकर मिथिलापुरी आये । विद्याधर धनुप की 
रक्षा करते हुए बाहर ठहर गये । 
जनक के श्राने से नगर मे हर्प छ गया | तव जनक ने मन्रियों से परामर्श किया और बताया कि चन्द्रगति 
में स्वयवर के लिये केवल बीस दिन का समय दिया है। मत्रियो ने कहा-महाराज | राम लक्ष्मण की शक्ति का परिचय 
धनुष के चढाने से ही हो जायगा | मत्रियो के परामर्ण से जनक ने सब राजाओ को निमन्त्रण भेज दिये | अयोध्या 
को भी दूत भेजा | वे स्वयवर की तैयारी करने लगे। यथासमय सव भ्राये । राम,लक्ष्मण भी श्रपने माता-पिता के 
साथ-साथ झ्ाये । सीता ने स्वयवर मण्डप मे माला लिये हुए प्रवेश किया । कचुकी ने सब राजाओं का यथाक्रम 
परिचय दिया और राजा एव राजकुमार वारी-बारी से धनुप के पास श्राने लगे | किन्तु वे देखते कि धनुप से 
विजली के समान लाल-लाल आग निकल रही है| वडें-ब्ड भयानक सर्प फुँकार रहे है । उन्हे देखते ही भय के 
भारे वे आखे बन्द कर लेते थे । कोई भय के मारे कही गिर पडा, किसी को मूर्छा आ गई । सबका बुरा हाल था । 
अन्त मे रामचन्द्र जी उठे । उन्होने सूर्य की ज्योति के समान उस धनुष को उठाया | उस पर प्रत्यचा चढाई और 
टकार करने लगे । उसकी टकार से पृथ्वी गूज उठी । उस समय देवो ने पचाश्चर्य किये । सब लोग जय-जयकार 
करने लगे। सीता ने आगे बढकर लज्जामिश्रित हर्प के साथ रामचन्द्र जी के गले मे वरमाला डाल दी और रामचन्द्र 
जी के पास वेठ गई । वह रामचन्द्र जो के पास बँठो हुई इन्द्र के पास बैठी इन्द्राणो जैसी सुशोभित हो रही थी । 
इसके बाद लक्ष्मण उठे और उन्होने सागरावततं धनुष को उठाकर उसको भ्रत्यचा चढा दी और उसपर 
सन्धान के लिए वाण की भ्रोर देखने लगे । तव विद्याधरो ने बडी विनय से कहा--वस रहने दीजिये | लक्ष्मण अत्यन्त 
विनय से रामचन्द्र जी के समीप आकर बैठ गये । 
विद्याधर घनुष छोडकर अपने नगर को लौट गये और जाकर राम-लक्ष्मण के पराक्रम का वर्णन करने 
लगे | चन्द्रगति यह सुनकर श्रत्यन्त चिन्तित हो गया | उधर राम और सीता का विवाह वडी धूमधाम के साथ 
हुआ । जनक ने विपुल परिमाण मे दहेज दिया। उसी समय जनक के भाई कनक ने अपनी कन्या लोकसुन्दरी का 
विवाह भरत के साथ कर दिया । राजा दशरथ अपने पुत्रों के साथ श्रयोध्या वापिस लौट आये। 
भामण्डल को सीता के बिना कुछ भी न सुहाता था। यहाँ तक कि उसने खाना-पीना तक बन्द कर दिया। 
यह वात उसके पिता को पत्ता चली तो उन्होने उसे समभझाया-वेटा ! अब सीता की तू झाशा छोड दे | अ्रयोध्या के 
राजकुमार राम के साथ सीता का तो विवाह हो गया । यह सुनकर भाभण्डल को वडा क्रोध 
भामण्डल और आझाया और बोला--विद्यावल से रहित भूमिगोचरियो मे कितना बल है, मै उन्हे देखता हूँ 
सीता का मिलन और वह सेना लेकर श्रयोध्या की ओर चल दिया। चलते-चलते वह॒ विदग्धपुर पहुँचा । 
उस नगर को देखते ही उसे श्रपने पूर्वजन्म का स्मरण हो गया और शोक करते हुए मूछित 
हो गया कि मैंने क्या श्रनर्थ किया। मैंने।अपनी वहन के साथ सम्बन्ध फरना चाहा। तब लोग उसे उठाकर पुनः 
अपने नगर वापिस ले गये। मूर्छा दूर होने पर उसके पिता ने पूछा--क्या बात है, कौन तुम्हारी वहन है। तब 
भागण्डल ने अपने पूर्व-जन्म का सारा वृत्तान्त सुनाकर बताया कि मैं राजा जनक का पुत्र हूँ, सीता मेरी सगी 
बहन है। 
चन्द्रगति यह सुनकर सपरिवार अयोध्या आया। एक मुनि से उपदेश३ सुनकर चन्द्रगति को वैराग्य 
हो गया और भामण्डल को राज्य देकर स्वय मुनि बन गया। दूसरे दिन राजा दशरथ आदि मुनि वन्दना को आये । 
वहाँ भामण्डल का परिचय पाकर वे उससे बडे प्रेम से मिले। सीता भी भाई से मिलकर बडी प्रसन्‍न हुई | यह 
समाचार राजा जनक को भेजा गया | वे सपरिवार अयोध्या आये और अपने पुत्र से मिलकर माता-पिता के हर्ष 
का ठिकाना नही रहा। 
 ससार की दक्षा भौर विभिन्‍न घटनाओं के कारण दशरथ के मन मे ससार से वैराग्य हो गया। वे सोचने 
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लगे कि राज्य-भार पुश्र फो सौपकर श्रव मुझे मुनि वन जाना चाहिये। एक दिन भत्रियों को बुलाकर दद्ध रथ ने कहा-- 
मैं राम का राज्याभिषेक करके मुनि-दीक्षा लेना चाहता हैं । श्रत तुम लोग राज्याभिपेक 
राम फा चनवास॒ की तैयारियां करो 7 रानियो ने बहुत समझाया किन्तु दक्षरथ श्रपने निश्चय पर अ्रडिग रहे । 
राज्याभिपेक की तैयारियां दोने लगी । 

भरत का मन भी भोगो में नहीं लगता था। वह विरवत रहता था। कभी-कभी वह मुनि-दीक्षा लेने की 
बात भी करता था। उसकी यह प्रवृत्ति देसकर उसकी माता कंकेयो को चिन्ता रहती कि पति तो मुनि बन ही 
रहे है, पुत्र भी यदि मुनि बन गया तो मैं कैसे जीवित रहूँगी | किस प्रकार भरत को दीक्षा लेने से रोक | तभी उसे 
अपने वर का स्मरण हो आया। वह श्षीत्र ही राजा के पास पहुंची श्रौर बोली--'महा राज ! श्रापने रानियों के 
समक्ष प्रसन्‍न होकर मुझे बर देने को कहा था, अब श्राप मेरा वर मुर्के दे दीजिये।' दशरथ बोले--'देवि! बोलो, 
क्या मागती हो । जो मागोगी, वही दूंगा ।' रानी अपना वर पहले ही निश्चित कर चुकी थो । वह घोली--'नाथ ! 
श्राप दीक्षा लेने से पहले मेरे पुश्र फो श्रयोध्या का राज्य दे दीजिये।' दशरथ चिन्ता मे पढे गये । फिर कुछ देर 
सोचकर बोले--ठीक है, यही होगा । तुमने श्रपना वर मांगकर मुझे उक्रण कर दिया । 

इसके पश्चात्‌ दशरथ ने राम को बुलाकर उनसे कहा--'बेटा!' पहले एक युद्ध मे तुम्हारी माता कैकेई 
ने बठी कुशलतापूर्वक मेरा रथ चलाया था। उराके कारण मुझे युद्ध में विजय मिली थी। उसके उपलक्य में 
प्रसन्‍न होकर मैने अन्य रानियो के समक्ष इन्हे एच्छित वर माँगने को कहा था। उस समय तो वह वर इन्होने मेरे 
पास धरोहर रस दिया। श्रव ये श्रपणा वर मागकर श्रपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का राज्य भाग रही हैं। 
प्रतिज्ञा के श्रनुरार मुर्के उनकी माग पुरी करनी चाहिये । श्रन्यथा भरत दीक्षा ले लेगा शोर उसके वियोग मे यह 
पुत्र-वियोग मे प्राण दे देगी । 

रामचन्द्र सुनकर बडे विनय से बोले--देव !' अपने वचनो का पालन करें। अन्यथा आपका लोक में 
झ्पयश होगा । श्रापके श्रपयश के साथ तो मुझे एन्द्र की सम्पदा भी नहीं चाहिये । 

दद्ारथ ने भरत को समझाया भर राज्य स्वीकार करने का आग्रह किया--ुत्र | तुमने मेरी श्राज्ञा का 
कमी उलंघन नही किया। भश्रव तुम्हे दीक्षा का विचार छोडकर राज्य स्वीकार करना चाहिये।' किन्तु भरत 
वोले--पिता जी ! यदि ससार मे ही सुख होता तो श्राप ही राज्य त्याग कर क्यो दीक्षा लेने का विचार करते | 
दद्ारथ इस उत्तर से निरुत्तर हो गये । 

तब राम मे बडे स्नेह से हाथ पकडकर कहा--भाई ! तुमने जो बात कही है, वह तुम्हारे ही अनुरूप है। 
समुद्र मे उत्पन्न होने वाला रत्न तालाब मे नही होता । किन्तु झ्भी तुम्हारी वय तप करने की नही है। झत- पिता 
की निर्मल कीति फैलाने के लिये तुम्हे राज्य स्वीकार कर लेना चाहिये । 

इस प्रकार भरत को समकाकर राम श्रपनी माता के पास श्राज्ञा लेने पहुँचे। उनके जाते ही दशरथ 
वियोग विह्धल होकर मूच्छित हो गये । जब माता कौशल्या ने सुना तो वे भी मृच्छित हो गई । जब मूर्च्छा भग हो गई 
तो वे शोक करने लगी। तब राम ने पिता द्वारा दिये हुए वचन की वात बताकर कहा कि माता के वरदान के 
कारण पिता ने भरत को राज्य दे दिया है। श्रत मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मेरे यहाँ रहने से भरत की आज्ञा का 
विस्तार नही होगा । इस तरह माता को सान्त्वना देकर परुन॒पिता के पास झाज्ञा लेने पहुँचे और भ्राशा लेकर अन्य 
माताओो के पास गये और उन्हे समझा बुकाकर नमस्कार कर उनसे भ्राज्ञा मायी । 

फिर वे सीता के पास गये और बीले--'भ्रिये ! मैं पिता की झाज्ञा से अन्येत्र जा रहा हैं । तुम यही रहना । 
सीता बॉली--'नाथ ! स्त्री पति की छाया होती है। जहाँ आंप॑ जायेंगे, मैं भी वही रहूँगी। राम॑ ने उसे वन के कष्टों 
का भयानक वर्णन करके विरक्त करना चाहा, किन्तु सीता ने कहा--पति चरंणो में ही सारे सुख हैं। वन के शूल भी 
आपके साथ रहकर मेरे लिये फूल हो जायेगे । 

जब सबसे विदा लेकर राम और सीता लक्ष्मण के पास पहुँचे तो उसे चलने को तैयार पाया। राम को 
यंडा आएचयं हुमा प्रौर वोले--'भाई । तुम यहाँ रहकर माता-पिता की सैवा करते रहना ।' किन्तु लक्ष्मण बोले-- 


जैन-रामायरा २१३ 


ज्ञात | यहाँ तो मेरे दो भाई है सेवा करने को, किन्तु आपकी भर माता सीता की सेवा करने को कौन है। 
इसलिए आपकी सेवा करने को मैं आपके साथ चलूंगा ।“राम ने निर्पाय होकर लक्ष्मण को भी साथ चलने की 
अनुमति दे दी । जब माताओो भौर पिता से झ्राज्ञा लेकर लक्ष्मण सुमित्रा माता के पास पहुँचे श्ौर श्राज्ञा मागी तो 
सुमित्रा ने आशीर्वाद देते हुए कहा--'पुत्र| तुम अवश्य जाओ । तुम राम को अपना पिता दशरथ मानना श्रौर सोता 
को भ्रपनी सुमित्रा माता मानना, और उन दोनो की हमारी ही तरह सेवा करना ।' 
जव राम-सीता और लक्ष्मण चले तो परिजन-पुरजनो वी आँखो से सावन-भादो की तरह श्रासुओ की 
वर्षा हो रही थी। राम के मना करने पर भी पुरवासी उनके पीछे-पीछे चले । जब सरग़ू का तट भ्रा गया तो राम 
से सबको समझाया --पिता ने भरत को राज्य दिया है। झ्राप लोग उनकी आज्ञा मानकर सुखपुवंक रहें भ्रौर 
अब भाप लोग वापिस लौट जाँय । 
सबको विदाकर वे तीनो चल दिये । श्रागे राम थे, बीच मे सीता प्रौर उनके पीछे लक्ष्मण । उन्होने सरयू 
लदी पार कर गहन वन मे प्रवेश किया । 
इधर भरत का राज्याभिषेक करके दशरथ ने मुनि-दीक्षा लेली। उनके वियोग मे कौदल्या और सुमित्रा 
शोकसतप्त रहने लगी । उनके शोक को देखकर भरत का राज्य विष जसा प्रतीत होता था। कंकेयी ने जब दोनो 
को निरन्तर विलाप करते दुखी देखा तो एक दिन वह भरत से वाला--'ब्रेटा ! मुझ राज्य तो मिल गया, किन्तु राम 
और लक्ष्मण के बिना यह राज्य सूना लगता है । वे और जनकनान्दना राजबभव मे पले हैं| वे पाव प्यादे पथरोलो 
जमीन पर कंसे चलते होगे । श्रत. तू शीघ्र जाकर उन्हे लौटा ला। मैं भी तेरे पीछे-पीछे श्रा रही हूँ । 
यह सुनकर शीघ्रगामी धोडे पर सवार होकर साथ मे एक हजार घोडे लेकर भरत वहाँ से रवाना हुआ । 
वह नदी नालो को पार करता हुआ लोगो से पूछता हुआ एक भयानक वन मे पहुँचा । वहाँ एक सरोवर के किनारे राम 
लक्ष्मण भर सीता को बेठे हुए देखा । वह दूर से ही घोडे से उतेर पडा और प॑दल जाकर राम के चरणी मे जाकर 
मूच्छित हो गिर पडा । राम ने उसे सचेत किया और परस्पर कुशल क्षेम पूछी। तब भरत हाथ जोडकर मस्तक 
नवाकर वोला--'नाथ आप विद्वान्‌ हैं। राज्य के कारण मेरी यह विडभ्वना हो रही है । आपके बिना वह राज्य तो 
दूर रहा, मुझे अपना जीवन भी अ्रभीष्ट नही है। श्राप श्रयोध्या चले और राज्य सभाले। मैं आपके सिर पर छत्र 
लगाये खडा रहूंगा, शत्रुष्त चमर ढोरेगा श्रौर लक्ष्मण श्राप का मत्रीपद सभालेगा। भेरी मा पश्चाताप की अग्नि से 
जल रही है और आपकी और लक्ष्मण की माताय भी शोक से विह्नल है।' 
है भरत इस प्रकार कह ही रहा था कि इतने मे कैकैयी रथ पर संवार होकर सौ सामन्तो के साथ वहाँ श्रा 
पहुंची । पुत्रो को देख कर शोक से वह हाहाकार करने लगी । दोनो को उसने कठ मे लगाया और बोली-बेटा ! 
उठो, भ्रपनी राजधानी चलें और वहाँ चलकर राज्य करना। तुम्हारे बिना सब सुनसान मालूम देता है । स्त्री होने के 
कारण मुझ नष्टबुद्धि से जो अनुचित कार्य बन पडा है, उसके लिए तुम मुझे क्षमा करो ।' यह सुन कर रामचन्द्रजी 
वोले-मा ! क्या तुम नही जानती, क्षत्रियो के बचन अन्यथा नही होते । पिताजी ने जो कहा है, उसका मुझे श्रौर 
कहे भी करने करना 80.2 कया क कल में अपकीतति न हो ।' फिर भरत को भी समभाया और सबके 
सामने उन्होने भरत का राजतिलक किया और कंकेयी को प्रणाम करके प 
कर कटिगेता से मियां किया रके तथा भरत को पुन छाती से लगाकर दोनो 
भरत जाकर न्यायपूर्वक राज्य-शासन करने लगा। उसका मन राज्य मे नही लगता था। उसने 
की कि राम के जब दर्शन होगे, तभी मैं मुनि-त्रत धारण कर लूंगा। शौर वह घर मे हो योगो की बे रहने 2425५ 
भ्रमण करते-करते रामचन्द्र चित्रकूट पर्वत पर पहुंचे । वहाँ कुछ दिन रहे | सुन्दर मिष्ट फल, झरनो 
का शीतल जल, सुरागाय का दूध और जगलो चावल, कोई कष्ट नही था। फिर वहाँ से मालव देश मे दशपुर के 
निकट श्राये। वहाँ देखा कि ईख के खेत खडे है, घान्य के ढेर लगे है। गगन-चम्बी जिनालय 
चज्ञफर्ण का कष्ट. चने हैं, किन्तु मनुष्य एक भी नही दीख पडता । एक दरिद्र मनुष्य आता हुआ दिखाई दिया । 
निवारण उससे पूछा--यहाँ के सब मनुष्य कहाँ चले गये ? बह बोला--दशपुर नगर मे वच्चकर्ण 
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नामक एक पापी राजा रहता था । उसे एक दिन एक मुनिराज मिले | उनके उपदेश को सुनकर राजा ने उनसे श्रावक 
के श्रत गहण किये श्रौर प्रतिज्ञा की कि मैं देव, गुरु श्रीर घारत्र के सिवाय किसी को नमस्कार नही करूंगा । 
प्रतिज्ञा करके वह श्रपने नगर को लौट गया । उसने अपनो अगूठी में जिन-प्रतिविम्ब जडवा रक्‍धा है। 
उसकी वह प्रतिदिन पूजा करता है । एक दिन वह उज्जयिनी गया। वहाँ के राजा सिंहोदर को नमस्कार करने के 
बहाने मुद्रिका स्थित जिन-विम्ब को ही नमरकार किया | यह वात किसी दुप्द पुरुष ने भापली और वाद मे सिहोदर 
से शिकायत कर दो। सिहोदर को बडा क्रोध आया श्र उसने दण्पुर से वञ्ञकर्ण को वुलवाया | जब वह उज्ज- 
यिनी जाने को तैयार हुआ तो एक व्यकित ने उगे सिहोदर का दुरभिप्राय समझाया, जो उसने सिहोदर के महलो में 
चोरी के लिये जाने पर सिंहोदर के मुख से ही सुना था। वज्कर्ण उसकी बात पर विश्वास करके किले में लौट 
गया। कुछ समय पश्चात्‌ सिहोदर अपनी सेना लेकर उसे मारने आया । किन्तु किले को दुर्भेच भौर अजेय जानकर 
उसने वज्ञकर्ण के पास दूत भेजा । दूत ने जाकर कहा--'महाराज ! सिहोदर ने कहा है कि मेरे दिये हुए राज्य का 
तू उपभोग करता है और मुझे नमस्कार न करके अपने भगवान को नमस्कार करता है। श्रत तू झ्ाकर मुझे 
प्रणाम कर प्रन्यथा तुझे मार डागा जाएगा । वज्जकर्ण ने दूत से स्पप्ट कह दिया--'मै धर्म नही छोड सकता हूं, 
राज्य छोड सकता हूँ । यदि चाहे तो सिहोदर भ्रपना राज्य वापिस ले ले। दूत ने यह वात सिहोदर से जाकर कह 
दी | इससे वह और भी जल भून गया और क्रोध मे श्राकर उसने सारा नगर उजाड दिया, घरो में श्राग लगवादी, 
मनुष्यो को मार दिया। इस नगर के सुनसान होने का यह कारण है। रामचन्धजी ने उस दरिद्र को श्रपना 
रत्नहार दे दिया, जिसे लेकर वह प्रसन्‍नतापूर्वक वहाँ से चला गया | 
रामचन्द्रजी ने लक्ष्मण से कहा--लक्ष्मण | वज्धकर्ण धर्मात्मा है। उसकी रक्षा करनी चाहिये । रामचन्द्र 
जी की श्राज्ञा पाकर लक्ष्मण घनुप-वाण लेकर सिंहोदर के दरवार मे पहुँचे । सिहोंदर ने पूछा--तू कौन है * 
लक्ष्मण बोले--मैं भरत का दूत हूँ । तुके समभाने माया हूँ । तूने धर्मात्मा वज्ञकर्ण को क्यो कष्ट दे रक्‍्खा है। 
सिहोदर क्रोध मे बोला--कौन भरत, कहाँ का भरत ' बज्ञकर्ण मेरा शत्रु है। वह मुर्के नमस्कार नहीं करता, 
अपने भगवान को नमस्कार करता है । इसे मैं बिना मारे छोडें,गा नही | अगर भरत या तूने बीच में टाग अडाई 
तो तुम्हे भी मारूँगा ।' लक्ष्मण को यह सुनकर क्रोध झा गया । दोनो ओर से युद्ध होने लगा। लक्ष्भग ने आानन- 
फानन में सिंहोदर को जीत लिया शौर मुइके बाधकर रामचन्द्र जी के पास ले आये। सिंहोदर रामचन्द्र जी के 
पैसे मे मिर पडा । उसकी रानियाँ भी पति के प्राणो की भिक्षा मागनें लगी। तव रामचन्द्र जी ने कहा--तुम 
वज्ञकर्ण की आज्ञा मे रहो ।' सिहोदर ने यह बात स्वीकार कर लो । तब रामचन्द्र जी ने वज्धकर्ण को बुलाने एक 
श्रादमी भेजा | बञ्जकर्ण भगवान के मन्दिर मे जाकर और उनको नमस्कार करके रामचन्द्र जी के पास आया। 
दोनो मे कुशल-क्षेम हुई। फिर रामचन्द्र जी और लक्ष्मणजी ने वज्ञकर्ण की खूब प्रशसा की और उससे कुछ इच्छा 
प्रगट करने के लिये कहा | वज्ञकर्ण ने कहा--आप सिहोदर को मुक्त कर दीजिये। लक्ष्मण ने तुरन्त उत्ते मुक्त के: 
दिया । तब वज्ञकर्ण और सिंहोदर दोनो गले से मिले और सिंहोदर ने उज्जयिनी का आधा राज्य वज्धकण को 
दिया और दोनो सुखपूर्वक रहने लगे । 
इसके कुछ दिन पश्चात्‌ राम वहाँ से नलकच्छपुर में पहुँचे । वहाँ की राजकुमारी 300020000% 
पुरुषवेष मे रहती थी, वह जगल मे लक्ष्मण को देखकर मोहित हो गई | वह राम के निकट आई। उत से दे 
'उसके पिता बालखिल्य को म्लेच्छ राजा ने वन्दो बना लिया है। लक्ष्मण भी उ न 
लक्ष्मण को. कामासक्त हो गये । उन्होने उसके पिता को म्लेच्छो से छुडाने का वचन दिया। सर ८ 
वनमाला का लाभ बाद वे लोग चलकर विश्ध्याटवी पहुँचे और म्लेच्छो से युद्ध कर लक्ष्मग कु हम 
रौद्रभूति के कारागार से वालखिल्य को मुक्त किया और रौद्रभूति को उसका मे अल 
फिर वे खानदेश मे पहुँचे | वहाँ जगल मे वे लोग ठहरे हुए ये। उन्हे देखकर यक्लाधिपति ने ठत ह ऐ 
सभी सुविधायो से युक्त रामपुर नामक नगर वनाया। वे वहाँ रहने लगे । एक दिन हक 2 235 जी 
झाया। उसने एक बार सीता का अपमान किया था, जब वे लोग उसकी यज्ञशाला मे ठहरे ये। ईु 


ने उसे विपुल द्वव्य देकर विदा किया । 
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चातुर्मास के पश्चात जब वे लोग रामपुर से चलने लगे तो यक्ष ने क्षमा-याचना करते हुए राम को 
स्वयप्रभ नामक एक सुन्दर हार दिया | लक्ष्मण को कानो के देदीप्यमान कुण्डल दिये श्रौर सीता को सुकल्याण नाम 
का एक चूडामणि रत्न दिया भ्ौर एक सुन्दर वोणा दी | वहाँ से विदा होकर वे भयानक वनो मे से होते हुए विजय- 
पुर नगर के वाहर उद्यान में ठहरे । ट 
उस नगर के राजा पृथ्वीधर की सुन्दरी कन्या वनमाला वचपन मे लक्ष्मण की प्रशसा सुनकर उनके प्रति 
अनुरक्‍्त हो गई थी और उन्हे मन मे पति मान लिया था। जब राजा पृथ्वंधर ने सुना कि राजा दशरथ के दोक्षा 
लेने पर राम-लक्ष्मण शौर सीता कही वन मे चले गये है तो उसने वनमाला का विवाह इन्द्रगगर के राजकुमार 
वालमित्र के साथ कर देना चाहा। जब वनमाला को यह ज्ञात हुआ तो उसने किसी परपुरुष के साथ विवाह न 
करने और पेड से लटठककर गले में फासी लगाकर मर जाने का निश्चय कर लिया। सूर्यास्त होने पर वह 
माता पिता से श्राज्ञा लेकर सखियों के साथ रथ मे बैठकर वनदेवा का पुजा करने के लिये वन में चल दो । 
दवयोग से जिस वन मे जिस रात को राम-लक्ष्मण ने विश्राम किया था, उसो रात को उसो वन में वह 
पहुँची । उसने वनदेवी की पूजा की और सखियो से आख वबचाकर चुपचाप वहाँ से चल दी। श्राहट पाते ही 
लक्ष्मण उठ बैठे और किसी श्रनिष्ट की श्राशका से वे उसका अनुसरण करने लगे कि देखे, यह क्‍या करती है। वे 
एक वृक्ष की ओोट मे खड हो गये । वनमाला चलती-चलती उसी वृक्ष के पास पहुँची और एक कपडा वक्ष से 
बाँध कर बोली--इस वृक्ष पर रहने वाले हे देवताओं !' यदि कभी इस बन मे घूमते हुए कुमार लक्ष्मण आवे 
तो तुम उनसे कह देना कि वनमाला तुम्हारे विरह मे मरगई । इस जन्म में तो तुम नही मिल पाये किन्तु अगले 
जन्म मे तुम्ही मेरे पति होना । यो कहकर वह अपने गले मे फन्दा बाँधने को तेयार हुई त्योहों लक्ष्मण ने उमे 
रोककर कहा--सुन्दरि ! जिस गले मे मेरी वाहे पडनी चाहिये, उसमे तुम फांसी क्यो डाल रही हो । मै हो वह 
लक्ष्मण हू ।! यह कहकर लक्ष्मण ने उसके हाथ से फाँसी छीन ली और उसे झालिगन मे भर लिया। 
प्रभात होने पर जब रामचन्द्र जी उठे भ्ौर लक्ष्मण को वहाँ नही देखा तो वे अ्धोर हो उठे और लक्ष्मण 
को आवाज देने लगे । लक्ष्मण फौरन वनमाला के साथ वहाँ भ्राया । उन्ह नमस्कार दिया और रात को सारी 
घटना कह सुनाई । 
उघर जब सखियो ने वनमाला को न देखा तो वहाँ कोहराम मच गया । राजा के पास समाचार पहुँचा । 
राजा और रानी वहाँ आये जहाँ श्रीराम बंठे हुए थे। उन्हे नमस्कार कर वह बंठ गया। राजा ने उनसे राजमहलो 
में पधारने की प्रार्थना की । सब लोग हाथी पर झ्ारूढ होकर राजप्रासाद पहुँचे । वहाँ घधमधाम के साथ वनमाला 
का विवाह लक्ष्मण के साथ कर दिया। हर 
एक दिन राजा पृथ्वीधर राम-लक्ष्मण के साथ राजदरबार मे बेठा हुआ था, तभी वहाँ 
आर राजा से निवेदन किया--महाराज ! नन्‍्दयावततं के राजा श्रतिवीय ने सेना सहित आप बनाया है।' शबा 
ने उससे बुलाने का कारण पूछा तो दूत वबोला--“महाराज श्रतिवीयं ने श्रयोध्या के राजा भरत को सन्देश भेजा था 
कि या तो तुम मेरी आधोनता स्वीकार करो अन्यथा युद्ध के लिये तैयार रहो | शत्रुघ्न ने दृत को अपमानित करके 
निकाल दिया । जब राजा श्रतिवीय ने यह सुना तो वे अग, बग, तिलग देश के म्लेच्छ राजाओ को लेकर अयोध्या पर 
आक्रमण करने चल दिये। राजा भरत भी झअवन्ती और मिथिला के राजाश्रो के साथ चलकर नर्मदा के तट प्र 
आ डटा। रात मे शत्रुध्न ने हमारे चौसठ हजार घोडे चुपचाप खोल दिये | इस पर अ्रतिवीय महाराज ने विभिन्‍न 
देशो के राजाओो को बुलाने के लिये दूत भेजे हैं । श्रत आप भी वहाँ शीघ्र पहुचे। 
रामचन्द्र जी को यह सुनकर बडी चिन्ता हुई | वे लक्ष्मण से बोले--वत्स ! हु 
असख्य सेना का अ्रधिपति है। भरत के पास सेना कम है । श्रत साय हार जायगा । हे कमल 
है किन्तु छद्मवेश मे रहकर जिससे किसी को हमारा पता न चले ।' उन्होने राजा पृथ्वोधर से भी अपना शअभिप्राय 
अगट किया । पृथ्वीघर,राम-लक्ष्मण और सीता सहित प्रपनी सेवा लेकर चल दिया और जाकर अतिवीये से मिले | 
सीता को तो राम ने एक जिन मन्दिर मे इवेत वस्त्र पहनाकर प्राथिका के निकट ठहरा दिया भ्ौर भगवान के दर्शन 
कर अतिवीर्य के पास पहुँचे । वहाँ कौशल से लक्ष्मण ने श्रतिवीयं को बन्दी बना लिया | सब राजा भयभीत हो गये । 
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यह देखकर राम और सीता को बडा श्राइचर्य हुआ | उन्होने मुनि महाराज से इसका कारण पूछा तो 
झवधिज्ञानी मुनि बोले--पहले इस वन के स्थान पर एक सुन्दर नगर था। उसका नाम था कार्यकुण्डल । वहाँ का 
राजा दण्डक था, उसकी रानी मस्करी थी। दोनो विषयलम्पटी और सद्धर्म के बिरुद्ध थे। एक दिन राजा ने बन 
में एक मुनि को ध्यान करते हुए देखा | उसने उनके गले मे एक मरा हुआ सर्प डाल दिया । कुछ दिनो के बाद एक 
मनुष्य उघर से निकला। उसने मुनि के गले से वह सर्प हटा दिया। सर्प के विष के कारण मुनि का शरीर काला 
शोर चिपचिपा हो गया था। तभी वहाँ वह राजा आ निकला। उप्तने देखा कि मैंने मुनि के गले मे जो सर्प डाला 
था, उसको मुनि ने स्वय नहीं हटाया है। यह देखकर वह मुनिभक्त बन गया और उसने जैन धर्म अगीकार कर 
लिया । इससे रानी को बडा बुरा लगा। वह राजा को जैन धर्म से हटाने का उपाय सोचने लगी। एक दिन 
एक मुनि आहार के निमित्त राजद्वार पर श्राये | रानी ने उनके ऊपर भूठा अपवाद लगाकर राजा से शिकायत 
कर दी । राजा को बडा क्रोध आया | उसने सारे दिगम्बर मुनियो को घानी मे पेरने की आज्ञा दे दी। राजाज्ञा 
से सारे दि।म्बर मुनि जो वहाँ थे, घानी मे पेर दिये गये। एक मुनि बाहर गये हुए थे । जब वे नगर की ओर आ 
रहे थे तो मार्ग मे एक व्यक्त ने उनसे मुनियो के घानी मे पेरने का समाचार सुनाया | सुनकर उन मुनि को बडा 
दु ख हुआ और अत्यन्त क्रोध भी आया | भयकर क्रोध के कारण उनकी बाई भूजा से कालाग्नि के समान एक अशुभ 
तजस पुतला निकला । उसने सारे नगर को भस्म कर दिया | उससे कोई मनुष्य-पशु-पक्षी तक नही बचा । राजा 
भी उसो में भस्म हो गया । राजा नरक मे गया, मुनि भी चिरकाल से उपाजित धर्म को नष्ट करने के कारण नरक 
में गये । साजा अनेक योनियो मे भ्रमण करते-करते श्रन्त मे यह गृद्ध पक्षी बना है। इसे हमे देख कर अपने पूर्व 
जन्म का स्मरण हो आया है और वह अपने किये हुए पापो का प्रायश्चित कर रहा है। धीरे-धीरे नगर के भस्म 
के स्थान पर यह वन लग गया । उस दण्डक राजा के नाम पर ही इस वन का नाम दण्डक-वन या दण्डकारण्य पड़ 
गया है । 
इसके पश्चात्‌ मुनिराज ने उस गृद्ध पक्षी को उपदेश दिया। फलत उस पक्षी ने श्रावक के ब्रत ग्रहण किये, 
जीव हिंसा का त्याग कर दिया | तब मुनियो ने उसे पक्षी को सीता के हाथ मे पालन-पोषण के लिये सौंप दिया 
झौर वे विहार कर गये । 
तभी हाथी पर सवार होकर लक्ष्मण आये। उन्होनें पक्षी को देख कर उसके बारे में पूछा। राम ने मुनि 
के आहार-दान और पक्षी के बारे में सारी बातें बताई । सबने बेठकर फिर भोजन किया और तीनो ने मिलकर उस 
पक्षी का नाम 'जटायु' रदखा | वे लोग उस वन को शोभा देखकर वही कुटिया बनाकर रहने लगे । 


श्रव रामचन्द्र जी विचार करने लगे कि यहाँ एक सुन्दर नगर बसा कर यही पर निवास किया जाय तथा 

माताओ को भी यही बुला लिया जाए। एक दिन वे लक्ष्मण से बोले--वत्स ! देखो तो यहाँ नगर बसाने के लिये 

कौन-सा स्थान उपयुक्त रहेगा । लक्ष्मण घनुष-वाण लेकर स्थान की खोज मे चल दिये | कुछ 

सीता का दूर जाने पर उन्हें सुगग्ध झ्ाई । आगे वढे तो बासो के भुरमुट मे एक लटकतोी हुई तलवार 

अपहरण दिखाई दी। उन्होने बडे उत्साह से वह तलवार हाथ मे ले ली और उसकी तीक्ष्णता की 

परीक्षा करने के लिये उन्होने वह तलवार उसी बासो के कुरमुट पर फिराकर मारो | बासो के 

भुरमुट के साथ वहां किसी का सिर भी कट गया । उसे देखकर लक्ष्मण को बडा दुख हुआ। वे तलवार हाथ मे 

लेकर रामचद्र जी के पास गये झौर बडे दुःख भरे शब्दों मे उनसे सारा वृत्तान्त निवेदन कर दिया। राम विचार 

कर बीले--यह किसी विद्याधर का सिर तूने काट दिया है।झत यहाँ कुछ श्॒नर्थ होने की सभाववरा है। भ्रब 
सावधान रहना चाहिये | 

| अ्रलकारपुर के राजा खरदूषण और (रावण की बहन ) चन्द्रगखा के दो पुत्र थे-- सवूक भर सुन्दर | एक 

दिन सवूक ने पिता के मना करने पर भी सूर्यहास तलवार सिद्ध करने के लिये दण्डक-वन मे प्रवेश किया और बासो 

के भुरमुट $ बैठ कर ब्रह्मचय॑ ब्रत लेकर दिन में केवल एक बार भोजन झौर एक वस्त्र पहनकर घूप-दीप आदि से 

प्चना करता हुआ सूर्यहास तलवार की सिद्धि के लिये बैठ गया। उसकी माता चन्द्रनखा प्रति दिन दोपहर को पुत्र 
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को भात दे जाती और उसे देख जाती । हर आर अ 2 आ४ कक 
बारह वर्ष बाद 
उसने अपने पति से जाकर यह बात बताई कि आज से तीसरे कं उसमे खड़ग को देखा । वह वडी प्रसन्‍न हुई। 
अत उसके स्वागत की तैयारी करनी चाहिये । हमारा पुत्र खड़ग सिद्ध करके यहाँ आ जायगा। 
जब अगले दिन चन्द्रनखा अपने पुत्र को देखने 
लगी । वह बार-बार मूच्छित हो जाती और होश या से 8 का मस्तक कटा हुआ देखकर दुख से रोने 
मेरे पुत्र का वध करके खड्ग को चुराया है, उस पापी को प करने लगतो । वह सोचने लगी कि जिसने 
बह अपने पतत के ह्यारे को जन शी बी कप दा झौर भाई द्वारा मरवा डालूँगी | यो सोचकर 
उन्हे देखते ही वह पुत्र-शोक भूल गई झौर काम से पीडित हो गई ड मम 9 हित दिजाई दिय। 
रूप बनाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ कर रोने लगी। उसका करुण 3328: विद्या से वनलक्ष्मी के समान सुन्दर कन्या का 
देती हुईं रामचन्द्रजी के पास ले श्राई। राम ने उससे रुदन का 5 ज ०886: 4 200 806 कम 88५ 
माता-पिता मर गये। मैं कारण पूछा तो वह बोली-नाथ! बचपन मे ही सेरे 
रो । मैं अनाथ होकर इस जगल में मारी-मारी फिर रही हूँ । यदि आप दोनो मे से के कोई 
अपना ले तो मैं उन्ही की शरण मे पड़ी रहूँगी, अ्रन्यथा मेरा मरण निद्दिचत है।' उसकी 38380 
रामचन्द्रजी बोले--बाले ! हम दोनो मे से तो तुम्हे कोई नही चाहता । अन्यत्र उसकी बात सुनकर समयज्ञ 
वहाँ से निकाल दिया। वह क्ुद्ध होकर झपने नगर मे लौट श्राई और बाल ३0928 80 थो कहकर उसे 
न्ल्द मारा पृत्र सवूक सूर्येहास तलवार को दण्डक-वन मे साधन कर 
पुरुषो ने श्राकर हमारे पुत्र का बध कर दिया और तलवार छीन ली। मैं पुत्र को 202 08 38% 2 
कुचेष्डा करने लगे । यही अच्छा हुआ कि मेरा शील खण्डित नही हुआ। मैं बड़ी कठिवाई से उनसे पे 
प्रा सकी हूँ । श्राप उन पुत्रघातियों से अवश्य बदला लें ।' ह॒ गज कक अर कक 
पुत्र-मरण का समाचार सुनकर खरदूषण मृच्छित-हो गया और विलाप करने झ्ाया 
मैं प्रभी जाकर उन दुष्टो का सिर काट कर लाता हूँ ।' जब वह चलने लगा तो मत्रियो हे वा मिशन सो 
हास खड़्ग छीन लिया झौर सवृक कुमार का बध किया है, वे श्रवश्य ही कोई वीर पुरुष होगे। भरत. महारा' 82038 
को समाचार भेजना ठीक होगा । मत्रियो की बात सुनकर उसने एक दूत रावण के पास भेजा । दर्त ने शावर राव, 
को सब समाचार बताये | सुनकर रावण को बडा क्रोध श्राया और युद्ध की तैयारी करने लगा । गम ० की ड 
इधर खरदृषण पुत्र-शोक और क्रोध से अधीर हो रहा था। वह अपनी सेना लेकर दण्डक वन पहुं 
जब सेना रामचन्द्र जी के निकट आगई, तब लक्ष्मण बोले--देव! यह तो उस मरे हुए मनुष्य के पक्ष के लोग हि बे 
पड़ते हैं । उस कुलटा स्‍त्री ने ही ये भेजे मालूम पडते है।' रामचन्द्र जी बोले - लक्ष्मण ! तू सीता की रक्षा कर 
इन्हें मारता हू । किन्तु लक्ष्मण ने आग्रह किया--देव ! मेरे रहते आपको युद्ध करना उचित नही है। आप राजपुत्री 
की रक्षा करें | मैं युद्ध के लिये जाता हूं। यदि मुझ पर कोई विपत्ति आई तो मैं सिहनाद कर आपको सूचना दूंगा 
यह कहकर सागरावत घनुष और सूर्यहास तलवार लेकर लक्ष्मण युद्ध के लिए शत्रु के सम्मुख झा डे ह 
दोनो श्रोर से युद्ध होने लगा। अकेले लक्ष्मण ने वाणो की वर्षा कर शत्रु-पक्ष को व्याकुल कर दिया | इसी वी ह 
रावण भी सेना सहित दण्डक बन मे आगया। वह 'सवूक को मारने वाला वह नराधम कहाँ है' इस अकार बहता 
दर की कस पर और रूपलावण्यवती सीता को देख कर काम से पीडित हो गया । वह सोचने लगा--“मैं इस रूप 
न्द कैसे प्राप्त करूँ । वलपूर्वक इसका भ्रपहरण करूं तो व्यर्थ युद्ध होगा कौर अपयश भी 
हरने का कोई ऐसा उपाय करूँ कि कोई जान न पाये। हर 50 3026 औक 
इस प्रकार सोचकर उसने कर्ण पिशाचिनी विद्या को बुलाकर उस स्‍त्री का परिचय 
पूछा । उसने सीता का परिचय देकर कहा कि लक्ष्मण जब सिंहनाद का शब्द करेगा तो दमा के लिए 
जायेगा ।' विद्या के वंचन सुनकर उस परस्त्री लम्पट ने सिहनी विद्या को बुलाया और उसे सिखा-पढा कर बुद्ध मे 
भेजा । उसने जाकर दोनो श्रोर की सेना मे घोर भ्ंघकार कर दिया झौर लक्ष्मण की आवाज मे 'राम-राम' इस 
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प्रकार सिहनाद किया। रामचन्द्र जी इस सिहनाद को लक्ष्मण का समझ कर सीता को समझका-बुझा कर शौर 
जटायु से उसको रक्षा करने को कहकर युद्ध के लिये चल दिये। रावण तो इस श्रवसर की ताक में ही था। उसने 
झाकर सीता को उठाकर पुष्पक विमान मे बैठा लिया। यह देखकर जठायु बडी जोर से रावण पर भूप॒टा। उसने 
अपनी चोच और नखो से रावण को क्षत-विक्षत कर दिया । रावण ने विध्न श्राया देख कर जदायु पर प्रहार 
किया । वेचारा पक्षी उस प्रहार से मूछित होकर पृथ्वी पर गिर पडा। रावण पुष्पक विमान को लेकर अपने स्थान 
को चला गया । 

सीता अपना अपहरण जानकर जोर-जोर से राम-राम चिल्लाती हुई विलाप करने लगी। रावण मन में 
विचार करता जा रहा था--'श्रभी यह भ्रपने पति के लिये विलाप कर रही है । जब मेरे ठाठ- बाट देखेगी तो यह 
झपने पति को भूल जायगी भौर मुभसे प्रेम करने लगेगी । किन्तु मैंने तो गुरु से द्रत लिया है कि किसी स्त्री के साथ 
उसकी इच्छा के बिना मैं वलात्कार नही करूँगा । श्रत इसे एकान्त उद्यान मे रखकर युक्ति से वश में करना ठीक 
होगा ।' इस प्रकार सोचता हुआ वह लका जा पहुँचा। 

उधर रण-भूमि में राम को श्राया देखकर लक्ष्मण बोला देव ! आप भयानक वन मे सीता को श्रकेली 
छोड कर क्यो चले झ्ाये ?” राम बोले--'तुम्हारा सिहनाद सुनकर ही मै यहाँ चला आया । लक्ष्मण बडे आइचम मे 
भरकर बोले--'मैंने तो कोई सिहनाद नहीं किया था । आप शीघ्र चले जाइये । राम लक्ष्मण को आश्ञीर्वाद देकर 
शीघ्र वहाँ से अपने स्थान पर वापिस झाये । वहां सीता को न पाकर 'सीता, सीता” पुकारने लगे भौर मूच्छित होकर 
गिर पडे । जब सचेत हुए तो वे फिर विलाप करने लगे --'देवि ! तुम क्यो हंसी कर रही हो। तुम जरूर वृक्षों के 
पीछे कही छिपी हुई हो, जल्द निकल झ्ाग्नो । क्या तुम मुझे श्रपने वियोग से मरा हुआ देखना चाहती हो | इस 
तरह विलाप करते हुए वे इधर-उधर घूमकर सीता को देखने लगे । तव॒ उन्हे मरणासन्न जठायु घीरे-घीरे कराहता 
हुआ दिखाई दिया । रामचन्द्र एक क्षण को सीता का वियोग भूल गये और जटायु के कान में धीरे-धीरे णमोकार 
मन्त्र सुनाने लगे । मरते समय जटायु के भाव शुभ हो गये झ्ौर वह मर कर देवयोनि मे उत्पन्न हुआ । जठायु के 
मर जाने से उनका शोक और छल हो गया । वे फिर मूच्छित होकर भूमि पर गिर पडे। चेत आने पर वे फिर 
विलाप करने लगे--हे वन्य पशुओ |! यदि तुमने कही मेरी सीता को देखा हो तो तुम मुझे बता दो | हे वृक्षो ! यदि 
तुम्हे सीता का कुछ पता हो तो तुम्ही वता दो ।' जब कही से कोई उत्तर नही मिला तो वे निरुद्देश्य ही वज्रावर्त 
धनुष को टकारने लगे । वे वार वार मूच्छित होते श्रीर पुन चेत श्राने पर निरथंक प्रलाप करने लगते । 

इधर रामचन्द्र जी की यह दशा थी, उधर लक्ष्मण खरदृषण के सैनिको से अकेले युद्ध कर रहे थे। इतने 
में चन्द्रोदर का पुत्र विराधित वहाँ आया और लक्ष्मण से कहने लगा-दिव! हमारा अ्रलकार॒पुर नगर हमसे खरदूषण 
ने छीन लिया है। आपकी कृपा से श्रव वह हमें मिल जायगा । आप खरदूषण से युद्ध करें श्र मैं उसके दुप्ट सैनिको 
से लडता हूँ । यो कह कर विराधित तो सेनिको से युद्ध करने लगा और लक्ष्मण खरदृषण से युद्ध करने लगे । 
लक्ष्मण ने उसे सात वार रथविहं,न कर दिया। वह हाथी पर चढ कर युद्ध करने लगा तो लक्ष्मण के वाण से उसका 
हाथी भी मारा गया। तब दोनो मे आमने सामने पैदल ही युद्ध होने लगा । लक्ष्मण ने सुर्यहास तलवार से उसका 
सिर काट दिया। उधर खरदूपण का सेनापति सुभग दूपण विराधित से जूक रहा था। लक्ष्मण ने उसके वक्षस्थल 
पर भिन्दमाल का करारा प्रहार किया और वह भी निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पडा | सेनापति के मरते ही सेना 
भाग खडी हुई। लक्ष्मण ने सवको अभ्यदान दिया और शत्रु सेना की सामग्री विराधित को सौप कर लक्ष्मण 
शीघ्रता से राम के पास पहुंचे । वहां सोता के विना राम को मृच्छित देखकर लक्ष्मण ने उन्हे सचेत किया और 
पूछा--ईव | सीता वहाँ है ?' राम ने लक्ष्मण को बिना घाव के देखा तो वे प्रसन्त हुए। किन्तु फिर झ्ोक की घटा 
उमड पडी और विह्नल होकर वोले--पता नही, सीता को कोई दुष्ट हर ले गया. या पाताल खा गया या उसे 
आकाश निगल गया । लक्ष्मण ने उन्हे बडी सान्त्वना दी--'देव ! इस प्रकार शोक करने से क्या मिलेगा।” और 
उनके हाथ-मु ह धोए। 

कुछ देर पश्चात्‌ विराधित अभ्रपनी सेना सहित भ्राकाश-मार्ग से वहाँ झ्राया। लक्ष्मण ने राम से कहा-- 
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यह राजा चन्द्रोदर का पुत्र विराधित है। इसने युद्ध मे मेरी वडी सहायता की है।' विराधित ने राम को नमस्कार 
किया और कहने लगा--'महाराज ! श्राप जैसे पुरुषोत्तम को पाकर मैं इतार्थ हुआ | मुझे कुछ थ्राज्ञा दीजिये ।' यह 
सुनकर लक्ष्मण बोले--मित्र ! किसी ने मेरे भाई की पत्नी हर ली है। यदि वह न मिली तो भाई उसके वियोग 
में प्राण दे देंगे श्रौर इनके विना मैं भी जीवित नही रहूंगा । इनके प्राणों के श्राधार पर ही मेरे प्राण हैं। श्रतः तुम 
कुछ प्रयत्न करो ।' विराधित सान्त्वना भरे शब्दो में बोला--'देव | श्राप कुछ चिन्ता न करें। में आपकी पत्नी को 
प्रवर्य खोज लाऊँगा ।' 
उसने तत्काल अपने योद्धाओ को सीता की खोजके लिए दसो दिशाओं में भेज दिया। उन्होने सब कही छान 
मारा किन्तु सीता का कुछ पता न चला । वे कुछ काल के वाद लौट श्राये। तब राम निराश होकर बोले---मेरे 
भाग्य मे दु ख ही लिखे हैं। माता-पिता से विछुड कर मैं इस जगल मे श्राया, किन्तु दुर्भाग्य ने यहाँ भी मेरा पीछा 
नही छोडा । सीता के विना में श्रव एक पल भी जीवित नही रहूंगा । आप लोग घर जाइये भ्रौर सुखपुर्वेक रहिये ।' 
इस प्रकार राम को विलाप करते देखकर लक्ष्मण भी रोने लगे। 
तब विराधित ने उन्हें श्राशवासत दिया--'देव | इस तरह शोक करने से तो सीता मिलेगी नहीं। आप 
धैये रख कर कुछ उपाय कीजिये। जीवन रहेगा तो सीता भी मिल जायगी | खरदृषपण मारा गया है, अतः 
उसके पक्ष के रावण, कुम्भकर्ण, विभीषण, मेघनाद, इन्द्रजीत आदि अ्रभी चढकर प्रावेगे। श्रत” आप अ्रलकारपुर 
चलिये | वहाँ में शीघ्र श्रपने योद्धाओं को सीता का पता लगाने भेजूंगा और भामण्डल के साथ मिल कर में और वे 
दोनो पता लगायेगे । यदि में सीता का पता न लगा पाया तो श्रपने प्राण त्याग दूंगा ।' इस प्रकार उसके वचनो से 
आदइवस्त होकर सब लोग ग्रलकारपुर चले । वहाँ जाकर नगर को घेर लिया और उस पर अधिकार कर लिया। 
घन्द्रनखा पदिचम द्वार से अपने पुत्र के साथ निकल भागी । विराधित ने राम शौर लक्ष्मण को एक सुन्दर महल में 
ठहरा दिया । पुरजन श्रपने राजा को पुन पाकर बडे हषित हुए | सव लोग बैठकर सीता की खोज का उपाय 
सोचने लगे । किन्तु उस महल में भी राम को सीता के विना सब कुछ सुना-सुना लगता था। उन्हें कुछ देर भगवान 
की पूजा करने से शान्ति मिलती थी। 
रावण विमान मे ले जाते हुए सीता को समभाने लगा--सुन्दरी ! तुम क्यो शोक करती हो । कहाँ वह 
दरिद्री राम और कहाँ त्रिसण्डपति में । मेरे पास ससार की सारी सपदायें है । तू राम का ध्यान छोडकर मेरे साथ 
भोग कर और आननन्‍दपूर्वक शेष जीवन बिता। में तुके अपनी श्रठारह हजार रानियो में 
लंका के उद्यान पटरानी का पद दूंगा ।' यह कहकर उसने सीता की श्रोर ज्योही हाथ बढाया, सीता बड़े क्रोध 
पम्रेसीता. में बोली--'पापी ! खबरदार जो मुझे स्पर्श किया। परस्त्री गमन से तू नरक मे पड़ेगा। यदि 
तूने मुझे स्पर्श करने का प्रयत्न किया तो सती के शील से तु अभी भस्म हो जायगा।' रावण 
भयभीत होकर पीछे हेट गया और लका में जाकर अपने महलो के पीछे भ्रशोक उच्चान में सीता को ठहरा दिया । 
तभी चन्द्रनखा अपने पुव संहित वाल विखेर कर विलाप करती हुई वहाँ श्राई। उसने अपने पुत्र शर पति 
के वध का समाचार रावण को सुनाया | रावण के घर मे हाहाकार मच गया । तब रावण ने उत्ते समभाते हुए 
कहा--'बहिन | तू श्ञोक मत कर | मे शीफ्र तेरे पति के हत्यारे का वध करके बदला लूँगा। तू यहाँ आनन्दपूर्वक 
रह 7 इस प्रकार चन्द्रनखा को सान्त्वना देकर रावण श्रन्त पुर मे जाकर खेदखिनन होकर शय्या पर पड गया। तव 
उसकी रानी मन्दोदरी श्राकर कहने लगी--“नाथ ! श्राप इतने शोकग्रस्त क्यो हैं। खरदृषण मारा गया तो क्या 
हुआ । तब रावण कहने लगा--देवि ! तुम शपथ खाझ्मो कि मेरी बात सुनकर तुम क्रोध नही कंरोगो ।' तथ 
मन्दोदरी ने शपथ खाई । तब रावण बोला-'एक भूमिगोचरी की स्त्री सीता को लाकर मेने उद्यान में रक्खा है। 
झनेक उपाय करने पर भी वह मेरे श्नुकूल नही होती। यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो ती तुम जाकरः 
उसे अनुकूल करने का प्रयत्त करो ।” मन्दोदरी यह सुनकर बोली--श्रच्छी बात है। मैं उसे वश में करके तुमसे 
मिलाऊँगी ।' 
यह कहकर भन्दोदरी श्रशोक उद्यान मे सीता के पास पहुंची श्रौर समझाने लगी--/लड़की ! तू यहाँ 
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श्राकर उदास क्यो है। जिसे रावण जैसा वली त्रिखण्डाधिपति पति प्राप्त हो रहा हो, उसे शोक करना उचित नही 
है। तेरे राम-लक्ष्मण रावण की तुलना मे अति तुच्छ है। यदि तू महाराज रावण की बात स्वीकार नही करेगी तो 
रावण कुपित होकर क्षणभर मे राम शौर लक्ष्मण को मार डालेंगे। यदि तूने समझ से काम लिया तो तू पटरानी 
बनकर जीवन का आनन्द उठावेगी ।' 

यह सुनकर श्रश्नुपुरित नयनो से भन्‍्दोदरी को देखती हुईं सीता बोली--'माता ! सतियो के मुख से ऐसे 
वचन नही निकलने चाहिये । मेरा शरीर दुकडे-टुकडे कर दिया जाय, तब भी में राम को छोड श्रन्य पुरुष की इच्छा 
नही कर सकती । पर-पुरुष चाहे इन्द्र चक्रवर्ती ही क्यो न हो ।' 

इधर ये वाते हो हो रही थी कि काम से व्याकुल रावण वहाँ श्राया भौर मुस्कराता हुआ सीता को समभाने 
लगा। किन्तु सीता ने फटका रते हुए करारा उत्तर दिया | तब रावण ने क्रोधित होकर विद्यात्रल से वहाँ घोर भ्रधकार 
कर दिया। नाना प्रकार के फु कारते हुए विषधर और भयानक जन्‍्तु सोता को डराने के लिप्रे भेजे। किन्तु सोता 
राम के ध्यान मे निमग्न रही, वह भयभीत्त नही हुई। 

तब॒रावण वहाँ पर ही पर्दा डालकर भत्रियों से मन्नणा करने लगा । वहाँ सीता के रुदन के शब्द 
विभीपण के कानो मे पडे । वह पर्दा उठाकर सीता के पास पहुँचा भौर पूछने लगा--'बहिन तू किसकी पुत्री है 
और यहाँ वैठी क्यो रुदन कर रही है । तब सीता ने उत्तर दिया--'भाई ! में मिथिलापति जनक को पुत्री और 
भ्रयोध्यापति दशरथ को पुत्र-वध्‌ हेँ। वन मे जब मेरे पति राम भौर देवर लक्ष्मण युद्ध को गये थे तो मु्के श्रकेली 
पाकर पापी रावण मुझे हर लाया है। अत आप मुझे यहाँ से छुडाकर भेरे पति राम के पास पहुँचाने का कोई 
उपाय करो ।' 

सीता के मुख से ये वचन सुनकर विभीषण को ग्डा क्रोध आया | वह रावण के पास झाकर कहने 
लगा--'देव ! आप ज्ञानवान हैं, फिर भी श्रापने परस्त्री हरण जैसा श्रपवादकारी निद्य पाप क्यो किया ? आप 
यह तो जानते ही हैं कि परस्त्री समागम से कुल की श्रपकीरति श्रौर नाश हो जाता है। श्रतः आप दया करके 
सीता को उसके पति के पास पहुँचा दें ।! किन्तु यह सुनकर निरलंज्ज रावण बडी धृष्ठता से वोला--त्रिखण्ड में 
जितनी भी सुन्दर वस्तुयें है, सब मेरी हैं।” यह कहकर वह मारीच आदि से वात करने लगा। तब मारीच कहने 
लभा-- नाथ | राजाओ को सदा न्याय-मार्ग पर चलना चाहिये। लोकनिद्य काम करने से वश्ञ का नाश हो 
जाता है 

कि रावण को मारीच का उपदेद रुचिकर नही लगा श्रौर वह वहाँ से उठकर चल दिया। उसने भ्रपना सारा 

वैभव सीता के आगे से निकाला, जिससे सीता प्रभावित हो किन्तु सीता पर इसका कुछ प्रभाव नही पडा | वह तो सदा 
राम के ही चरणो का ध्यान करती थी । उसने मन मे सक़ल्प कर लिया कि जब तक पुन पति से समागम न होगा 
तब तक अन्न-जल ग्रहण नही करूँगी। रावण ने सीता को प्पनी शोर श्राकषित करने के लिये श्रनेक चतुर 
स्त्रियाँ सीता के पास रख दी, जो रत्न, मुक्तक आदि के श्रनेक आभूषण श्लौर ऋगार को सामग्री सीता के पास 
लाकर रखती, उसे प्रेमम्री रसीली बातें सुनाती, कोई उसे भयभीत करती, किन्तु सीता उनको न कुछ उत्तर देती 
झौर न ही वोलती | वे जाकर रावण को रिपोर्ट देती कि सीता पर हमारी बातो का कुछ भी प्रभाव नही पडता । 
रावण काम विमूढ हुआ सीता का ही दिनरात ध्यान करता | 

तव एक दिन विभीषण ने मन्रि-परिषद बुलाई भ्रौर कहने लगा--देखो, रावंण सीता को ले आया है। 
इससे बडा अनथ्थे होगा । न्याय मार्ग पर चलने वाले हनुमान आदि राजा विरुद्ध हो जायेंगे। रावण का दाहिना 
हाथ खरदृषण मारा ही गया है। राम की सहायता पाकर विराधित बलवान हो गया है । वानरवशी अपनी ही 
समस्याओं मे उलमे हुए हैं। भगवान के मुख से आप लोग सुन ही चुके हैं कि दशरथ के पुत्रो के हाथ से रावण की 
मृत्यु होगी। श्रतः झाप लोग कुछ उपाय करें कि यह अन्थे ठल सके” तब सत्रियो ने निश्चय किया कि लका की 
सुरक्षा का पूर्ण प्रबन्ध करना चाहिये। प्रभावश्ञाली पुरुषो को मधुर वाक्यो से अपने पक्ष में कर लेना चाहिये प्रौर 
दुष्ट जनो को धनादि से परितृप्त कर अपने अनुकूल करना चाहिये। रावण का जिसमे हित हो, हमे वही कार्य 
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करना चाहिये | सीता के बिना राम जीवित नही रहेगा भर राम के मरने पर लक्ष्मण स्वय मर जायगा । अत हमे 
तब तक धेैये रखना चाहिये । 
इस निर्णय के भ्रनुशार विभीषण ने लका के चारो ओर यत्रों का एक दूसरा परकोट बनवाया, खाई 
खुदवादी । चारो श्रोर रक्षा के लिए सुभट और दिवपाल नियुक्त कर दिये और युद्ध की सी तैयारी होने लगी । 
सुग्रीव की स्त्री सुतारा के प्रति श्रासकत विद्याधर साहसगति पर्वत पर जाकर कामरूपिणी विद्या सिद्ध 
कर किष्किधापुरी झ्राया। उप्त समय सुग्रीव कही बाहर गया हुआ था। श्रत साहसगति सुग्रीव का रूप बनाकर 
महलो में गया और सुतारा को पकडने लगा। किन्तु रूप बना लेने पर भी साहसगति को 
सुग्रीव से सुग्रीव के समान वाते नहीं आती थी, न वह वहाँ के शयनासन, द्वारपालो आरादिसे ही 
रास की मित्रता परिचित था। श्रत. सुतारा को सन्देह हो गया और वह उससे वचकर दूसरे कक्ष में चली 
गई। तभी असली सुग्रीव नगर मे श्राया। उसे देखकर लोग आदइचर्य करने लगे--एक तो 
सु्रीव पहले श्राया ही था, यह दूसरा कौन श्रा गया | लोगो के आदचर्य को देखता हुआ असली सुग्रीव महलो मे 
पहुँचा । वहाँ पहुंचते ही छद््‌मवेशी साहसगति उसमे लडने श्राया । दोनो श्रोर को सेनाये भी श्राडटी । तब मत्रियो ने 
सोचा--' असली सुग्रीव कौन सा है, यह निर्णय करना कठिन है। फिर व्यर्थ ही इन गरीब सैनिकों का भ्रकारण बब 
क्यो कराया जाय ।' यह सोचकर उन्होने दोनो सुग्रीवो को उत्तर और दक्षिण दिशा मे ठहरा दिया। सुतारा ने 
बताया कि जो पहले झ्राया था, वह नकलो सुग्रीव है । जामवन्त ने भी उसका समर्थन किया। किन्तु मत्रियोजने 
उनकी वात पर ध्यान नही दिया। वहाँ का शासन-सूत्र वाली के पुत्र चन्द्रश्मि ने सभाल लिया तथा प्रतिज्ञा 
की कि जो भी सुप्रीव महलो में आवेगा, उसका ही वध कर दूँगा । 
असली सुग्रीव वेचारा वडा दुखी हुआ | उसने रावण तथा अपने मित्र हनुमान से सहायता माँगी। 
हनुमान सेना लेकर आया तो नकली सुग्रीव ने उसका बडा स्वागत किया। तब हनुमान भी श्सली और नकली 
सुग्रीव की पहचान नही कर पाया और वह वापिस चला गया । तब सुग्रीव खरदूषण से सहायता लेने के लिए दण्ड- 
कारण्य पहुँचा | वहाँ हाथी, घोडो और मनुष्यो की लाशो को देखकर सोचने लगा कि यहां युद्ध किसका हुआा है । 
उसने एक मनुष्य से इस वारे मे पूछा तो उसने खरदूपण की मह्यु/सीता हरण आदि वृत्तान्त कह दिया । तब 
सुग्रीव ने सोचा कि जिन्होंने खरदूषण जैसे वीर को मार दिया, वे श्रवश्य लोकोत्तर वीर पुरुष हैं। उन्ही से सहा- 
यता लेनी चाहिए | अत उसने एक दूत राजा विराधित के पास दोस्ती के उद्देश्य से अलकारपुर भेजा। दूत ने 
जाकर विराधित से सब वाते कही । विराधित सोचने लगा--राम के ससगे से न जाने क्या-क्या लाभ होगे । देखो, 
सुग्रीव भी मेरी शरण मे श्रा रहा है! यह विचार कर उसने दृत से कह दिया--सुग्रीव से कहना, वह राम की 
घरण मे आ जाय । वे ही उसका दु ख दूर कर सकंगे । 
दूत ने सुश्रीव से जाकर सव बाते कह दी । सुग्रीव अपनी सेना के साथ अलकारपुर जिसे पाताल लका भी 
कहते ये-आया। सेना का कोलाहल सुनकर लक्ष्मण ने विराधित से पूछा--/यह किसकी सेना झा रही है ।' तब विरा- 
घित ने सुग्रीव का परिचय देते हुए कहा--वह वगनर वी राजा राम की सहायता करने के लिए आ रहा है। तभी 
सुग्रीव अपने मत्रियो सहित वहाँ श्राया । राम और लक्ष्मण उससे प्रेम से मिले । तब राम ने सुग्रीव के मत्री 
जामबन्त से उसके आने का कारण पूछा । जामवन्त बोला--दिव | यह चौदह अक्षौहिणी सेना का भ्रधिपति वानर 
वज्ञी राजा सुग्रीव है। जब यह तीर्थ यात्रा को ग्या हुआ था तो कोई मायावी पुरुष सुप्रीवः का रूप 32 
किष्किधापुरी मे आ गया और वहाँ रहने लगा। सुग्रीव इससे बडा दुखी है। इन्होने हनुमान से है ३80 कर 
किन्तु उन्होंने इनकी कोई सहायता नही की। अ्रतः ये आपकी शरण मे आये है। आप ही इनका दुःख दूर कर 


आप जी: मेरा कार्य अवध्य करेगा। यह 
ने सोचा--यह भी मेरी तरह ही पत्नी-वियोग से दुखी है। यह मेरा कार्य अ 

सोचकर वे सुग्रीव से बोले भदि तू मेरी पत्नी सोता का पता लगाकर लावेगा तो मैं नकली सुग्रीव को निकाल कक 

तुझे तेरी सतारा और तेरा राज्य दिला दूँगा ।' यह सुनकर सग्रीवः बोला--महाराज मैं बचन देता हूं कि य 
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सात दिन के भीतर मैं सीता का पता लगाकर न लाऊँगा तो अग्नि मे प्रवेश कर जाऊँगा ।' राम उसकी वातो से 
बडे प्रसन्‍न हुए और दोनो ने प्रतिज्ञा की--हम परस्पर विश्वासघात नही करेगे। 
सुग्रोव राम भौर लक्ष्मण को रथ मे वंठाकर सेना सहित किप्किन्धापुरी आराया श्रौर उसने एक दूत नकली 
सुग्रीव के पास भेजा । दूत ने उससे जाकर कहा--तुम या तो राजा सुगीव की शरण में जाओ या युद्ध के लिए 
तैयार हो जाशो । नकली सुग्रीव युद्ध के लिए तंयार हो गया श्रौर सेना लेकर श्रा डटा। दोनो पक्षों मे जो रदार 
युद्ध हुआ । विषयलम्पटी साहसगति ने सुग्रीव पर प्रहार किया । इसगे सुग्रीव मूछित हो गया। उसे मरा हुआ 
जानकर साहसगति आनन्दपूर्वंक नगर मे चला गया । होग आने पर सुग्रीव राम से बोला--प्रभो | हाथ -मे आया 
हुआ चोर निकल गया । आपने मेरी सहायता नही की । तब रामचन्द्र जी बोले--'मैं युद्ध के समय तुम दोनो के 
रूप रग मे अन्तर नही जान पाया । अत मैंने मारना उचित नही समझा ।' 
इसके बाद राम ने साहसगति को पुन युद्ध के लिए ललकारा और युद्ध के लिए उसके सम्मुख आये । 
उन्होने वच्चावर्त धनुप पर डोरी चढाई और उसे टकारने लगे । उसकी टकार सुनकर साहसगति की कामरूपषिणी 
विद्या भय के मारे भाग गई । श्रत सुग्रीव का रूप हटकर वह पुन साहसगति के रूप मे श्रा गया। उसकी श्रोर की 
सारी सेना उसका श्रसली रूप देखकर सुग्रीव की ओर भा गई । तभी राम गे तलवार से उसका सिर काट दिया | 
सेना मे जय-जयकार होने लगा । सूग्रीव ने राम-लक्ष्मण का खूब आदर किया ' दोनों भाई नगर के वाहर एक 
मनोरम उद्यान मे ठहर गये । सुग्रीव बहुत दिनो बाद सुतारा से मिला और वह विपय-भोगो में इतना निमग्न हो 
गया कि राम से की हुई प्रतिज्ञा भी भूल गया । 
जब राम ने देखा कि सुग्रीव अपनी प्रतिज्ञा को पूरा नही कर रहा है तो उन्हें बडा क्रोध झाया । वे 
लक्ष्मण के साथ एक दिन सुग्रीव के महलो मे पहुँचे शोर उससे कहा--रे दुष्ट | सुतारा को पाकर तू सुख से घर मे 
बैठ गया है ।' इस प्रकार कह कर राम उसे मारने को तैयार हुए तो लक्ष्मण ने बीच में पडकर राम से कहा--देव । 
इस पापी को क्षमा करे । यह अपने कार्य को भूल गया है ।' फिर भय से काँपते हुए सुग्रीव से घोले--राजनू ! महान 
पुरुषों को उपकार नही भूलना चाहिये ।' तव सुग्नीव राम के पैरो मे पड कर क्षमा मायने लगा और बोला--'प्रभो | 
श्राप मेरी शक्ति देखिये। में अभी सीता का पता लगा कर लाता हूँ ।” यो कहकर उसने श्रपने सुभटो को आवश्यक 
निर्देश देकर चारो श्रोर भेज दिया और स्वय भी विमान में वेठकर वहाँ से चल दिया । 
सुग्रीव अनेक नगरो, वनो और पर्वतो पर सीता को खोजता हुआ जा रहा था । तभी उसे कवद्वीप के 
शिखर पर एक वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति बैठा दिखाई दिया । सुग्रीव उसके पास पहुँचा । वह व्यक्ति भय से कापने 
भर रोने लगा । उसने समभा कि सुग्रीव को रावण ने मेरा वध करने भेजा है ' सुग्रीव ने 
लक्ष्मण द्वारा उसके पास जाकर अभय देते हुए कहा--तू कौन है, काँपता क्यों है, भय मत कर ।' तब उस 
फोटिशिला उठाना व्यक्ति ने कहा--'राजन्‌ ! मै जटी का पुत्र रत्नजटी हूं । मैं जब धातकीखण्ड के चैत्यालयो की 
वन्दना करके आकाश मार्ग से लौट रहा था तो मेरे कानो मे सीता के रोने की आवाज आई । 
वह विलाप करती हुई 'हाय राम हाय लक्ष्मण, हाय भाई भामण्डल कह रही थी। मैने उसे पहचान लिया | में 
तुरन्त रावण के पास गया और उसे ललकारते हुए कहा--रे पापी ! यह राम की पत्नी और भेरे स्वामी 
भामण्डल की बहन है। इसे तू कहाँ लिये जा रहा है ।! यह कह कर मैं उससे लडने लगा। तब रावण ने क्रोध 
मे झाकर मेरो सारा विद्यायें नष्ट कर दी और मै इस कवुवन में आकर गिरा। मै वहाँ से उठकर पर्वत पर आा 
गया ।' 
सुग्रीव यह सुनकर वडा प्रसन्‍न हुआ। उसने कहा--तुम चिन्ता मत करो कि तुम्हारी विद्याये नष्ट हो गई 
है । तुम हमारे भाई हो.। आओ, हम राम के पास चले ।” यो कह कर सुग्रीव रत्नजटी को राम के पास लिवा लाया 
झौर राम से वोला-प्रभो ! सीता का पता लग गया है, विस्तृत समाचार इससे पूछिये ।” राम ने रत्नजटी से सारा 
समाचार ज्ञात किया भ्ौर बार वार पूछने लगे-भाई ! सत्य कहना, तुमने मेरी सीता देखी है ? रत्नजटी बोला--- 
प्रभो! सचमुच मैने झापके वियोग से दुखी सीता को देखा है । लका का राजा पापी रावण उसे हर कर ले गया 
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है।' तब राम ने प्रसन्‍त होकर विद्याधर को सुन्दर मणियो का हार और वस्त्र पुरस्कार मे दिये भौर कहा कि तेरा 
राज्य भी तुझे वापिस दिलाऊँगा। 
इसके बाद राम ने करेध मे भरकर विद्याधरो से पूछा कि लका यहाँ से कितनी दूर है भ्रोर दुष्ट रावण 
कौन है ? यह सुनकर विद्याधर डर गये । कोई रावण के बारे मे बताने का साहस नही कर सक्रा | वडो कठिनाई से 
जामवत ने रावण के पराक्रम का परिचय दिया और कहा--उससे लडने की सामथ्ये ससार में किसो की नही है । 
श्राप सीता का विचार छोड दे। 
तब लक्ष्मण बोले--उस श्रधम रावण को हम देखेंगे । वह शक्तिशाली होता तो यो चोरों की तरह सीता 
पो चुरा कर न ले जाता । आप लोग लका का मार्ग वता दीजिये / तब जामवन्त बोला--पुरुषोत्तम राम ! आप 
यह हठ छोड दीजिये। एक वार रावण ने भगवान श्रनतवीय से पूछा था कि मेरी मृत्यु किसके हाथ से-होगी । उत्त 
समय भगवान ने उत्तर दिया था कि जो अपने पराक्रम से कोटिशिला उठा लेगा, वही चक्र द्वारा तेरा वध करेगा । 
यह सुनकर लक्ष्मण बोले--'उस शिला को मैं उठाऊँगा ! लक्ष्मण की यह बात सुनकर सुग्रोव, नल, नील, 
विराधित राम-लक्ष्मएणा को विमान मे वैठाकर कोटिशिला के निकट गये । यह शिला नाभिगिरि के ऊपर स्थित है। 
यहाँ से श्रगेक मुनि सिद्ध हुए है। उन्होंने जाकर सुर-असुरो से पूजित उस शिला को अक्षत-पुष्पादि से पुजा की | बाद 
में लक्ष्मण ने सिद्ध भगवान को नमस्कार कर प्रपने पराक्रम से उस कोटिशिला को उठाया | लक्ष्मण ने उस शिला को 
जाँघो तक उठाया। राम आदि सभी यह देखते रहे | देवो ने पचावचर्य किये । सव उपस्थित लोगो को विद्वास हो 
गया कि सचमुच मे लक्ष्मण नारायण है। सब लोग उसी दिन विमान में अपने-अपने नगर में वापिस आ गये । 
किध्किधापुरी वापिस श्राने पर राम ने कहा -विद्याधरो ! आप लोग अब देर न कीजिये और लका पर 
जल्दो चढाई करके दुखी सीता को छूडाइये ।' तब विराधित वोला--देव ! श्राप युद्ध चाहते हैं या सीता ? यदि 
विना युद्ध के सीता मिल जाय तो यह श्रेष्ठ मार्ग रहेगा । हम पहले किसी नीतिश चतुर 
हनुमान का व्यक्ति को राबण के पास भेजते हैं। शायद वह समभाने-बुकाने से सीता को वापिस करने पर 
लका-गमन सहमत हो जाय । 
राम ने भी इस उपाय को स्वीक।र कर लिया । सवने परामर्श किया कि किस व्यक्ति को भेजना उचित 
रहेगा। सबने एक मत से कहा--हनुमान ही उपयुक्त व्यक्ति है। वही इस कार्य को कर सकता है और रावण को 
समभा भी सकता है। अत एक दूत को तत्काल विमान द्वारा हनुमान के पास भेजा गया। उसने जाकर हनुमान से 
खरदूषण श्र शम्बूक की मृत्यु, और सुतारा की प्राप्ति आदि के सब समाचार सुनाये। अपने पिता खरदुषण झौर 
भाई शाम्बूक की मृत्यु के समाचार सुन कर हनुमान की पत्नी श्रनगकुसुमा विलाप करने लगी और हनुमान की 
दूसरी पत्नो पदूमरागा अपने पिता सुग्रीव के कुशल समाचार सुनकर हर्ष करने लगी और जिनालय मे जाकर नृत्य 
भान करने लगी । हनुमान ने तव अनगकुसुमा को धैर्य बधाया | वाद में सेना लेकर वह किण्किघापुर चला ।। सुग्रीव 
शझादि राजाओ ने हनुमान का प्रेम से स्वागत किया । सुग्रीव ने सुतारा की प्राप्ति और रामचन्द्र जी के शौर्य 
आदि के बारे मे (वस्तारपुर्वक सब समाचार बताये | तब सब लोग रामचन्द्र जी के पास गये । हनुमान ने राम से 
कहा--देव ! मैं रावण को समझा कर अवश्य सीता को वापिस लाऊंगा । श्राप निश्चिन्त रहे ।' 
जब हनुमान चलने लगा तो जामवत ने उसे समभाया--बानरवशियो को एकमात्र तुम्हारा ही सहारा 
है। भरत तुम लका में सावधानी से जाना और किसी के साथ विरोध मत करना (' हनुमान ने उसकी बात मान ली 
भ्रौर वहाँ से चलने लगा । तब रामचन्द्र जी ने हनुमान को छाती से लगा कर कहा--तुम सीता से जाकर कहना 
कि राम तुम्हारे वियोग मे न सोते है, न खाते है, न बैठते है। वे पागलो की तरह इधर-उधर घूमते रहते है। वे 
जानते है कि तुम शीलवती हो । उनके वियोग मे तुम प्राण त्याग देने पर छुली हो । किन्तु मनुष्य-जन्म बडा दुलंभ 
है । भ्रत प्राणो को रक्षा का यत्न करो । शीघ्र ही तुम्हारा और उनका मिलाप होगा । सुस्त उन्तकी आशा रक्खो 
और भोजन करो ।” इस प्रकार कहकर रामचन्द्र जी ने निश्ञानी के लिए श्रगुठी दी भौर कहा--वीर ! तुम सीता 
को मेरी यह निश्चानी दे देना और उसे और भी विश्वास दिलाने के लिये उससे कहना कि रामचन्द्र जी ने कहा है 
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कि हम तुम दोनो ने दण्डक वन मे चारण मुनि को आहार दान दिया था, वशगिरि पर्वत पर हम लोगो ने मुनियो 
का उससर्ग दूर किया था श्र जब उस दुष्ट कपिल ब्राह्मण ने तुम्हे जल नही दिया था, तब मैने तुम्हे रामगिरि मे 
जल पिलारा था | जब तुम लौटो तो सीता का चूडारत्न ले आना ।' 

हनुमान ने कहा - 'देव | ऐसा ही करूँगा ।' श्रौर राम के चरणो में नमस्कार कर सव विद्याधरों से कहा-- 
जब तक मे लौट कर वापिस न आऊँ, तव तक श्राप लोग यही रहना और इन दोनो महापुरुषो की सेवा करना ।' 

यह कह कर हनुमान वहाँ से सेना सहित सानन्द विदा हुआा। मार्ग में उसे महेन्द्रपुर नगर दिलाई दिया 
जो उसकी ननिहाल थी । उमे देख कर हनुमान को बडा क्रोध श्राया कि जब म॑ पेट में था, तब मेरे नाना ने मेरी माँ 
को बडा दु स दिया था। श्रत क्रोध मे भर कर हनुमान ने रणभेरी वजा दी। दोनों ओर की सेनाझ्रो में घोर युद्ध 
हुआ । अन्त में हनुमान ने भ्रपनी लागूल विद्या से महेन्द्र को वाध लिया। तब मत्रियों ने उन्हें छुठझाया। नाना और 
धेवता तब प्रेम से मिले । राजा भहैेन्द्र मे श्रपने घेवते का बड़ा सम्मान किया । चलते समय हनुमान ने कहा--श्राप 
अपने पुत्रो और सेना को लेकर क्षीघ्र रामचन्द्र जी के पास पहुँच जायें । 

इसके पद्चात्‌ हनुमान मार्ग में श्रपनी माता से मिला। श्रागे बढने पर हनुमान ने देखा कि उदधिनामक 
है.प पर दधिमुख नगर के पास वन जल रहा है श्लौर उसमे दो चारण मुनि तपस्या कर रहे है। हनुमान ने बडी 
भक्ति और करुणा से शपनी विद्या द्वारा वहाँ जल बर॒सा कर अग्नि को शान्त किया और मुनि-चरणो की पूजा की । 
उपसर्ग दूर होते हो तीन कम्याओ को विद्या सिद्ध हो गई। वे तीनो दधिमुस् नगर के गधर्व राजा की पुत्रियाँ थी । 
जिनके नाम चन्द्ररेखा, विद्यु त्पभा श्रौर हरगमाला थे । उन्होने आकर पहले तो मुनियो की वन्दना की, फिर हनुमान 
का नमस्कार किया। हनुमान के पूछने पर उन कन्याओ्रो ने बताया कि हमारे पिता ने एक श्रवधिज्ञानी मुनि से पूछा 
था कि हमारा पतति कौन होगा | तब उन्होने कहा था कि जो साहसगति को मारेगा, वही इनका पति होगा । उघर 
अगारकेतु विद्यावर हमे चाहता था। हम मुनि के बच्ननो पर विश्वास करके मनोनुगामिनी विद्या सिद्ध करने वारह 
दिन पहले इस बन में तपरया का ने श्राई थी श्रौर ये मुनि श्राठ दिन पहले श्राये थे । तब अगारकेतु ने वडे उपसर्ग 
किये और उसी ने वन में आग लगादी । उपसर्ग के कारण हमे बारह वर्ष में सिद्ध होने वाली विद्याये वारह दिन मे 
सिद्ध हो गई । आपने श्राग बुझाकर मुनिराज श्र हमे जलने से वचा लिया ।' 

हनुमान ने कन्याओ की प्रशसा करते हुए रामचन्द्र जी का सारा वृत्तान्त सुनाया । यह समाचार गन्धर्वराज 
के पास पहुंचा तो वह नगरवासियों के साथ वहाँ श्राया और हजुमान से मिलकर वन्‍्याओ्रो को लेकर सेना सहित 
रामचन्द्र जी के पास चल दिया श्र वहाँ जाकर कन्याझ्रो का विवाह रामचन्द्र जी के साथ कर दिया । 

हनुमान [चला जा रहा था कि उसको सेना एक मायामई यन्त्रनिभित परकोटे से रुक गई। जब हनुमान 
को यह ज्ञात हुआ कि यह सब रावण की सुरक्षा के लिये भारी तैयारी है तो हनुमान ने कुछ देर भे ही उस परकोटे 
के खण्उ-खण्ड कर दिये [और शालिविद्या का हृदय भेद दिया । जव इस कोट के रक्षक वज्रमुख को, जिसने रावण 
की श्राज्ञा से इस कोट का निर्माण किया था--पता चला कि कोट ध्वस्त कर दिया है, वह हनुमान से सेना सहित 
लडने भ्राया । दोनो मे युद्ध हुआ । श्रन्त मे हनुमान ने उसे मार दिया। तब उसको पुत्री लकासुन्दरी युद्ध के लिये 
श्राई। किन्तु हनुमान का मोहन रूप देखकर उस पर मोहित हो गई और सन्धि कर ली । 

वहाँ से चलकर हनुमान सर्वप्रथम न्यायशील विभीपण के घर पर गया । दोनो परस्पर गले मिले । फिर 
हनुमान ने विभीषण से कहा--राजन्‌ ! आपके भाई ने परस्त्रो हरण करके बडा लोक निद्य कार्य किया है। श्राप 
उन्हे इस काम से रोकिये, नही तो व्यर्थ जन-धन हानि होगी ।' विभीपषण वोला--मैने उन्हे बहुत समझाया बुझाया 
है, किन्तु वे मेरी एक नही सुनते । सीता को ग्यारह दिन भोजन छोडे हुए हो गये है किन्तु उन्हे दया नही आती । 
श्राप जाकर सीता को समझा कर भोजन कराइये | मैं तव तक रावण को समभाता हैं |” 

हनुमान यह घुनकर झशोक उद्यान मे पहुंचा और अश्योक वृक्ष के नीचे जहाँ सीता बैठी'हुई थी, वहाँ पहुँचा। 
उसने दिखा-- सीता अपने हाथ की वायी हथेली पर गाल टेके हुए है, श्राखो से आसू भर रहे है। गर्म गर्म श्वास 
निकल रहे हैं, वाल बिखरे हुए है श्रौर राम का घ्यान कर रही है। हनुमान ने समक लिया कि राम क्यो इसके गुणो 
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का पुर ण भार ना रहे है । तब हनुगान अपनी विया भे बृक्ष पर रप बदव कर जा बैंठे भ्रौर राम को दी हुई 
भगूठी सीता भी गोद मे डाल दी। ग्गूठी राम नामाचित थी। श्रगूटी को देश कर सीता बढी हित हुई, मानों 
शाक्षार्‌ राम के ही दशन हो गये हो। सीता को प्रसन्न धैगकार वियराधन्यों ने जाकर रावण को समाचार दिया | 
रामण ने समझा-मेश कार्य सिद्ध हो गया। उसने उसे विष्राधरियों को खूब पुररफार दिया ओर मन्दोदरी 
ने कहा--तुम अन्य रानियो के साथ जाकर सीता यो प्रसस्न करो ।' मन्योदरी अन्य रानियरों को लेकर सीता के पास 
पहुँची और उससे कहा--'तुर्दे प्रसन्‍न देशफर हमे भी प्रसन्‍नता हे। श्रव तुम संसार विजयी राबण के साथ आनन्द 
के साथ भोग बरो ।' सीता युनकर बडी कुषित द्वोकर बोली--'बिय्राधरी ! मुझे मेरे पति के समाचार मिल गये है 
इससिये में प्रसप्त हूँ। श्र यदि मेरे पति से यह सब सुन लिया तो रापण जीवित नही बचेगा ।” फिर सीता कहने 
तसगी--'या ऐसा भेरा कौन भाई हे, जिसने लाकर मुझ राम की भ्रंगृूठी दी है ।' 

उनुमान यह सुनकर वृक्ष से नीचे उतरे श्रौर उन वियासरस्यों ये समद्ष ही सीता के सामने जा पहुँचे 
शोर चभरणा यम नमरकार कर गहा-' गाता ! रामचन्द्र जी की यट श्रेंगटो में लागा एँ । सीता द्वारा परिचय पूछने 
पर एमुमान ने थपना परिचय देते हुए मटा--रामचस्प जी आपके वियोग में बड़े दुसी है, न खाते हैं, न सोते हैं । 
दिन-रात शसापका ही यान करते रहे है ।' घपरे पत्ति के समाचार पा कर सीना दी प्रसन्न हुई । फिर वह कहने 
लगी-- हाय ! में पापिनी तुझे एस समय एस राशी मे समाचारों ते बदले उुछ भी नहीं दे सबती ।' हनुमान वोला--, 
माता ! आपके दर्भनों से ही मेरा पृष्ण-बुक्ष पल गया ।' त्व सीता बार-बार राम-लक्ष्मण फ्री कुमलता के समाचार 
पूछने तगी श्रौर बहने लगी-- हनुमान | सच कहना, कह्ठी उनकी झग्रुली से गिर जाने के कारण यह अगूठी दुम उठा 
तो नहीं लागे । थे एस समय महा है। सक्ष्मण रारदूपण से युद्ध करने गये थे। उनके वियोग में कही राम ने प्राण तो 
नही त्याग दिये ।' तब हनुमान ने कहा--'माता ये इस समय किप्किधापुर में है। ,बहुत से विद्याघर उनके साथ हैं । 
उन्होंने ही मुझे प्रापके पास भेजा है ।' 

तब मन्दोदरी हनुमान से बोली--भरे कृतध्न |, श्रव रावण की सेवा छोडकर विद्याधर होकर भी तूने 
भूमि गोचरियो की सेवा अझगीकार करली है। अब तेरी कृतघ्नता का फल तुझे शीघ्र मिलेगा | रावण राम-लक्ष्मण 
सहित तुझे भी शीघ्र मार टालेगे ।' तव हनुमान ने उसे करारा उत्तर देते हुए कहा --'भूमिगोचरी तो तीर्थकर भी 
होते है । तू राम-लक्ष्मण के पराक्षम को नही जानती । इसीलिए तू यटरानी होकर यह दूती का निद्य कार्य कर रही 
है। तू देसेगी कि राम-लक्ष्मण के हाथो तेरा पति रावण श्रव शीघ्र ही मारा जायगा ।' 

तब मन्दोदरी झादि सीता को मारने कपटी किन्तु हनुमान की एक ही हुकार से वे भयभीत होकर वहाँ से 
भाग गई । तव हनुमान ने सीता से कहा--'माता ! श्राप भोजन कर लीजिये । रामचन्द्र जी ने यह झाज्ञा दी है। 
विभीषण की रानियो ने भी सीता से भोजन करने का वहुत आग्रह किया । वडी कठिनाई से सीता ने थोडा सा 
भोजन किया । हनुमान ने फिर निवेदन किया--“माता ! श्राप मेरे कन्धे पर चैठ जाइये । मै अभी झ्रापको रामचन्द्र 
जी के पास पहुँचाये देता हूँ ।' किन्तु सीता ने कहा-- बिना प्रभू, रामचन्द्र जी की आज्ञा के मैं वहाँ नही जा सकती। 
दुनियाँ मेरा अ्रपवाद करेगी। तू विश्वास के लिए यह चूडामणि रत्न लेजा और प्रभु से कहना--सीता झापके दर्शनों 
की लालसा से ही प्राण धारण किये हुए है ।' इस प्रकार कह कर सीता ने हनुमान से शीक्न चले जाने को कहा । 

सीता की श्राज्ञानुसार हनुमान वहाँ से चल दिया। रानियो ने जाकर रावण से शिकायत की। रावण ने 
नौकरो को श्राश्ञा दी कि जाकर विद्याधर को पकड लाओो । नौकरो को अ्राते देखकर हनुमान ने विद्या से वानर का 
रूप रख लिया और एक वृक्ष की शाखा मे छिप गया। जब हनुमान को कही नही देखा तो वे इधर-उधर ढूढने 
लगे । तब हनुमान ने वृक्ष उखाड-उखाड उन्हे मारना शुरू कर दिया | उसने उस उद्यान को तहस-नहस कर 
दिया | घड शालाये नष्ट कर दी, गजशालाओ मे आग लगा दी । अनेक लोगो को मार डाला। तब कुछ लोगो ने 
जाकर रावण से फरयाद की-- महाराज ! कोई भारी दैत्य श्राया है। उसने अनेक घर ढा दिये, वृक्ष उखाड फेंके, 
प्रनेक लोगो को मार डाला ।” यह सुनकर रावण ने श्रपने पुत्र मेघनाद से कहा-पुत्र ! तू जा, देख तो यह कौन 


पापी आया है । 


जैन रामायण >र७छ 
मेघनाद हाथी पर चढ़कर राक्षसों के साथ वहां आया। उसे देखकर हनुमान ने विद्या से वानर सेना 
तैयार करी । हनुमान और मेघनाद मे युद्ध हुआ । आखिर हनुमान ने मेघनाद को मार भगाया। तब इन्द्रजीत 
लडने झाया । दोनो मे भयानक युद्ध हुआ | श्रन्त में इन्द्रजीत ने हनुमान को नागपाश में बाँध लिया और ले जाकर 
रावण के सामने खड़ा कर दिया | 
रावण उसे देखकर श्रत्यन्त कुद्ध होकर वोला- भरे दुष्ट | तूने लका में यह ध्वस क्यों किया, मेरा उद्यान 
वयो नप्ट कर दिया। मैंने तुझे प्रभुत्व दिया था श्रीर तू राम से जा मिला, जिसकी रत्री को मैं ले शाया हूं श्रीर 
अ्रव तू उस राम का दूत वन कर आया है। मैं तुर्के अभी मारता हूं ।' यो कह कर रावण ने हनुमान को मारने के 
लिए तलवार उठाई, किन्तु मन्रियो ने उसे यह कह कर रोक लिया कि दूत अवधष्य होते है। तब हनुमान ने निर्भय 
होकर कहा--मैने तो अ्रभी वया नाश किया है, किन्तु क्रुद्ध राम शीघ्र ही तेरा नाश करेंगे | परस्त्री चोर रावण तो 
नरक जायगा ही, किन्तु श्राप लोग भी इस पाप में साथ देने के कारण नरक में जायेगे । समभलो, भ्रव राक्षसवशियों 
का विनाश-काल प्रा गया है । 
तव रावण ने क्रोध गे भर कर श्राज्ञा दी-- इस दुप्ट को नगर के बाहर लें जाकर धभूली पर चढा दो ।! 
अनेक सुभट हनुमान को लोहे की सॉकलो से बाँध कर लका के वाजारो में होकर ले चले | लोग हनुमान का उपहास 
उडाने लगे--रावण से विमुस होने का यही फल मिलता है। यह सुनकर हनुमान को ऋ्रेध आ गया । उसने लौह 
शूखलायें तोडदी और आकाण में उड गया । उसने नगर का स्वर्णमयी कोट ढा दिया, फाटक तोड दिये। सारी लका 
मे आग लगा दी। रावण का घर, ध्वज, तोरण नप्ट कर दियें। इस प्रकार लका-दहन फर हनुमान किप्किधापुरी 
की ओर चल दिया । वह वहां पहुँच कर राम के पास पहुँचा और उन्हें प्रणाम फर खडा हो गया । राम ने उसे छाती 
से लगाकर पूछा-सीता कुशलपूवंक तो है। तुमने उसे कहाँ देखा ।' तब हनुमान ने चूडामणि रत्न निकाल कर 
उनके सामने रख दिया और सीता का कहा हुआ सन्देश चुना दिया। उसे सुनकर राम दु ख ने अ्रधीर होकर रोने 
लगे | तब लक्ष्मण ने उन्हें धैर्य देते हुए कहा--'देव | दु स करने से वया होगा । मैं श्राज ही लका मे जाकर रावण 
को मारकर सीता को जाऊंगा । तब राम को कुछ सा त्वगा मिली और अपने शरीर से श्राभरण उतार कर प्रेम 
पूर्वक हनुमान को दे दिये । 
लक्ष्मण ने सब विद्याधरों को एकत्रित किया श्लीर उनसे कहा--'श्रव लका पर चढाई करने का समय झा गया 
है। अव देर नही करनी चाहिये । सब विद्याघर लका पर झाक्रमण करने के लिए तैयार हो गये और सब विमानों मे 
बेंठ कर चल दिये। उस दिन प्रभात के समय मार्गज्षीप॑ कृष्णा पचमी थी। चलते 
राम का लका समय अनेक शुभ शकुन हुए। राम की सेवा में बडे-बडे योद्धा थे--नल, नील, सुग्रीव, भ्रग, 
पर श्राक्मण अगद, हनुमान, विराधित, महेन्द्र, प्ररनकीति, घनगति, भूतनाद, गजस्वन, ब्रत्ममुख आदि। 
वे चलते-चलते वेलधर द्वीप पहुंचे। वहाँ पर नगर के राजा समुद्र से युद्ध हुआ । नल ने उसे 
जीता हुआ पकड लिया। जब उसने रामचन्द्रजो का आधिपत्य स्वीकार कर लिया तो उसे उसका राज्य दे दिया। वहाँ 
से चल कर सुवेलपुर पहुँचे श्रौर वहाँ के राजा सुवेल को जीता । वहाँ से लका को चले । विमानों से सबने देखा--सोने 
का कोट, सोने के महल, अत्यन्त वैभवपूण लका नगरी। सब लोग हसद्वीप मे उत्तर गये । वहाँ के राजा को जीता 
झौर भागमण्डल की प्रतोक्षा करने लगे। तव तक लका में एक दूत भेज दिया । 
राम का आगमन सुनकर लका में कोलाहल मच गया। रावण ने रणभेरी बजा दी । सभी सुभट एकनित 
होकर रावण के पास पहुँचे। रावण को युद्ध के लिये उच्चत देखकर विभीपण उसे समभाने लगा--'देव ! क्ृपा कर 
मेरी विनय सुनिये। आप न्याय मार्ग पर चलने वाले हैं। अत आप राम को सीता सौप दीजिये व्यर्थ ही इस 
अन्याय युद्ध से लाभ नही होगा । हमारे वश का नाश हो जायगा ।' यह सुन कर इन्द्रजीत वोला--'भ्रगर आपको भय 
लगता है ती श्राप घर में वैठिये । स्त्रीरत्न को पाकर कही छोडा जाता है। रावण के आगे राम बेचारा तुच्छ है ।' 
तब विभीषण पुन समभाते हुए बोला--“इन्द्रजीत | ऐसा मत कहो। पाप से राजा भी रक हो जाते है। तुम्हारे 
पिता सीता नही लाये, वल्कि विष लाये हैं। हनुमान अ्रदि अनेक राजा-गण राम के पक्ष मे मिल गये है ।' 


जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 


विभीषण के यह वचन सुछ कर रावण क्रोध मे अ्रधा होकर विभीपषण को मारने दौडा, तव विभीपण भी 
युद्ध के लिये तैयार हो गया । तब मत्रियों ने समका-दुझाकर दोनो को रोका । किन्तु रावण क्रोध में भर कर बोल[-- 
दुष्ट | तू शत्रु से मिल गया हे । अत्त तू इसी समय लका से निकल जा ।' विभीपण बोला--'भ्रच्छी वात है। मैं 
अ्रभी यहाँ से जाता हूँ । यदि मैने लका नष्ट न की तो में रत्नभ्रवा का पुत्र नही। इस प्रकार कह कर विभीषण तीस 
श्रक्षोहिणी सेना लेकर राम से मिलने चल दिया । 

विभीपण की सेना का कोलाहल सुनकर वानखबजश्ी सेना भी युद्ध के लिए तैप्रार हो गईं। राम और लक्ष्मण 
ने वज्ावर्ते और सागरावत धनुप उठाये श्रीर नगर से बाहर युद्ध के लिये चल दिये | वानरवशो सेन भी उनके पीछे 
चल दी । तव विभीपण ने राम के पास दूत भेजा । दूत ने आकर राम से कहा-- देव | विभीपण अपने भाई रावण 
से शत्रुता कर आपकी शरण मे झाये हे । राम ने यह सुनकर जावुनद आदि मत्रियों को वुला कर मन्नणा की और 
यह निर्णय किया कि विभीपण धर्मात्मा है। रावण से सीता को लेकर उसका प्रारम्भ से ही विरोध रहा है। श्रत 
दोनो में मतभेद और शत्रुता होना कोई श्राइचर्य की वात नही है। इसलिये विभीषण को अवश्य वुलाना चाहिये । 
फलत विभीषण को भेजने के लिये दूत से कह दिया। विभीपण ने आकर राम को नमस्कार किया भर वोला-- 
प्रभो | इस जन्म मे शाप भर दूसरे जन्म मे भगवान जिनेन्द्र मेरे शरण है ।' राम ने बडे प्रेम से विभीषण से कहा-- 
विभीषण ! मैं विजय कर राक्षस द्वीप सहित लका तुम्हे दूंगा, मेरी यह प्रतिज्ञा है ।' 

इधर यह वात हो रही थी, तब तक अश्रभेक विद्याओ का अ्रधिपति भामण्डल आा पहुंचा । उसे देखकर वाचर 
बशियों को बडी प्रसन्‍्तत्ा हुई | उसके साथ एक हजार अक्षौहिंणी सेना थी | 

अब सेना को लेकर राम ने लका की श्रोर प्रयाण किया और लका के बाहर ठैना का पडाव डाल दिया । 
उसी के सामने रावण की सेना भी भ्रा डटी। रावण की सेना मे चार हजार अ्रक्षीहिणी थी और राम की सेना में 
दो हजार अक्षौहिणी थी । 

सबसे प्रथम रावण की ओर से हस्त और प्रहस्त नामक सुभट अ्रपनी सेना लेकर युद्ध के लिए श्राये । इधर 
राम, लक्ष्मण और नत्न-नील भी श्रागे बढे । उनके पीछे उनकी सेना थी। युद्ध आरम्भ हो गया। रक्त की कीचड मच 
गई | हाथी, घोडे, मनुष्य कट कट कर गिरने लगे । लाशो पर लाश पडने लगी । तव नल, नील ने भयकर युद्ध कर 
भिण्डमाल के प्रहार से हस्त-प्रहस्त को मार दिया । 

दूसरे दिन रावण पक्ष के मारीच आदि राजा युद्ध के लिये आये। उन्होनें भयकर युद्ध किया। वानर 
वशियों में भगदड मच गई । तब हनुमान आगे बढा । उसके प्रहार से राक्षसवशियो की सेना तितर-वितर होने लगी। 
उसे रोकने के लिए राक्षसों का सेनापति माली आगे आया । हयुमान और माली का घोर युद्ध हुआ । हनुमान ने 
माली के हृदय पर भयानक वेग से शक्ति का भ्रहार किया। वह मूच्छित हो गया। उसके सैनिक उसे युद्धस्थल से 
उठा ले गये । तब वज्रोदर माली के स्थान पर लडने लगा । हनुमान ने उसे अल्पकाल मे ही मार डाला । फिर रावण 
का पुत्र जबुमाली लडने आया । दोनो वीरो मे बडी देर तक युद्ध हुआ । हनुमान ने जबुमाली के सीने पर वज्ञदण्ड 
का कठोर प्रहार किया, जिससे वह मूर्च्छित हो गया । उसको सेना उस्ते लेकर भाग निकलो । हनुमान ने भागती हुई 
सेना का पीछा किया और जहां रावण खडा था, यहाँ होनिर्मय होकर युद्ध करने लगा । उसे देखकर रावण आगे 
बढा, किन्तु उसे रोक कर अन्य योद्धा युद्ध करने लगे श्र हनुमान को घेर लिया। तब नल, नील, सुग्रीव, सुषण, 
बिराधित, प्रीतिकर, भामण्डल, समुद्र, हस आदि राजा मिलकर राक्षस-सेना पर टूट पडे । राक्षस घचडा गये | तब 
वीर कुम्भकर्ण लडने उठा। उसने वानरवशियो को दबाना शुरू किया । तब उससे लडने के लिए हनुमान, अगद, 
भामण्डल, शशी इन्द्र, आय । कुम्भकर्ण मे माया से सबको सुला दिया। सबके हाथ से शस्त्र गिर गये । तब सुग्रीव ने' 
प्रबोधिनी विद्या हरा सबको सचेत किया। वे पुन सचेत हो गये और उससे युद्ध करनें लगे । उनके प्रह्मरों से 
कुम्भकर्ण घबडा गया । तब रावण स्वय युद्ध करने आया। किन्तु इन्द्रजीत ने उसे रोक कर स्वथ युद्ध करना 
प्रारम्भ कर दिया । उसने वाणो की वर्षा से सबको क्षत-विक्षत कर दिया। अपनी सेना का यह क्लिाश देखकर 
सुत्रीव, भामण्डल आ्रादि उससे युद्ध करने लगे। सुग्रीव इन्द्रजीत से भिड गया, भामण्डल मेघनाद से जा जूझ । 


जैन रामायशा 2२० 
हनुमान ने कुम्भकर्ण को जा दवाया | श्रद्भृत युद्ध हुआ । इन्द्रजीत ने मेध बाण छोडा तो भयकर वर्षा होने लगी । 
सारा कटक मछली की तरह तैरने दगा। तथ सुग्रोव ने पवन बाण से मेबो को छिन्‍्न विच्छिन्न कर दिया। तब 
इन्द्रजीत ने श्रग्ति वाण छोडा । चारो शोर श्राग लग गई । उसे सुग्रीव ने मेघ बाण छोड कर बुझा दिया । अन्त में 
इन्द्रजीत ने मायामय भ्रस्त्रो से सुश्रीव को व्याकुल कर दिया श्ौर फिर नागपाण में बाँध लिया। उधर मेघनाद ने 
भामण्डल को उसी घस्न से वाध लिया । 
यह देखकर विभीषण ने राम झऔर लक्ष्मण से कहा--प्रभो ! देखिये, सुग्रीव ओर भामण्टडल को नागपाण 
में बाँध लिया है और हनुमान को घायल कर कुम्भकर्ण ने भुजामों में जकड लिया है। इनके मर जाने पर हम 
सबका मरण निद्चित है। श्राप इनकी रक्षा कीजिये | में तव तक इन्द्रजीत और मेघवाहन को रोकना हूं ।' यह कह 
कर विभीपण इन्द्रजीत श्रौर मेघनाद से युद्ध करने पहुँचा | दोनो भाई भ्रपने चाचा से सकोच के साथ युद्ध स हट गये । 
तव तक शगद ने कुम्भकर्ण से हनुमान को छुडा लिया । सुग्रोव ओर भामण्डल को मरा जानकर राक्षस वापिस चने 
गये | तव सब लोग उनके पास भ्राये । उस समय राम ने गरुणेन्द्र को स्मरण किया और उसमे उन दोनो का जिलाने के 
लिये कहा । तब प्रसन्‍न होकर गरुणेन्द्र ने राम को हल, मूद्ल, छत्र, चमर, और सिहवाहिनी विद्या दो श्रीर लक्ष्मण 
को गदा, खड्ग श्रौर गरुडवाहिनी विद्या दो । दोनो भाई अन्य राजा्रो के साथ सुग्रोव श्रोर भामण्डल के पास झाये । 
गरुडो की हवा लगने से सर्यों के वन्‍्धन ढोले पडने लगे, विप दूर हो गया श्रोर दोनो बोर मूर्च्छा से उठकर बंठ गये । 
सव लोग बड्ड हृपित हुए । 
अगले दिन मारीच आदि सेनानायक युद्ध के लिए श्रागे श्राये श्र उन्होंने वानरवशी सेना पर भारी 
दवाव डालना प्रारम्भ किया । उनका अतिरोध करने के लिये भामण्डल आगे बढा । उसने राक्षस सेना को दवाया । 
तब रावण युद्ध के लिये स्वय श्राया । उसने वाण-वर्षा करके वानर-सेना को तितर बितर कर 
लक्ष्मण फि दिया। यह देसकर विभीपण उससे युद्ध करने श्र गया । उसे देखकर रावण बोला--तू व्यर्थ 
शक्ति का लगना मे क्यो मरने थ्रा यया। मैं तो शत्रुओ को मारने ग्राया हूँ। श्रत तू लौट जा ।' तव विभीषण 
बोला--'तुम सीता राम को सौंप दो, श्रन्यथा तुम मारे जाओगे ।” दोनो भाई युद्ध करने लगे । 
रावण ने विभीषण का छत्र उठा दिया। विभीपषण मे उसकी ध्वजा उडा दी। लक्ष्मण इन्द्रजीत से और राम 
कुम्भकर्ण से युद्ध करने लगे | 
इन्द्रजीत ने लट्मण पर अन्धचकार वाण छोडा । लक्ष्मण ने सूर्य वाण छोडकर प्रन्धकार का नाश कर दिया। 
इन्द्रजीत ने नागवाण छोडा तो लक्ष्मण ने ग़ुर॒ंड वाण छोडकर नागो को भगा दिया | इसके बाद लक्ष्मण ने नागवाण 
छोड कर इन्द्रजीत की वाघध लिया। इच्द्रजीत नाग्रषाश में वधकर पृथ्वी पर ग्रिर पडा। राम ने भी कुम्भकर्ण को 
नागपाण में वाँध लिया। राम-लक्ष्मण का सत्रेत पाते ही भामण्डल ने दोनो वीरो को अपने रथ में डाल लिया । 
विराधित ने मेघनाद को नागपाश भें वाँध लिया । रावण ने विभीषण पर च्रिशुल छोडा, लक्ष्मण ने आकर उसे बीच 
मे ही रोक लिया । तब रावण ने घरणेन्द्र द्वारा दी हुई शक्ति को हाथ मे लेकर लक्ष्मण से कहा “अरे बालक | तू 
वयो व्यर्थ में युद्ध करने श्राया है। श्रव तू वज्ञ प्रहार से मेरे हाथो मारा जायगा। लक्ष्मण ने क्रोध मे उत्तर दिया-- 
शरे दुप्ट | तू परस्त्रीलम्पट है। भ्राज तेरी मृत्यु निश्चित है।' यो कह कर दोनो महावीर परस्पर भिड गये । रावण 
नें ताक कर वह शक्ति लक्ष्मण के वक्षस्थल पर फेक कर मारी। शक्ति लगते ही लक्ष्मण मृच्छित होकर भूमि पर 
गिर पडें। तब राम रावण से युद्ध करने लगे । उन्होंने रावण को छह बार रथरहित कर दिया और वाण-दवर्पा से 
उसे ढक दिया । रावण व्याकुल होकर युद्ध वन्द कर लौट गया । 
रावण को सन्तोप था कि चलो आज एक वीर तो मारा गया। किन्तु जब उसे कुम्भकर्ण, इन्द्रजीत और 
मेघनाद के समाचार मिले तो वह विलाप करने लगा। उबर सीता को लक्ष्मण के समाचार मिले तो विलाप करने 
लगी । 
रावण के चले जाने पर राम लक्ष्मण के पास पहुँचे और उन्हे मरा हुआ जानकर वे मृच्छित होकर गिर 
पडे । जब उन्हे होश झ्ाया तो वे विलाप करने लगे--वत्स | तू मुर्के विदेश मे भ्रकेला छोड कर कहाँ चला गया। 


जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 


अरब मुझे सीता, माता और भादइयो रे क्या काम है । है विद्याधरों | तुम भीध्र चिता तैयार करो | में उसमे जलकर 
मर जाऊंगा, श्रव तुम लोग भी श्रणने घर वापिस जाझो और मेरे अपराध क्षमा करो। तब जावुनद ने उन्हें 
रामझाया--दिव | श्राप व्यर्थ ही शोक क्यों करते है। लक्ष्मण गक्तिवाण से मूच्छित है | वे सुबह तक अ्रवण्य होश मे 
झा जायगे । 

सब लोग लक्ष्मण को होश में पाने का उपाय करने लगे । वहाँ की युद्ध भूमि साफ करके वही हेरे तम्बू डाल 
दिये श्रौर कनात लगाकर सात दरवाजो पर सात वार पहरा देने लगे। इतने मे श्राकाश-मार्ग से एक मन्‌ प्य श्राया 
श्रीर भामण्डल से बोला--देव ! आप गुझे इसी समय राम के दर्शन करा दीजिए । में लक्ष्मण को जीवित करने का 
उपाय बताता हूं । तब भामण्डल उसे राम के निकट ले गये । राम को नमस्कार कर वह बैठ गया। तब राम ने 
उसका परिचय और गाने का प्रयोजन पूछा। तो उस व्यक्ति ने कहा--'देव ! मे देवगीन नगर के राजा शधिमइल 
का पुत्र शशिप्रभ है । एक बार मेघ के पूत्न विनय ने मुझ पर शवित का प्रहार किया था। उससे में मूच्छित हो गया 
था। मैं अयोध्या के बाहर मूच्छित पडा हुम्ना था। तब श्रयोध्या के राजा भरत ने मेरे ऊपर जल छिड़का, उससे मैं 
ठीक हो गया था । एफ बार अयोध्या मे बीमारी फंल गई थी । तब लोगो के कहने से राजा भरत ने राजा द्रोण को 
बुलाया। द्रोण ने सवके ऊपर जल छिडफ़ दिया तो मनुष्य श्रौर पशु ठीक हो गये । तब राजा भरत ने द्वोण से उस 
जल के वारे में पूछा तो उराने बताया कि मेरी पुनो विधल्या को एक दिन उसकी घाय चन्द्रावती ने स्तान कराया था । 
उस जल के लगत ही एक कुतिया--जा सउ रही थी--ठीफ हो गई । तबसे चद्धावतों ने उस जल के प्रभाव से 
अनेक रोगियों को ठोक किया है । श्रत बिगल्या के जल के प्रभाव से लक्ष्मण की मूच्छा श्रवश्य दूर हो जायगी ।! 

तब राम ने विद्याधरों का श्राजा दी कि तुम लोग भी ध्र जाकर विशल्या का जल ले आइये | तव उसी समय 
हनुमान, भामण्डल और अगद वहाँ से विमान मे चलकर श्रयोध्या श्राये और राजा भरत से मित्रे । हनुमान ने सीता 
हरण भ्ीर रावण से युद्ध की वात बताई । यह सुनकर भरत को बडा क्रोध आया । उसने रणभेरी वजादी । भेरी का 
शब्द सुनकर अयोध्यावासी जाग गये और धोरे-धीरे सव लोग वहाँ एकत्रित होने लगे । अन्रुध्न मत्रियों सहित वहाँ 
पहुँचा । उससे भरत ने कहा--शन्रुध्न युद्ध की तंयारी करो। अ्रभी लका पर आक्रमण करना है ।' किन्तु हनुमान 
बोले--विद्याधरो के इस युद्ध मे आपको चलने की श्रावश्यकता नही है। लक्ष्मण णक्ति-वाण के कारण मूच्छित पडे 
हे। आप तो विशल्या का स्नान-जल दे दीजिये।' भरत लक्ष्मण को मूर्च्छा की बात सुनकर रोने लगा। फिर 
बोला--जल से तो थोडा ही लाभ होगा । अच्छा यही होगा कि आप लोग विशल्या को हो अपने साथ लेते जाइये । 
उसके पिता द्रोण ने विशल्या का विवाह लक्ष्मण के साथ करने का निश्चय कर रखा है।' इस प्रकार कह कर भामडल, 
हनुमान, अगद शौर कैँक्रेई को लेकर भरत कौतुक मगल नगर पहुँचा और वहाँ राजा द्रोण से मिल कर सव समाचार 
बताये तथा उनमे विशल्या की याचना की | द्रोण ने बडी प्रसन्‍नता के साथ विशल्या को उनके साथ कर दिया । 
वे लोग विशल्या को लेकर लका पहुँचे और, भरत कंकेयी श्रयोध्या लौट गये । अ्रयोध्यावासी राम को चिन्ता करने 


लगे 
हनुमान आदि ने युद्ध स्थल पर पहुँच कर राम को विशल्या के आने का वृत्तान्त वताया | सबने विशल्या 


का सत्कार किया । ज्यों ही विशत्या ने लक्ष्मण के ऊपर जल छिडका तो लक्ष्मण यह कहते हुए उठ बेठ--कहाँ गया 
पापी रावण । राम ने गदगद होकर उसका आलिंगन किया और सबने लक्ष्मण को नमस्कार किया। राम की आज्ञा 
से कुम्भकर्ण आरादि पर भी वह जल छिडका गया, जिससे सब लोग निविप हो गये। घायल लोग स्वस्थ हो गये । 

मारीच आदि मत्रियो ने जब सुना कि लक्ष्मण पुन जीवित हो उठे है तो उन्हे अपने पक्ष की निर्बलता का 
अनुभव हुआ । उन्होने रावण से विनयपूर्वक कहा--दिव ! लक्ष्मण शक्ति से मरकर भी पुन जीवित हो उठा है, 
उनके पक्ष के सभी वीर स्वरथ हो गये है। जबकि कुम्भकर्ण, इन्द्रजीत और मेघवाहन अभी 
तक शत्रु के कारागार मे है । हमारी वहुत सी सेना मारी जा चुकी है। उधर देवर को जीवित 
हुआ जानकर सीता भी प्रसन्‍्त है। वह राम के गुणो मे अनुरागी है। वह आपको कभी स्वीकार 
नही करेगी । श्रत इस कुल-विनाशक व्यर्थ युद्ध करने से क्या लाभ है। हमारे लिये अब उचित 
यही होगा कि सीता राम को वापिस दे दे और उनसे सन्धि कर ले ।' 


रावण द्वारा 
बहुरूपिणी 
विद्या सिद्ध करना 
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रावण ने कहा--'अच्छी बात है ।' उसने एक दूत को समझा बुभा कर राम के पास भेजा । दूत ने जाकर 
राम को नमस्कार किया और कहने लगा--'महाराज ! त्रिखण्डाधिपति रावण ने यह कहा है कि आप मेरे भाई और 
पुत्रो को छोड दे तथा मुझसे सन्धि कर ले। श्राप सीता की याद भूल जायें। उसके बदले मे' आपको तोन सौ कन्याये 
और आधा राज्य दे दूंगा ।' रामचन्द्रजी यह सुनकर बोले-- भाई | मुझे अन्य स्त्रियो से कोई प्रयोजन नही है। तुम 
रावण से कह देना कि वह मुझे मेरी सीता वापिस कर दे, मैं उसके भाई और पुत्रो को वापिस कर दूँगा ।' फिर भी 
दूत बोला--देव ! श्राप समभदार है । आप त्रिखडी राजा रावण के साथ दुराग्रह न करें। झ्ापके पक्ष के बहुत से 
राजा उनके हाथ से मारे जा चुके है, आप भी उसी प्रकार व्यर्थ मारे जायेंगे । दूत के ये उदृण्ड वचन सुनकर 
भाभण्डल को भारी फ्रोध आया और उसने दूत को अपमानित करके निकाल दिया । 

दूत ने जाकर रावण को सारी बाते बताई । रावण सोचने लगा-- यदि मैं युद्ध मे वानरो को जीतकर 
भाई और पुत्रो को छूडाने का प्रयत्न करूँ तो वे उन्हे पहले ही मार डालेंगे । यदि मैं गुप्त रूप से जाकर रात मे उन्हे 
छडाता हूँ तो मेरी श्रपकीरति होगी । झत उचित होगा कि मैं पहले बहुरूपिणी विद्या सिद्ध कझेँ। उसके सिद्ध हो जाने 
पर सब काम सिद्ध हो जायेगे !! यो निश्चय करके उसने मत्रियो को आदेश दिया कि मैं जब तक विद्या सिद्ध करता 
हैँ, तव तक भरत क्षेत्र के सभी मदिरो में तीनो काल पूजन, कौतंन, सामायिक होनो चाहिये, लका में हिंसा बन्द रहे, 
युद्ध बन्द रहे । मेरी सेवा मे केवल मन्दोदरी झ्रादि रानियाँ रहेगी ।' इस प्रकार भ्रादेश देकर वह शातिनाथ जिनालय 
मे फाल्युन शुक्ला श्रष्टमी को शुद्ध वस्त्र पहन कर और सामग्री लेकर जा बेठा और नियम कर लिया कि जब तक 
कामरूपिणी विद्या सिद्ध न हो जायगी, तब तक के लिए उपवास है। इस प्रकार नियम करके वह ध्यान लगाकर 
बैठ गया । 

जब विभीषण को यह ज्ञात हुआ तो उसने बान रवशियो को एकत्र कर कहा--“रावण विद्या सिद्ध कर 
रहा है। यदि उसे वह विद्या सिद्ध हो गई तो हमारा जीतना कठिन हो जायगा । अत उसकी विद्या-सिद्धि मे विध्त 
डालना चाहिये ।' यह सुनकर अनेक विद्याधर लका मे जा पहुँचे । उन्होने नगर को लूटना, नष्ट करना प्रारम्भ कर 
दिया । अनेक लकावासियो को मार दिया । नगर मे त्राहि त्राहि मच गई । उन्होने राजमहल मे भी जाकर बडे उत्पात 
किये । यह देखकर मय नामक देत्य विद्याधरों से लडने को तैयार हुआ, किन्तु मन्दोदरी ने उसे रोक दिया कि 
महाराज रावण की ऐसी प्राज्ञा नही है। तब बानरवशी शान्तिनाथ जिनालय जा पहुँचे । वहाँ जाकर उन्होने 
भगवान के दर्दान किये । उसके पश्चात्‌ वे वहाँ पहुचे जहाँ रावण बेठा हुआ था । वहाँ जाकर उन्होने रावण के 
समक्ष ही रावण की रानियो की दुर्देशा करना प्रारम्भ कर दिया। किन्तु रावण अविचल भाव से विद्या-साधन 
करता रहा । अन्त मे उसे वह विद्या सिद्ध हो गई। विद्या सिद्ध कर रावण भगवान शान्तिनाथ को नमस्कार कर 
सिह की तरह उठा। उसे उठते देखकर सब बानर सेना वहाँ से भाग खडी हुई। रानियो ने रावण से शिकायत की 
कि इन वानरो ने हमारी बडी दुर्गेति की है। रावण बोला--'अभवब सब वानरवश्ञी सेना मेरे हाथो से मारी जायगी। 
तुम लोग निश्चित रहो । यह कह कर वह प्रासाद मे पहुँचा और वहाँ स्नान कर पुन जिनालय में गया । वहाँ उसने 
भगवान की पूजा की । फिर भोजन श्रादि से निवृत्त होकर मण्डप मे आया और विद्या की परीक्षा की, इसके भ्रनेक 
रूप बनते गये । श्रव सबको विश्वास हो गया कि रावण अ्रवश्य विजयी होगा । 

इसके पश्चात्‌ रावण ख्वगार करके सीता के पास पहुंचा । उस समय एक दासी सीता को रावण की 
बहुरूपिणी विद्या की सिद्धि की प्रशसा कर रही थो | तभी रावण वहाँ पहुंचा और बोला --'देवी ! मे बहुरूपिणी 
विद्या सिद्ध हो गई है। मैंने भगवान अनन्तवीय के समक्ष प्रतिज्ञा की थी कि जो स्त्री मुझे नही चाहेगी, उसके साथ 
मैं बलात्कार नही करूँगा। अत मैंने तुझे आज तक स्पर्श नही किया । अब मैं तेरे राम और लक्ष्मण को इस विद्या 
के बल से निष्प्ाण करूँगा। फिर तू मेरे साथ पृुष्पक विमान से विहार करना और जीवन के आनन्द उठाना । तब 
सीता रावण को घिकक्‍्कारती हुईं कहने लगी--हे दशानन ! तुम उच्च कुल मे पैदा होकर ऐसे अधम विचार 
करते हो, तुम्हे धिक्कार है। मैं तुमसे एक बात कहती हूँ । जब तुम्हे मेरे राम मिलें तो उनसे कहना कि सीता के 
प्राण केवल तुम्हारे दर्शन के लिए अटके हुए हैं । यो कह कर सीता मूछित हो गई । 
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. यह देखकर रावण को पश्चाताप हुआ और वह मन मे अपने को घिक्‍कारता हुआ कहने लगा--मुझ पापी 
ने व्यर्थ है? इस शीलशिरोसणि सीता का अपहरण करके लोकनिद्य काम किया और अपने पवित्र वश मे अकीति- 
कालिमा लगाई। मैंने अपने बुद्धिमान भाई विभीषण की बात नही मानो । यदि उप्तको वात मान कर मैं सोता को 
वापिस कर देता तो लोक मे मेरी प्रशसा होती | किन्तु अब तो वह अवसर जाता रहा | यदि इस समय मैं सीता को 
वापिस करूँगा तो लोग मुझे कायर कहेगे। झब तो मेरे लिए एक ही मार्ग है। मैं युद्ध कर और राम लक्ष्मण को जीवित 
पकड कर सीता के निकट लाऊं और उन्ह्रे सीता को सौंप कर वस्त्राभूषण से उनका सन्‍्मान करूँ। इससे लोक में 
मेरी प्रशसा होगी तथा मैं पाप से भी बच जाऊंगा । किन्तु इन वानरवशी विद्याधरों को नहीं छोड़ेंगा | उस भर गद 
का तो मैं अवश्य बध करूँगा, जिसने मेरी रानियो का अपमान किया है और वह सुग्रीव, भामण्डल, हनुमात इनको 
भी मारूंगा। इन्होने मुझसे विद्रोह किया है । 

इस प्रकार विचार कर वह वापिस महलो मे पहुंचा। तभी अनेक प्रकार के अपशकुन होने आरम्भ हो 
गए-- आसन हिलने लगा, दसो दिशाये कपायमान होने लगी, उल्कापात हुआ, गीदडियाँ रुदन करने लगी । यक्षो 
की मूर्ति से अश्रुपात होने लगे | रुधिर की भी वर्षा हुई। और भी इसी प्रकार के अनेक अपशकुन हुए । 
प्रात काल होने पर रावण राज दरबार मे गया। श्रनेक वीर राजा भी बंठ हुए थे। किन्तु वहाँ 
कुम्भकर्ण, इन्द्रजीत और मेघनाद को न देखकर रावण बडा दु खी हो गया | उसका मुख-कमल मुर्फ़ा गय। । फिर 
उसे क्रोध आया, नेत्र लाल हो गए, नथुने फडकने लगे। वह वहाँ से उठ कर अपनी 
रावण फी झायुधशाला मे गया । उसी समय पूर्वे दिशा मे छीक हुई, आगे वढा तो भयकर कालनाग मार्ग 
मुयु रोके खडा दिखाई दिया । हवा से छत्र का वेडूयेंमणि का दण्ड भग्न हो गया और उत्तरासन गिर 
पडा। दाहिने हाथ पर कौआ बोला । इन अपशकुनो से सबको झ्निष्ट की आशका हो गई । तब मन्दोदरी ने चिन्तित 
होकर मात्रेयी से कहा--छुम लोग महाराज के हित की बात उनसे स्पष्ट क्यो नही कहते । कुम्भकर्ण, इन्द्रजीत और 
मेघनाद बन्धन मे पडे हुए है। तुम उन्हे युद्ध से रोको ।' तब मन्त्री बोले- स्वामिनी! हमने सब प्रयत्न करके देख 
लिए। किन्तु महाराज हमारी एक नही सुनते | शायद आपकी बात मान ले ।' तब मन्दोदरी रावण के पास पहुंची 
शभौर बड़ी विनय से बोली--नाथ'! युद्ध मे जाते समय अ्रनेक अपशकुन हो रहे है। अत श्राप युद्ध का विचार छोड 
दीजिये और सीता राम को देकर शान्ति के सांथ रहिए। साथ ही राम से कह कर कुम्भकर्ण, इन्द्रजीत, मेघनाद 
श्रादि को बन्धन से छुडाइये । राम और लक्ष्मण बलभद्व नारायण के रूप मे पैदा हुए हैं भौर आप प्रतिनारायण है । 
मन्दोदरी की बातें सुनकर रावण को क्रोध श्रा गया । बोला --तुम क्यो डरती हो । उन भिखारियो को बलभद्ग- 
वासयण बता रही हो । वे तो पेट भरने के लिए फिर रहे हैं। तुम कसी क्षत्रिय कन्या हो, जो मृत्यु से डरती हो !' 
युद्ध के लिये चलते समय रावण ने अपने कुट्म्बी जनो से क्षमा माँगी तथा भ्रपनी रानियो से भी कहा-- 
दिवियो ! मे युद्ध के लिये जा रहा हूँ । पता नहो फिर आप मिले या नही। मेने हँसी मे या क्रोध में थदि कोई 
अपशब्द कह दिया हो तो उसे मेरा प्रेमोपहार समझना । रावण ने पुन पुन सबका प्रेमालिगन किया । फिर रण- 
भेसे बजवाई। रणर्भरी की श्राधाज सुनते ही सब भट अपने परिवार से विदा होकर रावण के पास आ गग्ने । 
रावण ने बहुरूपिणी विद्या के द्वारा इककीस खण्ड का एक रथ बनाया। उसमे एक हजार हाथी जुते हुए थे । 
वह उस रथ में मय, मारीच, सार, सुक झ्रादि मन्त्रियो के साथ बंठकर चला। उसके पीछे प्रगणित योद्धा विविध 
बस्त्रास्त्र लेकर विचिध वाहनो मे चल रहे थे । चलते समय घुएँ वाली अषभ्नि, कोचड में सना हुआ तेल का चर्तन, 
बिखरे हुए वालो वाले मनुष्य इत्यादि भ्रनेक झोकसूचक अपक्षक्रुन हुए । इन्हे देखकर मी वह श्रभिमानी लौटा नही । 
दत्रु सैन्य को देखकर राम भी सिहरथ मे आरूढ होकर चल दिये। उसके पीछे लैक्मेण, भामण्डल, नल, 
सील, सुत्रीव, हनुग्रान भादि भी चले। सवण को हजार हाथियों वाले रथ पर झ्ञाना देख कर लक्ष्मण भी गारुड़ी 
रथ पर शस्त्रास्त्री से सजकर बैठ चले । दीनो सेनाओं में भयकर युद्ध छिड गया। मासीच आरादि राक्षसरों द्वारा 
अआानर सेना का चिनांश होता हुंसा देखकर हनुमान ध्ीर नौले राक्षेत्रो पर कपर्ट । तव मय दैत्य हनुमान के सीमने 
प्राया । हनुमान ने उसे छह वार रंवरहित कर दिया । तब रावण नें अंपनी विद्या द्वारो रंथ बना कर मय को दिया। 
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मय ने तब हनुमान का रथ तोड दिया । इसके वाद भामण्डल, सुग्रीव, विभीषण मय से लडने झ्राये । मय नें अपने 
वाणो से सबको ब्याकुल कर दिया । तब राम युद्ध मे कूद पडे। दोनो मे घोर युद्ध हुआ । झ्राकाश वाणो से श्राचछादित 
हो गया । असख्य योद्धा कट-कट कर मरने लगे । हाथी और घोडो की चीत्कारो से कान के पर्दे फटने लगे। लाझो 
दे अम्वार लग गये । मय ने अनेक मायामयी वाण राम के ऊपर चलाये, किन्तु राम ने उन सबको बीच मे ही 
प्रभावहीन कर दिया । उल्टे राम ने मय को अपने वाणो से जजंरित कर दिया । मय की यह दशा देखकर रावण 
युद्ध करने आया । उसे ललकारते हुए लक्ष्मण ने कहा--अरे पापो ! तू प्राण लेकर मेरे आगे से कहाँ जाता है। आज 
धर्मबुद्धि रामचन्द्रजी ने मुझे श्राज्ञा दी है कि तुझ परस्त्री चोर का आज शिरच्छेद कर दूँ। रावण बोला--शअरे/ 
क्यो व्यर्थ बकवास कर रहा है। सिंह के आगे कुत्ते का इतना साहस ।' यो कहकर रावण ने लक्ष्मण को वाणो से ढक 
दिया | बदले मे लक्ष्मण ने भी वाणो से रावण को व्याकुल कर दिया। तब रावण मायामयी शरस्त्रो से युद्ध करने 
लगा । लक्ष्मण ने उसका उसी प्रकार उत्तर दिया | दोनो ओर से जलवाण, पवनवाण, अ्रग्निवाण, नागवाण,गरुणा- 
सत्र, अन्धकार-वाण, प्रकाशवाण, निद्रावाण, प्रवोधवाण आदि मायामय अस्त्रो से बडी देर तक युद्ध होता रहा । 

इसी समय आकाश मे आ्राठ विद्याघर कुमारियाँ श्राईं। वे लक्ष्मण की मगल-कामना करने लगी। जब 
लक्ष्मण ने ऊपर की ओर देखा तो उन कुमारियो ने लक्ष्मण को सिद्धार्थ नामक महाविद्या दी। लक्ष्मण ने इससे 
रावण की सम्पूर्ण विद्याओ का प्रभाव नष्ट कर दिया। अब रावण, बहुरूपिणी विद्या द्वारा अनेक रूप बनाकर 
युद्ध करने लगा । लक्ष्मण उसका एक सिर काटते, उसकी जगह सौ सिर वन जाते। रावण अनेक सिर और भजायें 
बनाता और लक्ष्मण उन्हे काठता जाता । इस प्रकार दोनो में ग्यारह दिन तक भयकर युद्ध होता रहा। 
लक्ष्मण के वाणो से बहुरूपिणी विद्या का शरीर भी जर्जर हो गया। अ्रत वह भी राक्गै' के गरीर से निकल 
भागी । विद्या के निकल जाने पर रावण अपने अ्रसली रूप मे श्रा गया। तब उसने पश्रत्यन्त क्रुद्ध होकर हजार 
आरो वाले चक्ररत्न को स्मरण किया। स्मरण करते ही सुदर्शनचक्र उसके हाथ मे झा गया। तब रावण 
लक्ष्मण से बोला--'अव भी तू झ्राकर मुझे नमस्कार कर, अ्रन्यथा मारा जायेगा ।' लक्ष्मण हसकर बोला--इस 
कुम्हार के चाक पर तुझे इतना अभिमान है ! ” यह सुनते ही रावण ने चक्ररत्न की पूजा कर उसे लक्ष्मण पर फेंका । 
इसी बीच राम ने मय को बाँध कर रथ मे डाल लिया श्रौर वे लक्ष्मण की ओर झाये । सबने आग की ज्वालाओो के 
समान आते हुए चक्र को देखा। लक्ष्मण ने वज्ञमयी वाणो से चक्र को रोकने का प्रयत्न किया, राम बज्ञावत 
घनुष और हल लेकर, सुग्रीवः गदा से, भामण्डल तलवार से, विभीषण त्रिशुल से, हनुमान मुद्गर से, नील वज्रदण्ड 
लेकर शौर अग अगद कुठार लेकर उसे रोकने लगे । किन्तु वह देवाधिष्ठित चक्र किसी के रोके न रुका। वह आया 
और लक्ष्मण की तीन प्रदक्षिणा देकर लक्ष्मण की अग्रुली पर ठहर गया । 

लक्ष्मण की अगुली पर ठिके हुए चक्ररत्न को देखकर वानरवज्ञी विद्याधर हष॑ से नाचने लगे और 
लगे--वास्तव में ही ये दोनो भाई बलभद्र और नारायण हैं । रावण चक्र को लक्ष्मण के पास देखकर मन मे कहने' 
लगा--इस क्षणस्थायी लक्ष्मी को धिककार है। वे भरत आदि महापुरुष धन्य है, जो इस लक्ष्मी को त्याग कर मोक्ष 
को प्राप्त हुए । मैं जीवन भर विषयो मे ही लिप्त रहा। रावण यह सोच ही रहा था कि लक्ष्मण ने गरज कर 
रावण से कहा--'रावण ! तू समझदार है। अब भी सीता राम को सौंप दे । सीता राम को देकर उनके चरणों मे 
प्रणाम कर और आनन्दपूर्वक राज्य कर ।' यह सुनकर रावण क्रोध से बोला--'यह चक्र चला गया तो क्या हुआ 
श्रभी मेरी शक्ति सुरक्षित है। देखता क्या है, चक्र चला ।” रावण की यह दर्पोक्ति सनकर लक्ष्मण ने बडे जोर से 
घुमाकर चक्र रावण को मारा। रावण ने उसे रोकने का बहुत प्रयत्न किया, किन्तु भ्रव उसका पुण्य क्षीण हो गया 
था। चक्र ने रावण के वक्षस्थल को चौर डाला। हृदय के भिदते ही रावण पृथ्वी पर गिर पडा । रावण के मरे न 
उसकी सेना भाग खडी हुई । उसे भागते देखकर हनुमान ने अभयघोषणा करते हुए कहा -आप लोग डरें नही, दी 
की भ्राज्ञा शिरोधाय कर सुख से रहे । करी 

रावण को मरा हुआ देखकर विभीषण शआरात्महत्या के लिए तैयार हो गया, किन्तु राम ने उसे रोका | वह 
मूछित हो गया । होश मे झाने पर वह रावण की लाझ के पास बैठकर विलाप करने लगा । जब यह समाचार लक़ा में 
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पहुँचा तो मदोदरी आदि रानियाँ श्राकर वहाँ विलाप करने लगी, वे श्रपना सिर घुनने लगी, कोई छाती कूटने लगी। 
उसकी लाश के चारो ओर बंठकर उसकी श्रठारह हजार रानियाँ रावण का सिर गोद मे रखकर जोर-जोर से विलाप 
करने लगी | तब राम, लक्ष्मण आदि वहाँ श्राये और विभीषणादि को देखकर कहने लगे--रावण धन्य है जो युद्ध 
में वीरतापूर्वक मारा गया। इसमे शोक मनाने की क्या श्रावश्यकता है ।' फिर राम ने मन्दोदरी आदि रानियो को 
भी समझाया | बाद मे वानरवशियो और राक्षस-वश्ियो ने मिलकर पद्म सरोवर के तट पर चदन कपूर आदि से 
चिता बनाई श्रौर रावण का दाह-सस्कार किया। फिर राम की आज्ञा से कुम्भकर्ण, इन्द्रशोत, मेघनाद, मय श्रादि 
को सुभट बन्धनो मे वाँधकर लाये। राम ने उन्हे वन्धनमुकत्त करते हुए कहा--अ्रव श्राप लोग स्वतन्त्र है, 
प्रसन्‍ततापूर्वक अपना राज्य सभाले | में तो सीता को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा।' तब उन सबने उत्तर 
दिया--“भ्रव हमे इस राज्य से कोई प्रयोजन नही है।” राम बोले--'भ्राप धन्य है, जो आत्म-कल्याण का आपने 
विचार किया | 
उसी दिन कुसुम नामक वन में मुनिराज को केवलज्ञान हुआ । देवों ने उनका ज्ञान महोत्सव मनाया। 
यह सुनकर वानरवशियो और राक्षसवश्ियो के साथ राम समवसरण मे पहुँचे श्रीर केवली भगवान की स्तुति, 
वन्‍्दना और पूजा कर समवसरण मे बैठ गये | भगवान का उपदेश हुआ । भगवान का उपदेश सुनकर इन्द्रजीत, 
मेघनाद, कुम्मकर्ण आदि ने मुनिदीक्षा लेली तथा मन्दोदरी श्रादि रानियाँ श्रायिका वन गईं। इन्द्रजीत, श्रौर 
मेघवाहन तपस्या करके चूलगिरि (वडवानी) से मुक्त हुए | रेवा नदी के किनारे विध्य पर्वत पर इद्रजीत के साथ 
मेघवाहन मुनि ने तपस्या की थी। अत. वह मेघतीर्थ कहलाने लगा । कुम्भकर्ण रेवा के किनारे मुक्त हुए । 
श्री रामचन्द्र जी ने च्लोक्य श्रम्बर हाथी पर श्रारूढ होकर विद्याधरों के साथ गाजे वाजे के साथ लका में 
प्रवेश किया | लका की विशेष शोभा की गई थी। रामचन्द्र जी राजमार्ग पर होकर निकले | वे भ्रशोक उद्यान मे 
पहुँचे, जहाँ सीता दासियो के बीच मे बंठी हुई थी। राम को देखकर सीता वडी पुलक के 
रास का लंका में. साथ उठी । राम घूलघूसरित सीता को देखकर हाथी से उतर पडे। सीता ने श्रागे बढ़कर 
प्रवेदा श्रौर राम के पैर छुए, राम ने बडे हर्ष से उसे छाती से लगा लिया। फिर सीता राम के आगे 
अयोध्या-गमन हाथ जोडकर खडी हो गई । तभी लक्ष्मण ने श्रागे वढकर सीता को प्रणाम किया। सीता ने 
उसे आश्ञीर्वाद दिया । इसके वाद भागमण्डल नें सीता को सब विद्याधरों का परिचय कराया । 
सीता ने सवको श्राशीर्वाद दिया | उसके बाद रामचन्द्र जी सीता के साथ हाथी पर सवार होकर तथा अन्य विद्याधर 
प्पनी-भ्रपनी सवारियो पर पश्रारूढह होकर रावण के स्वर्ण प्रासाद मे झ्राये । वहाँ शान्तिनाथ जिनालय को देखकर 
सब लोग उतर पडे और सबने भगवान के दर्शन किये । फिर पुजन॒ किया | रामचन्द्र जी ने वीणा बजाई, सीता 
नत्य करने लगी । वहाँ से सव लोग सभा मण्डप मे आये। विभीपण महल मे जाकर सुमाली, माल्यवान, रत्नश्रवा 
झ्ादि को राम के पास ले आया। राम ने सबको वराबर आसन पर बेठाकर सबका समुचित सम्मान किया और 
सान्त्वना दी । फिर विभीषण ने राम को भोजन का निमन्त्रण दिया। सव लोग उठकर विभीषण के महलो मे 
भोजन के लिए गये । राम, सीता श्रादि को तेलादि भर्दन कर स्नान कराया, सुन्दर वस्त्राभूषण धारण कराये और 
स्वादिष्द भोजन कराया । फिर सबको यथायोग्य स्थानो पर ठहराया । राम सीता के साथ तथा लक्ष्मण विशल्या के 
साथ सुन्दर प्रासादो मे ठहरे । 
एक दिन विद्याधरो ने तीन खण्ड के राजसिहासन पर राम-लक्ष्मण का अभिषेक करने की अनुमति माँगी। 
किन्तु राम ने कहा--हमारे पिता ने राजसिंहासन हमारे भाई भरत को दिया है, अत राजा वही है। हम उन्ही की 
आज्ञा का पालन करेगे। वे ही हम सबके मालिक है। फिर भी विद्याधरो ने 'त्रिखण्डाधिपति राम-लक्ष्मण की जय 
बोलकर उनके ऊपर छत्न लगा दिया । राम-लक्ष्मण दोनो भाई छह वर्ष तक लका मे रहे । 
एक दिन नारद अयोध्या गये। वहाँ श्रपराजिता (कौशल्या) से उन्हे राम का निर्वासन, राम-रावणयुद्ध 
श्रादि के बारे मे समाचार ज्ञात हुए। वे तेतीस बर्ष बाद इधर आये थे। अत उन्हें इधर के कोई समाचार ज्ञात 
नही थे । रानी नारद को समाचार सुनाते सुनाते फूट-फूट कर रोने लगी । नारद को रानी के इस ढु ख से बड़ा दु ख 
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हुआ । वे बोले--माता ! शोक मत करो । में जाकर राम के कुशल समाचार लाता हूं। यह कहकर नारद लका 
पहुँचे और राम से मिलकर उन्हे बताया कि आपकी माता आप लोगो के वियोग से वहुत दुखी है। आप यहाँ सुख 
में ऐसे मग्न है कि भ्रापने उनकी बात तक भुलादों है। वे श्राप लोगो के दुख से प्राण त्याग देगी। यह सुनकर 
रामचन्द्र जी बडे व्याकुल हुए । उन्होने उसी समय विभीषण को बुलाया श्रौर कहा-तुम्हारे यहाँ हम लोग इतने 
दिन बडे सुख से रहे | अब हमारी इच्छा अ्रयोध्या जाने को है। आप सवारियो का प्रवन्ध कर दीजिये !! विभीपण 
ने राम से सोलह दिन और ठहरने का श्राग्रह किया । राम ने यह स्वीकार कर लिया। विभीपण ने शीघ्र ही एक दूत 
श्रयोध्या को भेजा और भरत को समाचार दिया कि रामचन्द्र जी १६ दिन बाद लका से श्रयोध्या को प्रस्थान 
करेंगे । यह सुनकर भरत आदि को बडी प्रसन्नता हुई। फिर विभीषण नें बहुत से राक्षस विद्याधरों को श्रयोध्या 
की सजावट करने के लिए भेजा । 
राम लक्ष्मण ने सोलह दिन बाद अनेक विद्याघरों के साथ गाजे वाजे के साथ लका से प्रस्थान किया । 
राम सीता के साथ पुष्पक विमान मे बैठे | लक्ष्मण, हनुमान आदि अन्य सवारियो मे बैठे । मार्ग मे राम सीता को 
सारे स्थान बताते जाते थे। दण्डक वन, वन्शगिरि, क्षेमनगर, व्नलखिल्य नगर, उज्जयिनो, चित्रकूट सभी प्रवास- 
स्थानो को उन्होने बताया | इस तरह वे श्रयोध्या के बाहर श्रा पहुँचे । भरत भी छात्रुष्न के साथ सेना लेकर राम 
की श्रगवानी को आया | भरत को देखकर राम श्रादि सभी विमान से उतरे। राम-भेरत-लक्ष्मण और शत्रुघ्न 
प्रस्पर गले मिले और दोनो भाईयो ने सीता को प्रणाम किया । फिर सब अयोध्या की ओर चल दिये । मार्ग जन 
सकुल था। हफ॑ से श्रयोध्या भूम उठा । सडके और गलियाँ नया श्यगार करके अपने बिछुडे राम का स्वागत करने' 
को मचल रही थी | सारा नगर सुसज्जित किया गया था। सडको पर ग्रुलावजल का छिडकाव किया गया था । तोरण 
आर वन्दनवारो से भ्रयोध्या पटी पडी थी। श्राज़ उसके नाथ जे। आये थे। बन्दीजन विरुदावलियाँ गाते जा रहे थे 
नर्तेकियाँ नृत्य कर रही थी। अपूर्व शोभा थी अयोध्या की । हु 
चारो भाई सीता को वीच मे करके राजद्वार पर पहुँचे । माताये वाहर दरवाजे पर भरा गईं । दोनो भाइयो 
ने माताओो के चरण छुए। माताश्रो ने उन्हे हृदय से लगा लिया और शभ्रानन्दाश्रु बहाने लगी | उसके पश्चात्‌ सीता, 
विशल्या आदि ने सासुझो के पर छुए । माताओे ने सबको श्राशीर्वाद दिया | सब लोग राजमहल मे गये । है 
रावण को विजय करने पर वलभद्र राम और नारायण लक्ष्मण स्वयमेव तीन खण्ड के अधिपति वन गये | 
उनके वैभव क। वर्णन क्या किया जा सकता है। उनके पास ४२ लाख हाथी, ४२ लाख रथ, ६ करोड प्यादे, और तीन 
खण्ड के देव और विद्याधर उनके सेवक थे। राम के पास चार रत्न थे--हल, मृशल, रत्नमाला 
बलभद्र-नारायण.. और गदा। लक्ष्मण के पास सात रत्न थे--शख, चक्र, गदा, खड्ग, दण्ड, नागशय्या और कौस्तुभ 
फीविभुति. मणि। उनका घर इन्द्र के आवास जैसा लक्ष्मी का आगार था। ऊँचे दरवाजो वाला चतु शाल 
कोट था। उनकी सभा का नाम वैजयन्ती था। प्रासाद कूट नामक उनका महल था। वर्ध नाम 
का नृत्य घर था। शीत ऋतु का महल कुकडे के अण्डे जैसा था। भ्रीष्म ऋतु का धारा मण्डप गृह था। उनके सोने 
की जौय्या मे सिंह के श्राकार के पाये थे। वह्‌ पदूमरागमणि की थी । अम्भोदकाण्ड नामक वर्षा ऋतु का महल था। 
सिंहासन उगते सूर्य के समान था, चन्द्रमा के समान उज्वल उनके चमर और छत्न थे। अमुल्य वश्त्र और दिव्य 
झ्राभरण थे । उनका कवच अभेद्य था । मनोहर मणियो के कुण्डल थे। अमोघ गदा, खड्ग, स्वर्णवाण थे। ४० लाख 
हल, एक करोड से अधिक गाय, और अक्षय भण्डार था। मनोहर उद्यान थे, जिनमे रत्नमई सीढियो वाली वावडी 
बनी हुई थी। उनके राज्य मे सारी प्रजा पूर्ण सुखी थी। किसानो के पास गाय भेस और बैलो की श्रधिकता थी। 
राम के आठ हजार रानियाँ थी तथा लक्ष्मण के सोलह हजार रानियाँ थी। राम ने भगवान के हजारो ज़िनालय 
बनवाये । लोग सदा घर्म-कथा किया करते थे। राम के पधारने से श्रयोध्या की शोभा असख्य गुनी-बढ गई । जन- 
जन मे राम के यश का वर्णन होता रहता था । किन्तु कुछ दुष्ट लोग सोता के सम्बन्ध मे कभी कभी दजी चर्चा किया 
करते थे कि रावण सीता को हर लेगया था और वह उसके घर मे भी रही थी । फिर भी, इतने विवेकी और 
न्‍्यायवान होते हुए भी राम सीता को अपने घर ले आये । 


जैन घर्म का प्राचीन इतिहास 


भरत के मन मेततो प्रारम्भ से ही राजपाट और गृहस्थी की भ्रोर से विरक्ति थी। उनका मन विपय 
वासनाओ की ओर जाता ही नही था। जब राम श्रयोध्या लौटे नही थे, तव तक तो उन पर राज्य का भार था । भ्रत 
वे चाहते हुए भी मुनि-दीक्षा नही ले सके । किन्तु राम के वापिस श्राने पर उन्होने मुनि बनने 
भरत घर की मन मे ठानली। एक दिन उन्होने रामचन्द्र जी से अपने मन की वात कही भर उनसे आज्ञा 
में बेरागी माँगी । यह जानकर माता कैकेयी विलाप करने लगी। राम और लक्ष्मण ने उसे समकाया-- 
भेया! भ्रभी तुम्हारो श्रायु मुनि के कठोर ब्रत पालने की नही है। अत तुम घर में रहकर राज्य 
शासन करो और धर्म का पालन करो । भरत उनकी श्राज्ञा उल्लघन नही कर सके । किन्तु फिर भी घर मे रह कर 
मुनियों के उपयुक्त ब्रतो का पालन करने लगे। एक दिन सीता, विशल्या, उर््शी, कत्याणमाला, जितपद्मा, 
वसुन्धरा आदि दोनो भाइयो की रानियाँ भरत का मन विराग से हटाने के उद्देश्य से भरत के पास थ्राकर बडे प्रेम 
से बोली--देवर ! चलो, हम सव मिल कर जलक्रीडा करें। भरत उनके प्यार भरे आग्रह को टाल न सके और न 
चाहते हुए भी वे उनके साथ चल दिये। सबने सरोवर पर जाकर जल फ्रीडा की । परस्पर विनोद करते हुए सबने 
जल मे स्नान किया। पश्चात्‌ भरत उठकर निकट के चैत्यालय मे जाकर भगवान की पूजा करने लगे। स्त्रियों मे 
से कोई वीणा वजाने लगी, कोई नृत्य करने लगी । 
इतने मे त्रेलोवय मण्डन हाथी वन्धन तुडाकर इधर-उघर भागने लगा। चिंघाडता हुआ वह अनेक व्यग 
बगीचो को उजाडने लगा, उसने अनेक घर ढा दिये। उसकी चिंघाड सुनकर अनेक हाथी भी वन्ण्न तुडाकर भागने 
लगे । घोड हिनहिनाने लगे । सारी अ्रयोध्या मे आतक छा यया । राम-लक्ष्मण, हनुमान आदि सभी हाथी को पकडने 
श्राये, किन्तु वह किसी के वश मे नही श्राया । वह काल के समान सीधा! उस तालाव की ओर भागा, जहाँ रानियाँ 
जल-क्रीडा कर रही थी। हाथी को आता हुआ देख कर रानियाँ भय के मारे भरत के पीछे छिप गई । हाथी को 
भरत की ओर जाते देख कर सब हाहाकार करने लगे। किन्तु भरत को देखते ही हाथी को अपने पूर्व जन्म का 
स्मरण हो आया भ्रौर सूड नीची करके शान्त भाव से खडा हो गया। भरत ने बडे प्रेम से, उससे कहा-- गजेन्द्र ! 
तुम इस प्रकार कुद्ध कंसे हो गये ? भरत का प्रइन सुनकर हाथी रोने लगा । सबको बडा आाइचर्य हुआ । 
भरत सीता और विश्ञल्या के साथ उसी हाथी पर बैठ कर घर आया । भोजन श्रादि से निवृत्त होने पर 
राज सभा में उसी हाथी की चर्चा थी। इतना क्रुद्ध होने पर भी यकायक भरत को देखकर वह शान्त कैसे हो गया 
तथा खुशामद करने पर भी चार दिन से श्राहार क्यो नही ले रहा । 
उसी समय श्रयोध्या के बाहर उद्यान मे देशभूषण-कुलभूषण केवली भगवान का श्रागमन हुआ । 
समवसरण की रचना देख कर वनमाली ने उनके आगमन की सूचना राम को दी। यह समाचार सुन कर राम ने 
प्रपने श्राभूषण उतार कर माली को दे दिये और नगर मे ड्योढी पिटवा कर राम लक्ष्मण श्रादि के साथ केवली 
भगवान के दर्शनो को गये। साथ में सभी विद्याधर, राज परिवार, पुरजन थे। सबने दहाँ पहुंच कर भगवान की 
वन्‍्दना-पूजा की और भगवान का उपदेश सुना । भगवान से हाथी के सम्बन्ध मे प्रइन करने पर भगवान ने बताया 
कि भरत और इस हाथी के जीव इस जन्म से पहले ब्रह्मोत्तर स्वर्ग मे देव थे । भ्रभिराम का जीव तो स्वर्ग से चल- 
कर यह भरत हुआ है तथा मृदुमति का जीव मायाचारपूर्वक ठप करने के कारण स्वर्ग से चलकर यह हाथी हुआ 
है । भरत को देखने से उसे पूर्व जन्म का स्मरण हो झाया, इसलिए वह शान्त हो गया। े 
श्रपने जन्मान्तर का हाल जानकर भरत ने केवली भगवान से दीक्षा देने की प्रार्थना की । तो राम कातर 
होकर कहने लगे--'भाई ! पिता ने तुम्हे राज्य दिया था | अब इसे किसे दोगे। हमने तो तुम्हारे लिए ही विजय 
की है। यह चक्रत्न भी तुम्हारा ही है। तुम इसे सम्भालो । यदि तुम हमसे विरक्‍्त हो तो हम बाहर चले 
जायेंगे। पिता गये, श्रव तुम भी चले जाओगे । पति श्र पुत्र के वियोग मे माता कैकेई रो रोकर जान दे देगी ॥ 
तब भरत बोले--'श्रव तक तो पिता की आज्ञा से मैंने राज्य किया। श्रव तुम करना । यह कहकर भरत ने मुनिर्दक्षा 
लैली । उसके साथ कैकेयी आदि ने भी आयिका दीक्षा अहण करली । हाथी ने श्रावक के व्रत ले लिए और चार वर्ष 
तक घोर तपश्चरण कर वह छठे स्वर्ग मे देव हुआ । भरत भी तपस्या करके कर्मों का नाश कर मुक्त हो गये । 


>> ्चक 


जैव रामायण मा ड 
राम-लक्ष्मण का राज्याभिषेक--भरत के दीक्षा लेने पर लक्ष्मण को बडा शाक हुआ । वह भरत के गुणों 
का बार-बार बखान करता । राम भी भरत के गुणो की चर्चा करते रहे । सारे नगर मे भरत की ही प्रशसा के गीत 
गाये जाने लगे । घर-घर उन्ही की चर्चा थी । 
अगले दिन सब राजा मिलकर राम के पास आए और हाथ जोडकर निवेदन करने लगे - देव | हम सब 
भूमिगोचरी और विद्याधर राजा आपसे एक निवेदन करने आये हैं। हम सब झापकरा राज्याभिषेक करना चाहते 
है।” राम यह सुनकर बोले--'तुम सब लक्ष्मण का राज्याभिषेक करो। वह नारायण है। वह सद। मेरे चरणों मे 
नमस्कार करता है। फिर मुझे राज्य की क्या आवश्यकता है।' सब राजा तब लक्ष्मण के पास गये और उनसे 
राम का सन्देश कह कर राज्याभिषेक की अनुमति मागने लगे । लक्ष्मण सबको अपने साथ लेकर राम के पारा आए 
और बोले--देव' | इस राज्य के स्वामी तो श्राप ही है। मैं तो आपका सेवक हूं । तब राम ने बडे स्नेह से कहा-- 
वत्स | तुम चक्र के घारी नारायण हो, इसलिए राज्याभिषेक तुम्हारा ही होना उचित है ।” तब अन्त मे सबने यह 
निरचय किया कि राज्याभिषेक दोनो का होना चाहिए। 
नाना प्रकार के बाजे बजने लगे। याचकों को मयोवाछित दान दिया गया। कमल पत्रों से ढके हुए 
स्वर्ण क्लशो में पविद्र जल भर कर उससे दोनो का एक ही श्रासन पर अभिषेक किया गया। दोनों भाइया को 
मुकुट, भुजबन्ध, हार, केयूर, कुण्डलादि श्राभरण और कौशेय वस्त्र घारण कराये । तीनो खण्डो के आए हुए विद्या- 
धर और भूमिगोचरी राजाओं ने दोनो का जय-जयकार किया। राम और लक्ष्मण का अभिषेक करने के बाद 
विद्याधर भूमिगोचरी रानियो ने सीता भर विशल्या का श्रभिषेक किया | सीता राम की और विशल्या लक्ष्मण की 
पटरानी बनी । 
अभिषेक के बाद राम ने लका विभीषण को दी, किष्किधापुर सुग्रीव को, श्रीनगर और हनुरुह द्वीप का 
राज्य हनुमान को, भ्रलकारपुर विराधित को, वैताढूय की दक्षिण श्रेणी का रथनूधुर भामण्डल को दिया और उसे 
समस्त विद्याधरों का श्रधिपति बनाया । रत्नजटी को देवोपुनीत नगरी का राज्य दिया । भ्रन्य लोगो का भी यथायोन्य 
सम्मान किया। 
सबसे निवृत्त होकर राम शत्रुघ्न से बोले- भाई तुझे जो पसन्द हो, वहाँ का राज्य ले ले » चाहे तू श्राधी 
श्रयोध्या ले ले, चाहे पोदनपुर, हस्तिनापुर, बनारस, कौशाम्बी, शिवपुर इनमे से किसी को चन ले ।” शन्नुष्न 
बोला-_'मुके तो मथुरा का राज्य चाहिए।' राम ने कहा--वहां हरिवशी राजा मध राज 
दात्रुष्न हारा कर रहा है और वह रावण का दामाद है। उसके पास नागेन्द्र का दिया हुआ निशल है 
पथुरा-वजय उसके कारण उससे कोई युद्ध नही कर सकता | लक्ष्मण भी उससे शकित रहता है। तब बसे 
कंसे जीत सकता है।' शत्रुघ्न बोला- 'झाप तो मुझे मथुरा का ही राज्य दे दीजिए । पे 
प्रभिमान मैं चूर करूंगा। राम ने उसका श्षाग्रह देखकर भथुरा का राज्य दे दिया। 008 


शत्रुघ्त सबको प्रणा 
चतुरगिणी सेना लेकर मथुरा पर आक्रमण करने चल दिया । लक्ष्मण ने उसे अपना सागरावते धनुष और ता, 
चकक्‍त्र सेनापति भी दे दिया । तान्त- 


छत्रुघ्त ने यमुना तट पर भ्रपना पडाव ड ल दिया। उसने एक ग्रप्तचर को मथ उसने 
” समाचार दिए कि आज छह दिन हुए, मधु नन्‍्दन वन में क्रीडा करने गया है । सारा परिवार 25 ॥ 98428 
उसके साथ हैं। वह यहाँ से तीन योजन दूर है। शत्रुघ्न ने मथुरा में जाकर रातो रात उस धन-जन से 2 
नगरी प्र अधिकार कर का शस्त्रालय, कोष और राजमहल पर फौजो पहरा बैठा दिया। शासन पं बे 
हाथ मे लेकर मथुरा पर रघुवशियो के शासन की ड्योढी पिटवा दी । सूत्र अ 
प्रात काल होते ही किसी ने वन मे जाकर राजा मधु से यह समाचार कहा । भध्‌ मथुरा पर शात्र 
अधिकार सुनकर क्रोध से जलता हुआ मथुरा झाया। मधु के पास इस समय त्रिशलरत्न नही था, गा का 
नगर को घे रकर युद्ध की घोषणा कर दी। शत्रुध्न की कुछ सेना युद्ध के लिए बाहर है| था, फिर भी उसने 


५ र आई। जब 
लगी तब उसका पुत्र लवणार्णव युद्ध के लिए आया और उसने शत्रुघ्न की सेना तितर-बितर कर बस 
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कतान्तवक्त्र सेनापति युद्ध के लिए श्राया । दोनो मे घोर युद्ध हुआ । कृतान्तवक्त्र ने उसकी छाती पर गदा का प्रहार 
किया, जिससे वह तत्काल मर गया। पुत्र को मृत जानकर मधु स्वय युद्ध के लिए श्राया । इतान्तवकत्र पीछे हटने 
लगा। यह देख शत्रुघ्न मेदान में कूद पडा। दोनो मे घोर युद्ध हुआ। श्रन्त में मधु मारा गया। शन्रुध्न ने 
उसका राजसी ठाठ से दाह सस्कार कराया। 
स्वामी के न रहने पर त्रिशूलरत्न को देव उठा कर ले गये भीर गरुण इन्द्र को दे दिया । इन्द्र ने पूछा-- 
इसे तुम क्यो ले श्राए | तब देवो ने कहा--श्श्रुध्न ने मधु का वध कर दिया है ।” यह सुनकर गरुणेन्द्र शत्रुघ्न को 
मारने श्राया। श्रोर जब उसने मथुरा की प्रजा को मधु की मृत्यु पर खुशियाँ मनाते देखा तो वह और भी ऋद्ध 
हो गया श्रौर उसने मथुरा मे मरी रोग फैला दिया। प्रजा धडाघड मरने लगी। अत्रुघ्न प्रजा के इस विनाश से 
दुखी होकर अयोध्या चला गया । 
एक बार नागपुर के राजा भ्रीनन्दन के सुरमन्यु, श्रीमन्यु, श्रीनिलय, सर्वसुन्दर, जय, विनय, लालस और 
जयमित्र ये सात पुत्र मुनि हो गये श्रीर तपस्या करके उन्हे ऋद्धि प्राप्त हो गई । वे विहार करते हुए मथुरा पघारे 
और एक वड के नीचे चातुर्मास किया । चारण ऋद्धि के कारण वे चार श्रयुल जमीन से ऊपर चलकर दूसरे नगरो 
मे आहार कर शाम को मथुरा वापिस आ जाते थे। मथुरा की सारी प्रजा त्गर से भाग गई थी। उन ऋषियो के 
तप के प्रभाव से धीरे-धीरे मरी रोग श्ञान्त हो गया और प्रजा पुन नगर में श्रा गई। जअत्रुध्न भी मथुरा से लौट 
श्राया । तब शत्रुघ्न ने सप्तषियों से निवेदन किया--'प्रभो | श्राप इसी नगर में विराजे, जिससे पुन मरी रोग न 
हो ।' मुनि बाले--'तुम यहाँ जिनालयो का निर्माण कराझ्ो, उनकी प्रतिष्ठा करो। उससे पुन मरी रोग का भय 
नही रहेगा ।' शत्रुघ्न ने महषियो को ग्ाज्ञा से अनेक जिनमदिर वनवाये । तबसे मथुरा में खूब श्रानन्द मगल होने 
लगे और प्रजा सुख से रहने लगी। 
श्रब राम-लक्ष्मण ने त्रिखण्ड विजय के लिए प्रयाण किया । जो राजा स्वेच्छा से उपहार लेकर आये, उन्हे 
आदर-सत्कार करके सन्तुष्ट किया। किन्तु जिन्होने उनकी आ्राधीनता स्वीकार नही की, उनको दण्डित किया । 
इस प्रकार अल्पकाल मे ही भरत क्षेत्र के तीन खण्डो के समस्त राजाओो को, विद्याघरो श्रौर 
सीता का भूमिगोचरो को जीतकर नारायण लक्ष्मण तचरिखण्डाधिपति वन गये। उनके सोलह हजार 
परित्याग रानियाँ थी जिनमे झ्ाठ मुख्य थी--विशल्या, रूपवती, वनमाला, कल्याणमाला, रतिमाला, 
जितपद्मा, भगवती और मनोरमा । राम की रानियो मे मुख्य चार पटरानी थी--सीता, 
तप्रभा, भौर श्रीदामा । 
पके हे राम-लक्ष्मण आआनन्दपुर्वक तीनो खण्डो पर शासन कर रहे थे । सोलह हजार मुकुटवद्ध राजा उनकी 
सेवा मे रहते थे। धर्म, अर्थ, काम तीनो पुरुषार्थ उनके अनुकूल थे। एक बार सीता अपने महलो मे सो रही थी। 
उसने रात्रि के पिछले प्रहर मे दो सुन्दर स्वप्न देखे । वह शय्या से उठ कर राम के पास गई ओर निवेदन किया-- 
साथ | मैंने श्राज रात्रि के अन्तिम प्रहर मे दो स्वप्न देखे हैं। एक मे तो दो पूर्ण चन्द्र देखे हैं। उसके बाद दो ४० 
मुह मे प्रवेश करते देखे है। इन दोनो स्वप्नो का फल श्राप बतावे। राम बोले-- देवि | तुम्हारे 93% 22308 
पराक्रमी पुत्र उत्पन्त होगे । वे दोनो ही भोगी, त्यागी और मोक्ष मार्ग के प्रवर्तक होगे झ र अन्त में कम झत्रु 
को नष्ट कर मोक्ष प्राप्त करेंगे ।' सीता स्वप्नो का फल सुनकर वडी भ्रसन्‍त हुई और अपने महलो मे 30% हे 
स्वप्न वाले दिन पुष्पोत्तर विमान से चलकर दो देव सीता के गर्भ मे आए। धीरे-धीरे गर्भ बढने ल हे । 
उससे सीता कृश हो गई, मु ह पीला पड गया। स्तनों का अग्न भाग काला पड गया। सीता /५ ऐसी बाग रा 
कौर राम ने कहा - तुम्हे जो दोहला हो, वह कहो, मैं उसे पूरा करूँगा।' सीता ने कहा-- नाथ मैं सब जगह जा 
भगवान की प्रतिमाओ का पूजन करना चाहती हूँ ।” राम सीता को लेकर मदिरो मे गये और ०. रा 
की । पजा करते समय सीता की दाईं झाख फडकी | सीता यह देखकर किसी अनिष्ट की आशका तह 
गईं। विघ्न शाति के लिए उसने यथेच्छ दान दिया और महलो को लौट झाई। हे कि 
रामचन्द्र जी वही प्रासाद मण्डप मे अनेक लोगो के साथ बंठे रहे। तभी द्वारपाल ने झाकर 
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किया--'महाराज | बहुत प्रजाजन आपके दर्शनो के लिए आता चाहते है ।' राम ने सबको अन्दर ले श्राने की 
आशा दी। प्रजाजन श्राकर नमस्कार कर यथास्थान बैठ गये । राम ने पृछा--कहिए, श्राप लोग कंसे आए। भेरे 
राज्य मे झ्रापको कोई कष्ट तो नही है?” यह सुनकर सब चुप रह गये। राम ने फिर कहा--श्राप लोग भय मत 
करिए, जो कुछ मन मे हो, निस्सकोच कहिए ।” झ्रभय पाकर एक लोकचतुर विजय नाम का प्रजांजन हाथ जोड- 
कर वोला-- प्रभो | निवेदन यह है कि श्राजकल देश मे बडा अनाचार फैल रहा है। एक की स्त्री दूसरा भगा ले 
जाता है श्रौर वह दो तीन महीने उसके घर रहकर वापिस झा जाती है। यदि कोई पूछता है कि उस व्यभिचा- 
रिणी स्त्री को तुमने क्यो रख लिया। तो जवाब मिलता है कि रामचन्द्र जी भी तो सीता को रावण के घर से छह 
महीने के वाद ले श्राये है। जब छह महीने रावण के सपक॑ मे रहने वाली सीता को राम जैसे धर्म ध्‌ रन्धर मर्यादा 
पुरुषोत्तम राजा भी पुन अश्रगीकार कर सकते है, तब वे हमे श्रपनी श्रपहुत स्त्रियो को रखने से कैसे रोक सकते है । 
इस तरह दुष्ट लोग दिनदहाड़े आपका उदाहरण देकर यहु श्रनाचार कर रहे है। श्रत जिस प्रकार यह अ्नाचार 
रुके वह उपाय श्रापको करना चाहिए । 

प्रजाजनो की यह वात सुनकर क्षण भर को राम गम्भीर हो गये, फिर बोले--अच्छा, आप लोग जाइये, 
मैं इसका कुछ उचित उपाय करू गा | प्रजाजन लौट गये । 

रामचन्द्र जी सोचने लगे-हाय ! जिसके बिना मैं व्याकुल रहा, जिसके लिए रावण को भारने समुद्र पार 
कर गया, उसके बिना तो मेरा जीना ही व्यर्थ हो जायेगा । हाय ! सुशील ग्रुणवती सीता मुझसे कैसे छोडी जाएगी । 
उसके विना तो मैं एक घडी भर भी स्थिर नही रह सकता, उसके विना मैं जीवन भर उसका दु ख कंसे सहूँगा । यदि 
उसे न छोडा तो सदा के लिये मेरे कुल मे कलक लग जायेगा । इस प्रकार सोचकर उन्होने लक्षमण को बुलाया और 
बोले--वत्स ! सीता के बारे भे बडा लोकापवाद फैल रहा है। अ्रत मैं उसे जगल मे छोड देना चाहता हूँ ।' 
लक्ष्मण यह सुनकर बडा कुद्ध होकर बोला--'कौन दुष्ट सीता को लेकर अ्रपवाद फैला रहा है। मैं उसका श्रभी 
तलवार से सिर उतारता हूं। सीता के समान आज भी कोई पतिन्नता नही दीखती। उसमे जो दोष बतलाता है, 
मैं उसकी जीभ काट लूगा। समभ मे नही झाता, दुष्ट लोगो के कहने से आप सीता को कंसे छोड रहे है। राम ने 
समभाया- लक्ष्मण | ऐसा मत कहो । सीता को रखने से हमारे वश में हमेशा के लिए कलक लग जाएगा। अ्रत. 
में सीता का श्रवश्य परित्याग करू गा। तुम्हे अ्रगर मुभसे स्नेह है तो इस विषय मे मौन ही रहना। हे लक्ष्मण ! 
जैसे सूखे ईंधन मे लगी भ्रग्नि जल से बुभाये विना वृद्धि को प्राप्त होती है, उसी प्रकार अ्रपकीर्ति रूपी श्रग्नि पृथ्वी 
पर फैलती है। उसका निदारण किए बिना मिटती नही । यह तीथंकरों का समुज्वल कुल प्रकाक रूप है। इसको 
कलक न लगे, वह उपाय करना चाहिए। यद्यपि सीता महा निर्दोष है, शीलवती है फिर भी मैं उसका परित्याग 
करूँगा, मैं श्रपनी कीति मलिन नही करू गा ।” किन्तु लक्ष्मण को इन बातो से सनन्‍्तोष नही हुआ । वे उद्वेग से 
बोले--'देव | लोग तो मुनियो की भी निन्‍दा करते हैं, धर्म की भी निन्‍्दा करते हैं तो क्या लोगो के अपवाद के 
डर से मुनियो को छोड दें, धर्म को छोड दें। इसी तरह कुछ दुष्ट लोगो के अपवाद के भय से जानकी को कैसे 
छोड दे ।' तब रामचन्द्र जी समझाने लगे--लक्ष्मण ! जो शुद्ध न्यायमार्गी मनुष्य हैं, वे लोक विरुद्ध कार्य छोड देते 
हैं। जिसकी दसो दिज्ञाओ में श्रकीति फल रही हो, उसे संसार मे क्या सुख है ।! 

यह कहकर राम ने कृतान्तवकत्र सेनापति को बुलाया। और उससे कहा कि “तुम तीर्थ यात्रा कराकर 
सीता को किसी वियावान जगल मे ले जाओ और वहाँ छोडकर शीघ्र लौट आओ ।” जो आ॥आाज्ञा' कहकर सेनापति 
रथ लेकर सीता के महल पर गया और कहा माता | उठो। रामचन्द्र की आज्ञानुसार तुम्हे तीर्थ यात्रा के लिए चलना 
है ।' सीता बडी प्रसन्नता से उठी, तैयार हो सबसे मिलकर यात्रा को चली। विद्वल्या आदि रानियो ने सीता के 
पैर छुए | सीता ने अपनी सासुओ के पंर छुए भर देवरानियो से बोली--'तीर्थयात्रा कर शीघ्र ही लौटकर सबसे 
मिलूगी । वैसे तो इस हालत मे न जाती परन्तु सौभाग्य से मुझे दोहला ही ऐसा हुआ है कि मैं तीर्थ वन्दना करू 
झऔर दान पुण्य करूँ। भ्रगर सकुशल लौट आई तो फिर सबके दशेन करूगी। आप सब मेरे अपराधो को क्षमा 
करना । इस तरह कहकर सीता रथ मे बैठकर राम के पास गई शोर उनसे झाज्ञा लेकर यात्रा को विदा हुई । 
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चलते समय अ्पशकुन हुए। नदी, पवंतादिको को लाघता हुआ रथ यात्रा कराता हुआ आगे बढा और 
सिहाटवी में पहुँचा । सिह व्याप्रादि से भरे हुए उस वन मे सेनापति ने रथ रोक दिया। सेनापति कुछ कहना ही 
चाहता था कि उसकी आँखो से अश्रुधारा वह निकलो। सीता ने पूछा-भाई | हम लोग तोर्थयात्रा को निकते है। 
ऐसे हर्पपूर्ण प्रसग मे तुम्हारे दु ख का अभिप्राय मै नही समझी ।' सेनापति ने कहा--'माता ! बडे पाप के फल से कुत्ते 
के समान यह दास का जीवन मिलता है। दास बडे पाप के फल से नरको में जाता है और वहाँ से निकल कर 
चाण्डालादि योनियो मे जन्म लेता है ।” सीता बोली-'वत्स ! तुम ऐसा क्यो कहते हो ?” सेनापति ने कहा--'माता। 
महाराज रामचन्द्र जी की श्राज्ञा है कि मैं तुम्हे यही जगल मे छोड दू । उनका कहना है कि यद्यपि सीता निर्दोप 
है, फिर भी लोकापवाद के कारण मैं उसे रखने को तैयार नही हूँ । किन्तु तुम्हे एकाकी इस वन में किस प्रकार 
छोड । और यदि नही छोटता हूँ तो महाराज रामचन्द्र नाराज होगे। मेरे रोने का यही कारण है।' 
सेनापति के वचन सुनते ही सीता को मूर्च्छा श्रा गई । जब उसे होश आया तो बोली--है वीर ! मुझे 
एक वार अयोध्या ले चलो । रामचन्द्र जी के चरणों के दर्शन करके श्र उनसे अपने मन क़ी वात कह कर मैं पुन 
वन में चलो आरऊंगी । किन्तु सेनापति वोला--'देवि ! इस समय रामचन्द्र जी क्रोध और कठोरता की मूर्ति हो रहे 
है । अत उनके दर्शन करना भी बेकार है ।' सीता ने कहा- हे सेनापति ! तुम मेरे वचन राम से कहना कि मेरे 
त्याग का विषाद आप न करना, परम धैर्य धारण कर प्रजा की रक्षा करना, जैमे पिता पुत्र को रक्षा करता है। 
राजा को प्रजा ही आनन्द का कारण है। झाप मुक्ति के कारण सम्यग्दर्शन की आराधना करना और राज्य से 
सम्यग्दर्शन को श्रेष्ठ मानना । श्रभव्य जनो की निन्‍्दा के भय से सम्यग्दशंन को मत छोडना । आप शव शास्त्रो के 
ज्ञाता हो, अत मै आपको कोई उपदेश देने मे समर्थ नही हूँ । यदि मैने कभी परिहास में अविनयपूर्ण वचन कहे हो 
तो आप क्षमा करना ।' इस प्रकार कहकर रथ से उतर कर वह मूर्च्छा ज्ञाकर पृथ्वी पर गिर पडी, मानो रत्नो की 
राशि ही पडी हो | 
कृतान्तवक्त्र सीता को चेष्टारहित मूछित देख कर बडा दुखी हुआ और मन मे विचारने लगा--धिक्कार 
है इस पराधीनता को, जिसके कारण मुझे महासती सीता को निर्देय जीवो से भरे हुए इस वन मे अकेला छोडकर 
जाना पड रहा है। पराधीन जीवन वडे पाप का फल है। स्वामी की आज्ञा के अनुसार ही चलना सेवक का एकमात्र 
काम है । यह पराधीनता कभी किसी को प्राप्त न हो । यो सोचकर अत्यन्त दुखी और लज्जित होता हुआ वह 
वहाँ पर ही सीता को अकेली छोडकर अयोध्या को चल दिया । 
इधर सीता को जब होश आया तो वह विलाप करने लगी--भ्रायंपुत्र !' श्राप सब की रक्षा करते थे, 
किन्तु मेरे लिए इतने कठोर कैसे बन गये। देवर लक्ष्मण ! भाई भागण्डल | तुम मुझे कैसे भूल गये। भरत 
शत्रुध्त | तुम्ही आकर मुझे इस वन मे ढाढस वधाओ | क्‍या तुम सबने मृक्के छोड दिया। विद्याधरों ! तुम मेरी 
रक्षा करने को लका गये थे, श्रब तुम मेरी रक्षा क्यो नही करते | इस प्रकार विलाप करके वह बार-बार मूछित 
होने लगी । सीता का विलाप सुनकर जगल के पशु भी स्तब्ध रह गये। सीता पुने मन को सान्त्वना देने लगो- 
इसमे राम या किसी अन्य का कया दोष है । मैंने जो शुभाशुभ कर्म किये है, उनका फल मु्क भोगना ही होगा । 
शायद मैंने किसी जन्म मे मुनि-निन्दा की हो, सतियो को दोष लगाया हो या कोई ऐसा ही पाप किया हो । इस 
प्रकार सीता कभी विलाप करती, कभी आत्म निन्‍दा करती हुई हिरणी की भाति इधर उधर फिरने लगी। 
सीता करुण ऋन्‍दन. करती हुई वन में फिर रही थी तभी पुण्डरीकपुर का हरिवशी राजा बज्जजघ सेना 
सहित हाथी पकडने इसी जगल मे भ्रां निकला | हाथी पकडकर लौटते हुए उसने सीता का विलाप सुना । वह शीघ्र 
सीता के पास आया । सेना को देखकर सीता और भी भयभीत होकर विलाप करने लगी। वन देवी की तरह 
सीता को बैठी देखकर सेना कौतुक से और भी समीप आई । सीता डरकर उन्हे अपने गहने देने लगी। तब वज्जजघ 
हाथी से उतर कर सीता के समीप भ्राया और बोला--पुत्री | तू इस वन मे अ्रकेली क्यो है। तेरे पिता, पति और 
इवसुर कौन है ? सीता ने रोते हुए कहा--भाई ! मैं दशरथ की पुत्र वधू, और जनक को पुत्री हूँ । रामचन्द्र मेरे 
पति है। भौर भामण्डल मेरा भाई है। भरत को राज्य सौंपकर मेरे पति वन को गये थे । उनके साथ मैं भी गई 
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थी । वहाँ दण्डक-वन में पापी रावण ने मुझे हर लिया। इसके लिए राम ने रावण पर आक्रमण कर दिया! उस 
युद्ध मे रावण मारा गया। हम लोग प्रेमपूर्वक अयोध्या वापिस गगे। वहाँ समयानुसार मैं गर्भवती हुईं | इसके बाद 
जनता ने इसका अपवाद करके रामचन्द्र से शिकायत की । उन्होंने उस लोकापवाद के कारण मेरा परित्याग कर 
दिया । इस तरह अपना सारा वृत्तान्त कह कर वह पुन रोने लगी। सीता का करुण आ्राकन्दन सुनकर वज्जजघ और 
उसके सैनिको के भी आसू निकलने लगे | वज्भजघ ने कहा--तृ मेरी वहन है। मैं तेरा भाई हूँ । चलो, हम लोग 
घर चले | वहाँ रहने से फिर रामचन्द्र जी के दशशन होगे। इस तरह सीता को समभा बुझा कर वह पालकी मे 
वैठ'कर अपने घर ले गया। मार्ग मे सीता का परिचय पाकर जगह जगह लोगो ने उसका सम्मान सत्कार किया | 
नगर प्रवेण करते ही जनता ने वडे समारोह से उसकी अगवानी की। राजद्वार पर आकर वज्रजघ की रानियाँ 
बडे आदर और सम्मान के साथ सीता को भ्रन्दर ले गई। वज्रजजघ ने श्रादेश कर दिया कि सीता मेरी वहिन है 
ग्रत सब काम उसकी आ्राज्ञानुसार होने चाहिए। सब रानियो ने राजाज्ञा शिरोधायं की। सीता वहाँ आानन्दपूर्वक 
रहने लगी तो पी रामचन्द्र जी के विना उसे सूना सूना लगता था । है 

उधर कृतान्तवक्त्र वापिस अयोध्या लौटा और रामचन्द्र जी के निकट पहुँचा और नमस्कार कर बोला-- 
'पभो ! आपकी आज्ञानुसार मैं सीता को भयानक वन में छोड झ्राया हूँ। ' राम बोले--'सीता ने मेरे लिए कुछ 
बहा तो नहीं ।' तब सेनापति ने सीता का दिया हुआ सन्देश रामचन्द्र जी को वह सुनाया। सेनापति के मुख से 
सीता का सन्देश सुनते ही राम मूर्च्छा को प्राप्त हो गये । जब चेत झ्राया तो वे विलाप करने लगे। फिर कृतान्तव- 
वन्न से पुन ॒ पुन पूछने लगे--'कृतान्तवक्त्र ! कह, बया तूने सीता को वन मे छोड दिया ? यदि तूने किसी शुभ 
स्थान में छोडा हो तो तेरे मुखचन्द्र से अमृत रूप वचन बिखरे। यह सुनकर सेनापति ने लज्जा से नीचा मुख कर' 
लिया । तब राम ने समझ लिया कि यह निश्चय ही सीता को भयानक वन में छोड आया है। यह समभ कर राम 
पुन मूच्छित हो गये। तव लक्ष्मण झ्राये और मन में दुखित होते हुए कहने लगे--'दिव ' क्यों व्याकुल होते हो । धैय॑ 
धारण कीजिए । पूर्वोपाजित अशुभ कर्मों का फल भोगना ही पडेंगा। केवल सीता को ही दु स नही हुआ । सारो 
प्रजा ही दुखी है। यह कहते ही लक्ष्मण का भी धैर्य जाता रहा और हा भी रुदन करने लगे । 'हाय माता ! तू कहाँ 
गई । जैसे सूर्य विना आकाश की शोभा -नही है, इसी प्रकार तेरे विना अयोध्या की शोभा नही रही | फिर राम 
से कहने लगे, 'हे देव ! सारे नगर मे गीत सगीत की ध्वनि वन्द हो गई और रुदन की ध्वनि आती रहती है। घर 
घर मे सब लोग रुदन करते हैं श्रौर सीदा के अ्रखण्ड सतीत्व और गुणो की ही चर्चा करते रहते है। श्रत आप शोक 
छोडिये आपका चित्त प्रसन्‍न है तो सीता को फिर बुला लेंगे । इस तरह समभाने बुभाने से राम का शोक कुछ क्षणो 
के लिए कम हो गया। क्स्तु वे सीता को भुला नही सके । उनका मन एक क्षण के लिए भी सीता के बिना नही 
लगता था | ० 

लव-कुदश का जन्म और दिग्विजय-नौ मास वीतने पर श्रावण शुक्ला पूर्णिमा मगलवार के दिन श्रवण, 
नक्षत्र मे सीता ने दो पुत्रो को जन्म दिया | दोनो पुत्र सूर्य भौर चन्द्र की तरह कातिमान थे। उनका मुख देखकर 
सीता के साथ साथ सब जनो को परम सन्तोष हुआ । वज्ञजघ ने खूब उत्सव मनाया, जिनेन्द्र देव की पूजा की और 
याचको को यथेच्छ दान दिया। बडे पुत्र का नाम अनगलवण और छोटे का नाम मदनाकुश रखा गया । 

धीरे-धीरे दोनो वालक बढने लगे। उनका मुख देखकर सीता अपना शोक भूल गई। जब वे कुछ बडे 
हुए तो सीता को चिन्ता हुईं कि इन्हे किस गुरु के पास पढने भेजा जाय। इतने मे सिद्धार्थ नामक एक क्षुल्लक 
भिक्षा के लिए सीता के घर पधारे। वे महाज्ञानी, शील सम्पन्न, तथा कला-विज्ञान के पारगामी थे। शरीर पर 
केवल एक वस्त्र रखते थे, केशलोच करते थे, अपने पात्र मे ही भोजन करते थे और सदा ज्ञान ध्यान मे लीन रहते 
थे। सीता ने उन्हे आहार कराया। आहार करने के पश्चात्‌ वे एक आसन पर बंठ गये | सीता भी इन्हे नमस्कार 
करके पास ही बैठ गई | इतने में दोनो कुमार भी आ गये । उन्हे देखकर क्षुल्लक नें पूछा--'ये दोनो सुन्दर कुमार 
किसके है ?” क्षुल्लक का प्रइन सुनकर सीता ने श्राखो मे आसू भरकर उन्हे सब वृत्तान्त सुनाया। सुनकर क्षुल्लक 
बोले--दु ख मत करो पुत्री * तुम्हारे दोनो पुत्र" राजा होकर मुक्ति प्राप्त करेंगे। मैं इन्हे सब विद्याओ मे निपुण 
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कर दूं गा।' यह सुनकर सीता बडी प्रसनन्‍्त हुई। क्षुल्लक वही एकान्त स्थान मे रहने लगे श्र वालको को पढाने 
लगे । थोडे ही समय मे दोनो वालक दास्त्र विद्या और शास्त्रविद्या मे निपुण हो गये । 


अब वे हाथी पर सवार होकर नगर मे क्रीडा करते घूमते थे। वज्रजघ ने बडे पुत्र अनगलवण के साथ 
अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अरब उसे दूसरे पुत्र के विवाह की चिन्ता हुई | तव उसने पृथ्वीपुर के राजा पृथु 
के पास उनकी कन्या कनकावली को अपने दूसरे पुत्र के लिए माँगने के लिए अपने मत्री को भेजा । किन्तु राजा पृथु 
ने वडा कटु उत्तर दिया कि जिसके कुल गोत्र का ठिकाना नही, उसके लिये मैं अ्रपनी पुत्री को कैसे दे सकता 
हूँ । वत्नजघ ने जब मत्री से पृथु का यह अभद्रतापूर्ण उत्तर सुना तो उसे बडा क्रोध आया । वह सेना लेकर पृथु का 
मान-मर्देन करने चल दिया। मार्ग में वंशपुर का राजा व्याप्ररथ जो पृथु के पक्ष का था--युद्ध करने आया । उसे 
पराजित कर वज्रजघ ने पृथ्वीपुर को घेर लिया। राजा पृथु ने अपने मित्र पोदनपुर के राजा को बुलाया | वह 
सेना लेकर मैदान मे झआडटा। दोनो ओर से भीषण सग्राम हुआ किन्तु दोनो की सम्मिलित शक्ति के मुकाबले 
वज्जजघ ठहर नही सका। तब उसने दोनो कुमारो को बुला भेजा। दोनो पुत्र और वज्जजघ के पुत्र फौरन युद्ध 
स्थल में आये । दोनो कुमारो ने थोडी ही देर मे पुथु को पकड लिया | साथ ही पोदनपुर के राजा को भी उसके रथ 
मे ही धर दवाया और उसे पकड लिया । दोनो राजकुमारो को प्रणाम कर पृथु बोला--आप दोनो भाई उच्च कुलीन 
और ज्ञानवान है । मैंने अज्ञानता मे जो श्रपराध किया, उसे आप क्षमा कर द ।' इस तरह विनयपूर्वक निवेदन करके 
उसने अपनी पुत्री कककमाला का विवाह मदनाकुश के साथ कर दिया । कुमारो ने दोनो राजाओो को बधने मुक्त 
कर दिया और एक महीने पृथ्वीपुर मे ठहर कर दिग्विजय करने निकले | उनके साथ राजा पृथु, पोदनपुर के 
राजा और वज्जजघ भी चले। वे लोकाक्ष, मालवा, श्रवन्ति, तिलिग आदि दक्षिण देशो को जीतते हुए कैलाश 
पर्वत की ओर पूर्व दिशा में गये । उधर के अनेक राजाझो को जीतते हुए पब्चिम के राजाझ्रो को जीता । पश्चात्‌ 
विजयार्ध के समीप सिन्धु के किनारे के राजाओं को जीना | इस तरह तमाम पृथ्वी को जीतते हुए वे अपने नगर 
को लौट श्राये । प्रजा ने कुमारो का खूब स्वागत किया। वज्जघ के साथ कुमार राजद्वार पर पहुंचे । रानियो ने' 
तीनो की शारती उतारी | सीता भाई से मिली और कुमारो ने सीता के पर छुए। सीता ने दोनो को श्राशीर्वादे दिया । 


एक दिन देवपि नारद अयोध्या गये । नारद ने वहाँ सीता को व देखकर राम से पूछा- 'यहाँ सीता कही 

दिखाई नही देती ।' नारद का प्रइन सुनकर कृतान्तवकत्र ने सारा समाचार सुनाया। उसे सुनकर नारद को बडा 
ख हुआ और वे सीता को खोजने चल दिये । घूमते हुए वे पुण्डरीकपुर पहुँचे और वज्रजघ की श्राज्ञा लेकर अन्त - 
पुर में गये। सीता ने उन्हे प्रणाम किया और बंठने को उच्च आसन दिया | नारद सीता को देखकर बडे प्रसन्न 
हुए । नारद ने सीता से कुशल समाचार पूछे तो सीता ने आपबीती सारी घटना कह सुनाई । इतने मे वही पर 
दोनो कुमार आ गये और नारद के पैर छूकर खडे हो गये । नारद ने उन्हे श्राशीवरदि दिया--“राम-लक्ष्मण के समान 
तुम्हारे भी खूब विभूति हो । कुमारो ने नारद से पूछा--'ये राम-लक्ष्मण कौन है ।' नारद बोले--'क्या तुमने 
नारायण और वलभद्र लक्ष्मण राम का नाम नही सुना जिन्होनें सीता को हरने वाले महा बलवान रावण को मारा 
है और जो तीन खण्ड के अधिपति वन कर अयोध्या मे शासन कर रहे है। उन्ही मे से बलभद्र के तुम दोनो पुत्र 
हो / तब कुमारो ने सीता से पूछा कि नारद जी जो कुछ कह रहे है, क्या वह सत्य है ? तब सीता ने सब श्राप 
वीती सुना दी । माता का वृत्तान्त सुनकर दोनो पुत्र क्रुद्ध होकर राम लक्ष्मण को मारने के लिए तेयार हुए | नारद 
जी ने मना किया तो लवणॉक॒श तेजी मे वोला--लोगो के कहने मे झ्राकर पिता ने क्यो हमारी माँ को छोड दिया। 
क्या उस समय अयोध्या में न्याय की वात कहने वाला कोई नही था कि एक स्त्री को भयानक वन मे भ्रकेली क्यो 
छोडा जाता है। भ्रगर मामा ने माँ को न रखा होता तो अब तक माँ को शेर चीते खा जाते | आप बताइये, भ्रयोध्या 
यहाँ से कितनी दूर है। हम भी तो देखे, पिता कितने पानी मे है ।' चारद ने कहा--अयोध्या यहाँ से एक सो साठ 
योजन है।' लवर्णांकुज ने मामा से कहा--हम राम लक्ष्मण पर चढाई करेंगे, श्राप सेना सजवाइये ।' सीता नें पुत्रों 
से मना किया--वेटा ! तुम राम लक्ष्मण के साथ लडाई मत ठानो | वे बडे वलवान हैं । उन्होने तीन खण्ड के श्रघि- 
पति और अनेक विद्याओ के स्वामी रावण को भी मार दिया ।' लवर्णा७कुश वोला--मा | हम लोग रावण की तरह 
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परस्त्री लपट नही है । हम तुम्हारे चरणों की सौगन्ध खाते है कि हम उन्हे पीठ दिखाकर नही आवेगे ।' इस तरह 
कहकर दोनो कुमार चतुरग सेना सजाकर युद्ध के लिए चल दिये। 

श्रनेक देशो को जीतते हुए वे अयोध्या पहुँचे । किसी शत्रु-सैन्य का आगमन सुनकर राम लक्ष्मण से बोले 
--सेना तैयार करो । वजजध को मारने हमे जाना ही था, किन्तु वह स्वय मरने के लिए यहाँ आ गया है ।' लक्ष्मण 
ने दृत भेजकर हनुमान, विराधित, विभीषण आदि को भी बुला लिया। युद्ध भेरी बजाई गई। राम सिहरथ पर 
सवार होकर सबसे आगे चले । उनके पीछे गरुड रथ पर चक्र हाथ मे लेकर लक्ष्मण चले | उनके पीछे प्रसख्य राजा 
और सैन्य चली । दोनो सेनाये एक दूसरे के सम्मुख आ डटी । 

सीता, सिद्धार्थ क्षुल्लक और नारद मुन्ति के साथ ऊपर विमान मे वेठी हुई थी। दोनो भ्रोर से युद्ध की 
तैयारी देखकर सीता चितित होकर नारद से वोली--यह आपने क्या किया ? कुमार श्रभी वालक हे। वे वलभद्र 
और नारायण से कंसे लडेगे। दोनो ओर से कोई अनिप्ट हुआ तो मैं कही की नही रहूंगी ।' नारद ने कहा--पुन्नी ! 
डरो मत । ये दोनो कुमार चरमशरीरी और बज्रमयी शरीरधारी है। इस प्रकार सीता को समझा कर नारद 
भामण्डल के पास पहुँचे और उसे कुमारो का परिचय दिया। भामण्डल हनुमान को लेकर सीता के पास पहुँचा । 
दोनो कुमार भी वहाँ आकर भामण्डल और हनुमान से मिले । युद्ध शुरू होने से पहले ही भामण्डल और हनुमान राम 
का पक्ष छोडकर लवर्णांकुश की ओर झा मिले | यह देखकर अन्य विद्याधर भी युद्ध से तटस्थ हो गग्रे। युद्ध प्रारम्भ 
हो गया । लवण के योद्धाओ ने राम की सेना को छिन्न भिन्‍न कर दिया। यह देखकर भत्रुध्त युद्ध करने श्राया । 
उसे देखकर लव और क्‌श युद्ध करने आगे आये और शत्रुघ्न को वाणो से आच्छादित कर रथ से नीचे गिरा दिया | 
यह देखकर क्रुद्ध होकर राम और लक्ष्मण गत्रु सेना का सहार करते हुए इन दोनो कुमारो के सामने झा डटे। 
लवणांकुश के साथ राम और मदनाक्‌श के साथ लक्ष्मण युद्ध करने लगे तथा वज्ञजघ शत्रुघ्न से युद्ध करने लगा । 
भयकर युद्ध हुआ । अनेक हाथी, धघोडे, सैनिक मारे गये । रथो का चूरा हो गया | खून की नदी वहने लगी । खन 
की कीचड मच गई। राम ने हल उठाकर मारा, किन्तु लव ने उसे व्यर्थ कर दिया। राम ने दिव्य अरस्त्र चलाये, 
किन्तु लव पर उनका कोई प्रभाव नही हुआ । बाद मे लवण ने राम का रथ तोड दिया | राम वार-वार रथ बदलते 
झौर लवण उसे तोड देता । राम व्याकुल हो गये। राम सोचने लगे-मेरे सारे अस्त्र व्यर्थ हो गये, सारे विद्याधर 
धोखा दे गये । दिव्यास्त्रो का इस पर कोई प्रभाव नही पडा | भूमिगोचरी राजा इसने मार दिये । मेरे भी तीन 
बार इसने रथ तोड दिये। राम इस प्रकार सोच ही रहे थे कि लवण ने उनके वक्षस्थल पर प्रह्मर किया। वे 
मूच्छित होकर पृथ्वी पर गिर पडे। राजाझ्रो ने उठाकर राम को कठिनाई से सचेत किया । 

उधर लक्ष्मण सागरावत धनुष लेकर क्रोध से मदनाकृुश पर क्पटे। उन्होने अनेक बाण छोडे किन्तु कुश 
ने उन सबको व्यर्थ कर दिया | लक्ष्मण ने तव गदा उठाकर मारी किन्तु कुश ने उसे धनुदंण्ड से रोक दिया | फिर 
कृश ने लक्ष्मण पर वज्ञ का प्रहार किया। लक्ष्मण वज् की चोट से बेहोश हो गये। विराधित रथ लौटाने लगा 
किन्तु लक्ष्मण ने उसे डाट दिया | तब कुश ने लक्ष्मण को वाणो से ढक दिया और सात बार लक्ष्मण का रथ तोड 
दिया । तब कुद्ध होकर लक्ष्मण ने कुश पर चक्र फेका, किन्तु चक्र कुझ की प्रदक्षिणा देकर लौट आया । इस प्रकार 
लक्ष्मण ने सात वार चक्र मारा, किन्तु हर बार वह लौट आया । तब कुश ने लक्ष्मण पर धनुर्देण्ड घुमाया। सब 
लोग झाइचये से सोचने लगे--यह कोई नया नारायण पैदा हुआ है या कोई चक्रवर्ती आ गया है। लक्ष्मण सोचमें 
लगे-मेरा पुण्य ही क्षीण हो गया है। इस प्रकार लक्ष्मण सोचते हुए खडे रह गये । 

तब नारद और सिद्धार्थ लक्ष्मण के पास झाये और बोले -ये दोना प्रतिदवन्द्दी राम के पुत्र लवण और 
श्रकुश है । जिस सीता को झ्लाप लोगो ने भयानक वन मे ले जाकर छोड दिया था, उसे वज्जघ अपनी बहिन बना 
कर ले गया था। उसी के ये दोनो पुत्र माता के दुख से क्रोधित होकर आपसे लडने श्राये है । लक्ष्मण रथ से उतर 
पश्चाताप करता हुआ राम के पास गया और जाकर दोनो पुत्रो का वृत्तान्त बताया । 

इसके वाद दोनो कुमारो ने आकर राम लक्ष्मण के पैर छुए। उन्होने उन दोनो कुमारो को छाती से 
लगा टिया । राम सीता-त्याग की घटना याद करके विलाप करने लगे। उन्हे विलाप करते देखकर शन्य लोगो के 
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भी आसू झा गये । विद्याधर और भूमिगोचरी राजा मिलकर राम के निकट आये । युद्ध वन्द॑ हुआ । सब लोग 
परस्पर गने मिले। अपने पुत्रो का माहात्म्य देखकर सीता पुण्डरीकपुर लौट गई। भामण्डल की रानियाँ भी सीता 
के साथ गई । युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भामण्डल, सुग्रीव, विभीपण, नल, नील, अग, अगद हनुमान तथा भ्रन्य 
विद्याधर सीता को देखने पुण्डरीकपुर गये । सबने सीता को प्रणाम किया, सीता ने उन्हे भ्राशीर्वाद दिया। फिर 
संव लोग अयोध्या वापिस आ गये । पुत्रो के समागम की खुशी में अ्रयोध्यावासियों ने वडा हर्ष मनाया | नगर खब 
सजाया गया। रामचन्द्र जी दोनो पुत्रों के साथ हाथी पर बंठकर नगर मे आाये। स्त्रियों ने कमारो को आरती 
उत्तारी । राम लक्ष्मण ने वज््जघ का खूब सत्कार किया | हु 
एक दिन विभीपण, हनुमान आदि विद्याधरो ने हाथ जोडकर रामचन्द्र जी से निवेदन किया-प्रभो! 
सीता पुण्डरीकपुर मे जाने कैसे अपना समय व्यतीत करती होगी । श्रगर आप झाज्ञा दे तो उन्हे जाकर ले आवें।' 
यह सुनकर रामचन्द्र जी आखो में आसू भर कर बोले--मैं जानता हूँ कि सीता निर्दोष है । 
सीता जी की परन्तु उसे ले आने से लोग फिर अपवाद करेंगे। अ्रगर सीता श्रग्नि मे प्रवेश करके अपनी 
अग्नि परीक्षा निर्दोषता की परीक्षा दे तो मै उसे रख सकता हूँ ।' 'अच्छा' कहकर विद्याधर लोग पुण्डरीक- 
पुर पहुँचे और सीता से जन समुदाय के सामने अपनी निर्दोषता प्रमाणित करने की प्रार्थना 
की । सीता ने कहा--मैं श्रव ससार के सुखो मे पुन प्रवेश नही करना चाहती । यदि मेरे भाग्य मे सुख ही होते तो ये 
दु ख ही क्यो आते । जब मुझे कलक लग चुका तो क्‍या लेकर उन्हे भ्रपना मुह दिखाऊँ।” विभीषण बोला--दु ख 
करने से क्या लाभ है। जो कुछ होता है, सब अपने भाग्य से होता है। अत*' आप ऐसा कीजिये कि सब लोगो पर 
प्रापका विश्वास जम जाय । ऐसा करने से श्रापकी भी कीति होगी ।' सीता ने अपनी निर्दोषता प्रमाणित करना 
स्वीकार किया और प्रश्नन्नता से विमान मे बैठ गई । 
सीता अयोध्या आई । वह महेन्द्र उद्यान मे ठहराई गई। देश-विदेश के लोगो को निभनन्‍त्रण-पत्रिका भेजी 
गई । देश विदेश के लोग आकर एकत्रित होने लगे । दामचन्द्र जी महल के समीप ही एक मच पर बंठ गये । राजा 
लोग भी यथास्थान बैठ गये । श्राज्ञा पाकर विद्याधर लोग सीता को हाथी पर बेठाकर सभा-मण्डप मे ले श्राये । 
सीता को आते देखकर लोग हषित हो उठे । जब सीता निकट झा गई तो राजा गण खडे हो गये | लक्ष्मण, शत्रुघ्न 
श्रादि ने उनके पैर छए। सीता राम के निकट आई । रामचन्द्र जी की उदासीनता देखकर सीता मन मे अत्यन्त 
व्याकुल हुई किन्तु फिर उनके पैर छू कर सामने खडी हो गई और लज्जा से निगाह नीची करके पैर के अगूठे से 
जमीन क्रेदने लगी। उसे ख्याल झ्ाने लगा कि मैं यहाँ क्यो भ्राई। इतने मे रामचन्द्र जी बोले--सीता । सामने 
से दूर हो | तू यहाँ क्यो आई | छह महीने तू रावण के यहाँ रही है । अब किस मुँह से मैं तुके अपने यहाँ रकखूँ। 
मैं जानता हूँ कि तू निर्दोष है। परन्तु जब तक लोग तुझे निर्दोष नमान ले, तब तक मेरे यहाँ तुम्हारी गुजायश 
नही है ।' यह सुनकर सीता ने कहा-मुझे सब स्वीकार है। अपनी निर्दोषता प्रमाणित करने के लिये श्राप कहे तो 
मैं साप के महू मे अपना हाथ दे दूं, आप कहें तो हलाहल विष पीलू, श्राप कहे तो तपे हुए लोहे के गोले हाथ में 
ले लू , आप कहे तो आग मे कूद पड, | आप जो कुछ कहे, वह्‌ सब मै करने को तैयार हूँ। राम क्षण भर सोचकर 
बोले--'आग मे प्रवेश कर अग्नि-परीक्षा दो ।! यह सुनकर नारद सोचने लगे--अग्नि का क्या विश्वास, न जाने 
क्या अनर्थ हो जाय । विभीषण हनुमान आदि भी इस श्राज्ञा से व्याकुल हो गये । लक्ष्मण, शत्रुघ्न, लवण और अकृश 
भी बडे दु खी हुए । क्षुल्लक सिद्धार्थ ने खडे होकर कहा--'महाराज! मैं विद्या के बल से सर्वत्र चैत्यालयो को वदना 
के लिये जाता रहता हूँ । मैंने मुनियो के मुख से भी सब जगह सीता के सतीत्व की श्रशसा सुनी है। श्रत झ्राप सीता 
को अग्नि-प्रवेश की आज्ञा मत दीजिये ।” विद्याधर भर भूमियोचरी लोग भी एक स्वर से कहने लगे -प्रभो | सोता 
सती है, वह निर्दोष है, उन्हे अग्नि प्रवेश की आज्ञा मत दीजिये | राम क्रुद्ध होकर बोले--इतनी दया अरब दिखा 
रहे हो तो पहले सीता का अपवाद क्यो किया था ।' 
राम की आज्ञा से फौरन दो पुरुष गहरा और तीन सौ हाथ लम्बा चौडा गड़्ढा खोदा गया और सूद्ले 
ईंधन से भरकर अग्नि प्रज्वलित की गई | अ्रसख्य जनता सीता की अग्नि-परीक्षा देखने वहाँ एकत्रित हो गई। 
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उसी रात को महेन्द्र उद्यान मे सकलभूषण मुनि को केवनज्ञान प्राप्त हुआ | देवो ने आकर ज्ञानोत्सव' 
मनाया । चारो निकाय के देवता वहाँ श्राये । मेघकेतु नामक एक देव सीता की परीक्षा के लिए वनाये गये अग्नि- 
कुण्ड को देखकर इन्द्र से कहने लगा--प्रभो ! सीता पर घोर उपसर्ग श्रा पडा है। वह महासती शीलवती है। उसे 
दु ख क्यो हो ।' तब इन्द्र ने झ्राज्ञा दी--मैं तो केवली भगवान का ज्ञानोत्सव मनाने जाता हूँ। तुम महासती बा 
उपसगे दूर करना ।' मेघकेतु देव अपने विमान मे आकाश में ठहर गया । 

जब अग्नि-कुण्ड की लपटे श्राकाश को छूने लगी तो राम सोचने लंगे--कैसे सीता को इस भयकर आग मे 
कदने दूं। सीता जैसी स्त्री इस लोक में नही है । यदि मैं इसे अग्नि-प्रवेश से रोकता हूँ तो सदा के लिए मेरे कुल में 


कलक लग जायगा | यदि सीता आग मे जल कर मर गई तो शीर भी श्रनर्थ होगा ।” रामचन्द्र जी इधर यह सोच 
रहे थे, उधर सीता धीरे-धीरे अग्नि-कृण्ड के समीप आई । एकाग्र चित्त होकर उसने ऋपभदेव भगवान से लेकर मुनि- 
सुब्रतनाथ पर्यन्त तीथेकरो की स्तुति की । वाद मे बोली--हे श्रग्नि | मन से, वचन से काय से, स्वप्न मे या जागृत 
अवस्था मे राम के सिवाय मैंने कभी पर पुरुष की इच्छा नही की है। यदि शील मे कोई दृूषण लगा हो अथवा मै 
व्यभिचारिणी हूँ तो हे अग्नि | तू मुझे भस्म कर देना। यदि मैं सती हूँ तो मुझे मत जलाना ।' यो कहकर सीता ने 
णमोकार मत्न का स्मरण क्या और जलती हुई अग्नि मे प्रवेश कर गई। लोग भयभीत होकर, झागकित मन से 
उसका परिणाम देखने लगे । 

झचानक झाग वु गईं। उसके शील के प्रभाव से अग्नि के स्थान पर निर्मेल शीतल जल हो गया,मानों 
धरती को भेदकर ही यह वापिका पाताल से निकली हो । जल मे कमल खिल रहे है । वहाँ न अग्नि रही, न ईंधन । 
वहाँ तो जल में भाग उठने लगे, भवर पडने लगे । जैसे समुद्र मे गर्जन होता है, इस प्रकार उस वापी मे घोर शब्द 
होने लगा,जल उछल कर बढने लगा। पहले घुटने तक श्राया, फिर छाती तक श्राया। फिर सिर के ऊपर होकर 
पानी चलने लगा। लोग डूबने लगे | तब सब श्रार्तवाणी मे पुकारने लगे--'हे माता | हे महासाध्वी | हमारी रक्षा 
करो, हमे बचाओ ।' जनता की इस विद्धल पुकार पर धीरे-धीरे जल रुका, फिर कम होता गया और सिमट कर 
तालाव बन गया। उसके मध्य मे एक सह दल कमल खिल रहा था। उस कमल के बीच मे रत्नमथी सिंहासन 
पर सीता विराजमान थी। देवागनाये सेवा कर रही थी। झनेक देवो ने श्राकर सीता के चरणो पर पुष्प चढाये । 
आकाश से सीता के ऊपर पुप्पवर्षा होने लगी। देव और विद्याधर 'सीता सती हैं' इस प्रकार चिल्लाने लगे, विद्याधर 
श्राकाश में नाचने लगे । लवण और अ्रकुश जल पारकर सीता के पास ग़ये और उसके श्राजू-वाज्‌ बैठ गये । राम भी 
विद्याधरो के साथ सीता के निकट पहुँच कर कहने लगे-देवी ! उठो, चलो घर चले । मेरे अपराधो को तुम क्षमा 
करो । सारे ससार में तुम सती ही नही, सतियो मे भी प्रधान हो । मेरे प्राणो की रक्षा तुम्हारे ही आधीन है। भ्राठ 
हजार रानियो मे तुम अपना पूर्व का प्रमुख पद सभालो ।' सीता ने उत्तर दिया--मुझे अब भोगो से प्रयोजन नही है। 
श्रव तो मैं ऐसा उपाय करूँगी, जिससे मेरा नारी-जन्म सफल हो। नाथ ! आपके साथ मैंने अनेक सुख भोगे, व 
उनसे मेरा जी ऊब गया है।' इस प्रकार कहकर सीता ने अपने हाथो से अपने बाल उपाड लिये और उन्हे राम के 
के के गा । 0० पापा ते जम देखकर मूछित होकर गिर पडे । लोग जब तक रहे 

श॒ मे लाने की चेप्टा करते रहे, तब तक सीता री आथिका के पा काब्रत था 

कर महेन्द्र उद्यान मे केवली ६२०९ के निकट पहुँची । 0 00805 20002. 

राम को होश भाया तो सीता को न देखकर उन्हे बडा झोक हुआ और सीता को 
केवली भगवान की सभा मे जा पहुँचे । भगवान अशोक वृक्ष के नीचे सिहासन पर निज बे, 00364 8 
पर लगे हुए थे। चमर ढुर रहे थे। झ्ाठ प्रातिहाय्य से सम्पन्त थे। चारो ओर देव, भनुप्य और तिर्यच वेठे हुए थे 
रामचन्द्र जी ने वहाँ पहुँचकर भ्रष्ट द्रव्य से भगवान की पूजा की और मनुष्यो के भाग मे बैठ गये। लग मा 
प्रन्य लोग भी उसी प्रकार भगवान की स्तुति पूजा कर राम के साथ ही बंठ गये । सबने भगवान का अत्य जारी 
उपदेश सुना । 
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केवली भगवान का उपदेश सुनकर अनेक लोगो ने ससार विरक्त होकर मुनि दीक्षा लेली। सेनापति 
कृतान्तवक्त्र भी मुनि वन गया और तपस्या करके स्वर्ग मे देव हुआ । 
सीता ने वासठ वर्ष तक घोर तप किया और प्रन्त में सन्‍्यासपूर्वक मरण करके सोलहवे स्वर्ग मे प्रतीर्ध 
। 
हर अपनी स्त्रियों के प्रति भामण्डल की श्रासक्ति बहुत बढ गई। वह निरन्तर स्त्रियों के साथ कोडा भौर 
भोग किया करता था। राम-लक्ष्मण का राज्य निष्कटक हो गया था। इसलिए उनकी ओर से भी अ्रव युद्ध का 
निमन्त्रण नही आ्राता था। उसके भी शत्रु नही रहे थे । इसलिये वह आनन्द के साथ अपना 
दीघंसूत्री भाभण्डल का काल-यापन कर रहा था। एक दिन अपनी, पुष्पवाटिका मे वज्ञाक मुनि को आहार-दान 
करुण निधन देकर वह महल के ऊपर बैठा विचार कर रहा था-ये भोग क्षणभगुर है, इसलिये इनका 
भोग अधिक से अधिक-कर लेना चाहिये। न जाने कब बुढापा आ जाय और ये भोग 
भोगने योग्य अवस्था न रहे। श्रव मैं भोग भी भोगूगा और शनुओ को परास्त कर उत्तर और दक्षिण दोनो श्रेणियो 
का राज्य करूँगा। भोगों मे पाप तो हे, किन्तु क्या हुआ । जब बुढापा आयेगा और भोग भोगने योग्य नही रहूंगा, 
तब मैं मुनि-दीक्षा ले लूँगा शर उन पापो का भी नाश कर डालूँगा । 
वह इस प्रकार वैठा-बंठा न जाने कितने मन के कुलावे बाघ रहा था। तभी अ्रकस्मात्‌ विजली गिरी और 
भाभण्डल उसी में मर गया । इसीलिये तो झ्ञाचार्यो ने कहा है--दी धंसूत्री विनश्यति । 
लक्ष्मण के पुत्र, राम के पुत्र लव और अकुश का उत्कर्प सहन नही कर सके । फलत उन्होने मुनि बनना 
ही उचित समभा | हनुमान भी एक दिन आकाश मे तारे को टूटता हुआ देखकर विचार करने लगे कि ससार के 
भोग, यह देह और जीवन भी इसी प्रकार अस्थिर हे, क्षणभगुर है। इन पर क्या विश्वास 
राम का वेराप्प. किया जाय और क्या इतराना | यो सोचकर वे भी मुनि वन गये और तपस्या करके अन्त मे 
झौर मोक्ष-गसन  तूँ गीगिरि से मोक्ष चले गये । 
एक दिन सौधर्म स्वर्ग मे इन्द्र देवों की सभा मे शास्त्र चर्चा करते हुए कहने लगे--तुम्हे देव पर्याय पुण्यो से 
प्राप्त हुई है। इसको भोगों में नहीं गवा देना चहिये। यदि यहाँ भगवान की भक्ति और धर्म की आराधना मे मन 
लगाओगे तो इसके वाद तुम्हे मनुष्य जन्म प्राप्त हो सकता है। तब वहाँ मुक्ति की साधना की जा सकती है । 
तब एक देव वोला-देवराज ! स्वर्ग मे आकर सब ऐसा ही कहते है, किन्तु जब मनुष्य-जन्म मिल जाता 
है तो सब भूल जाते है। देखिये न, राम का जीव पूर्व जन्म मे जब ब्रह्म स्वर्ग का इन्द्र था, तव वह भी कर ही 
वैराग्यभरी चर्चा किया करता था, किन्तु अब राम लक्ष्मण के मोह मे कंसे फेस रहे है। 5 देवराज इन्द्र कप 
अनुराग का बन्धन होता ही ऐसा है। राम और लक्ष्मण का आतृ-स्नेह अ्न्यत्र मिलना कठिन है । इन्द्र सभा समाप्त 
53 है. दो देवो ने सोचा--चलकर देखे तो सही, दोनो भाइयो मे कैसा स्नेह है। देव अ्रयोध्या मे लक्ष्मण के 
महल मे पहुँचे । उस समय वे बैठे हुये मुंह धो रहे थे। देवो ने राम के महल में जाकर हृदन का हराम मचा 50 
श्रौर ऐसी माया फँलाई कि मत्री, द्वारपाल झादि लक्ष्मण के पास झाकर कहने लगे -- न ला दी हे दर खिर 
यो वया हुभा  किल्ते की जे हट ! शाम हमको जग पर गो जग रे बन्द गा ने मानो 
लिकल पाया--देव राम ह ह 
38% हे 2 सर उनके मुख से 'हाय' निकला और वे न 23 भूमि पर गिर पडे । देवो को अपने 
अविवेकपूर्ण कृत्य पर बडा पश्चाताप हुआ और दुखित मन से वे वहाँ से चले गये। नि दीदी 
लक्ष्मण को मृत्यु होते ही महल मे भयानक ऋन्‍्दन शुरु हो गया। लक्ष्मण की 22248 र्क 0 हृ & 
घेरकर विलाप करने लगी। तब किसी ने जाकर रामचन्द्र जी को दु सवाद दिया। राम दौडे ५ ] ५६ ँ 3३ 
झ्ाते ही एक ओर हट गईं। राम ने श्ाते ही लक्ष्मण को गोद मे उठा लिया और प्रलाप करने लगे--कौन कहता है, 
भेरा भाई मर गया है, वह तो सो रहा है। फिर लक्ष्मण से कहने लगे--वत्स ! तू तो कभी ऐसा सोता नहीं था। 
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श्राज तू ऐसा क्यो सो गया है कि जगाने पर भी नही जागता। अ्रच्छा, अ्रव समभा, तू मुझसे रूठ गया है किन्तु बता तो 
सही, क्यो छठ गया है। इस प्रकार कहकर वे मूच्छित होकर गिर पडे | वे बार-वार होश मे आते और लक्ष्मण से 
नाना प्रकार की वातते करने लगते, कभी उसके मुख मे' भोजन देते, कभी दूध पिलाते और फिर बार-बार बेहोश हो 
जाते। किन्तु लक्ष्मण को एक क्षण को भी दूसरे को नही छूने देते। उन्हे किसी पर भी विश्वास नहो था, न जाने ये 
लोग मेरे लक्ष्मण को क्या कर दें । वह रूठ गया है मुझे, उसे मैं ही मनाऊँगा | 

रुदन सुनकर सारा परिवार वहाँ एकत्रित हो गया । 'लवण झौर श्रकुश भी आये । उन्होने मृत लक्ष्मण को 
देखा और मन मे सोचने लगे--ये लक्ष्मण नारायण थे, तीन खण्ड के श्रधिपति थे, कोई इनको जीतने में समर्थ नही 
था । किन्तु जब ऐसे महापुरुषो की भी मृत्यु होती है तो हम जैसो की तो वात ही क्या है। इस प्रकार विचार कर वे 
ससार, शरीर और भोगो से विरवत हो गये और पिता की श्राज्ञा लेकर महेन्द्र वन मे पहुँचे और वहाँ अमृतस्वर मुनि 
के पास दीक्षा लेकर मुनि वन गये तथा घोर तपस्या करके पावागिरि से मुक्त हो गये । 

लक्ष्मण की मृत्यु का सवाद पाकर विभीषण, सुगत्रोव॒ श्रादि सभी राजा आये । जब लक्ष्मण की लाश को 
छाती से चिपटाये हुये तथा निरर्थक प्रलाप करते हुए राम को देखा तो सभी बहुत दुखित हुए। तब विभीपण ने राम 
को समभाया--देव ! यह रोना छोडिये। ससार का स्वभाव ही ऐसा है। जो यहाँ जन्म लेता है, वह मरता प्रवश्य है । 
झ्रत वीर लक्ष्मण की मृत देह का सस्कार करिये ।” राम यह सुनकर ऋ्रुद्ध होकर बोले--आप लोग अपने पिता पुत्र 
का सस्कार करिये | मेरा भाई लक्ष्मण तो मुभसे रूठकर सो गया है। क्रोध कम होने बर वह अ्रपने झाप उठ 
बैठेंगा ।' इस तरह कहकर वे लक्ष्मण से कहने लगे--'भैया लक्ष्मण, उठ । इन दुष्टो के बीच से हम कही अन्यत्र चले 
चलेंगे । ये दुप्ट विद्याधर हमारा अ्निप्ट करने पर उतारू है ।' इस तरह कहकर लक्ष्मण की लाश को लेकर रामचन्द्र 
जी चल दिये और इधर-उधर घूमने लगे | उनकी रक्षा के लिये विद्याधर लोग भी उनके पीछे घूमने लगे । 

इस तरह कुछ दिन बीत गये । तो शन्नुओ ने देखा--इस समय लक्ष्मण मर गया है, राम भाई के शोक मे 
पागल हो रहे है, लव भौर कुश दीक्षा ले गये है । श्रत अपने पिताओ का बदला लेने का बडा अ्रच्छा अ्रवसर है। यो 
सोचकर इन्द्रजीत, कुम्भकर्ण, खरदूषण आदि के पुत्रो ने सेना सजाकर अयोध्या पर चढाई कर दी । शत्रु का झ्राक्रमण 
सुनकर राम लक्ष्मण की लाश को कन्धे से चिपटा कर धनुष उठा कर चल दिये। शोकसतप्त राजा भी उनकी 
सहायता करने लगे। बलभद्व राम पर चारो झोर से आई हुई विपत्ति देखकर जठायु और कृतान्तवकत्र के जीव-- 
जो चौथे स्वर्ग मे देव हुए थे--उन्होने आपस में परामर्श किया। कृतान्तवक्त्र के जीव ने जटायु के जीव से कहा-- 
लक्ष्मण की मृत्यु हो गई है। हमारे पूर्वजन्म के स्वामी राम शोक में पागल हो गये हैं। शत्र नगर पर अ्रधिकार करने 
चले है। ऐसे समय में हमे उनकी सहायता करनी चाहिए । तुम जटठायु पक्षी थे और तुम्हे उन्होने ही मरते समय 
णमोकार मत्र सुनाया था, जिसके प्रभाव से तुम देव बने हो। मैं उनका कतान्तववन्न सेनापति था । इस तरह कहकर 
कृतान्तवक्त्र का जीव देव देत्य का रूप धारण कर शत्रुओ से युद्ध करने लगा । वह पर्वतो को उखाड कर शत्रओ पर 
फेंकने लगा । शत्रु सेना डरकर भाग गई। है 

शत्रुओं को परास्त कर उन दोनो ने राम को प्रतिवोध देने का निश्चय किया । कृतान्तवक्त्र का जीव राम 
के सामने वृक्ष का सूखा दूँठ बनकर खडा हो गया और जटायु का जीव उसे पानी से सीचने लगा | यह देखकर राम 
ने कहा--भरे मूर्ख | इस सूखे ठूठ को तू क्यों सीच रहा है। इससे क्या तुझे फल मिल जायेगे ।” उत्तर मे जटायु 
के जीव ने कहा--'दूसरो को उपदेश देने वाले तो वहुत है, किन्तु खुद श्रपनी श्रोर कोई नही देखता । श्राप ही बताइये, 
आप मुर्दे को छह माह से ढोते फिर रहे है, वह्‌ क्या जी जायगा ।” यह सुनकर राम बोले--मूर्स भर दुष्ट आदमियो 
के हिंत की बात कहो, तो वह भी उन्हें बुरी लगती है। शत चुप रहना ही ठीक है। 

इस तरह कहकर राम आगे बढे तो देखा--एक आदमी पत्थर पर बीज वो रहा है भर दूसरा आदमी घी के 
वास्ते जल और बालू मथ रहा है । राम ते उन दोनों से कहा--पागलो ! कही पत्थर से अकुर निकलते हैं और जल 
या बालू से घी निकलता है ? व्यर्थ क्यो महनत करते हो।' तव इतान्तवकत्र के जीव ने कहा--'तब आप ही बताइये 
झाप क्यो मतक शरीर को लिये फिर रहे हैं, क्या वह उससे जीवित हो जायगा ?! 


9 नम ८ की छः ति 
जन धर्म का प्रानीन उत्िहा से 


वे दोनो उधर बान कर ही रदे थे, तब तक जटायु का जीव किसी लाश को कन्धे पर रफ्े उसमे बातचीत 
करता हुआ राम के आगे से निया । राम ने उसमे पुछा--] मुर्द को क्यो लादे हुए है श्लौर उससे सुसदु से को बात 
करने गे तुझे कया लाभ होगा ?' तब जटायु के जोब ने उनसे फहा--ततब श्रापने भी तो अपने भाई की लाभ कोजाद 
रखा है। श्रापकों ही उससे बरानचोत करने से बया मिल जायगा ?” राम ने जब यह सुना तो उन्हे होश श्राया। थे 
वार-यार लक्ष्मण के मूंह को श्लोर ताफ़ते लगे। जब्र देशा कि लक्ष्मण का घरीर प्राणरहित है तो उन्हें ससार 'कों 
अनित्यता समझ कर बैराग्य हो गया। से सोची लगो-शगसार में कौन क्रिसफ्री माता और कौन भाई है! यह 
गौचन सदा किसका रहा ४ ? सब कुछ बिनाशोक है। इनसे सबसे सम्बन्ध तोठ तेना हो श्रेयस्कर है । राम को विरक्त 
जानकर दोनो देव प्रगठ हुए शोर श्रनना परिय्य देकर बोल-- हम दोनो चोथे रवर्ग मे देव हुए है। श्रापको दुसी 
जानफर समझाने झाये थे।' राम के कहने से सुगोधादि ने चिता बनाफर लद्गण की देह का दाह-सरक्रार [किया । 
स्‍्नानादि मे पत्रित्त होकर राम ने घपुव्य का राज्याशियेक करना चाहा, फिस्तु उसने रपीफार न करके दीक्षा लेने 
को इच्छा प्रगठ फो । तब राम ने ताउणाकुश के पुत्र अनगलवंण को राज्य का अधितति बनाया ओर दोक्षा लेने वन 
को चल दिये । 

वन में जाकर चारग फाद्रघारो अवभिजानी मुनिमुश्नत से राम ने शभुष्न सह मुनिदीक्षा ले जो । भूषण 
वस्त्र और सिर के केश उसाठ कर फंक़ दिये। राम को यह दक्षा देशसकर से हुए लोगो की आँसो से श्रांसुत्रो की 
घारा वह निकली | राम के साथ विभीपषण, सुगोव, नल, नोल, कर्य, विराधित ग्रादि प्रवेक लोगों ने भी मुनि-दीक्षा 
ले ली | भ्रनेक रानियां गृह त्याग कर प्राथिका हो गईं । 

कुछ दिनो पश्चात्‌ राम गुरुमे भ्राज्ञा सेकर एकलविहारी हो गये । वे पांच दिनो तक उपवास करने के बाद 
एक नगर मे पहुंचे तो उनके सुन्दर रुप को देशफर अनेक स्थ्रियां फाम से व्याफुल होकर नाना चेप्टाये करने लगी। 
राम अन्त्राय समभकर लौट आये श्र निष्चय कर लिया कि अ्रव मैं श्राहा र के लिग्रे नगर में नहीं जाया कहंगा। 
इस प्रकार बोर तपस्या करते हुए वे अनेक देशों मे विहार करते हुए कोटिशिला पहुँचे श्ौर नासाग्र दृष्टि से ध्यान 


करने बेठ गये। 

स्व में सोता के जीव ने अवधिज्ञान से राम का मुनि होना देशकर बिचार किया कि राम को किस प्रकार 
तपस्या से विचलित करूँ जिससे वे उसी स्वर्ग मे श्रावे शौर हम दोनो साथ-साथ रहे । इस तरह विचार कर वह 
प्रतीन्द्ध राम के पास गया श्रीर सीता का रुप बनाकर अनेक हाव-भाव करके नाना प्रकार की चेप्ठाये करने लगा। 
किन्तु रामचन्द्रजो ध्यान से विचलित नही हुए। क्षपक श्रेणों आरोहण करके उन्होंने उम्ो समय घातिया कर्मो का 
नाश करके केवलज्ञान प्राप्त कर लिया । माघ शुक्ला द्वादशी को रात्रि के पिछले पहर मे वे सर्वज्ञ-सर्वदर्शी अहंन्त 
भगवान बन गये । चारो प्रकार के देवो श्रौर इन्द्रो ने मिलकर भगवान राम का ज्ञानोत्सव मनाया ओर भगवान 
का उपदेश हुआझा । रु हे 

भगवान राम श्रमेक देशो मे त्रिहार करने हुए तु गीगिरि पहुँचे ओर योगनिरोध कर शेप अधघातिया कर्मों 
का भी नाश करके परम पद मोक्ष को प्राप्त किया । राम सिद्ध भगवान बन गये। शक्रव उनका ससार-अमण, 
जन्म-जरा-समृत्यु सब्र छूट गये। वे कृत-कृत्य हो गये । ससार के सम्पूर्ण दु खो से वे परे हो गये । « 

भगवान राम के इस पावन जोवन-चरित को जो भव्यजन भक्ति भाव से पढते है और उन जैसा ही 
आदर्श जीवन बनाने का प्रयत्व करते है, वे भा एक दिन अवश्य भगवान बनेंगे । 

बोलो भगवान रामचन्द्र की जय ! 


त्रधोविंशलितस परिच्छेद 
नारद, वसु और पर्बत का सवाद-- 


भगवान मुनिसुन्नतनाथ के वाद उनका पुन्नें सुब्रत राजसिहासन का अधिकारी हुआ | यथासमय वह अपने 
पुत्र दक्ष को राज्य-भार सोप कर अपने पिता भगवान युनिसुन्नतनाथ के पास दीक्षित हो गया और तपस्या द्वारा 
कर्मो का क्षय करके मोक्ष प्राप्त किया । राजा दक्ष की रानी इला से ऐलेय नामक पुत्र हुआ । 
हरिवंश की परम्परा उसके वाद मनीहरी नामक पुत्री हुई। जव पुत्री यौवन को प्राप्त हुई तो उसका सौन्दर्य और 
मे बसु भी निखर आया। दक्ष अपनी पुत्री के ऊपर ही मोहित हो गया। एक दिन उसने राज्य-सभा 
मे उपस्थित प्रजाजनो से पूछा--'यदि राज्य मे अरब्व, गज, स्त्री आदि कोई वस्तु अनध्य॑ हो 
और वह प्रजा के योग्य न हो तो राजा उसका अ्रधिकारी हो सकता है या नही ? प्रजाजनो ने उत्तर दिया--दिव ! 
राजा अवश्य ही ऐसी वस्तु का अधिकारी है ।' राजा बोला--'मैं आप लोगो की सम्मति के अनुसार ही करूँगा |! 
इस प्रकार प्रजाजनो को भ्रमित कर दक्ष ने अपनी पुत्री मनोहरी के साथ विवाह कर लिया | इस शनै- 
तिक कृत्य से रुप्ट होकर रानी इला अपने पुत्र और अनेक सामन्तो के साथ चली गई और इलावर्धन नाम का नगर 
बसाकर रहने लगी । ऐलेय को वहाँ का राजा वनाया। इलावर्धन नगर अ्रग देश मे था। बाद में ऐलेय ने ताम्र- 
लिप्ति नगर बसाया। फिर वह दिग्विजय करता हुआ नर्मदा तट पर श्राया । वहाँ उसने माहिष्मती नामक नगर 
बसाया और वही अपनी राजधानी बना कर राज्य करने लगा । 
ऐलेय के वाद उसका पुत्र कृुणिम राजगद्दी पर बैठा । उसने विदर्भ देश मे वरदा नदी के तट पर कुण्डिन 
नामक एक सुन्दर नगर वसाया । कुणिम के पश्चात्‌ उसका पुत्र पुलोम राज्य का श्रधिकारी हुआ । उसने अपने नाम्र 
पर पुलोम नगर बसाया। पुलोम के वाद उसके दो पुत्र पौलोम और चरम राजा हुए। उन्होने रेवा नदी के तट पर 
इन्द्रपुर नगर बसाया तथा चरम ने जयन्ती और वनवास्य नामक दो नगर बसाये । पौलोम के महीदत्त और चरम 
के सजय नामक पुत्र हुआ। महीदत्त ने कल्पपुर बसाया। उसके दो पुत्र हुए--श्ररिष्टनेमि और मत्स्य। मत्स्य 
दिग्विजय करता हुआ भद्गपुर भ्रोर हस्तिनापुर को जीतकर हस्तिनापुर को अपनी राजधानी बनाकर रहने लगा । 
उसके अयोधन श्रादि सौ प्रतापी पुत्र हुए। फिर अ्रयोधन राजा बना । उसके मूल, मूल के शाल, शाल के सूर्य नामक 
पुत्र हुआ | सूर्य ने शुअपुर नगर बसाया । सूर्य के अमर नामक पुत्र हुआ। उसने वज्ञ नामक नगर बसाया । अमर 
के देवदत्त, देवदत्त के हरिषेण, हरिषेण के नभसेन, नभसेन के शड्ख, शड्ख़ के भद्र भर भद्र के अभिचन्द्र नामक 
पुत्र उत्पन्त हुआ। अभिचन्द्र ने विन्ध्याचल के ऊपर चेदिराष्ट्र की स्थापना की तथा शुक्तिमती नदी के किनारे 
शुक्तिमती नामक नगरी वसाईं। अभिचन्द्र का विवाह उम्रवश की राजकन्या वसुमती से हुआ । उससे वच्चु नामक 
पुत्र उत्पन्न हुआ । मोह 
हम वसु-तारद और पवेत के उपाख्यान द्वारा यह बतावेंगे कि किस बैत ने 'अजैयंष्टव्य' इस 
श्र्थ 'बकरो के द्वारा यज्ञ करना चाहिये" किया, जबकि नारद इसका अ्र्थ यह बताता था कि बल अगर गो वा ने 
है हो सके ऐसे घान्य से यज्ञ करनां चाहिए और इन दोनो के विवाद का फैसला राजा वस ने 
प्राचीन काल में यज्ञों पर्व॑त कें पक्ष मे दिया, जिससे ससार मे यज्ञों मे पशुओं का होम होने लगा। इससे पहले हम 
का रूप यहाँ सक्षेप मे वैदिक साहित्य के श्राघार पर यह बताना आवश्यक समभसे हैं कि प्राचोन काल 
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५०0 
हि जैन घर्म का प्राचीन इतिहास 
में यज्ञों का कया रूप था। इस विवरण से यह भी ज्ञात हो राफेगा कि यज्ञों के रूप का किस प्रकार ऋमिक विकास 
हुमा । 
प्राचीन काल मे--स भवत, उस काल में जब वैदिक श्रार्य भारत में झाये थे उसमे पूर्व काल मे--भारत में 
शान यज्ञ का प्रचार था। इस बात का समर्थन थेदो से भी होता है । तः्बेद श्रीर श्रयर्ववेद में इसके समर्थक अनेक 
मत्र भ्ाये है। 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्तानि धर्म्माणि प्रयमान्यासन्‌ ॥ 
तेहनायं महिमान' स चन्‍्त यज्ञपूर्वे साध्या सन्ति देवा ॥ 
न+ातएरद म० १ गू० १६४/५०, श्रथर्ववेद का० ७ सू० ५/१ 
प्र्थात्‌ पूर्व समय में देवों ने ज्ञान से यत् किया प्योकि प्रानोन समय का यही धर्म था । उस जशान-यज्ञ की 
महिमा स्वर्ग में जहां पहले साधारण देव रहते भे पहुँची । 
श्रयवंवेद में श्रागे लिसा है-- बट शान यज्ञ यहाँ (भारत में) उतना उन्नत हुआ कि बह देवताओं का 
अ्रधिपति बन गया । इसके पदचात्‌ यहाँ-- 
यत पुरुषेण हृविपा यज्ञ देवा श्रतस्वत । 
श्रस्तिनु तस्मादों जीयो यद्‌ विदष्येने जिरे ॥ ४॥ 
--जब यहां देवो ने हृथि रुप प्र्य यज्ञ फैलाया तो भी यहां ज्ञान यत् ही मुस्य था। परन्तु हवि बन के 
श्र्थ मूर्स देवों ने बुछ भौर ही समझ लिये। एसलिगे-- 
मुग्धा देवा उत्त शुनाथ जन्तोत गोरेद पुरुधायजन्त । 
य इम यज्ञ मनसाचिकेत प्राणो चोचस्तमिहेह श्रव. ॥ ५ ॥ 
--उन्होने पशुओं से यश करना श्रारग्भ किया | यही तक नही, श्रपितु गौ के भ्रगो से भी यज्ञ करने लगे । 
यजुर्वेद श्र० ३१ म० १४ झौर १५ तया उसका महीधर भाष्य भी इस सम्बन्ध में उत्तेसनीय है-- 
“यज्ञ न यज्ञमयजन्त देवा ॥ 
इस मत्र का भाष्य करते हुए भाष्यकार श्री महीधर लिखते है-- 
यज्ञ न मानसेन सकल्पेन यज्ञ न यज्ञ' यज्ञस्वरूप प्रजापतिमयजन्त ।' 
श्र्थात्‌ देवो ने मानस सकल्प रूप यज्ञ से यज्ञन्व॒स्प प्रजापति की पूजा की । 
'त यज्ञ वहिपि प्रौक्षन्पुरुप जातमग्रत । 
तेन देवा श्रयजन्त साध्या ऋषयइच ये ॥ यजु० झ० ३१ म० ६ ॥ 
इसका महीधर भाष्य--यज्ञ यज्ञ साधनभूत त पुरुष वहिंपि मानसे यज्ञे (प्रौक्षत्‌) प्रौक्षितवन्त । तेन 
चुरुपरूपेण यज्ञेन मानस याग निष्पादितवन्त के ते देवा', ये साध्या सृष्टि साधन योग्या प्रजापति प्रभूतय | ये च 


तदनुकूला ऋषय' । के श 
अर्थात्‌ यज्ञ साधनभूत पुरुष रूपी यज्ञ से देवो ने मानस यज्ञ निष्पन्न किया। वे देव प्रजापति आदि तथा 


उनके अनुकूल ऋषि आदि थे। है कद 
गीता मे भी ज्ञान योग की प्रशसा करते हुए कहा है कि ज्ञान योग से सम्पूर्ण कर्मों का विनाश हो जाता 


है और ज्ञानयोग के समान अन्य कोई योग नही है। 
ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात्‌ छुरुते तथा ॥ ४। ३७ 
नहि ज्ञानेन सदुश पदविन्नसह बिते ॥ ४। इं८ 
उपयुक्त विवरण पढकर यह निष्कर्प निकलता है कि वैदिक आरार्यों से पहले भारत मे ज्ञान यज्ञ का प्रचार 
था। वैदिक आर्सों ने यहाँ श्राने पर द्रव्य यज्ञ .फलाया। अपने प्रारम्भिक काल में यह द्रव्य यज्ञ हिंसा रहित था। 
धीरे-धीरे हवि का भ्रर्थ बदल कर उन्होने पशुओं से यज्ञ करना प्रारम्भ कर दिया। फिर तो यज्ञों मे हिसा का 
विस्तार बाघ तोडकर बढता ही गया ओर एक समय ऐसा भी आया, जब ग्रोमेघ, अ्रश्वमेघ श्रादि से बढ़कर नरमेघ 
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भी होने लगे । 

यजुर्वेद अर० ३१ और मत्र ६, १४ तथा १५ तथा उसके भाष्य से एक बात पर विशेष रूप से प्रकाश पडता 
है कि मानस यज्ञ के प्रस्तोता प्रजापति तथा उनके अनुकूल चलने वाले श्रर्थात्‌ उनके अनुयायी ऋषि थे । तथा देव 
श्रर्थात्‌ ऋषि उस मानस यज्ञ से प्रजापति की पूजा करते थे। ये प्रजापति श्राय्रतीर्थंथर ऋषभदेव से श्रतिरिक्त 
प्रन्य कोई व्यक्ति नही थे। आचार्य समन्‍्तभद्र ने स्वयम्भू स्तोत्र मे ऋपषभदेव का एक नाम प्रजापति भी बतलाया 
है--'प्रजापतियं प्रथम जिजीविषु शब्यास कृष्यादिषु कर्मसु प्रजा । 

मूर्ख देवो ने हविरूप यज्ञ का श्र्थ न समभकर यज्ञों में हिसा का जो व्थिन किया, उसका भी इतिहास 
मिलता है । इस सम्बन्ध मे हिन्दू पुराणों जैसे मत्स्य पुराण (मन्वन्तरानुकल्प-देवषि-सवाद नामक अध्याय १४६) 
तथा महाभारत (शान्ति पर्व-अध्याय ३३७ तथा अश्वमेध पर्व अव्याय ६१) तथा जैन शास्त्रो--जैसे हरिवश पुराण- 
सर्ग १७, पद्मचरित पर्व ११, उत्तर पुराण पर्व ६७, भाव प्राभृत ४५, त्रिपण्ठि शलाका पुरुष चरित पर्व ७, सर्गे 
२७, वसुदेव हिण्डी प्रथम खण्ड पृ० १८५६-१६१ तथा द्वितीय खण्ड पु० ३५७ आदि मे पाय. समान विवरण उपलब्ध 
होता है। यदि अन्तर भी है तो साधारण सा ही। जिस प्रकार जैन शास्त्रों मे वसु आदि सम्बन्धी उपास्यान में थोडा 
सा श्रन्तर है, इसी प्रकार हिन्दू पुराणो के उपाख्याना मे साधारण सा अन्तर है। किन्तु हमे यहाँ श्रन्तर की चर्चा 
नही करनी है, वल्कि समानता की चर्चा करनी है। श्रनेकता में एकता का अनुसधान करना ही हमारा 
लक्ष्य है। 

जैन शास्त्रों का कथानक इस प्रकार है-- 

राजा प्रभ्िचन्द्र की राजधानी मे क्षीरकदम्व नाम का एक विद्वान्‌ रहता था। उसकी स्त्री का नाम स्वस्ति 
मती और पुत्र का नाम पर्वत था। क्षीरकठम्ब के पास राजा अ्रभिचन्द्र का पुत्र वसु, नारद और पर्वत पढते थे। 
एक दिन एक झाकाशचारी निमित्तज्ञानी मुनि कहते जा रहे थे कि इन चार व्यक्तियों मे पाप के कारण दो तो नरक 
मे जायेंगे और दो ऊरध्वंगति प्राप्त करेंगे। ये वचन सुनकर उपाध्याय क्षीरकदम्व को बडी चिन्ता हुई। वे समझ 
गये कि इन तीनो शिष्यों मे वसु श्ौर पर्वत ये दोनो अ्रवध्य श्रधोगति को जायेंगे और नारद उच्च गति प्राप्त 

करेगा । 

कि एक वर्ष बाद शिष्यो का शिक्षण समाप्त हुआ। तीनो ही शिष्य नाना विषयो के प्रकाण्ड विद्वान हो गये ।' 
वसु तो राजमहलो मे चला गया। उसे यौवनसम्पन्न श्रौर योग्य जानकर उसके पिता अभिचन्द्र ने (कही-कही 
इनका नाम विश्वावसु भी आता है) उसका विवाह कर दिया और उसका राज्याभिषेक करके उन्होने दीक्षा लेली । 
वसु राजा हो गया । उसने अपना सिंहासन स्फटिक के स्तम्भो के ऊपर वनवाया। वह सिंहासन ऐसा प्रतीत होता 
था मानो वह श्राकाश मे अधर रखा हो । इससे जनता मे यह प्रसिद्ध हो गया कि राजा वसु के सत्य के मे से 
उसका सिंहासन आकाश में अधर स्थित रहता है। इसी कारण उसका नाम उपरिचर वसु के रूप मे विख्यात 


हो गया । 


नारद कुछ दिनो तक उपाध्याय के घर ही ठहरा रहा | एक दिन नारद और पत्रत 

लाने वन मे गये हुए थे । वहाँ उन्होने देखा कि कुछ मयूर नदी का जल पीकर गये हैं। बनेगा जाग दिल लत 
पर्वत से कहा 'वयस्य ! ये जो मयूर गए है उन मयूरो मे एक तो मगूर है भ्लौर सात मयूरी है। पर्वत बोला--'गलत 

बात है। मैं द्त लगाता हूँ कि तुम्हारा श्रनुमान मिथ्या है ।' आ्रागे बढने पर मयूरों का भूण्ड मिला । पर्वत को ये दे 
कर वडा आइचये हुआ कि नारद ने जो कहा था, वह सत्य निकला । वे लोग कुछ दुर ही गये होगे कि ज्ञारद हे रेख 
'मित्र ! यहाँ से श्रभी एक हथिनी गई है, वह वाई भ्राँख से अ्रन्धी है। पर्वत हँस कर बोला--तुम्हारा एक भ्रनुमान 
घुणाक्षर न्याय से सत्य निकल गया तो तुम समभते हो तुम्हारे सारे अनुमान सत्य होगे ।” पर्वत यो कहकर घुमान 
की वात को ईरप्याविश मिथ्या सिद्ध करने के लिए उसी मार्ग का भ्रनुसरण करता हुआ आगे बढा हकर नारद 


न्‍ न्‍ तो उसे एक हथिनी 
वृक्ष की शीतल छाया मे बैठी हुई दिखाई पडी । उसे देखकर पर्वत को विश्वास करना भ ४ 
वह सत्य है । ॥ पडा कि नारद ने जो कहा था 


२५२ जिन घर्म-का प्रधवीन इतिहास 


इन बातो से पर्वत को बडा दु ख हुआ झौर वह वापिस आने पर अ्रपनी माता से सम्पूर्ण 
बोला--'पिता जी नारद को जो विद्याये पख़िखाते हैं मुझे नही बताते ।' ब्राह्मणी ने उपाध्याय कई आन पर हे 
द्वारा कही हुईं सारी बाते सुन कर उनसे यही शिकायत की । सुनकर उपाध्याय ब्ोले--'देवी | मैं तो सबको एक 
सी शिक्षा देता हूँ। किन्तु सबको बुद्धि भिन्‍न-भिन्‍न होती है। नारद कुशाग्र बुद्धि है दिन्तु तुम्हारा पुत्र सदा से ही मन्द 
चुद्धि है। तुम व्यर्थ ही नारद से ईष्या न करो।” यो कहकर उन्होने नारद को बुलवाया और उससे पृछा--'व॒त्स ! 
आज तुम्हारा पर्वत से वन मे क्या विवाद हो गया था ?” नारद विनयपूर्वक वोला-'गुरुदेव ! मेरा वयस्य पर्व॑त से 
विवाद तो कुछ नही हुआ | हाँ, मैं पर्वत से वन मे विनोद-वार्ता करता हुआ जा रहा था। उस समय जल पीकर 
मोरो का भुण्ड लौट रहा था। उस भुण्ड मे जो मयूर था, वह पानी ने पूंछ के चन्द्रक भीगकर भारी न हो जायें, 
इससे पीछे की ओर पैर करके श्र मुह श्रागे की ओर करके लौटा था तथा मयूरियाँ जल से भीग जाने के कारण 
अपने पख्॒ फटकार कर जा रही थी। यह देखकर मैंने श्रनुमान लगाया कि इनमे एक मयूर होगा तथा शेप सात मयूरी। 
यही बात मैंने श्रपने वयस्य पर्वत से कही थी। झागे चलने पर मैने देखा कि चलते समय हस्तिनी के पैर उसी के मूत्र 
से भीगे है इससे मैने जाना कि यह हस्तिनी होगी। उसके दाई श्लोर के वृक्ष और लताएं टूटी हुई थी। इससे मैं 
समभ गया कि वह वाई आँख से श्रधी है । उस पर ब॑ंठी हुई स्त्री मार्ग की क्लान्ति के कारण उतर कर शीतल छाया 
में नदी के किनारे लेटी थी । उसके उदर के स्पर्श से भूमि पर जो चिन्ह बन गये थे, उससे मैने अनुमान लगाया कि 
हुथिनी पर सवार स्त्री थी और वह गर्भिणी है। उसकी साडी का एक खण्ड किसी भाडी मे उलभा रह गया था। 
इसे देखकर मैने जाना कि वह श्वेत साडी पहने थी । यह वात अनुमान से मैंने पर्वत से कही थी । 
उपाध्याय और ब्राह्मणी दोनो नारद की वाते ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। यह सुनकर उपाध्याय बोले-देवी । 
इसमे मेरा क्या अपराध है। मैंने दोनो को समान भाव से अ्रध्ययन कराया है।' सव बाते सुनकर ब्राह्मणी नारद से 
बहुद प्रसन्‍न हुई । 
तब उपाध्याय ने निमित्त ज्ञानी मुनि की कही हुई बात ब्राह्मणी को बताई और दोनो शिष्यो के भावों की 
परीक्षा करने का निश्चय कियां। उपाध्याय ने आटे के दो बकरे बनाकर नारद और पर्वत को सोपते हुए कहा कि 
ऐसे एकात स्थान मे जाकर जहाँ कोई देखता न हो चन्दन और माला आदि से इसकी पूजा करना और इसे काटकर 
(कही-कही कान काटकर) शीक्र ले श्राओ | पर्वत एक वन में पहुँचा और एकान्त देखकर वह बकरे को अथवा 
बकरे के कानो को काटकर वापिस पिता के पास आ गया और अपने पिता से वोला--'तात | आपने जैसा आदेश 
दिया था, मैंने वैसा ही किया है ।” उधर नारद सारे दिन वन मे पर्वत पर घूमता फिरा, किन्तु उसे कोई ऐसा स्थान 
नही मिला जहाँ कोई देख न रहा हो | वह सध्या समय घर लौटा और बडा म्लान मुख होकर बोला--'गुरुदेव | मुझे 
कोई ऐसा स्थान नही मिल सका, जहाँ मुझे कोई देख नहो रहा हो | देवता, सिद्ध भगवान, केवली और स्वय मेरी 
अन्तरात्मा मेरी हर गति बिधि को देख रहे है । दूसरी बात यह है कि शास्त्रों मे नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव इन 
चारो निक्षेपों में से किसी के द्वारा अभिहित पदार्थों मे हिसा अथवा पापकारी कार्य करने का निषेध है। इसलिए मैं 
आधे के इस बकरे के प्रति हिसा रूप कार्य नही कर सका ।' 
सारद की बात सुनकर उपाध्याय श्रत्यन्त अ्रसन्‍न हुए । उन्होने नारद की प्रशसा करते हुए कहा-- है पुत्र ! 
तुमने बहुत विवेकपूर्ण कार्य किया है। फिर वे पव॑त से कहने लगे--'पर्वत ! तूने बडा अविवेकपूर्ण कार्य किया है । 
तुझे काय-अकाये का भी ज्ञान नही है | तू बिलकुल निबुद्धि है। 
उपाध्याय को निश्चय हो गया कि पव॑त श्रवश्य ही नरकगामी है और नारद उध्व॑ गति प्राप्त करेगा। 
उन्होने पर्वत को बहुत कुछ उपदेश दिया, किन्तु ऊसर भूमि मे बीज बोने के समान सब व्यर्थ रहा । 
कुछ दिनो पश्चात्‌ नारद झपने नगर को चला गया। उपाध्याग्र क्षी रकदम्ब ने प्रन्नज्या लेली | उनके स्थान 
पर परवव॑त गुरु-यद पर आसीन हो गया और वह गुरुकुल का सचालन करने लगा। 
बहुत दिन बाद नारद झपने वयस्य पर्वत से मिल . और ग्रुरुम्नाणी की पाद वन्दना करने के लिए आया। 
उस समय पर्वत शिष्यो से घिरा हुआ बैठा था और वह शिष्यो को पाठ पढा रहा था। नारद ने पर्वत को अभ्रभिवादव 


कं 


नारद, वसु और पर्वत का सवाद २५३ 
किया, पव॑त ने भी प्रत्यभिवादन करके नारद की अभ्यर्थना की । नारद ने गुरुआणी की पाद-वन्दना की और बैठ 
गया । पर्वत उस समय '“अजैयंष्टव्य' इस वेद-वाक्य की व्याख्या कर रहा था। वह इसका श्रर्थ इस प्रकार कर रहा था 
“इस भत्र मे अज शब्द पशु परक है। इसलिए स्वर्ग के इच्छुक ह्विजो को बकरे से यज्ञ करना चाहिए ।' नारद ने इस 
अर्थे पर आपत्ति करते हुए कहा--वयस्य पव॑त ! तुम यह निन्‍्दतीय व्याख्या क्यो कर रहे हो ” हम दोनो वर्षो तक 
एक उपाध्याय से पढे है । तुम्हे यह सम्प्रदाय कहाँ से प्राप्त हुआ है। एक ही गुरु के शिष्यों मे सम्प्रदाय-भेद नही 
होता । क्या तुम्हे स्मरण नही है, ग्रुरु जी ने यहाँ श्रज शब्द का यह अर्थ वताया था कि जिसमे अकुर उत्पन्न होने की 
शक्ति नष्ट हो गई हो, ऐसा पुराना धान्य अज कहलाता है । ऐसे धान्य से यज्ञ करना चाहिए ।' किन्तु पर्वत अपने' 
दुराग्रह का त्याग नही कर सका। बल्कि आावेश मे आकर कहने लगा--नारद ! यदि इस विपय मे मै पराजित हो 
जाऊँ तो भ्रपनी जिव्हा का छेद करवा लेगा। चलो, कल इसका निर्णय राजा वसु से कराते है | वह भो हमारा सहा- 
ध्यायी रह चुका है ।' 
नारद तो अपने स्थान पर चला गया। पव॑त अपनी माता के निकट पहुँचा और उसने सारा वृत्तान्त सुना 
दिया । यह सुनकर माता बडी दुखी हुईं। वह कहने लगी--'मूर्ख ! यह तूने क्या किया ' नारद का कथन सत्य है। 
तेरे पिता ने जो अर्थ बताया था, नारद वही कह रहा है | तेरा कहना भिथ्या है।' प्रात काल होने पर वह राजा 
वसु के घर गई । वसु ने गुरुआणी की वन्दना को, उच्च आसन दिया और आने का कारण पूछा। स्वस्तिमती ने 
वसु को सारा वृत्तान्त सुनाकर उसे धरोहर रक्‍्खी हुई गुरु-दक्षिणा का स्मरण दिलाया और याचना कौ--पुत्र | 
यद्यपि तू तत्त्व और अतत्त्व को भली भाँति जानता है, किन्तु तु पव॑त के पक्ष का समर्थन करना है और नारद के 
पक्ष को दूषित ठहराना है ।' गुरु-दक्षिणा का स्मरण दिलाया थ्ग, अ्रत वधु ने गुरुआणी को बात स्वीकार करलो। 
स्वस्तिमती भी निश्चिन्त होकर घर वापिस आगई । 
प्रात काल राजसभा लगी हुई थी। वसु सिंहासन पर झासीन था, सामन्त गण यथास्थान बैठे हुए थे। 
तभी अनेक शिष्यो से परिवृत उपाध्याय पर्वत और सर्व शास्त्रों मे पारज्भत नारद ने राज-सभा मे प्रवेश किया । 
उपरिचर वसु को आशीर्वाद देकर नारद और पर्वत अपने पक्षधरों और सहायको के साथ निर्चित स्थान पर बैठ 
गये। उन दोनो विद्वानों का शास्त्रार्थ सुनने के कुतृहलवश अनेक ब्राह्मण विद्वान और वेदपाठी द्विजगण भी सभा में 
पधारे थे । जब सब यथास्थान बैठ गए, तब ज्ञानवृद्ध और वयोबुद्ध जनो ने राजा वसु से निवेदन किया-- 
राजन्‌ | ये नारद और पव॑त विद्वान वेद के किसी विषय मे विसवाद होने से आपके पास आये है। आप स्वय 
विद्वान्‌ हैं, न्‍्यायासन पर विराजमान है। आपकी श्रध्यक्षता मे इन विद्वानों के आगे ये दोनो अपने-अपने पक्ष 
उपस्थित करें और सत्यासत्य एव जय-पराजय का निर्णय आप करें, हमारी यह प्रार्थना है । 
वृद्धजनो की प्रार्थना स्वीकार कर राजा वसु ने पर्वत को पूर्व पक्ष उपस्थित करने की घोषणा की । पव॑त 
मे श्रत्यन्त गये के साथ अपना पक्ष उपस्थित करते हुए कहा--अजैयेष्टव्य स्वर्य काम ' इस वेद मत्र मे अज शब्द पशु 
परक है। अ्रज का प्रसिद्ध श्रर्थ बकरा होता है। अत इस मत्र का अर्थ स्वर्ग के इच्छुक द्विजो को बकरे से यज्ञ करना 
चाहिए' है। घात करते समय पशुओ को दु ख़ होगा, यह झ्ााशका करना ही व्यर्थ है क्यो कि मत्रो के प्रभाव से वध्य 
पशु को वध होने पर स्वगं के सुख प्राप्त होते हैं ।” 
इस पक्ष का निराकरण करने के लिए नारद उठा। वह कहने लगा--'सज्जनो ! पर्वत ने जो पक्ष रक्‍्खा है 
वह नितान्त दूषित है। वेदो मे शब्दार्थ की व्याख्या अपने अभिप्राय के अनु तार नही होती, गुर आम्नाय से चली आई 
व्याख्या ही मान्य होती है। अध्ययन के समान अर्थ-ज्ञान भी ग्रुरु-परम्परा की अपेक्षा रखता है। हमारे पूज्य गुरुदेव ने' 
हम तीनो शिष्यो-वसु, पंत और मुझको एक हों अर्थ बताया था, तब विभिन्‍न शिष्यो का सम्प्रदाय भिन्‍न कँसे हो 
सकता है। यहाँ 'अजेयष्टव्यं' इस मन् मे झज शब्द ऐसे घान्य का वाचक है, जिसमे उगने की शक्ति नष्ट हो गई हो 
ऐसे धान्यो से यज्ञ करना चाहिए। ह्‌ 
तब हिष्टजनो ने राजा वसु से निवेदन किया--“राजन ! गुरु- ल्‍। ि 
अगट कर इस विवाद का निर्णय कीजिए ।* 5 आपने बुहयुद मे सो भरत चुता हो; नह प्रव 
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यद्यपि वसु को ग्रुर-वचनो का अच्छी तरह स्मरण था और वह जानता था कि नारद का पक्ष सत्य है 
किन्तु मोहवश वह इस प्रकार कहने लगा--सभाजनो | नारद ने जो कहा है, वह बहुत युक्रितयुक्त है किन्तु पयत: 
ने जो कहा है, वह उपाध्याय द्वारा कहा गया है । 
इतना कहते ही वसु का स्फटिकासन पृथ्वी मे धस गया और पाताल मे जा गिरा। वसु की तत्काल मृत्यु हो 
गई भ्रौर वह नरक मे उत्पन्न हुआ । श्रसत्यवादी वसु को सब लोगो ने निन्‍्दा की, पर्वत को नगर से भ्रपमानित करके 
निकाल दिया तथा यथार्थवादी नारद को ब्रह्म रथ पर श्रारढ़ करके उसे नगर में, निकाला और सार्वजनिक सम्मान 
किया | वसु श्र पर्वत को असत्य का फल तत्काल भिल गया। 
मत्स्य पुराण में यज्ञो के विकास का इतिहास--हिन्दू धर्ष मे मान्य मत्स्य पुराण' मे इस सम्बन्ध में जो कथा 
दी हुई है, उससे वसु के चरित्र, यज्ञो के प्रारम्भिक रूप और परिवर्तित रूप पर पर्याप्त प्रकाश पडता है। कथा इस 
प्रकार है-- 
त्रेताथुग के प्रारम्भ मे इन्द्र ने विश्व-युग नामक यज्ञ किया। बहुत से महर्षि उसमे झ्राये । किन्तु जब उन्होने 
यज्ञ मे पशु-बध होते देखा तो उन्होंने उसका घोर विरोध किया। उन्होने स्पष्ट कहा--नाय धर्मो ह्मधर्मोष्य, न हिंसा 
धर्म उच्यते ।' प्र्थात्‌ यह धर्म नही है, यह तो वास्तव में अ्रध्म है। हिंसा धर्म नही कहलाता । उन्होने यह भी कहा 
कि पूर्वकाल मे यज्ञ पुराने धानो से किया जाता रहा है। मनु ने भी ऐसा ही विधान किया है। किन्तु इन्द्र नही माना । 
इस पर एक विवाद उठ खडा हुआ। अ्रन्त मे इस विवाद का निपटारा कराने के लिए वे चेदि नरेश वसु के पास 
पहुँचे । उसने विना सोचे विचारे कह दिया कि यज्ञ स्थावर और जगम दोनो प्रकार के प्राणियो से हो सकता है। इस 
पर ऋषियो ने वसु को श्ञाप दे दिया । 
महाभारत मे वसु का चरित्न--राजा वसु घोर तपस्या मे लीन थे। इन्द्र को शका हुई कि यदि यह इसी 
प्रकार तपस्या करता रहा तो यह एक दिन मेरा इन्द्र पद ले लेगा । यह सोच कर इन्द्र उसे तपस्या से विरत करने के 
लिये वसु के पास आया भ्रौर उसे चेदि विषय का राज्य दे दिया तथा उसे स्फटिकमय गगनचारी विमान दिया" । 
वसु उस गगनचारी विमान में आकाश मे विहार करने लगा। इस कारण लोक मे वह उपरिचर वस के 
नाम से विख्यात होगया | एक बार वसु ने अद्वमेध यज्ञ किया । उस यज्ञ मे पशु-वध नहीं किया गया। बल्कि बन 
मे उत्पन्त होने वाले फलपुलादि का ही हविष्य दिया गया। इससे देवाधिदेव भगवा उस पर श्रत्यन्त प्रसन्न हुए 
झौर उन्होने यज्ञ मे प्रगट होकर वसु को साक्षात्‌ देन दिये तथा अपने लिये अपित ह॒विष्य ग्रहण किया" । 
एक वार यज्ञ मे दिये जाने वाले हविष्य के सम्बन्ध मे देवताओं और ऋषियो मे विवाद उत्पन्न हों ग्या | 
देवगण ऋषियो से कहने लगे--'अजरयंप्टव्यम्‌' इस श्रुतिवाक्य मे श्रज का श्रर्थ वकरा है। इसका श्राशय यह है कि 
बकरो हारा यज्ञ करना चांहिए ४ किन्तु इसका विरोध करते हुए ऋषि बोले--देवगण ! वैदिक श्रुति का श्र यह्‌ 
नही है। इसका अर्थ तो 'वीजो द्वारा यज्ञ करना चाहिये! यह है। अज का अर्थ यहाँ वकरा नही, किन्तु वीज हैं । 
ग्रत बकरे का वध करना उचित नही है । इस सत्य युग मे पशु-वध कैसे किया जा सकता है ।' 
जिस समय देवताओ और ऋषियो मे यह विवाद चल रहा था, तभी आकाश मे विचरण करते हुए राजा 
बस उस स्थान पर पहुँच गये । उनका सहसा आगमन देखकर वे ऋषि देवताओं से बोले--दिवताओ ! ये राजा वसु 
हम 5 के सशय को दूर कर देगे। ये स्वय यज्ञ करने वाले है, सर्वभूतहित-निरत है। ये शास्त्र के विरुद्ध वचन 
नही कहेंगे ।' 
रा दोनो ने राजा वसु से अपने पक्ष कह दिये । तब वसु ने देवताओ के पक्ष का समर्थन करते हुए कहा--श्रज 
का अर्थ बकरा है। अत बकरे के द्वारा ही यज्ञ करना उचित है ।' 


मु 
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नारद, बसु और पर्वत का सवाद २१५ 


इतना सुनते ही ऋषि क्रुद्ध होकर कहने लगे---राजन्‌ ! तुमने यह जानते हुए भी कि यहाँ श्रज का अर्थ 
बकरा नही , अन्न है, तुमने देवताओ के पक्ष का समर्थन किया है। अत तुम आकाश से नीचे गिर जाओ । आज से 
झ्राकाश मे विचरण करने की तुम्हारी शक्ति नष्ट होजाय । हमारे शाप से तुम पृथ्वी को भेद करके पाताल में प्रवेश 
करोगे । राजन्‌ ! यदि तुमने वेद और सूत्रों के विरुद्ध वचन वोले हो तो हमारा शाप तुम पर लगेगा। यदि हमने 
विरुद्ध वचन बोले हो तो हमारा पतन हो ।' 


ऋषियो के इस प्रकार कहते ही उपरिचर वसु उसी समय आकाश से नीचे आगिरे और भूमि के विचर मे 
प्रविष्ट होगये। 
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चतुविशतितम परिच्छेद 


भगवान नमिनाथ 


अड। शब्रुदल उसके नाम से ही कापता था। उसकी महारानी सुन्दरी से 

सद्भाथ नामक पुत्र उत्पन्त हुआ था। एक दिन मनोहर उद्यान मे परमावधिज्ञान के धारक मुनिराज मुनिवर 
पधारे राजा उनके दर्णशनो के लिये गया भर उनसे धर्म का स्वरुप पूछा । मुनिराज ने धर्म का यथार्थ स्वरूप 
वतलाया। उमे सुनकर राजा को ससार अ्रसार लगने लगा। वह विचार करने लगा-ससार में प्राणी मरण रपी 
मूलघन लेकर मृत्यु का कर्जदार होरहा है और प्रत्येक जन्म मे उसका यह कर्ज निरन्तर बढता जारहा, है जिसके 
कारण वह नाना प्रकार के कष्ट भोग रहा है। जबतक यह प्राणी रत्नन्नय रूपी घन का उपार्जन कर मृत्यु रूपी साहुकार 
को व्याज महित ऋषण नही चुकाता तव तक इसके दु खो का अन्त कैसे होसकता है। यह विचार करके उसमे अपने 
पुत्र को राज्य सोपकर मुनिराज मुनिवर से प्रव्नज्या ग्रहण करली। सिद्धार्थ न्यायपूर्वक प्रजा का पालन करने लगा। 

एक दिन राजा सिद्धार्थ ने श्पने पिता पाधिव मुनिराज के समाधिमरण का समाचार सुना | इस समाचार 
से उसके मन में भारी निर्वेद होगया। उस समय मनोहर उद्यान मे महावल नामक केवली भगवान विराजमान थे । 
उनका उपदेश सुनकर राजा ने श्रपने पृत्र श्रीदत्त को राज्य-भार देकर केवली भगवान से दिगम्बर मुनि की दीक्षा 
लेली । परिणाम विश्ृद्धि के कारण उसे तत्काल क्षायिक सम्यग्दर्गन होगया । उसने ग्यारह अश्रगो का अध्ययन करके 
सोलह कारण भावनाओं का निरन्तर चिन्तन किया। फलत उसे तीर्थंकर नामक पुण्य प्रकृति का वन्‍्ध हो गया। 
अन्त मे समाधिमरण करके अपराजित नामक शअनुत्तर विमान मे अतिशय ऋद्धि का घारक श्रहमिन्द्र हुआ। 

गर्भ कल्याणक--वड् देश मे मिथिला नगरी थी। वहाँ के शासक इक्ष्वाकुवशी काश्यप गोन्नी, 

महाराजु.विजय थे। उनकी महारानी का नाम वष्पिला था। जब उक्त अहमिन्द्र की झायु मे छह मास शेप रह गये 
तबसे देंधो ने इन्द्र की श्राज्ञा से महाराज विजय के महलो मे रत्नवर्पा प्रारम्भ कर दी। जब अहमिन्द्र की झआञायु पूर्ण हुई 
उस दिन अर्थात्‌ आदिवन क्षुप्णा द्वितीया के दिन श्रादिवनी नक्षत्र मे रात्रि के पिछले पहर मे सुख निद्रा मे सोई हुई 
महारानी को तीथ कर प्रभु के गर्भावतरण के सूचक सोलह शुभ स्वप्न दिखाई दिये। उसी समय उन्होने मुख मे' 
प्रवेश करता हुआ एक हाथी देखा । तभी श्रहमिन्द्र के जीव ने महारानी के गर्भ मे अवतार लिया । 

स्वप्नो के देखने के पश्चात्‌ महारानी की निद्रा भग होगई। वे आवश्यक कृत्यो से निवत्त होकर मगल वस्त्रा- 
भूषण धारण करके महाराज के निकट पहुँची और देशावधि ज्ञान के धारक महाराज से देखे हुए स्वप्नो का वर्णन 
करके उनका पल पूछा। राजा ने विरतार से स्वप्नो का फ्ल बताकर कहा--देवी | तुम्हारे गर्भ मे तीर्थंकर प्रभु ने 
अवतार लिया है। उसी समय इन्द्रो और देवो ने आकर तीर्थंकर प्रभु का गर्भकल्याणक महोत्सव किया। 

जन्म कल्याणक--वप्पिला महादेवी ने आ्राषाढ कृष्णा दशमी के दिन स्वाति नक्षत्र के योग मे समस्त लोक 
के स्वामी महाप्रतापी पुत्र को जन्म दिया। देवो और इन्द्रो ने उसी समय झाकर भगवान का जन्म कल्याणक 


२५६ 


सर्प 
भगवान नमिताथ 


महोत्सव किया । बालक को सुमेरु पर्वत पर लेजाकर उनका क्षोरसागर के जल से जन्माभिपक किया । सौधममन्द्र ने 
पर है 2 22% आयु दस हजार वर्ष की थी। उनका शरीर पन्रह धनुप ऊँचा था। 0४५ हक कान्ति 
स्वर्ण के समान थी। उनका चिन्ह नील कमल था। उनकी श्रायु के ढाई हजार वर्ष कुमार कक दा व्यतीत हुए । 
उसके पदचात्‌ पिता ने उनका राज्याभिपेक कर दिया । उन्होने ढाई हजार वर्ष पर्यन्त राज्य शासन हे । गज 
एक दिन आकाश मेघाच्छन्न था। शीतल पवन वह रही थो। मौसम सुहावना था पा पा भ ये 
नमिनाथ हाथी पर आरूढ होकर वन विहार के लिये निकले। वहाँ आकाश मार्ग सेदा देव आये और भ गवान ४० 
नमस्कार करके हाथ जोडकर अपना परिचय देते हुए अपने आने का प्रयोजन कहने लगे-- 
दीक्षा कल्पाणक देव | हम दोनो पूर्व जन्म में धातकोखण्ड द्वाप में रहते थे । बहा हमने तपस्या को | फलत 
हम सौधर्म स्वर्ग मे उत्पन्न हुए । उत्पन्न होने के दूसरे दिन पूर्व विदेह क्षेत्र मे स्थित वत्सकावती 
देश की सुसीमा नगरी में भगवान अपराजित तीर्थंकर के केवलज्ञान कल्याणक की पूजा के लिये अन्य 8 के साथ 
हम दोनो भी गये। वहाँ समवसरण मे प्रश्न हुआ कि इस समय भरत क्षेत्र मे भी ४ कोई तोर्थकर है 58 दो क 
सवंदर्शी भगवान अपराजित ने उत्तर दिया--वग देश की मिथिला नगरी मे _ अपराजित स्वर्ग से अवतरित कक 
नमिनाथ हुए है। उन्हे जल्दी ही केवलज्ञान उत्पन्न होगा और वे धर्म तीर्थ क्री स्थापना करेगे। इस समय हब 
अवस्था मे. राज्य लक्ष्मी का भोग कर रहे है।' भगवान के वचन सुनकर कुतृहलवण हम लोग आपके दर्शन 
0३88 यो की बात सुनकर भगवान नगर मे लौट आये । उन्होने अवधिज्ञान से जाना 22308 अपराजित तीर्थंकर 
और मेरा जीव पिछले भव में अपराजित विमान मे देव थे। उन्होने मनुष्य भव पाकर न्म-मरण की शव खला का 
नाक्ष करने का उद्योग किया, जिसमे वे सफल हुए और उन्हे केवलज्ञान की प्राप्ति हो गई । किन्तु मैं अनादिकाल 
के सस्कारवश अभी तक राग-ह ष के इस हि पडा ५28४ हु। हा कतव्य इस प्रपच को समाप्त करना है। मुझे 
उद्योग करके शुद्ध आत्म स्वरूप की उपलब्धि करना है । 
प्र अगवा के मन ते राग की वासना क्षण मात्र मे तिरोहित हो गई और भोगो के प्रति उनके मन मे 
निर्वेद भर उठा । भगवान की वेराग्य-भावना होते ही सारस्वत आदि लौकान्तिक देवो ने आकर भगवान की पूजा 
और भगवान के विचारो की सराहना की तथा वे अपने स्थान को लौट गये। भगवान ने अपने पुत्र सुप्रभ को 
राज्य-भार सौंप दिया। तभी देवो और इन्द्रो ने आकर भगवान का दीक्षाभिषेक किया । फिर भगवान उत्तर कुरू 
नामक पालकी में झ्ारूढ होकर चैत्रवन मे पहुँचे । वहाँ उन्होंने वेला का नियम लेकर आाषाढ कृष्णा दशमी के दिन 
अद्विनी नक्षत्र मे सायकाल के समय सम्पूर्ण आरम्भ और परिग्रह का त्याग करके एक हजार राजाओो के साथ 
जेनेन्द्री दीक्षा लेली। दीक्षा लेते ही उन्हे मन पर्यय नामक ज्ञान प्राप्त हो गया । 
केवलज्ञान कल्याणक--भगवान पारणा के लिए वीरपुर नामक नगर मे पधारे। वहाँ राजा दत्त ने पर- 
मान्‍्न का भ्राहार देकर श्रक्षय पुण्य का लाभ लिया । 
भगवान भ्रासानुग्राम बिहार करते हुए नाना प्रकार के कठोर तप करते रहे । इस प्रकार नौ वर्ष तक 
उन्होने आत्म-साधना में विताये | तब वे बिहार करते हुए अपने दीक्षा-वन मे पहुँचे । वहाँ वे एक वकुल वृक्ष के 
नीचे बेला का नियम लेकर ध्यानारूढ हो गये । यही पर इन्हे मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी के दिन सायकाल बे संमये 
समस्त लोकालोक के सम्पूर्ण द्रव्यो और पर्यायो का युगपत्‌ ज्ञान करने वाला निर्मल केवलज्ञान प्राप्त हो गया। 
इन्द्रो और देवो ने उसी समय श्राकर केवलज्ञान कल्याणक का उत्सव किया। इन्द्र की आज्ञा से कुवेर ने दिव्य 
समवसरण की रचना की, जिसमे गन्धकुटी मे सिंहासन पर विराजमान होकर भगवान ने जगत्‌ का कल्याण करने 
वाला उपदेश देकर धर्म-तीथे का प्रवर्तन किया । भगवान का उण्देश सुनकर अनेक मनुष्यों ने सकल सयम धारण 
किया, अनेक मनुष्यो और तियंचो ने श्रावक के ब्रत ग्रहण किये, अनेक मनुष्यो, तिर्यचो और देवो नें सम्परदर्भन 
चारण किया | 


जेन धमम का प्राचीन इतिहास 


भगवान का चतुरविध संघ---भगवान के चतुविध संघ में सुप्रभाय श्रादि सत्रह गणधर थे । ४५० मुनि समस्त 

पूर्वो के ज्ञाता, १२६०० ब्रती शिक्षक मुनि, १६०० प्रवधिज्ञानी, १६०० केवलज्ञानी, १५०० विक्रियाऋद्धिधारी, 

१२५० मन पर्ययज्ञानी श्रौर १००० वादो मुनि थे। इस प्रकार समस्त मुनियो की सख्या २०००० थी। मगिनों 

श्रादि ४५००० आयिकाये थी । १००००० श्रावक और ३००००० श्राविकायें थी। उनके , भक्‍तो मे सख्यात तिर्यच 
और अ्रसख्यात देव-देवियाँ थी । 

भगवान ने सम्पूर्ण झ्रायेक्षेत्र में विहार करके समीचीन धर्म का उपदेश दिया। जब उनकी आयु मे एक 

माह शेप रह गया, तब उन्होने बिहार बन्द कर दिया भौर सम्मेद शिखर पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होने एक हजार 

मुनियो के साथ प्रतिमायोग घारण कर लिया भ्रौर बेशाख कृष्णा चतुर्देशी के दिन रात्रि के 

निर्वाण कल्याणक-- अन्तिम प्रहर मे अभ्रध्विनी नक्षत्र में श्रघातिया कर्मों का क्षय करके श्रक्षय पद प्राप्त किया । 


है वे सिद्ध परमेष्ठी वन गये । देवो श्रौर इन्द्रो ने श्राकर नमिनाथ स्वामी का निर्वाण कल्याणक 
महोत्सव किया । 


यक्ष-यक्षिणी--भगवान नमिनाथ के सेवक यक्ष का नाम भ्रकुटि और यक्षिणी का नाम चामुण्डी था । 


जयसेन चक्रवर्ता-- 


ऐरावत क्षेत्र के श्रीपुर नगर मे वसुन्धर नामक राजा शासन करता था। वह बड़ा प्रतापा और न्यायवान 

था । देव-दुविपाक से उसको स्त्री पदुमावती का असमय निधन हो गया। वह श्रपनी इस रानी से बड़ा प्रेम करता 

था। श्रत. उसके मरण से राजा को बहुत दु.ख हुआ। उसका मन राज्य और परिवार से 

पुर्व भव विरक्त हो गया | तभी मनोहर उद्यान में वरचर्म नामक केवली भगवान पधारे। राजा उनके 

दर्शनो के लिए गया और उनका उपदेश सुनकर उसने मुनि-दीक्षा लेने का निर्चय किया। 

उसने अपने पुत्र विनयन्धर को राज्य-भार सौप कर केवली भगवान के पाद मूल मे देगम्बरी दीक्षा लेली | वह घोर 

तप करने लगा । आयु के अन्तिम समय मे समाधि द्वारा मरण किया। मरकर वह महाशुक्र स्वर्ग मे मह॒द्धिक देव' 

हुआ। वहाँ उसकी सोलह सागर की झायु थी। वह महा विशूतिसम्पन्न था। दिव्य भोगो को भोगते हुए उसने 

यह काल आनन्दपूर्वक बिताया। 

ग्यारहवां चक्रवर्तो--वत्स देश की कौशाम्बी नगरी का अधिपति इक्ष्वाकुवशी राजा विजय प्रभावशाली 

नरेश था। उसकी पट्टमहिषी प्रभाकरी की कुक्षि से एक कान्तिमान पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम जयसेन रक्खा 

गया । उसकी जन्म-लगन और लक्षणों को देखकर ज्योतिषियो ने भविष्यवाणी की कि यह बालक सम्पूर्ण भरतक्षेत्र 
का अधिपति चत्रवर्ती बनेगा । 

जयसेन बचपन से ही तेजस्वी था । उसकी लीलायें और चेष्टायें असाधारण थी। वचपन से ही शासन 

करने की उसकी प्रकृति थी। बड़े-बडे अभिमानी और उद्ृण्ड व्यक्ति भी उसकी भगिमा देखते ही विनीत बन जाते 
थे ऐसा था उसका प्रभाव । 

जयसेन की आयु तीन हजार वर्ष की थी। उसकी भझ्वगाहना साठ हाथ की थी। उसके शरीर की कान्ति 

तप्त स्वर्ण के समान थी । कुमार काल बीतने पर पिता ने उसे राज्य का भार सोप दिया। कुछ दिनो के वाद उसके 

बस्त्रागार मे चक्ररत्न उत्पन्न हुआ | झ्रब महाराज जयसेन ने दिग्विजय करने का विचार किया । वह चारो दिशाओं 

मे गया । उसकी शक्ति और तेज के आगे सम्पूर्ण भरत क्षेत्र के राजाओं का दर्प चूर-चूर हो गया और सबने 

उसकी श्राधीनता स्वीकार की । जब जयसेन सम्पूर्ण भरतक्षेत्र की विजय करके श्रपनी नगरी कौशाम्बी वापिस लौटा 


जयसेन चक्रवर्ती उ 
तो समस्त राजाओ और प्रजा ने मिलकर चक्रवर्ती पद पर उसे अभिषिक्त किया । वह ग्यारहवाँ चक्रवर्ती कहलाया | 
वह चौदह रत्न और नौ निधियो का स्वामी था। दस प्रकार के भोग उसे प्राप्त थे । वह इक्कीसवें तीर्थेंकर भगवान 
नमिनाथ के तीर्थ में हुआ था । 

उसे भोग भोगते हुए जब बहुत समय बीत गया, तब एक दिन उसने देखा कि आकाश से उल्कापात हुआ 
है। उसे देखते ही उसके मन मे चिन्तन को एक कोमल धारा प्रवाहित होने लगी--यह प्रकाश-पुंज ऊपर श्राकाश मे' 
स्थित था, किन्तु वह नीचे आंगिरा श्ौर अन्ध कार मे विलीन हो गया । 'मेरा तेज भी बहुत ऊँचा है' इस प्रकार का 
भ्रभिमान जो मनुष्य करता है, उसका तेज भी इस उल्का-पुँज के समान श्रधोगति को प्राप्त होता है । 

यह विचार कर चक्रवर्ती ने साम्राज्य त्यागकर दीक्षा लेनें का निश्चय कर लिया। उसने युवराज को 
राज्य देना चाहा, किन्तु उसने राज्य न लेकर दीक्षा लेने की इच्छा की। तब उसने क्रम से अन्य पुत्रों को यह भार 
स्वीकार करने के लिए कहा, किन्तु सबका एक ही उत्तर था--यदि झ्राप राज्य-भोग में सुख मानते है तो आप ही 
इसका त्याग क्यो कर रहे है। झ्ाप हमारे शुभाकाँक्षी है । आप तपस्या करके सुख प्राप्त करना चाहते है तो हमे भी 
उसी मार्ग पर चलने की अनुमति दीजिए ।' 

पुत्रों का यह उत्तर सुनकर चक्रवर्ती निरुत्तर हो गया। श्रन्त मे उसने छोटे पुत्र को राज्य-भार स्वीकार 
करने के लिए सहमत कर लिया और उसका राज्याभिषेक करके जयसेन अपने पुत्रो और अनेक राजाओं के साथ 
बरदत्त नामक केवली भगवान के पास समस्त वाह्य भौर आभ्यन्तर आरम्भ और परियग्रह का त्याग करके प्रव्नजित 
हो गये । उन्होने विविध तप करना प्रारम्भ किया। अल्प समय मे ही उन्हे ऋद्धियाँ प्राप्त हो गयी। श्रन्त में 
प्रायोपगमन सन्‍्यास मरण करके सम्मेदशिखर के चारण नामक शिखर से जयन्त नामक विमान मे अ्रहमिन्द्र 
हुए । 


पंचविंशतितम परिच्छेद्‌ 


भगवान नेमिनाथ 


पश्चिम विदेह क्षेत्र मे सोतादा नदी के उत्तर तट पर सुगन्धिला नामक देश था। उस देश में सिहपुर नगर 
का स्वामी प्रहदास था। उसकी महारानी का नाम जिनदत्ता था। राज-दम्पति आनन्दपूर्वक राज्य-सुखो का भोग 
कर रहे थे। एक वार अप्टान्हिका पव मे भगवान जिनेन्द्र की महा पूजा कराई । पूजा के पण्चात्‌ 
पूर्व भव महारानी ने मन में यह इच्छा की कि मैं कुलगौरव पुत्र प्राप्त कर॑ं । उसी रात्रि को महारानी 
वि ते स्वप्न मे सिह, हाथी, सूर्य, चन्द्रमा और लक्ष्मी का अभिषेक देखा । स्वप्न देखने के बाद ही 
हारानी के गर्भ मे पुण्यात्मा जीव अझवतीर्ण हुआ । नी माह व्यतीत होने पर रानो ने श्रति बलवान पुत्र को जन्म 
दिया । पुत्र के जन्म के बाद उसके पुण्य प्रताप से राजा अहंद्यास को कोई झत्रु पराजित नही कर सका । इसलिये पृत्र 
का नाम सोच समझकर अपराजिन रक्‍्खा गया । 
वालक अत्यन्त रूपवान भर वलवान था। गुणों के साथ बढता हुआ वह यौवन अवस्था को प्राप्त हुआ । 
एक दिन राजोद्यान में विमलवाहन तीर्थंकर पधारे। राजा परिजनों और पुरजनो के साथ उनके दर्शनों के लिये 
गया। राजा ने वहां जाकर भगवान के दर्शन करके तीन प्रदक्षिणाएं दी, श्रष्ट द्रव्य से पुजन की और यथास्थान 
तेठकर उनका दिव्य उपदेश सुना । उपदेश सुनकर उसके मन मे भोगो से निर्वेद हो गया । वहाँ से लौट कर उसने पुत्र 
अपराजित का राज्याभिपेक करके पाच सौ राजाओं के साथ सयम ग्रहण कर लिया । 
अपराजित ने भी अणुनश्नत धारण कर लिये। यद्यपि वह राज्य-शासन करता था, किन्तु उसका मन धर्म मे 
न्‍गा हुआ था। एक दिन उम्र समाचार मिला कि भगवान विमलवाहन और पिता मुनि अ्रहंद्यास गन्धमादन पर्व॑त 
से मुक्त होगये । समाचार सुनते ही उसने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं भगवान विमलवाहन के दर्णन नही कर लूंगा, 
तव तक भोजन नही करूँगा । मन्रियो श्र परिवार के लोगो ने समझाया कि भगवान मुक्त होचुके है, उनके दर्शन 
किस प्रकार सभव है , ऐसी असभव प्रतिज्ञा करने से क्या लाभ है। किन्तु राजा ने किसी की बात नही सुनी, वह 
अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहा। इस प्रकार उसे निराहार रहते हुए आठ दिन बीत गये । तब सौधर्म इन्द्र की श्राज्ञा 
से कुवेर ने भगवान विमलनाथ का दिव्य रूप वनाकर राजा को दर्शन कराये। राजा ने गद्गद होकर भक्तिभाव से 
उनका पूजन किया, तव भोजन किया । 
एक दिन राजा अपराजित अप्टान्हिका पर्व मे पूजन करने के पदचात्‌ बैठा हुआ था। तभी आकाश से दो 
चारण ऋद्धिधारी मुनि श्राकाश मार्ग से विहार करते हुए वहाँ पधारे । राजा ने उठकर बडी विनयपूर्वक उनकी पाद- 
वन्‍्दता की, उनका धर्मोपदेश सुना । तदनन्तर राजा हाथ जोडकर बोला--'पुज्य । मैंने श्रापको कही पहले भी 
देखा है ।' 
ज्येष्ठ मुनि कहने लगे--'राजन्‌ ! तुम यथार्थ कह रहे हो ! तुमने हम दोनो को देखा है। किन्तु इस जन्म 
मे नही, पूव जन्म में देखा है ।' राजा को यह सुनकर बडा बिस्मय हुआ । वह पूछने लगा--प्रभु ! कहाँ देखा है, यह्‌ 
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जानने की मुझे जिज्ञासा है।” तब मुनि कहने लगे---पुष्कराधध द्वीप के पश्चिम सुमेर की पश्चिम दिशा मे महानदी के 
उत्तर तठ पर गन्धिल नामक एक देश है। उसके विजयार्ध पर्वत की उत्तर श्रेणी मे सूर्यप्रभ नगर का स्वामी राजा 
सूर्यप्रभ राज्य करता था। उसकी रानी का नाम धारिणी था। उसके तीन पुत्र थे--चिन्तागति, मनोगति श्र 
चपलगति । उसी विजयार्घ पव॑त की उत्तर श्रेणी मे अस्न्दिमपुर नगर का शासक भ्ररिंजय था। अ्रजितसेना उसकी 
रानी और प्रीतिमती पुत्री थो। पुत्री ने प्रतिज्ञा की थी कि जो विद्याधर मेरु पर्वत की तीन प्रदक्षिणा देने मे मुभे 
जीत लेगा उसे ही मैं वरण करूँगी । इस प्रतियोगिता मे चिन्तागति ने उसे जीत लिया । किन्तु उसे जीतकर चिन्तागति 
कहने लगा--तू मेरे लघु भ्राता को स्वीकार करले ।” किन्तु प्रोतिमती ने उत्तर दिया--'ेरी प्रतिज्ञा है कि जो मुझे 
जोत लेगा, उसे हो वरण करूँगी । तुमने मुझे जीता है। तुम्हे छोडकर मैं अ्रन्य को किस प्रकार वरण कर सकती 
हूँ / चिन्तागति बोला--तुने उसे प्राप्त करने को इच्छा से हो उसके साथ गति-स्पर्द्धा की थी, श्रत तू भेरे लिये 
त्याज्य है ।' 
चिन्तागति का उत्तर सुनकर प्रोतिमती अत्यन्त निराश हो गई | उसे ससार से ही विरक्ति होगई और उसने 
विवृता नामक अजिका के पास जाकर आयिका दीक्षा लेली। राजकुमारी के इस साहस से प्ररित होकर उन तोनो 
भाइयों ने भो दमवर नामक मुनिराज के पास जाकर मुनि-दाक्षा लेली । वे तप करने लगे और मरकर चौथे स्वर्ग मे 
सामानिक जाति के देव हुए। आयु पूर्ण हाने पर दोनो छोटे भाई पूर्व विद॒ह्‌ क्षेत्र के पुष्कलावतों देश में विजयार्ध पर्वत 
की उत्तर श्रेणी मे गगनवल्लभ नगर के राजा गगनचन्द्र और रानो गगनसुन्दरो के हम दोनो श्रमितगति तथा अमित- 
तेज नामक पुत्र हुए । हम तोनो प्रकार की विद्याश्रों से युक्त थे। एक दिन हम दोनो पुण्डरोकिणी नगरो मे स्वयप्रभ 
तोथंकर के दर्शनों के लिये गये। हमने भगवान से अपने पूर्व जन्म के वृत्तान्त पूछे तथा यह भी पूछा कि हमारा बडा 
भाई इस समय कहाँ उत्पन्न हुआ है । भगवान ने बताया कि वह इस समय सिंहपुर नगर में श्रपराजित नाम का 
राजा है। हम लोगो ने भगवान के समीप ही दीक्षा ले ली। हम लोग पूर्व जन्म के स्नेहवश तुम्हारे पपस आये ह॑ । 
तेरी आयु केवल एक माह को शेष है। इसलिये तू श्रात्म कल्याण कर | 
राजा ने मुनिराज से अपने जन्म का वृत्तान्त सुनकर उनकी वन्दना को और निवेदन किया--भगवन्‌ 
यद्यपि श्राप वीतराग निर्ग्रन्ध हे । फिर भी आपने पूर्व जन्म के स्नेहवश मेर वडा उपकार किया है। है 
मुनि-युगल वहाँ से विहार कर गया। राजा ने अपने पुत्र प्रीतिकर को राज्यारूढ करके सन्‍्यास ले लिया और 
प्रायोपगमन सनन्‍्यास धारण कर लिया। आरायु पूर्ण होने पर वह सोलहवे स्वर्ग के सातकर नामक विमान मे देव हुआ । 
वाईस सागर की उसकी भआरायु थी । 
कुरुजागल देश मे हस्तिनापुर के राजा श्रीचन्द्र की श्रीमती रानी थी। वह देव आयु पूर्ण होने पर रानो के 
गर्भ में श्राया और सुभ्रतिष्ठ नामक पुत्र हुआ । कुमार अवस्था पूर्ण होने पर उसका विवाह सुनन्‍्दा के साथ हो गया । 
सुयोग्य जानकर पिता ने उसे राज्य सोप दिया और सुमन्दर नामक मुनि के पास दीक्षा लेली | सुप्रतिष्ठ कुणलता 
पूर्वक राज्य शासन करने लगा | एक दिन सुप्रतिष्ठ ने यशोधर नामक मुनिराज को नवधा भक्तिपूर्वक आहार दिया । 
आहार निरन्तराय समाप्त हुआ । देवो ने पचाश्चयं किये। राजा ने मुनिराज से अ्रणुत्नत धारण किये और सम्य- 
ग्दर्शन की विशुद्धि की । एक दिन राजा राजमहलो के ऊपर बंठा हुआ प्रकृति का सौन्दर्य निहार रहा था। निकट 
ही रानियाँ वेठी हुई थी। तभी आकाश में उल्कापात हुआ । उस्ते देखकर राजा के मन मे भावनाएं उद्वेलित होन 
लगी और उसे ससार की क्षणभगुरता का विचार हो आया । उसे राज्य, भोग सब कुछ निस्सार जचने लगे। उसने 
झपने ज्येष्ठ पुत्र सुदृष्टि का राज्याभिषेक कर दिया झौर सुमन्दर नामक जिनेन्द्र के निकट मुनि दीक्षा लेली । उसने 
ग्यारह अगो का अ्रभ्यास किया और दर्शन विशुद्धि आरदि सोलह कारण भावनाओ का निरन्तर चिन्तन किया 
जिससे सातिशय पुण्य वाले तीर्थंकर नाम कर्म का बन्ध कर लिया। आयु का अन्त निकट जानकर एक माह का 
सन्‍्यास ले लिया, जिससे वह जयन्त नामक अनुत्तर विमान मे महद्धिक अहमिन्द्र हुआ | उसकी आयु तेतीस सागर 
की थी। 


रे घ रे 3 ९ 
जन धर्म का प्राचीन इतिहास 


हरिवंश की उत्पत्ति-- 


रजत सीमा के तार मगर गा व दि ना हल बा पर के लगा यो 
रे से एक दिन राजा सुमुख वन-विहार के लिये गया | उसकी 
दृष्टि वन में भ्रमण करती हुई सुन्दरी वनमाला पर पडी | उसे देखते ही वह वनमाला पर 
हरिवंश की स्थापना श्रासवत हो गया। उसने किसी उपाय से वीरक सेठ को व्यापार के वहाने विदेश भेज दिया 
ओऔर प्रच्छन्‍न रूप से वनमाला को अपने महलो मे बुलाकर उसके साथ भोग करने लगा । वारह 
वर्ष पश्चात्‌ सेठ वीरक विदेश से लोटा। जब उसे अ्रपनी स्त्री का पापाचार ज्ञात हुआ तो वह भोकाकुल होकर 
पागलो के समान इधर उधर फिरने लगा । फिर एक दिन विरक्‍्त होकर प्रोष्ठिल मुनि के पास जाकर मुनि बन 
गया और मरकर सौधर्म स्वर्ग मे चित्रागद नामक देव हुआ । 
कुछ काल पश्चात्‌ सुमुख और वनमाला ने धर्मसिंह नामक मुनिराज को शभ्राहार दिया। उस समय दोनो 
के मन में अपने कृत्य के प्रति भारी झ्ात्मग्लानि और पश्चाताप के भाव थे। दूसरे दिन विजली गिरने से दोनो की 
मृत्यु हो गई। सुमुंख का जीव भोगपुर के राजा प्रभजन का पुत्र सिहकेतु हुआ और वनमाला का जीव वस्वालय 
नगर के नरेश वज्तचाप की विद्युन्माला पुत्री हुईं। विद्युम्माला का विवाह सिंहकेतु के साथ हो गया | एक दिन पति 
पत्नी वन विहार के लिए गए। उन्हें चित्रागददव ने देखा। देखते ही उसे पूर्व जन्म के बेर का स्मरण हो आया । 
उसने मन में निए्चय कर लिया कि "मैं इन्हे मारू गा | यह विचार कर वह उन्हे उठाकर ले चला। मार्ग मे सूयंत्रभ 
नामक एक देव ने उसका श्रभिप्राय जान लिया। सूरयप्रभ पूर्व जन्म मे यूजा सुमुख का भ्रिय मित्र रघु था। उस देव 
ने चित्राड़्द को समझाया-भद्र ! इन दोनो का वध करने से तेरा क्या हित होगा । तू व्यर्थ ही पाप बन्ध क्यो करता 
है ।' यह सुनकर चित्रागद को भी दया आ गयी झौर उन्हे छोडकर चला गया । तव सूर्यप्रभ देव ने दोनो को आइवा- 
सन दिया और उन्हे ले जाकर चम्पापुर के वन मे छोड दिया । इसका कारण यह था कि वह भविष्य मे इनको मिलने 
वाले सुख को जानता था। देवयोग से उसी समय चम्पाठुर का राजा चन्द्रकीति बिना पुत्र के मर गया था। 
राज्य-परम्परा अ्रक्षुण्ण रखने के लिए मन्त्रियो ने विचार कर किसी योग्य पुरुष की तलाश करने के लिए एक समभझ- 
दार हाथी को छोड दिया। वह हाथी घूमता हुआ वन में पहुँचा श्ौर सिहकेतु तथा विद्युन्माला को झपने कन्धे 
पर बैठाकर नगर मे पहुँचा । मन्त्रियो ने बडे श्रादर के साथ सिहकेतु का अभिषेक किया और उसे राज सिंहासन 
प्र बैठाया | तब मन्त्रियो ने उससे परिचय पूछा । उत्तर में सिंहकेतु ने कहा--'मेरे पिता का नाम प्रभजन है और 
माता का नाम मृकण्डू है। कोई देव पत्नी सहित मुझे लाकर यहाँ वन मे छोड गया है।' उसका परिचय सुनकर 
लोग बडे प्रसन्‍न हुए भर मृकण्डू का पुत्र होने के कारण उसका नाम मार्कण्डेय रख दिया । वह चिरकाल तक राज्य 
सुख का भोग करता रहा। ये दोनो भगवान शीतलनाथ के तीथ मे हुए । 
इन दोनो के हरि नामक पुत्र हुआ । यौवन अवस्था को प्राप्त होने पर पिता ने उसे राज्य-भार सोप 
दिया । हरि बड़ा प्रतापी और वीर था । उसने बाहुबल द्वारा भनेक राजाओं को पराजित करके अपने राज्य का 
बहुत विस्तार किया । उसकी ख्याति सम्पूर्ण लोक मे फैल गई। इसी से 'हरिवश' की प्रसिद्धि हुई । 
राजा हरि के महाग्रिरि नामक पुत्र हुआ । महागिरि का हिमगरि, हिमगरि का वसुगिरि, वसुगिरि 
का गिरि हुआ । इस प्रकार इस वश मे अनेक राजा हुए। फिर सुमित्र हुए। सुमित्र के बीसवे तीर्थ कर मुनि- 
सुब्रतनाथ हुए । मुनिसुत्रतनाथ के सुक्नत, सुज्नत के दक्ष, दक्ष के ऐलेय पुत्र हुआ। उसने 
हरिवश की परम्परा इलावर्धन, ताम्रलिप्ति, माहिष्मती, नामक नगर बसाये। ऐलेय के कुणिम पुत्र हुआ । उसने 
कृण्डिन नगर बसाया । कुणिम के पुलोम पुत्र हुआ। उसने पुलोमपुर बसाया। पुलिम के 
पौलोम और चरम नामक पुत्र हुए । उन्होने रेवा के तट पर इन्द्रउर नगर बसाया। चरम ने जयन्ती तथा वनवास्य 
नगरियाँ बसाईं । पौलोम के महीदत्त और चरम के सजय पुत्र हुए । महीदत्त ने कल्पपुर बसाया। उसके अरिष्ट- 
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मेमि झौर मत्स्य नामक पुत्र हुए। मत्स्य हस्तिनापुर मे रहने लगा। मत्स्य के अ्रयोधन, श्रयोधन के मूल, मूल के 
शाल, शाल के सूर्य नामक पुत्र हुआ। सूर्य ने शुअपुर नगर वसाया। सूर्य के श्रमर पुत्र हुआ। उसने बज्ञ- 
पुर बसाया। प्रमर के देवदत्त, देवदत्त के हरिपेण, हरिपेण के नभसेन, नभसेन के णड ख, शडख के भद्र और भद्र 
के भ्रभिचन्द्र नामक पुत्र हुआ । अ्रभिचन्द्र ने विन्ध्याचल के ऊपर चेदि राष्ट्र की स्थापना की श्र शक्तिमती नदी 
के किनारे शुवितमती नगरी बसाई। श्रभिचन्द्र से वसु हुआ। बसु का पुत्र वृहद्ध्वज हुआ जो मथुरा में जाकर रहने 
लगा । वृहद्ध्वज के सुवाहु, सुवाहु के दीर्घवाहु, दी्घवाहु के वञ्ञबाहु, वज्वाहु के लब्धाभिमान, लब्बाभिमान के 
भानु, भानु के ययु, ययु के सुभानु भौर सुभानु के भीम नामक पुत्र हुम्ना। इस प्रकार अनेक राजा होते रहे । फिर 
इसी वश में इबकीसवे तीर्थ कर भगवान नमिनाथ हुए। आगे चलकर इसी वश में यदु नामक राजा हुआझ्ना। यह 
वडा प्रतापी था| इससे 'यदुवश' चला | राजा यदु के नरपति, नरपति के भूर और सुवीर नामक पुत्र हुए। वीर 
अथवा सुवीर मथुरा मे शासन करने लगा झौर शूर ने कुणद्य देश में शौर्यपुर नगर बसाया और वही शासन करने 
लगा। शूर के अन्धकवृष्णि श्रौर सुवीर के भोजकवृष्णि पुत्र हुए । श्रन्धकवृष्णि के १० पुत्र हुए--१ समुद्रविजय 
२ अक्षोभ्य, ३ स्तिमित सागर, ४ हिमवान, ५ विजय, ६ श्रचल, ७ धारण, ८ (रण, ६ अभिचन्द्र, और १० वसुदेव, 
इनके श्रतिरिक्‍त दो पुत्रियाँ हुई --कुन्तो और माद्री। भोजक वृष्णि के उग्रतेन, महासेन और देवसेन नामक पुत्र 
। 
राजा वसु का एक पुत्र सुवसु था जो कुआ्जरावर्त नगर( नागपुर) मे रहने लगा था। सुवसु के वृहद्रथ पुत्र 
हुआ । वह मागधेशथुर मे जाकर राज्य करने लगा । वृहद्रथ के दृढ्रथ दृढरथ के नरवर, नरवर के दृढरथ, दृढ्रथ के 
सुखरथ, सुखरथ, के दीपन, दीपन के सागरसेन, सागरमेन के सुमित्र, सुमित्र के वश्रथु, वप्रथु के 
वसु की वंश-- विन्दुसार, विन्दुसार के देवगर्भ, देवगर्भ के शतधनु पुत्र हुआ | इसी प्रकार इस वश में प्रनेक 
परम्परा मे जरासध राजा हुए। फिर इस वश मे निहतश्त्रु हुआ | उसके शतपति, शतपति के बृहद्रथ और वृहद्रथ के 
जरासन्ध पुत्र हुआ। वह राजगृह नगर का स्वामी था। वह अधंचक्री था। उसने भरत क्षेत्र 
के तीन खण्डो पर विजय प्राप्त करके भर्धचक्री का विरुद पाया था। वह नौवाँ प्रतिनारायण था। कालिन्दसेना 
उसकी पटरानी थी । कालयवन आ्रादि नीतिज्ञ पुत्र थे। भ्रपराजित आदि अनेक वीर भाई थे | 
जरासन्ध ने दक्षिण श्रेणी के समस्त विद्याघरो, उत्तरापय और दक्षिणापथ के समस्त राजाओ, पूर्व 
पद्म समुद्र के तटवर्ती नरेशो भर मध्य देश के सम्पूर्ण शत्रुओ को जीत लिया था। 
एक वार शौरयंपुर के उद्यान मे सुप्रतिष्ठ नामक मुनिराज प्रतिमायोग से ध्यानारूढ थे। एक यक्ष ने उनके 
ऊपर भयानक उपसर्ग किये। किन्तु मुनिराज अपने ध्यान मे अचल रहे और उन भयानक उपसर्गो के कारण उनके 
मन की शान्ति और समता भाव तनिक भी भग नही हुए। बल्कि वे आत्मा में स्थित रहकर 
महाराज समुद्र विजय सचित कर्मो का शुक्ल ध्यान द्वारा क्षय करने लगे। वे श्रेणी आरोहण करके उस स्थिति को 
का राज्याभिषेक--प्राप्त हो गये, जहाँ ध्यान, ध्याता, और ध्येय, चतन्य भाव, चैतन्य कर्म और चंतन्य की क्रिया 
अभिन्न एकाकार हो जाती है। उसी समय उन्होने ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और 
प्रन्तराय इन घातिया कर्मो का विनाश कर दिया। तभी उनकी आत्मा विशुद्ध केवलज्ञान की अनन्त झ्राभा से आलो- 
कित हो उठी । तभी चारो जाति के इन्द्र और देव भगवान सुप्रतिष्ठ की वन्दना के लिए भ्राये । महाराज अन्धकवृष्णि 
भी परिजन-पुरजनो के साथ भगवान के दर्शनो के लिये झ्राये । श्राकर उन्होने भगवान की वन्दना श्र पूजा की श्र 
यथास्थान बैठ गये | तभी भगवान का लोक हितकारी उपदेश हुआ । उपदेश सुनकर अन्धकवृष्णि के मन मे सासारिक 
भोगो के प्रति सवेग उत्पन्न होगया। उन्होने शौयंपुर के राज सिंहासन पर कुमार समुद्रविजय का राज्याभिषेक 
करके उनका पट्टवन्धे किया भ्रौर कुमार वसुदेव के सरक्षण का भार भी उन्हे सोप दिया। अन्धकवृष्णि ने भगवान 
सप्रतिष्ठ के निकट जाकर सम्पूर्ण आरम्भ परिग्रह का त्याग करके मुनि दीक्षा अगीकार कर ली | उधर भोजक वृष्णि 
न्ते भी मथुरा मे मुनि व्रत धारण कर लिये। महाराज समुद्रविजय ने महारानी शिवादेवी को पट्टवन्ध करके पटरानी 
घोषित किया । महाराज समुद्रविजय नें यौवन प्राप्त होने पर अपने श्राठो श्रनुजो का सुन्दर राज कन्याझ्रो के 
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साथ विवाह कर दिया । श्रक्षो*्य का धृति के साथ, स्मिमित सागर का स्वयप्रभा के साथ, हिमवान का सुनीता के 
साथ, विजय का सिता के साथ, श्रचल का प्रियालापा के साथ, धारण का प्रभावती के साथ, प्रण का कालिंगी के 
साथ झौर परभिचन्द्र का सुप्रभा के साथ विवाह हो गया। सब भाई आनन्दपूर्वक रहने लगे। सभी भाइयो मे पर- 
स्पर मे श्रत्यधिक स्नेह था। कुमार बसुदेव राभी के प्रिय शौर स्नेहभाजन ये । 

वसुदेव की फुमार- लीलाए--कुमार वसुदेव यौवन में पदार्पण कर रहे थे। वे णीर्यपुर नगर में देव कुमारो 
के समान इच्छानुसार कीठा करते थे । वे कामकुमार थे । रूप, लावण्य, सौभाग्य भ्ौर चतुरता से वे जन-जन के 
प्रिय थे । कभी वे लोकपालो का वेप रसकर नगर में निकल जाते थे। उनका बरीर सूर्य के समान तेजस्वी और 
मुख चन्द्रमा के समान सौम्य था | उनके श्रनिन्‍्ध सौन्दर्य को देसने के लिए स्थियाँ घरो से बाहर निकल आती थी 
घोर उन्हे देसकर काम विह्नल हो जाती थी। कुमार के रूप मे श्रद्भुत मोहिनी थी । 

एक दिन मात्सयंवश कुछ वृद्धजन सघवद्ध होकर राज-परिपद मे पहुँचे श्रौर महाराज समुद्रविजय को 
नमस्कार करके निवेदन करने लगे--'प्रभो | श्रापके राज्य में सम्पूर्ण प्रजाजन आ्ानन्दपूर्वक श्रौर निर्भय होकर रह 
रहे है। आपके पुण्य प्रभाव से यहा की भूमि शस्य श्यामला बन गई है । वणिक्‌ वर्ग समृद्ध श्रौर सुसम्पन्न है। गाय- 
भेसे क्षीरवर्षी है। प्रजा के सभी वर्गों को सव प्रकार का श्रानन्द है, किन्तु थोडा-सा दु ख भो है | किन्तु उसे हम लोग 
प्रगट भी नहीं कर सकते । 

यह सुनकर महाराज समुद्रविजय प्रजाजनों से वोले--'भद्रजनो ! मेरे राज्य में प्रजाजनों को कप्ट हो, यह 
मेरे लिये गीरव की वात नही है। श्राप लोग निर्भव होकर श्रपना कप्ट बताइये। मैं उसे प्राणयण से भी दूर 
करूँगा । 

वृद्धजन महाराज से श्राववासन पाकर कहने लगे--'प्रभो! हमारे श्रविनय को क्षमा करें। कुमार वसु- 
देव धीर-वीर, शील शिरोमणि भौर शुद्ध हृदय वाले है। किन्तु जब वे नगर में निकलते है तो उनका रूप लावण्य 
देखकर नगर की कुल स्त्रियां रागान्ध होकर अपने तन वदन की सुधवुध भूल जाती है। वे सारा कार्य छोडकर घर 
से बाहर दौड पडती है। न॥रवासियो का चित्त उद्श्नान्त हो जाता है। हम लोगो ने अपनी मनोव्यथा निवेदन 
कर दी । अब जो करणीय हो, वह आप कीजिये । 

महाराज प्रजाजनों की बात सुनकर विचारमग्न हो गये। कुछ समय परुचात्‌ प्रजाजनों को आश्वासन 
देकर विदा किया । प्रजाजन भी सनन्‍्तुष्ट होकर अपने घरो को लौट गये । तभी कुमार वसुदेव नगर-अमण के बाद 
लौटे । झ्राकर उन्होने महाराज को प्रणाम किया | महाराज ने बडे प्रेमपूर्वक झलिंगन किया और बालक के समान 
उन्हे अ्रपनी गोद मे वैठाकर मस्तक सूंधा और स्नेहसिक्त स्वर मे बोले--कुमार ! तुम वन-अमण से परिश्रान्त 
हो गये हो । देखो तो, तुम्हारा मुख कैसा मुरभा गया है। तुम्हें भ्रमण के चाव में अपने शरीर की भी सुध नही 
रहतो । अरब भविष्य मे तुम्हे स्वान और भोजन के समय का अतिक्रमण नही करना है। अब अन्त पुर के उद्यान मे 
ही तुम क्रीडा किया करो । 

इस प्रकार श्रपने प्रिय अनुज को समकाकर महाराज 
ले गये । उन्होने वसुदेव के साथ ही स्नान श्रीर भोजन किया 
कुमार बाहर न जा पावे शर कुमार को प्रतिवन्‍्ध का अनुभव भी 

गिडाये करने लगे । के 

हु एक दिन एक कुब्जा दासी महारानी शिवादेवी के लिये विलेपन लिये जा रही थी छः कुमार ने 3400 
मे उससे विलेपन छीन लिया | दासी रुष्ट होकर बोली--'कुमार ! तुम ऐसी ही जब 2 आल बुक 
डाले गये हो ।' दासी की वात सुनकर कुमार सणकित हो उठे झौर पूछने लगे--कुब्जे ! तूने बा दर हल लगी 
कैसा कारागार ?” तब दासी ने कुमार को सव सत्य बात सुना दी। सुनकर वे कप ग कि आरि के 
निरचय ही मेरे साथ धोका हुआ है। वे इस बात पर विचार करते रहें ओर अन्त मे एक यही सा हर ओर मे 
उन्हें सन्‍्तोष हुआ | वे चुपचाप राजमग्रासाद और नगर को त्यागकर चल दिये एक लक्ष्यहीन दिश 


समुद्रविजय उनका हाथ पकड कर अपने प्रासाद मे 
। उन्होने इस प्रकार कौशल से व्यवस्था कर दी कि 
न हो। कुमार भी अन्त पुर के उद्यान मे विविध 


हरिवद्ष की उत्तपत्ति कट 
अपने साथ एक विश्वस्त अनुचर को साथ ले गये श्लौर नगर के इमसान मे जा पहुँचे और नौकर को एक स्थान 
पर बैठाकर उसरो कहा--'मे मत्र सिद्ध करता हूँ। जब मैं झ्रावाज दूँ, तभी तुम उत्तर देना ।' इस प्रकार कहकर 
वे कुछ दूर चले गये । वहाँ एक चिता जल रही थी तथा एक शव पडा हुआ था। कुमार ने अपने आभूषण उस 
शव को पहना कर उसे जलती चिता मे रख दिया और जोर से कहा--'पिता के समान राजा और चुगली करने 
वाले नागरिक सुख से रहे । मैं तो अग्नि-प्रवेश करता हूँ ।! इस प्रकार कहकर और दौडने का अ्रभिनय करके, मानो 
वे भ्रग्नि में प्रवेश कर रहे हो, वे अन्तहित हो गये । अ्नुचर ने सुना तो वह दौडकर आया शऔर चिता में कुमार के 
दग्ध शव को देखकर बडी देर तक विलाप करता रहा । फिर वह अत्यन्त शोकाकुल होकर राजमहलो को वापिस 
लौट गया । वहाँ जाकर उसने सम्पूर्ण घटना महाराज को सुना दी। यह हृदय विदारक घटना सुनकर सारे राज 
कुल और नगरवासियो मे शोक छा गया। महाराज समुद्रविजय तत्काल बन्धु-बाधवो, नगरवासियों और राज्या- 
घिकारियो को लेकर श्मसान पहुँचे । वहाँ शव' की भस्म के साथ कुमार के आभूपषणों को देखकर सबको निश्चय 
हो गया कि कुमार अवश्य ही अग्नि मे भरम हो गये है। यह विश्वास होने पर सभी करुण विलाप करने लगे ! 
राजा समुद्रविजय को घोर पश्चाताप हुआ और अपने प्रिय भ्रनुज की मृत्यु से उन्हें हादिक दुख हुआ । उन्होने 
जोक सनन्‍्तप्त हृदय से मरणोत्तर क्रियाये की और सव लोग नगर मे वापिस लौट आए । 

कुमार वसुदेव निश्चिन्त मन से पदिचम दिशा की ओर चल पडे। उन्होने एक ब्राह्मण कुमार का वेप 
धारण कर लिया। चलते-चलते वे विजयग्रेट नगर मे पहुँचे । उस नगर मे सुग्रीव नामक एक गन्धर्वाचार्य रहता 

था । उसकी दो पुत्रियाँ थी सोमा और विजयसेना । दोनो ही श्रपूर्व सुन्दरी थी। गन्धर्वाचार्य 
अनेक कन्याओ के. ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जो गन्धर्व॑ विद्या मे मेरी पुत्रियो को जीतेगा, वही इनका 
साथ विवाह-- स्वामी होगा | किन्तु आज तक उन दोनों को कोई पराजित नहीं कर सका था। किन्तु 
वसुदेव ने उन्हे थोडे समय में ही पराजित कर दिया। सुग्रीव ने दोनो पुत्रियों का विवाह, 

कुमार वसुदेव के साथ कर दिया। वे वही पर सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ काल के पश्चात्‌ विजयसेना ने पुत्र 
प्रसव किया, जिसका नाम अक्रूर रखा गया। 

एक दिन कुमार गुप्त रूप से वहाँ से भी निकल गये । भ्रमण करते हुए वे एक अ्रटवी मे पहुँचे । वहाँ एक 
सुन्दर सरोवर को देखकर वे उसमे बहुत देर तक जलक्रीडा करते रहे और हथेलियो से जल को बजाने लगे । उस 
आवाज से तट पर सोया हुआ एक हाथी जाग गया । वह ऋ्रद्ध होकर कुमार के ऊपर भपठा। कुमार वडी चपलता 
से उसके दातो को पकड कर उसके मस्तक पर आरूढ हो गये और मुष्टिका प्रहारों से उस गजेन्द्र को अपना 
वशवर्ती बता लिया। उसी समय दो विद्याधर कुमार आये और कुमार को हाथी के मस्तक से अपहरण करके विज- 
यार्धे पर्वत के मध्य मे स्थित क्‌ जरावतें नगर मे ले गये और कुमार को उस नगर के वाह्य उद्यान में छोड दिया। 
कुमार एक अशोक वृक्ष के नीचे सुखपूर्वक बेठ गये, तब उन दोनो विद्याधर कुमारो ने आकर उन्हे नमस्कार किया 
झौर निवेदन किया--'स्वामिन्‌ | आप यहाँ विद्याधर नरेश अ्रशनिवेग की आज्ञा से लाये गये है। श्राप उन्हे अपना 
इवसुर समझे । मेरा नाम अचिमाली है और यह दूसरा वायुव्रेग है। यो कहकर उनमे से एक तो मगर की ओर 
चला गया और दूसरा वही सुरक्षा के निमित्त रह गया । नगर में जाकर उसने नरेश को यह शुभ सवाद सनाया कि 
हाथी के मान का मर्दन करने वाला सुदर्शन कुमार लाया जा चुका है। सुनकर नरेश बहुत हपित हुआ और उसे 
पुरस्कृत करके नरेश ने मगलाचार पूर्वक कुमार वसुदेव का नगर प्रवेश कराया और शुभ मुह में नरेश मे अपनी 
रूपवतों कन्या श्यामा का विवाह कुमार के साथ कर दिया। निमित्तज्ञानियो ने भविष्यवाणी की थी कि जो व्यक्ति 
गजेन्द्र का मान मर्देन करेगा, वही राजपुत्री का पति वनेगा। इसीलिए नरेश ने दो युवकों को गजेन्द्र फे निकट 
पहरा देने के लिए नियुक्त कर दिया था। निमित्तज्ञानियो की भविष्यवाणी पूरी हुईं। कुमार राजकन्या के साथ 
सुखपूर्वक भोग भोगते हुए कुछ काल परयंन्‍्त वही रहे और वहाँ रहकर गन्धर्वविद्या का अध्ययन किया । 

एक दिन व्यामा का चचेरा भाई झ गारक रात्रि के समय सोते हुए कुमार का अपहरण कर ले गया। 
वह आकाझ्ष मार्ग से जा रहा था| तभी ह्यामा की नीद खुल गई। वह भी हाथो मे शस्त्रास्त्र लेकर विद्या-बल 


२६६ जैन धमम का प्राचीन इतिहास 
से श्राकाश्ष में पहुँची । वहाँ श्रगारक श्लौर ध्यामा का भयानक युद्ध हुआ | कुमार ने छत्रु की छाती पर मुष्टिका 
प्रहार किया जिससे वह व्याकुल होकर कुमार को छोटकर भाग सडा हुआ । कुमार चपानगरी के एक सरोवर मे 
गिरे। वहाँ से निकलकर नगर में गये । वहाँ उन्हे ज्ञात हुआ कि इस नगर के कुवेर चारुदत्त की पुत्री गन्धर्वसेना के 
लिए आज गायन-वाद्य प्रतियोगिता होने वाली है । श्रेप्ठी-पुत्री ने नियम किया है कि जो मुझे गान-वाद्य विद्या में 
पराजित कर देगा, वही मेरा पति होगा। इस समाचार को सुनकर कुमार भी प्रतियोगिता सभा मे पहुँचे और 
वीणावादन झौर गायन कला में कुमार ने उस मानवती का मान भग करके विजय प्राप्त की । श्रोप्ठी कन्या ने हर्प 
से वरमाला उनके गले मे ठालकर उनका वरण किया। श्रष्ठी ने विधिपूर्वक दोनों का विवाह कर दिया । चिर- 
काल तक कमार ने वहाँ रहकर भ्रानन्दपूर्वंक भोग भोगे। 
एक दिन रात्रि'मे एक बेताल कन्या ने श्राकर कुमार वसुदेव को जगाया श्रौर बलातू वह उन्हे इमसान मे 
ले गई । वहाँ उसने नीलयशा नामक एक सुन्दरी कन्या को दिसाया श्रीर कहा कि यह कन्या आपके प्रेम में अस्त है 
श्रौर श्रापसे विवाह की इच्छुक है | यह श्रसित पर्वत नगर के राजा सिंहदप्ट्र की पुत्री है। कुमार ने उससे विवाह 
करने की स्वीकृति दे दी । तब विद्याधरियाँ कमार को श्राकाशमार्ग से श्रसित पर्वत नगर ले गई । वहाँ शुभ मुहूर्त 
में कूमार के साथ नीलयणा का विवाह हो गया । कुमार वहाँ श्रानन्दपूर्वक रहने लगे । 
इस प्रकार कुमार बसुदेव ने विभिन्‍न स्थानों पर श्रमेक कन्याओ के साथ विवाह किया। उनके रूप-ग्रुण 
शौर वीरता पर मुग्ध होकर श्रनेक राजाओ ने उन्हे श्रपनी कन्यायें प्रदान की | उनके श्राकर्पषक व्यक्तित्व पर मुग्ध 
होकर श्रनेक कन्याओ ने उन्हे स्वेच्छा से वरण किया । अनेक कन्याओ को विभिन्‍न प्रतियोगिताओं मे उन्होने जीता। 
गिरितट नगर वासी ब्राह्मण पुत्री सोमश्री, भ्रचलयाम की श्र प्ठी पुत्री वनमाला, वेदसामपुर की कपिला, शालग्रुहा 
नगर की पदुमावती, भद्विलपुर की राजकुमारी चारुहासिनी, जयपुर की राजकन्या, इलावधंन नगर की श्रे ष्ठी-पुत्री 
रत्नवती तथा राजकुमारी सोमश्री, विद्याधर-कन्या मदनवेगा, वेगवती, गगनवल्लभपुर की राजकन्या वालचन्द्रा, 
श्रावस्ती की श्रेष्ठो-पुत्री वन्धुमती, शौर राजपुत्री प्रियगुसुन्दरी, विद्याधर पुत्री प्रभावती, कुण्डपुर की राजकुमारी, 
चम्पानगरी के मन्नी की फन्या, म्लेच्छराज की कन्या जरा, अ्रवन्तिसुन्दरी, शूरसेना, जीवद्यशा आ्रादि अनेक कन्याओो 
के साथ कुमार वसुदेव का विवाह हुआ | तथा जरत्कुमार, पौण्ड़ आदि अनेक पुत्र हुए । 
इस बीच मे राजगृह नरेश जरासन्ध को निमित्तज्ञानियो ने यह बताया कि जो पुरुष जुए मे एक करोड मुद्राय 
जीतकर वही सब बाट देगा, वह तुम्हे मारने वाले पुत्र को जन्म देगा। निमित्तज्ञानियो के वचनानुसार जरासन्ध ने 
ऐसे पुरुष की सोज करने के लिए चर नियुक्‍त्त कर दिए। एक वार दुर्घटनावश कुमार वसुदेव राजगृह नगर मे 
पहुँचे । वहाँ वे जुए मे एक करोड मुद्राये जीत गये शोर उन्होने वे सब मुद्राये वही वाट दी। चरो ने आकर कुमार 
को पकड लिया और उन्हे चमडे की एक भाथडी में वन्द करके पर्वत के ऊपर से पटक दिया, जिससे वे मर जायें। 
किन्तु जब वे गिरे, तभी विद्याधरी वेगवती ने वेग से श्राकर उन्हे बीच मे ही थाम लिया । इस प्रकार वे 
गये 
0 रोहिणी की भप्राप्ति--देशाटन करते हुए कुमार वसुदेव अरिष्टपुर नगर मे भ्राये । वहाँ उन्होने राजपथो पर 
सनुष्यो की भारी भीड और कोलाहल को देखकर एक नागरिक से कुतूहलवद पूछा--'भद्र ! यह मनुष्यों का कैसा 
समुदाय है ? ये सब लोग कहाँ जा रहे है ?' उस नागरिक ने ,उत्तर दिया--'झार्य , इस नगर के महाराज रुधिर 
की सुलक्षणा कन्या रोहिणी का स्वयवर है। यह मनुष्य-समुदाय वही पर जा रहा है। दरों इसे 
वसुदेव यह समाचार सुनकर कुतूहलवश स्वयवर देखने की इच्छा से स्वयवर मण्डप मे पहुँचे । वहाँ उन्हो हे 
देखा कि मण्डप मे जरासन्ध, समुद्रविजय आदि अनेक नरेश आये हुए है श्लौर मणिजटित महाध्यं श्रासनो पर विराज- 
मान है । सबके मुखो पर दर्प और श्राशामिश्रित भाव है। कुमार ने उस समय पणव चाजा बजाने वाले का वेष 
धारण कर रखा था, जिससे उन्हे उनके बन्धुजन भी न पहचान सके। उनके हाथ मे भी पणव नामक वाद्य यन्त्र था 
तथा जहाँ पणव वाद्य बजाने वाले बैठे हुए थे, वे वही जाकर बेठ गये । ड़ 
तभी रूप और शोभा की आगार, सौन्दर्य मे रति को लज्जित करने वालो राजकुमारी रोहिणी ने धाय के 
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साथ स्वयवर-मण्डप मे प्रवेश किया | तभी शखो और तुर्यो का मगल-निनाद हुआ । राजाझ्रो ने कुमारी रोहिणी के 
प्रनिय सौन्दर्य की प्रशसा भर सुनी थी। अब अनध्य वस्त्रालकारो से सुसज्जित मू्तिमती लक्ष्मी के समान रोहिणी 
की रूपछटा देखकर विस्मयविभुग्व होकर देखने लगे। सबके मन में उस लातलित्य मूर्ति की प्राप्ति को आशा की 
किरण प्रस्फुटित हो रही थी । 

वाद्यो का तुमुल रव श्वान्त हुआ । धाय कुमारी रोहिणी को साथ मे लेकर यथाक्रम सव राजाओ का परि- 
चय देने लगी--हे पुत्रि | ये इवेत छत्नधारों त्रिख्वण्डाधिपति महाराज जरासन्ध है, ये जरासन्ध के प्रतापी पुत्र है, ये 
मथुरा के तेजस्वी नरेश उम्रसैन है, ये शौयंपुर के स्वामी महा वलवान समुद्रविजय है। यदि तेरी रुचि हो तो इनमें 
से किसी के गले मे वरमाला डाल दे । किन्तु घाय ने देखा कि इनमें से किसी के ऊपर कन्या का अनुराग प्रतीत नही 
होता, तब उसने श्रागे वढकर महाराजा पाण्डु, विदुर, दमघोष, दत्तवक्त्र, शल्य, शत्रुजय, चन्द्राभ, कालमुख, पौण्ड, 
मत्स्य, सजय, सोमदत्त, भूरिश्रवा, अशुमान, कपिल, पद्मरथ, सोमक, देवक, श्रीदेव श्रादि राजाझों के वश, शौर्य 
श्रादि गुणो का परिचय देते हुए कहा--है सीम्य बदने | इन नरेशो में से जो तुम्हारे चित्त को हरण करने 


वाला हो, उसके सौभाग्य को प्रकाशित कर । 
किन्तु राजकुमारी ने उत्तर दिया -है मात ! आपने उचित ही कहा है। किन्तु श्रापके द्वारा बताये हुए 


इन राजाओ मे से किसी के प्रति मेरा मन अनुरक्त नही है । 

तभी राजवाला के कर्णकुहरो मे पणव की मधुर ध्वनि पड़ी | कन्या ने मुडकर उस ओर देखा | तभी उसे 
राजलक्षणो से युक्त कुमार वसुदेव दृष्टिगोचर हुए । उन्हे देखते ही रोहिणी का सम्पूर्ण शरीर हर से रोमांचित 
हो उठा । वह राजहसी के समान मन्थर गति से श्रागे वढो और कुमार वसुदेव के गले मे वरमाला डाल दी। काम- 
देव और रति के समान इस सुदर्शन युगल को देखकर कुछ राजाम्रो ने हप॑ से कहा--जिस प्रकार रत्न और सुवर्ण 
का सयोग होता है, उसी प्रकार इन वर-वधू का सयोग हुआ है । इस रत्न पारखी कन्या को धन्य है। 

किन्तु कुछ राजा मांत्सयंवश कहने लगे--यह तो घोर अ्रन्याय है । एक पणववादक को वर कर राजकन्या 
में सम्पूर्ण नरेश मण्डल का अपमान किया है । इस अपमान का प्रतिकार होना ही चाहिए। यदि प्रतिकार नही 
किया गया तो इससे कुल मर्यादा भग हो जाएगी | यदि यह व्यक्ति कुलोन है तो अ्रपना कुल बतावे, अन्यथा इसे 
यहाँ से निष्कापित करके यह कन्या किसी राजपुत्र को दे देनी चाहिए । 

राजाओं का यह अनर्गल प्रलाप सुनकर धीर वीर वसुदेव वोले--राजागण हमारे उचन सुने । स्वयवर 
में आई हुईं कन्या अउनी इच्छा के अनुरूप किसी का वरण करने के लिए स्वतत्र है। उसमे कुलीन-भ्रकुल;न का कोई 
प्रदन नही है। यदि कन्या ने मुक अ्रपरिचित का सौभाग्य प्रगट किया है तो इस विषय में आप लोगो को कुछ नही 
कहना चाहिए। इतने पर भी पराक्रम के भ्रहकारवश कोई शान्त नही होता है तो मैं कान तक खोचकर छोडे हुए 
वाणो से उसे शान्त्र कर दू गा। 

इस दर्पयुक्त धमकी को सुनकर जरासन्ध कुपित होकर बोला--इस उदृण्ड और वाचाल पुरुष को तथा 
पुत्र सहित राजा रुधिर को पकड लो | चक्रवर्तों की आज्ञा पाते ही मात्सयदग्ध राजा युद्ध के लिए उद्यत हो गये । 
कुछ राजा तटस्थ होकर अपनी सेना लेकर अलग जा खडे हुए । जो राजा रुधिर के पक्ष के थे, वे अपनी सेना लेकर 
वहाँ भ्रा पहुँचे । राजा रुघिर का पुत्र स्वर्णनाभ रोहिणी को अपने रथ पर आरूढ कर खडा हो गया । वसुदेव अपने 
इवसुर से वोले--'पूज्य ! मुझे अस्त्र शस्त्रो से भरा हुआ रथ दे दीजिये। ये दम्भी क्षत्रिय एक अज्ञात कुलशील 
व्यक्ति के वाणो की तीक्षणता का अनुभव करे ।' राजा रुघिर ने तत्काल अस्त्र-शस्त्रों से भरा हुआ तीब्रगामी अश्वो से 
युक्त महारथ मगवा दिया। तभी दधिमुख विद्याधर कुमार के पास श्राकर वबोला--आप मेरे रथ में आारूढ होकर 
शत्रु दल का सहार कीजिये। मैं आपका सारथी बनू गा। कुमार ने वैसा ही किया । राजा रुधिर की सेना कुमार 
के चारो श्रोर एकत्रित हो गई। उस सेना में दो हजार रथ थे, छह हजार हाथी, चौदह हजार घोडे श्र एक लाख 


पदाति थे । 
प्रतिपक्ष की सेना का कोई पार नही था। दोनो सेनाग्रो ने आमने-सामने मोर्चा जमा लिया । शख, तुरही 
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श्रादि के तुमुलनाद के होते ही दोनो सेनाये एक दूसरी से जूक पडी। मनुष्यों की लागो से मैदान पट गया । घोडो भर 
हाथियों की भयकर चीत्कारों से आकाश पट गया। वाणों की अ्रजस््र वर्षा से सूर्य तक ढक गया। तलवार, चक्र, 
गदा, परशु झौर नाना अस्त्र-इस्त्रो के प्रहारो से रुधिर की नदो वहने लगी । कुमार वसुदेव के हस्त-लाधव और 
शस्त्र-सचालन की निपुणता ने शन्नु-पक्ष के महावीरों को हतप्रभ कर दिया | तथ उन्हाने मिलकर एक साथ वसुदेव 
पर श्ाक्रमण किया। किन्तु कुमार ने बडी कुझलता से उनका सामना किया । कुछ न्यायप्रिय राजाओं ने कहा कि 
एक व्यक्ति के ऊपर अनेक वीरो का आत्रमण करना घोर गप्न्याय है। तब जरासन्ध ने आ्राज्ञा दी कि भ्रव एक-एक 
राजा इस युवक के साथ युद्ध करे । जरासन्व का आदेश पाकर एक-एक राजा क्रम से कुमार के साथ युद्ध करने 
लगा । किन्तु कुमार 4 अ्रसह्‌ य वाणो के प्रहार के श्रागे टिक नही सके । 
तव राजा समुद्रविजय की वारी आई । वे रथ मे आरूढ थे। रथ वेग से वसुदेव को ओर वढा । वसुदेव ने 
श्रपने पूज्य अग्रज को देखकर सारथी दधिमुख से कहा-“दधिमुख ' ये मेरे पिता के तुल्य है। इनकी सुरक्षा का ध्यान 
रखते हुए मु युद्ध करना है।! जब दोनो रथ श्रामने-सामने आगये तो उस युवक को देखकर समुद्रविजय सारथी से 
बोले--'भद्र | इस सौम्य युवक को देखकर मेरा मन स्नेहाकुल हो रहा है। मेरी दाहिनी आख और भुजा भी फडक 
रही है। इसका फल ठो बन्धु-मिलन है। किन्तु युद्ध भूमि में यह्‌ कंसे सभव हो सकता है ?” सारथी बोला-- 
स्वामिन्‌ ! यह शत्रु अजेय है । आप इसे जीतकर यश के भागी बनेंगे | तत्र वन्चु -समागम भी होगा। 
समुद्रविजय कुमार से बोले-'प्रिय | तुमने श्रव तक कौशल का प्रदर्शन किया है। श्रव भी वही कौशल 
दिखाना । ध्यान रहे, मैं समुद्रविजय हूँ ।! कुमार वेष बदजे हुए थे ही, आवाज भी बदल कर वोले--'तात । चिन्ता 
न करे। वही कौशल अ्रव भी दिखाऊँगा । आप समुद्रविजय है तो मैं सम्रामविजय हूँ। पहले वाण 
बे 
६242 पर ने बाण सन्धान किया, किन्तु कुमार ने उसे मार्ग मे ही अपने वाण से काट दिया-। 
समृद्रविजय ने जितने वाण चलाये, सबको कुमार ने काट दिया तब क्रोध मे भरकर समुद्रविजय ने दिव्यास्त्र चलाना 
प्रारम्भ किया । कुमार ने भी उनका उसी प्रकार उत्तर दिया । इतना ही नही, उन्होने समुद्रविजय के रथ, सारथी, 
और घोड़ो को भी आहत कर दिया। तब समुद्रविजय ने भयानक रौद्रास्त्र चलाया, कुमार ने ब्रह्मशिर नामक 
दिव्यास्त्र से उसे भी काट डाला । क्षृमार के रण कौशल और हस्तलाघव को देखकर शत्र्‌ पक्ष के योद्धा भी उनकी 
प्रशसा करने लगे । दोनो ही वीर अ्रप्रतिम थे । जब बहुत समय युद्ध करते हुए व्यतीत हो गया, तब कुमार ने अपने 
नाम से भ्रकित एक बाण श्रपने बडे भ्राता के पःस भेजा । बाण के साथ एक सन्देश भी सलस्न था । वाण मन्धर 
गति से चलकर समुद्रविजय के पास पहुंचा। समुद्रविजय ने सन्देश पढा। उसमे लिखा था--जो अज्ञात रूप से 
निकल गया था, वही मै आपका अनुज वसुदेव हूँ । श्राज सौ वर्ष पश्चात्‌ पुन आत्मीय जनो के निकट आया हूँ। मैं 
णाम करता हू ।' 
कक कर प्राप्त होते त समुद्रविजय रथ से कूदकर भृजा पसारे हुए अपने छोटे भाई की श्रोर दौडे । वसुदेव 
भी रथ से उनर कर आगे बढे और अपने आदरणीय अग्मज के चरणो मे गिर पडे । बडे भाई ने उन्हे उठाकर अपने 
भ्रक मे भर लिया । दोनो की आखो से आनन्दाश्रु बहने लगे। उनके अन्य भाई भी झ्रा गये। सभी गले रोहिणी 
मिले । जरासन्ध श्रादि राजा भी वसुदेव का परिचय पाकर बडे सन्तुष्ट हुए। फिर शुभ बेला मे वसुदेव का रो 
गया । रे 
की हम महाराज जरासन्ध, समुद्रविजय आदि नरेश और वसुदेव एक वर्ष हक राजा रुधिर के 
अतिथि रहे | एक दिन देवी रोहिणी सुख शेया पर सो रही थी। उन्होने रात्रि के अन्तिम प्रहर मे चार शुभ स्वप्न 
देखे । प्रथम स्वप्न में गर्जन करता हुआ इवेत गज देखा । द्वितीय स्वप्न में उन्होने उन्नत 
बलभद्र बलराम लहरो वाला गजन करता हुआ्ना समुद्र देखा | तृतीय स्वप्न मे षोडशकलायुक्‍त पूर्ण चन्द्र अ 
का जन्म और चतुर्थ स्वप्न मे उन्होने मुख मे प्रवेश करता हुआ र्वेत सिह देखा। प्रात काल हि 
पर उन्होने अपने पति से स्वप्नो का वर्णन करते हुए उनका फल पूछा | स्वप्त सुनकर वसुदेव 
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श्रत्यन्त हपित होकर बोले--(प्रिये ! तुम्हारे ऐसा पुत्र होगा जो अत्यन्त धौर, वीर, श्रजेय, पृथ्वी का स्वामी और 
प्रजाबल्‍लभ होगा । स्वप्नो का फल जानकर देवी रोहिणी भी बहुत सन्तुष्ट हुई । महाशुक्र स्वर्ग से चयुत होकर 
एक महासामानिक देव रोहिणी के गर्भ मे आया । 

नौ माह पूर्ण होने पर शुभ नक्षत्र मे पुत्र-जन्म हुआ। राजा रुघिर ने दौहित्र का घूम-धाम से जन्मोत्सव 
मनाया और बालक का नाम 'राम' रखखा। 

एक दिन राज-मण्डप मे सब लोग बंठे हुए थे । एक विद्याधरी आकाश मार्ग से मण्डप मे आई और झाकर 
वसुदेव से वोली--'देव ! आपकी पत्नी वेगवती और हमारी पुत्री बालचन्द्रा आपके चरणो के दर्शनो के लिए 
व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रही है । पुत्री बालचन्द्रा ने आपको अपने मन मे वरण कर लिया है । इसलिए उसके साथ 
विवाह करके उसके प्राणो की रक्षा कीजिए ।” विद्याधरी के वचन सुनकर व्यवहारज्ञ वसुदेव ने अपने अग्रज समुद्र 
विजय की ओर देखा । समुद्रविजय वोले--'वत्स | तुम्हे वहाँ श्रवरश्य जाना चाहिये। वसुदेव अता की शआ्ाज्ञा 
मिलने पर गगनवल्लभपुर गये और अपनी प्रिया वेगवती से मिले तथा कलचन्द्रा के साथ विवाह किया | इधर 
जरासन्ध श्रौर समुद्रविजय आदि नरेश भी अपने-अपने नगरो को लौट गये । राजा 6घधिर ने सबका यथोचित 
सत्कार कर उन्हे विदा 'केया। कुमार वंसुदेव भी गगनवल्लभपुर से अपनी दोनों स्त्रिणे को लेकर और विभिन्‍न 
तगरो से अ्रपनी सभी पत्नियो को लेकर शौयंपुर पहुँच गये । राजा और जनता ने चिर वियोग के परचात्‌ कुमार 
को पाकर बडा हर्पोत्सिव मनाया और उनका झभिनन्दन किया । 

कस का जन्स श्रौर वसुदेव हारा वचन-दान--वसुदेव शाइयो के आग्रह को मानकर शौयंपुर मे रहने लगे 
भर राजकुमारो रो हस्त्र-विद्या सिखाने लगे । उनके शिष्यो में कस नामक एक कुमार भी था। एक दिन वसुदेव' 
झपने कस आदि शिष्यो के साथ सम्राट जरासन्ध से मिलने 'राजगृह गये । वहाँ पहुँच कर उन्होने एक राजकीय 
घोषणा सुनी--जो व्यक्ति सिंहपुर के स्वामी सिंहरथ को जीवित पकडकर सम्राट्‌ के समक्ष उपस्थित करेगा, सम्राट 
उसका बडा सम्मान करेंगे, अ्रपनी अ्रद्वितीय सुन्दरी पुत्री जीवच्यशा का विवाह उसके साथ करेंगे और उसे इच्छित 
देश का राज्य देंगे | 

वसुदेव ने भी यह राज-घोषणा सुनी । उन्होने! कस से प्र रणा करके पताका उठवाई, जिसका अर्थ था कि 
वह सम्राट्‌ के इस कार्य को करने के लिए तैयार है और सेना लेकर सिंहरथ से लडने के लिए चल दिये। सिंहपुर 
के बाहर मैदान में दोनो ओर की सेनाये आ डटी । सिंहरथ केवल नाम से ही सिंहरथ नही था, उसके रथ मे वास्तव 
मे जीवित सिंह जुते हुये थे । वसुदेव ने क्रीडा मात्र मे अपने वाणो द्वारा सिंहो की रास काट दी। सिंह स्वतन्त्र होकर 
भाग गये । उसी समय बडी फुर्ती से वसुदेव' की आज्ञा से कस ने ।[सहर॒थ को बाँघ लिथा। वसुदेव' अपने शिष्य के 
इस शौर्य भौर फुर्ती को देखकर बडे प्रसन्न हुये । उन्होने प्रसन्‍्त हाकर कस से कोई वरदान मांगने के लिए कहा । 
कस वडा चालाक था। वह विनयधूर्वक बोला -'देव | अभी वरदान को मेरी धरोहर समभकर अपने पास हो 
रखिये। मुझे जब आवश्यकता होगी, मैं झ्रापसे मांग लू गा ।' वसुदेव ने भी उससे कह दिया--'तथास्तु ।' 

वसुदेव और कस क्षत्रु को लेकर राजगृह पहुंचे और जरासन्ध से मिले। जरासन्ध वसुदेवः की वोरता पर 
प्रसन्‍तर होकर बोला--'कुमार ! जोवच्यशा पुत्रो का मैं तुम्हे श्रपित करता हूँ ।” किन्तु कुमार ने उसे बांच मे ही 
टोक कर बडी विनय के साथ कहा--आय ! शत्रु, को कस ने पकडा है, मैंने नही ।' तर जरासन्ध ने कस से उसका 
कुल, गोत्र पूछा। कस बोला--मेरी माता मजोदरी कौशाम्बी मे रहती है भ्ौर मदिरा बनाने का काम करतो है। 
जरासन्ध कस के रूप भर शौर्य को देखकर विचार करने लगा “यह वीर युवक मदिरा बनाने वालो का पुत्र नही 
हो सकता ।' उसने तत्काल कुछ सैनिक कौशाम्बो भेजकर वहाँ से मजोदरी को बुलवा लिया। सम्राट ने उससे कस के 
कुल, गोत्र का सत्य समाचार बताने की आज्ञा दो । मजोदरी बोल।--एक दिन मैं यमना तट पर गई हुई थी। वहाँ 
मैंने एक मजूधा बहती देखो । उसे मैने निकाल लिया। उसमे एक शिशु का देखकर मुझे दया आई झोर उसे निकाल 
कर मैं पालने लगी। जब यह किशोर अ्रवस्था मे पहुंचा तो इसकी उदृण्डता बढने लगो | साथो बालको को यह्‌ 
मारता-पीटता था। इससे नित्य ही उलाहने शोर शिकायत आने लगा | तब दु खित हाकर मैंने इसे घर से मिकाल 


त हुआ कि यह के न्‍वि | 
दिया । ज्ञात हु हू कहो शस्त्र -विद्या सोखने लगा । काँस को सजूधा मे निकला था, इसलिए इसका नाम कस 


गे७० ं 
जन धर्म का प्राचीन इतिहास 


रख दिया था। वास्तव मे मैं उसको माता नहीं हूँ । वह मजूपा यह है ।!' यह कहकर उसने मंजपा सम्राट को देदी । 
जरासन्ध ने मजूपा सोलकर देसी तो उरामे एक मुद्रिका तवा लेस मिला | लेस में लिसा था--यह राजा उम्रसैन 
श्रीर रानी पद्मावती का पुत्र है। जब यह गर्भ में था, तभी से यह उम्र था। अत अ्रनिष्टकारी समभकर उसे 
त्याग दिया है। 

जरासन्ध को प्रव कोई सन्देह नहीं रहा कि वह राजपुत्र है। उ्ने श्रपनी पुती जीवद्यणा का विवाह 
प्रसन्‍नतापुर्वक कस के साथ कर दिया । कस को श्पने पिता के ऊपर श्रत्यन्त कोध आया । प्रतिभोप लेने का सकल्प 
करके उसने जरासन्ध से मथुरा का राज्य मांगा | जरासन्ध ने उसे रत्रीकार कर लिया । तव कम विशाल सेना लेकर 
मथुरा आया श्र अपने पिता उम्रस्न से युद्ध करके उन्हे कौणल से बाघ लिया | इतना हो नहों, उसने अपने पिता 
को नगर के मुरय द्वार के ऊपर कारागार में डाल दिया। अत बह मथुरा का शासक हो गया। 

वसुदेव-देवकी का विवाह--केस अ्रपने विद्या-गुग बसुदेव के उपकारों को भूला नहीं था। उसने उन्हें 
प्रत्यन्त श्राग्रह और सम्मान के साथ मथुरा बुलाया श्रीर गुर-दक्षिणा के ₹7 में श्रपनी वहन देवकी का विवाह उनके 
साथ कर दिया। बसुदेव उसके श्राग्रह को मानकर वही पर रहने लगे । 

एक दिन अतिमुक्तक नामक एक निम्न॑न्थ मुनि आहार के समय राज मन्दिर पधारे । कस-पत्नी जीवच्यणा 
ने उन्हें देवकी का झानन्द-वस्न दिसाकर उनसे उपहास किया। उससे मुनि को क्षोभ भ्रा गया। उन्होंने क्रोध में 
कहा--'मूर्स | तू शोक के स्थान में आनन्द मान रहो है। इसी देवफ़ों दे! गर्भ से उत्पन्त बालक तेरे पति और 
पिता का सहार करेगा ।' यह कहकर चे वहां से विहार कर गये । 

इस भविष्यवाणी को सुनकर जीवद्यशा भय से कापने लगी। उसे विश्वास था कि निग्नेन्ध मुनि के वचन 
कभी मिथ्या नही होते । वह्‌ पति के पास पहुची श्र उसने सब समाचार उसे बता दिये। धूर्त कस ने विचार 
किया और वह वसुदेव के पास पहुँचा । उसने उन्हें प्रणाम करके वडी विनम्रता से घरोहर स्वरूप रखा हुआ वर- 
दान देने की प्रार्थना की ) वह बोला--'भ्रार्य | आपने मुे वरदान देने का वचन दिया था। में वह वर माँगा हूं 
कि बहन देवकी प्रसूति के समय मेरे घर पर रहा करे। वसुदेव को इस समाचार का कुछ ज्ञान नही था, श्रत उन्होंने 
इसे स्वीकार कर लिया। 

किन्तु उन्हे शीघ्र ही कस की दुरभिसन्धि का पता चल गया । तव॒ उन्हे बडी चिन्ता हुई। वे देवको को 
लेकर वन मे अतिमुक्तक मुनिराज के पास गये | मुनिराज को नमस्कार करके दोनो उनके पास बैठ गये। भुनि- 
राज ने उन्हे झ्राशोर्चाद दिया । तब वसुदेव ने उनसे पुछा--/भगवन्‌ ! मेरा पुत्र इस पापी कस का सहार कंसे 
करेगा, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ । अतिमुक्तक मुनिराज अ्वधिज्ञान के धारक ये। वे बोले-- राजन्‌ ! इस 
देवकी का सातव॑| पुत्र शद्भ, चक्र, गदा और घनुप का धारक नारायण होगा। वह्‌ कस और जरासन्ध आदि शत्रुओ 
का वध कर अधंचक्रोश्वर बनेगा | शेप छहो पुत्र चरम शरीरो होगे। रोहिणी का पुत्र रामभद्र वलभद्व है। तुम्हे 
किसी प्रकार की चिन्ता करने की झ्रावश्यकता नही है । 

वसुदेव श्रीर देवकी सन्तुष्ट मन से लोट गये । वसुदेव चू कि वचन दे चुके थे। अत उन्होने कस के साथ 
मित्रता तो रखो, किन्तु उसमे उपेक्ष। झा गई। वे दोनो आनन्दपूर्वक मथुरा मे रहने लगे । कप मृत्यु को शका से 
शकित हुआ उनकी पहल की अपेक्षा श्रधिक अभ्यर्थता और सेवा सुश्रूषा करने लगा । 

देवकी ने तीन बार गर्भ धारण किये और तीनो वार युगल पुत्र उत्पन्न हुए। इन्द्र की आज्ञा से सुनेगम 
देव ने प्रत्येक वार देवकी के पुत्रों को सुभद्विलनगर के सेठ सुदृष्टि की पत्नी श्रलका के यहाँ और अलका के युगल 
मृत पुत्रों को देवकी के यहाँ पहुँचा दिया। कस ने उन्त मृत पुत्रो को शिला पर पछाड दिया। वे छहो पुत्र अलका 
ठानों के घर पर रह कर दूज के चन्द्रमा के समान बढने लगे। उनका रूप, लावण्य और पुण्य अद्भुत था। उनके 


संठानो 
नाम इस प्रकार थे--नृपदत्त, देवपाल, अनीकदत्त, झनीकपाल, शत्रुघ्न और जितशत्रु । 
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नारायण कृष्ण 


एक दिन देवकी ने रात्रि के अन्तिम प्रहर मे सात शुभ स्वप्न देखे। प्रथम स्वप्न मे उगता हुआ सूर्य, 

दूसरे मे पूर्ण चन्द्र, तीसरे मे दिग्गजों द्वारा अ्रभिषिक्त लक्ष्मी, चौथे मे श्राकाश से नीचे उतरता हुआ विमान, पाचवे 

मे ज्वालाशो से युक्त निर्धूम अग्नि, छठे मे रत्नो की किरणो से दीप्त देव-ध्वज और सातवें 

कृष्ण-जन्स स्वप्न मे अपने मुख में प्रवेश करता हुआ सिंह देखा । प्रात काल उठकर उन्होत्ते पतिदेव से 

अपने स्वप्नो का वर्णन करके उनका फल पूछा । वसुदेव' स्वप्नो का हाल सुनकर श्रत्यन्त 

प्रसन्‍न हुए और वोले--देवी | तुमने जो स्वप्न देखे हैं, उनका फल यह है कि तुम्हारे ऐसा प्रतापी पुत्र होगा जो 

समस्त पृथ्वी का स्वामी होगा । वह सूर्य के समान प्रतापी, चन्द्रमा के समान सर्वेजन प्रिय, दिग्गजों द्वारा अभिपिक्त 

लक्ष्मी के समान अतुल राज्य लक्ष्मी का स्वामी, स्वर्ग से अवतरित होकर, श्रत्यन्त कान्ति युक्त, स्थिर प्रकृति श्रौर 

सिंह के समान निर्भय वीर होगा । 

स्वप्तो का फल सुनकर देवकी को झपार हर्ष हुआ । उसी दिन देवकी ने गर्भ धारण किया। गर्भ धीरे 

घीरे बढने लगा। कुटिल कस अलक्ष्य रूप से गर्भ के महीनो और दिनो की गिनती करता हुआ पूर्ण देख रेख़ कर 

रहा था। अन्य वालक नो माह पूर्ण होने पर उत्पन्न हुए थे। परन्तु कृष्ण का जन्म श्रवण नक्षत्र मे भाद्रपद शुक्ला 

द्वादशी को सातवें माह मे हो गया। सद्य जात वालक के शरीर पर शख, चक्र आदि शुभ लक्षण थे। शरीर का 

वर्ण और कान्ति नीलमणि के समान थी। उनकी कान्ति से प्रसृति गृह प्रकाशित हो उठा। बालक के पुण्य प्रभाव 
से बन्धु वान्धवों के घरो मे शुभ शकुन होने लगे और शत्रुओं के घरो मे अशुभ शकुन होने लगे । 


सात दिनो से श्राकाश मेघाच्छन्न था। काली अ्रधियारी सारे नगर पर छाई हुई थी। घनघोर वर्पा हो 
रही थी । बसुदेव और वलराम ने परामर्ष करके निश्चय किया कि बालक को यथाशीघ्र नन्‍्दगोप के घर पहुँचा 
देना चाहिये, वही इसका पालन पोषण होगा । उन्होने श्रपनी योजना देवकी को भी वना दी। बलराम ने वालक 
को गोद मे उठा लिया, वसुदेव ने उस पर छत्न लगा लिया और वे उस धोर अधियारी रात मे वर्षा मे ही चल दिये। 
सारा नगर वेसुध सो रहा था। श्न्धेरे मे राह नही सूकतो थी । किन्तु वालक के अ्रसीम पुण्य के प्रभाव से नगर 
देवता बैल का रूप धारण करके आआगे-आगे चलने लगा । उसके सीगो पर दो रत्न-दीप जल रहे थे, जिससे रास्ते मे 
प्रकाश विकीर्ण हो रहा था । गोपुर के द्वार वन्द थे किन्तु वालक का चरण स्पर्श होते ही द्वार खुल गये । तभी पानी 
की एक व.द वालक की नाक में घुस गई, जिससे उसे छीक आ गई । छीक का शब्द विजली के समान गम्भीर था। 
उस गोपुर के ऊपरी भाग मे कस के पिता महाराज उग्रसेन वन्‍दी थे। छीक के शब्द को सुनकर बोले--'तू निविष्न 
रूप से चिरकाल तक जीवित रह' पिता-पुत्र इस आशीर्वंचन को सुनकर बडे प्रसन्न हुए और कहने लगे--'पूज्य ! 
रहस्य ३ की जाय । देवकी का यह पुत्र ही श्रापको वन्धन-मुक्त करेगा। यो कहकर वे नगर के बाहर 
निकल गये। 

बरसात की यमुना घहराती हुई प्रवल वेग से वह रही थी। किन्तु कृष्ण के पुण्य से यमुना ने दो भाग 
विभक्त होकर उन्हे मार्ग दे दिया। यमुना पारकर वे अपने विश्वासपात्र नन्दगोप के घर की ओर 22 
तभी उन्होने देखा--नन्दगोप सद्य जात एक बालिका को लिये हुए भ्रा रहे हैं। वसुदेव ने उनसे पूछा-नन्‍्द | तुम 
यह बालिका कहाँ लिये जा रहे हो ?” नन्‍्द बोले-कुमार | मेरी स्त्री ने देवी देवताओ की बडी मनौती मनाई थी 
कि सन्‍्तान हो जाय । किन्तु जब यह कन्या उत्पन्न हुई तो वह कहने लगी-'ले जाओ इस कन्या को | मुझे नही 
चाहिये। उन्ही देवताओं को दे भ्राओ। उसके कहने से मैं इस कन्या को लिये जा रहा हुँ ।” ननन्‍्दगोप की बात सुन 
कर बसुदेव बडे श्रसन्‍न हुए भ्रौर वोले“मित्र ! यह कन्या तुम मुझे दे दो और इसके बदले तुम यह पुत्र ले लो और 
अपनी पत्नी को यह कहकर सोप दो कि देवता ने तुम्हारी प्रार्थना सुनकर स्वीकार करली है पर पुत्री के बदले 
यह पुत्र दे दिया है।' इसके बाद उन्होने भ्रपनें उस विश्वासपात्र मित्र नन्दगोप को सारा वत्तान्त सुना कर कहा- 
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मित्र | इस रहस्य की तुम प्राण पण से रक्षा करना। मैं इस भावी अर्धचक्री को तुम्हे सोप रहा हूँ । इसको तुम 
अपना ही वालक मानकर पालन पोपण करना ।' 

नन्‍्दगोप ने जब उस राजीव लोचन श्याम सलोने कामदेव के समान सुन्दर वालक को देखा तो हर्प से 
उनका रोम-रोम खिल उठा। वे वालक को लेकर चल दिये। वसुदेव और वलराम भी वालिका को लेकर उसो 
रहस्यमय ढग से वापिस गये, जिस प्रकार वे झाये थे भर ले जाकर देवकी को सोप दिया । 

जब कस को वहन की प्रसूति का समाचार ज्ञात हुआ ता वह प्रसूति-गृह में घूस गया । जब उसने वहन 
के बगल में कन्या देखी तो उसके मन मे से भय दूर हो गया! फिर भी उसने सोचा-कदाचिंत्‌ इसका पति मेरा 
शत्र्‌ हो सकता है। यह विचार कर उसने कन्या को उठा लिया और उसकी नाक मसल कर उसे चपटी कर दिया । 
उसे यह भी विश्वास हो गया कि अ्रव देवकी के सन्‍्तान होना वन्द हो गया है। श्रत वह निर्श्चित मन से वापिस 
लौट गया । 

उधर यथासमय नन्दगोप के घर पर वालक का जात सस्कार हुआ और उसका नाम “कृष्ण रवखा गया। 

कृष्ण का बाल्य-जीवन--कृप्ण धीरे धीरे बढने लगे । बालक की अद्भुत वाल-क्रीडाओ को देख देख कर 
ननन्‍्द श्रौर यशोदा फूले नही समाते थे । वह वालक माता पिता की आखो का तारा था। उसका रूप मोहक था ! 
गाव की गोपिकाये बालक को खिलाने के वहाने वहाँ आती और उसे घण्टो तक अ्पलक नेत्नो से निहारती रहती। 
यही दशा वहाँ के गोपो की थी । ननन्‍द का घर दिन रात इन गोप-गोपिकाओञ् से सकुल रहता था और वे वालक की 
एक भलक पाने के लिये व्याऊुल रहते थे । 

कृष्ण हरा दे।वेयो का मान-मर्दन--एक दिन वरुण नामक एक निमित्तज्ञानी ने कस से निवेदन किया-- 
“राजन्‌ ! तुम्हारा घातक शत्रु उत्पन्त हो गया है श्रौर वह छद॒म रूप में वढ रहा है। तुम उसका पता लगाझो ॥ 
निमित्तज्ञानी की वात सुनकर कस को चिन्ता होने लगी | उसने तीन दिन का उपवास किया | उससे उसके पूर्वजन्म 
की हितंषी सात देवियाँ आई और वे बोली--हम तुम्हारे पूर्व भव मे किये हुए तप से सिद्ध हुईं हैं। श्रापका हम 
क्या प्रिय कार्यें कर सकती है ।' कस बोला--दिवियो ! मेरा शत्रु कही उत्पन्न हो चुका है। तुम उसका पता लगाओो 
झौर उसका विनाश कर दो ।' 

कस की आज्ञा पाते ही वे सातो देवियाँ चल दी । एक देवी भयकर पक्षी का रूप घारण करके कृष्ण के पास 
पहुची और अपनी तेज चोचो से उन पर प्रहार करने लगी। किन्तु वालक कृष्ण ने उसकी चोच इतनी जोर से 
दबाई कि वह प्राण बचाकर भागी । दूसरी देवी पूतना का रूप धारण कर बालक को विषमय स्तन पिलाने लगी। 
क्ृष्ण ने स्तन इतनी जोर से चूंसा कि वह भी भयभीत होकर भाग गईं। तीसरी पिशाची शकट का रूप घारण 
करके कृष्ण के सन्मुख आई किन्तु क्ृष्ण ने उसे लात मारकर भगा दिया। 

बालक कृष्ण अब कुछ बडे हो गये । उनकी शरारते दिनो दिन बढती जाती थी। वे निगाह बचते ही 
मवखन चुराकर खाजाते थे। परेशान होकर माता यशोदा ने एक दिन कृष्ण को उखली से बाँध दिया। तभी दो 
देवियाँ जमल और अजुन वृक्ष का रूप धारण करके कृष्ण को मारने आयी | किन्तु कृष्ण ने उन्हे घराशायी कर 
दिया । एक दिन एक देवी मत्त बेल का रूप बनाकर आई। वह वेल गोपो की बस्ती में भयकर शब्द करता हुआ 
फिरने लगा । फिरता हुआ वह घोर गर्जेना करता हुआ कृष्ण की ओर भपटा । कृष्ण यमराज के समान उस भयकर 
बैल को श्राते देखकर जरा भी विचलित नही हुए। उन्होने बेल की गर्दन जोरो से पकड कर मरोड दी। बेचारी 
देवी अपने प्राण बचाकर भागी । जब वे छह देवियां असफल होकर लौट गईं तो सातवी देवी को भयकर क्रोध 
झाया । उसने गोकुल के ऊपर पाषाण और जल की भयकर वर्षा प्रारम्भ कर दी। गोकुल वासी सम्पूर्ण गोप और 
गाये व्याकुल होकर इधर उधर भागने लगे । तब कृष्ण ने सबको एक जगह गोवर्धन पर्वत के ऊपर एकत्रित किया 
और सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया। इस प्रकार उन्होने सारे गोवर्धन का भार उठा लिया पर्थात्‌ गोवर्घत पर्वत 
पर रहने वाले गोपो आर गायो को रक्षा का दायित्व उन्होनें श्रयने ऊरर ले लिया और सफलतापूर्वक उसे पूरा 
किया । 
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कुछ लोगो का विश्वास है कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठा लिया और सम्पूर्ण गोप और गाये 

उसके नीचे इन्द्र के प्रकोप से सुरक्षित रहे । हिन्दू पुराणो के इस आलकारिक वर्णन का रहस्य न समझ कर कुछ 

लोग उनके शब्दों को पकड -लते हैं। किन्तु यह स्मरण रखना चाहिये कि हिन्दू पुराणों में 

गोवर्धन पर्वत उठाने आलकारिक वर्णन प्राय मिलता है। जैसे द्रोणाचल पर जाने पर हनुमान सजीवनी बूटी नही 

का रहस्प पहचान सके तो वे द्रोणाचल को ही उठा लाये। साधारण जनता ने इसका अर्थ यहो निकाला 

कि वे वास्तव मे पर्वत को उठा लाये। किन्तु क्या पर्वत को उठा लाना सभव है, इस पर 

विचार नही किया । जैसे किसी नौकर को किसी ने साग लाने के लिये कुछ रुपये दिये | नौकर भ्पनी इच्छा और 

बुद्धि से दस पाच तरह के साग खरीद लाया । तब सागो को देखकर मालिक वोला भरे * तू तो सारा बाजार ही 

उठा लाया । इसका अर्थ यह नही है कि वह बाजार की सारी चीजे ले आया, बल्कि इसका आशय वस्तुओं की 

बहुलता है। इसी प्रकार गोवर्धन पर्वत को कृष्ण ने उठा लिया, इसका झ्राशय यह नही है कि उन्होने परत को पकड 

कर ऊपर उठा लिया। पर्वत को ऊपर उठाना सभव' भी नही है । इसका आशय यह है कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत 

पर रहने वाले गोपो और गायो की जिम्मेदारी उठाई। जैसे बोलचाल मे कहते हैं--घर का सारा भार मेरे ऊपर 

है । इसका अर्थ यह नही है कि घर का सारा सामान और मकान वह अपने ऊपर लिये फिरता है, बल्कि इसका 

झ्राशय यह है कि घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ऐसे ही कृष्ण ने गोवर्धन पर्वेत को उठाया अर्थात्‌ उन्होंने 

गायो और ग्वालो को गोबर्धन पर्वत के किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाकर हिन्दू पुराणो के अनुसार इन्द्र के प्रकोप से 
से अर्थात्‌ वर्षा आदि से रक्षा की । 


कृष्ण की वीरता की गाथाये वसुदेव और देवकी के कानो तक पहुँची | देवकी का मातृ-हृदय अपने पुत्र से 

मिलने के लिये आतुर हो उठा वह ब्रत का बहाना करके पुत्र को देखने के लिये गोकुल पहुँची । वहाँ वह पीनस्तनी 

गायो और ह॒ष्ट-पुष्ट गोप-वालको को देखकर अत्यन्त सन्तुष्ट हुई। वह यशोदा से मिलने' 

देवकी का उसके घर पहुँची । नन्‍्द और यशोदा अपनी स्वामिनी एवं सखो को देखकर बडे प्रसन्‍न हुए 

पुत्र से मिलन और उन्होने उसका बडा आातिथ्य किया। तभी बालक कृष्ण वहाँ आये। वे उस समय 

पीताम्बर धारी थे । सिर पर मोर-पखो का मुकुट धारण कर रकक्‍्खा था। गले मे नील कमल 

की माला धारण कर रक्‍्खी थी। कानो मे स्वर्णाभरण धारण किए हुए थे | कलाइयो मे स्वर्ण के कडे सुशोभित थे । 

माथे पर दुपहरिया के फूल लटक रहे थे। उनके साथ अनेक बाल गोपाल थे। देवकी अपने पुत्र के इस अ्रदभत 

परिधान और मनभावन रूप को अपलक देखती ही रह गई । यशोदा के कहने पर कृष्ण ने देवकी को प्रणाम किया । 

देवकी ने उसे श्रक मे भर लिया। पुत्र-वात्सल्य के कारण उसके स्तनो से दूध भरने लगा। बुद्धिमान वलदेव ने 

रहस्य खुल जाने के भय से दूध के घडे से माता का अभिषेक कर दिया और शीक्र ही माता को लेकर मथ्रा 
पहुँचा दिया । थे 


कृष्ण को शस्त्र विद्या का शिक्षण--वसुदेव ने अपने पुत्र कृष्ण की सुरक्षा और देख-भाल के लिये अपने 
बडे पुत्र बलदेव को नियुक्त कर दिया। रहस्य प्रगट न हो जाय, इसलिये बलदेव भी यदा-कदा जाकर अपने अनुज को 
देख भ्ाते थे झोर वहाँ जाकर वे क्ृष्ण को राजकुमारोचित अस्त्र-शस्त्र-सचालन की शिक्षा देते थे । कृष्ण श्रत्यन्त 
मेधावी थे। उन्होने अल्पकाल में ही अस्त्र-शस्त्र-सचालन मे पूरी निष्णता प्राप्त कर ली। वे मल्ल-विद्या मे भी 
पारज्भत हो गये । 

चाण्र झौर कस का बध--कृष्ण की शौर्य गाथायें नाना रूप मे लोक मे फैल रही थी । उन्हे सुन-सुन कर 
कंस को विश्वास होने लगा कि मेरा शत्रु छद्म रूप मे बढ रहा है। उसने कृष्ण को मारने के लिये नानाविघ 
उपाय किए, किन्तु वे सब व्यर्थ हो गये | तव ऐसी दशा में उसका चिन्तित होना स्वाभाविक था। उसके अत्या- 
चारो को वसुदेव मौन होकर देख रहे थे क्योकि वे वचनवद्ध थे। 


एक दिन अत्यन्त श्राइचयेंजनक घटना हो गई। कंप् के यहाँ सिहवाहिनी नागशय्या, अजितजय नामक 
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धनुप और पाज्चजन्य नामक शस ये तीन श्रद्भुत शस्त्र उत्पन्न हुए ।* ये शस्त्र श्रसाधारण थे | देव लोग इनकी रक्षा 
करते थे । कस द्वारा इन णस्नो की उत्पत्ति के सम्बन्ध में पूछने पर वरुण ज्योतिपी ने कहा--'राजन्‌' जो व्यक्ति 
नागशस्या पर चढकर धनुप पर भ्रत्यचा चढादे शौर पाज्चजन्य घद्ध को फूंक दे, वही तुम्हारा शत्रु है ।” ज्योतिषी के 
वचन सुनकर कस की चिन्ता श्रीर भी बढ गई | उसने शनु का पता लगाने के लिये नगर में घोषणा करा दी--“जो 
कोई यहां श्राकर नागशय्या पर चढकर एक हाथ से पा>चजन्य शस बजावेगा श्रौर दूसरे हाथ से धनुष पर डोरी 
चढा देगा, वह पराक्रमी माना जाएगा । महा राज कस उसका बहुत सम्मान करेगे श्रौर अपनो पुत्री उसे देंगे ।' 

घोपणा अन्य नगरो मे भी प्रचारित की गई । उसे सुनकर श्रनेक देशों के राजा मयुरापुरी श्राने लगे। 
राजगृह से कस का साला स्वर्भानु प्रपने पुत्र भानु के साथ बडे वभव के साथ श्रा रहा था। मार्ग में वह ब्रज के 
गोधावन के एक सरोवर के तट पर ठहरने का उपकम करने लगा। इस सरोवर में भयकर सर्पों का निवास था। 
उसे ठहरते देसकर ग्वाल वालों ने उससे कहा-यहां ठदरना झ्रसभव है । इस सरोवर से कृष्ण के श्रतिरिक्त कोई 
व्यवित पानी नही ले सकता ।' यह सुनकर स्वर्भानु ने प्रन्यत्न श्रपनी सना का पडाव डाल दिया शौर कृष्ण को अपने 
निकट बुलाकर बात करने लगा । कृष्ण के पराक्रम की बातो को सुनकर वह बडा प्रभावित हुआ और उन्हे स्नेंह- 
वश् श्रपने साथ मथुरापुरी ले गया । 

मथुरा पहुँचने पर वे लोग क्न से मिले। उन्होने उन लोगो को भी देखा, जिन्होंने नागद्य्या पर चढने का 
प्रयत्न किया था किन्तु श्रसफल रहे। यह देसकर साहसी कृष्ण आगे बढे । उन्होने भानु को पास ही खडा कर लिया 
और देसते-देसते उस नागशय्या पर साधारण शय्या के समान चढ गये, जिसके ऊपर भयकर सर्पों के फप लहरा 
रहे थे । तब उन्होने एक हाथ से श्रजितजय धनुप की प्रत्यचा चढाकर दूसरे हाथ से शख को पकडकर फूंका । इसके 
बाद स्वर्भानु का सकेत पाकर कृष्ण वहां से चल दिये। कृष्ण के लोकोत्तर प्रभाव को देखकर वलदेव को दुष्ट 
कस से श्राशका हो गई। श्रत उन्होने कृष्ण को श्रकेला नहीं जाने दिया, वल्कि एक विजयी योद्धा के समान उनके 
साथ अनेक झात्मीय जनो को भी भेजा | 

इधर समारोह से विजयी योद्धा के श्रन्तर्घान होने से नाना भाँति की चर्चा होने लगो । किसी ने कहा--यह 
महान्‌ कार्य राजकुमार भानु ने किया है। किसी ने कहा--यह कार्य भानु ने नही , अन्य राजकुमार ने किया है। 
यह॒ सुनकर कस ने कहा--'कौन राजकुमार था वह, उसका नाम, धाम पता लगाना होगा । मुझे उसके लिये अपनी 
कन्या देनी है ।' जब नन्‍्द गोप को पता लगा कि यह श्रसाध्य काम मेरे पुत्र ने किया है तो वे स्त्री-पुत्र और गायो 
को लेकर कस के भय से भाग गये । 

यद्यपि कस को ज्ञात हो गया था कि यह कार्य कृष्ण ने किया है, किन्तु उसने अपना सदेह प्रगट नही किया 
ओऔर उन्हे मारने का उपाय सोचने लगा । उसने विचार करके गोपो को आदेश दिया--'नाग हृद के सहलदल कमल 
की मु्े आवश्यकता है। तुम लोग उस सरोवर से मुझे कुछ कमल लाकर दो । कस का यह आदेश सुनकर कृष्ण 
निर्भव होकर उस सरोवर में घुस गये। तभी वहाँ के सापो का अधिपति मणिधारी कालिय नाग भयकर फण फैला- 
कर कृष्ण की श्रोर तीन वेग से आया । किन्तु कृष्ण ने क्रीडा मात्र मे उस विषधर का मान मर्दन कर दिया । समस्त 
गोप उस सर्प की भयकर आकृति को देखकर ही भयभीत हो गये थे, किन्तु जब उन्होने देखा कि कृष्ण ने उस सर्प 
का वध कर दिया है तो वे हर्ष के मारे उनकी जय-जयकार करने लगे । पीताम्बरघा री कृष्ण कमल तोडकर ज्यो ही 
सरोवर से निकले, नीलाम्बरघारी वलभद्र ने उन्हे प्रगाठ आलिगन मे भर लिया । 

समस्त गोप सहस्न दल कमल लेकर कस के पास पहुँचे और उसके समक्ष उन कमलो का ढेर लगा दिया। 
यह देखकर कस ईर्ष्या से दग्ध हो गया । उसने तत्काल आदेश दिया--नन्द गोप के पुत्र और समस्त गोप मल्लयुद्ध 
के लिये तेयार हो जाये । उन्हें हमारे मल्‍लो के साथ युद्ध करना है ।* 





१ उत्तर पुराण के अनुसार मथुरा मे जैन मन्दिर के समीप पूर्व दिशा मे दिकयाल के मन्दिर मे ये तीनो शस्त्ररत्न 
उत्पन्न हुए थे। 
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वसुदेव ऋर कस के दुष्ट अभिप्नराय को समझ गये। उन्होने अपने भ्रनावृष्टि नामक पुत्र से परामर्ष किया 
झौर उसे शौयंपुर अपने सब भाईयो को बुलाने भेज दिया । समाचार मिलते ही महाराज समुद्रविजय श्रौर उनके 
शभ्राठो भाई रथ, घोडे, हाथी और पदाति सेना लेकर चल दिये श्रौर मथुरा जा पहुँचे । जब कस को उनके आगमन की 
सूचना मिली तो उसका हृदय शकित हो उठा । किन्तु उसे आरव्वस्त कर दिया गया कि ये लोग चिरकाल से वियुक्त 
अपने भाई वसुदेव से मिलने झाये है, तव वह उनके स्वागत के लिये पहुँचा और सबको सम्मानसहित नगर मे लाया, 
उन्हें उत्तम भवनों मे ठहराया झौर सब प्रकार का उचित आतिथ्य किया । 

समय अनुकूल समझ कर वलभद्र कृष्ण को लेकर नदी पर स्नान करने गये और वहाँ उन्हें कस की दुरभि- 
सन्धि, कृष्ण के जन्म से पूर्व कस द्वारा देवकी के सभी पुत्रो की तथाकथित हत्या, समय से पूर्व कृष्ण का जन्म 
झौर छिपाकर नन्‍्द गोप के घर पहुँचाने श्रादि के समाचार विस्तार से बताये । साथ ही अतिमुक्तक मुनि की 
भविष्यवाणी झुनाते हुये कहा--'कस मल्ल विद्या के बहाने तुम्हारा वध करना चाहता है। उसने इस प्रकार के कई 
प्रयत्न किये है।' कृष्ण वलभद्र से अपने वास्तविक वश, माता-पिता-बन्धु और दुष्ट कस के समाचार सुनकर 
प्रत्यन्त सन्तुष्ट हुए । फिर दोनो भाई तैयार होकर गोपो के साथ मथुरा की ओर चले । 

वे लोग नगर मे प्रवेश करते हुए जब द्वार पर पहुँचे तो शत्रु की योजनानुसार चम्पक और पादाभर 
नामक दो हाथी उन लोगो की ओर हल दिये गये । वे लोग/पहले से हो सावधान थे। तुरन्त हो बलभद्व ने चम्पक 
को धर दवाया और कृष्ण पादाभर से जूक गये। उन मत्त गयन्दो ने भ्रपने दात, सूड और पैरो के प्रह्र से उन दोनो 
नरसिंहो को चूर-3र करना चाहा, किन्तु सिंह के समान उन दोनो वीरो ने अपनो मुष्टिका और पाद-प्रह्मरों से 
उन गजो का मद विगलित कर दिया और वे उनके कठन प्रह्मरों से चीत्कार करने लगे । 

छात्रु की योजना को इस प्रकार विफल करके दोनो वीर भ्राता गोपमण्डली के साथ रगभूमि मे पहुँचे । 
वहाँ पहुचते ही बलभद्ग ने सकेत से कृष्ण को समझा दिया कि थह है शत्रु कस भ्रौर ये है शत्रु-पक्ष के लोग । ये 
सामने श्रपने पुत्रो सहित समुद्रविजय प्रादि बन्धु बैठे है । 

वहाँ मलल-युद्ध देखने के लिए नेक नगरवासी, नगर के भ्रधिकारी श्रौर राजा लोग एकत्रित थे । कस 
की प्राज्ञानुसार मल्ल-युद्ध प्रारम्भ हुआ । मलल्‍लो के कई जोड़े रगभुमि में झ्राये शौर अपने-अपने कौशल दिल्लाकर 
चले गये । तब कस ने कृष्ण से युद्ध करने के लिये अपने राजकीय मल्‍ल चाणूर को भेजा । उसने सकेत से मुष्टिक 
महल को भी कृष्ण के ऊपर टूट पड़ने का सकेत कर दिया । 

कृष्ण और चाणुर दोनों मुष्टि-ग्ुद्ध में जुट गये। प्रवसर देखकर मुष्टिक मलल श्राकर पीछे से क्रष्ण पर 
प्रहार करना ही चाहता था, तभी विद्युत्‌ गति से बढ़कर 'बस-बस ठहर” कहते हुए वलभद्न ने मुष्टिक के जबढो 
प्रौर सिर पर भारी मुष्टिका प्रहार करके उसे प्राणरहित कर दिया । उधर कृष्ण के साथ विशाल प्राकारधारी दैत्य 
सम चाणूर जूक रहा था। कृष्ण ने घाणूर को प्रपने वक्ष स्थल्ष से लगाकर इतनी जोर से दवाया कि उसके मुख से 
- झधिर की धारा वह निकली प्लौर गतप्राण हो गया। जब कस ने पझपने दोनो मह्लो को प्राणरहित देखा तो वह 
कऋरोध से नथुनें फुलाता हुआ तलवार लेकर उन्हें मारने दौड़ा। कृष्ण ने सामने श्राते हुए शत्रु के हाथ से तलवार 
छीन ली कौर मजबूती से उसके वाल पकड़ कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। तत्पश्चात्‌ उसके पैरो को पकड़कर उसे 
पत्थर पर पछाड़ कर मार डाला | कस को मारकर क्ृष्ण हँसने लगे । 

राजा की हत्या से क्षुव्ध होकर कस की सेना धस्त्र सभाले आगे बढ़ी। वलभद्व ने क्रोधवश मच का एक 
स्तम्भ उखाड़ लिया भौर उसी से सेना पर बच् तुल्य प्रहार करने लगे। उन्होने कस को सेना का प्रत्पकाल में ही 
परास्त कर दिया। तब कस को सेवा में तियुक्त जरासन्ध की सेना प्रागे श्राई। उस सेना को बढ़ते देखकर यादवों 
का सेना उस पर दूट पड़ी झोर शतु-सेत्तिको को समाप्त करने में उन्हें विशेष समय नही लगा। 

माता-पिता से कृष्ण का मिजत--बलभद्ठ भोर कृष्ण दोनों भाई अनावृष्टि के साथ रथ में आाणढ़ होकर 
क्पते पिता के घर गये । धहाँ पर भहाराज समुद्रविजय भर उतके सभी भाई पहले ही पहुँच चक्रे थे। दोनों भाहयों 
ते ज्ञाकर समुद्रविजय आदि गुदजतो को तमस्कार किया। गुसजत्ों ने उत्हें भ्राशीवराद दिया | भ्पते चिर विश्ुतत पुत्र 
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2 डे और देवकी के हर का पार नही था। श्राज उन्होने पहली बार श्रपने पुत्र का मुख नि थक रुप 

इसके वाद सबने मिलकर राज्ण के भविष्य के बारे में निर्णय किया । तदुनुसार कष्ण ने कारागार में पडे 
हुए अलग आल को वहाँ रो मुक्त किया तथा राजसिहासन पर लेजाकर बैठाया। फिर सबने मिलकर कस 
श्रादि का अन्तिम सस्कार किया | कस को पत्नी जीवच्यणा रदन करतो हुई तथा क्रोध मे भरी हुई वहा से चलकर 
प्रपनें पिता राजगृह नरेश जरासन्ध के पास पहुंच गई । 90020 

जि सत्यभामा शरीर रेवती फा विवाह--एक दिन यादववणी नरेश गण राजसभा मे बैठे हुए ये, तमी 

“पर्वत की दक्षिण श्रेणों के नगर रथनूपुर चत्रवाल के नरेश सुकेतु का दुत सभा गे आया। उससे बडे 
5 श्रौर विनय के साथ घनुओं का सहार करने वाले श्रोकृप्ण से कहा--'है देव ! विजयार्ध पर्वत की दक्षिण 
श्रेणी मे रथनूपुर चकरवाल प्रसिद्ध नगर है। वहां के श्रधिपति महाराज सुक्रेतु ने मुझे श्रापकी मेवा में भेजा है । 
उन्होंने सिहवाहिनी हि पर आरोहण, पचिजन्य शस को फूफने श्रीर श्रजितजय धनुप के 'सन्धान से 
श्रापको पराक्षा करके यह नेवेदन किया है कि आप मेरो सुलक्षणा पुत्री सत्यभामा को अ्गोकार करले | इससे 
विद्याधर लोक का गौरव बढेंगा।' दूत के वचन सुनकर प्रसन्न चित्त से कृष्ण ने श्रपनी सहमति देदी । 

सहमत्ति आप्त होते ही दूत वहा से रथनूछुर पहुंचा श्रीर वहाँ अपने स्वामी सुझेतु से कृष्ण और वलभद्र 
भादईयो की प्रशसा करके कार्य सिद्ध होने को सूचना दी | दुत-मुस से यह हर्प-समाचार मुनकर राजा सुकैतु और 
उसका भाई रतिमाल अपनी-अ्रपनो कन्याओ का लेकर चल दिए। सुक्रेतु की कन्या का नाम सत्यभामा था ओर 
वह रानी 8५ की पुत्री थो । रतिमाल की कन्या का नाम रेवतो था। मयुरा पहुंच कर उन्होंने बडे समारोह 
के साथ विवाह-मण्डप तेंयार कराया । उसमे रतिमाल ने श्रपनी पुत्री रेवती वलभद्गर के लिए भ्रपित की श्रौर सुकेतु ने 
पपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह कृष्ण के साथ कर दिया। इस विवाह-सम्बन्ध से समस्त यादव, विभेषत माता 
रोहिणी और देवकी अत्यन्त सन्तुप्ट थी । 

यादवो के प्रति जरासन्ध का श्रभियान--कस को स्त्री जीवद्यक्चा जब गिरिब्रज पहुँंचो ओर जरासन्व के भ्रागे 
फ्रुण विलाप करते हुए उसने यादवों का नाश करने के लिए अपने पिता को भडकाया ता जरासन्ध भी अपनी पुत्रों 
प्रौर दामाद के प्रति यादवो द्वारा किये गये अनुचित कार्य से क्षुब्ध हो उठा | उसने पुत्री को सान्त्वना देकर यादवों 
के विनाश का निश्चय किया । उसने अपने महारथो पुत्र कालयवन को चतुरगिणी सेना के साथ यादवों का समूल 
विनाश करने के लिये भेजा । 

इघर श्रीकृष्ण ने उम्रसैन को कारागार से मुक्त करके उन्हे मथुरा का राज्य सोप दिया तथा अपने पिता 
सन्‍्द तथा अपने वालसखा गोपालो का धन आदि से उचित सम्मान करके उन्हे श्रादर सहित विदा कर दिया । 
सब कार्यो से निवृत्त होकर वे शौयंपुर नगर चले गये भर वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे । 

कालयवन विशाल सेना लेकर चला दूतो द्वारा समाचार जानकर यादव लोग भी सेना सजाकर शत्रु का 
प्रतिरोध करने भागे बढे । मार्ग मे दोनो सेनाओ का सानना हुआ और भयकर युद्ध हुआ । कालयवन को श्रीकृष्ण 
के हाथो करारी पराजय मिली और उसे रणभूमि छोडकर भागना पडा । किन्तु वह पुन सेना लेकर जा चढा | इस 
प्रकार उसने सोलह वार श्राक्मण किया और प्रत्येक वार उस्ते पलायन करना पडा । सत्रहवी वार अतुल मालावते 
पर्वत पर यादवो के साथ उसकी करारी मुठभेड हुई किन्तु इस युद्ध मे श्रीकृष्ण के द्वारा उसकी मृत्यु हो गई । 

प्रपने पुत्र की मृत्यु के दारण समाचार सुनकर जरासन्ध को यादवों पर भयकर क्रोध आया और उसने 
श्रप्रतिम वीर भ्राता अ्रपराजित को यादवो से बदला लेने के लिये भेजा । उसने तीन सौ छयालीस वार यादवो के 
साथ युद्ध किया । अन्त मे श्रीकृष्ण के वाणो ने उसे भी कालयवन के निकट पहुँचा दिया। 

भगवान का गर्भ कल्याणक--तीर्थकर प्रभु शौयेपुर मे माता शिवादेवी के गर्भ मे झाने वाले है। यह वात 
श्रवधिज्ञान से जानकर इन्द्र ने छह माह पूर्व कुबेर को रत्नवर्षा की प्राज्ञा दी । कुबेर ने भगवान के जन्म पयेन्त-पतन्दरह 
माह तक महाराज समुद्रविजय के महलो मे प्रतिदिन तीन बार साढे तीन करोड़ रत्नो की एक बार के हिसाब से 
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वर्षा की । महाराज समुद्रविजय इस धन को याचको मे वितरित कर देते थे | इन्द्र के आदेश से छप्पन दिककुमारियाँ 
माता की सेवा करती थी । 

एक दिन माता शिवादेवी ने रात्रि के अन्तिम प्रहर मे सोलह शुभ स्वप्न देखे । उसी दिन कार्तिक शुक्ला 
षष्ठी को जयन्त विमान से अ्रहमिन्द्र का जीव चलकर माता के गर्भ मे अवतरित हुआ | प्रात काल वन्दोजनों की 
मागलिक विरुदावलियो और भेरियो की ध्वनि सुनकर माता शिवादेवो शबय्या छोडकर उठ बेठी और मगल स्तान 
किया, वस्त्राभरण धारण किये और बडी विनय के साथ अपने पति के निकट जाकर अर्घासन पर श्रासीन हो गई। 
परचात्‌ उन्होने रात को देखे हुए स्वप्न सुनाकर उनका फल पूछा । महाराज ने स्वप्न सुनकर उनका फलादेश बताते 
हुए कहा--देवी ! तुम्हारे गर्भ मे तीन लोक के स्वामी तीर्थंकर अवतोण हुए है। स्वप्न फल सुनकर रानी अत्यन्त 
हित हुईं। उसी समय इन्द्रो ने चिन्हो से तोर्थकर का गर्भावतरण जान लिया झ्लर उन्होने देवों के साथ आकर 
भगवान का गर्भ कल्याणक महोत्सव किया । 

जन्म कल्याणक--भगवान त्रिलोकीनाथ गर्भ मे थे, इसलिये माता को क्रिसी प्रफ्तार का कष्ट नहीं होता 
था। देवागनाओं द्वारा सपादित अ्मृतमय आहार करने के कारण उनका शरीर कश होने पर भी सुवर्ण को कान्ति 
जैसा देदीप्यमान हो गया था। महाराज समुद्रविजय का यश-वैभव भी निरन्तर वृद्धिगत हो रहा था। इस प्रकार 
गर्भ के नौ मास श्रानन्दपूर्वेक व्यतीत हुए । 

नौ माह पदचात्‌ वैशाख शुक्ला त्रयोदशी की शुभतिथि मे जब चन्द्रमा का चित्रा नक्षत्र के साय सयोग 
था और छुभग्रह अपने उच्च रथान पर थे, तब शिवादेवी ने अतिशय सुन्दर वालक को जन्म दिय। ।वालक तं न 
ज्ञाच--म तिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान से युक्त था, उसका शरीर एक हजार लक्षणो से युक्‍त था और नोल 
कमल की आभा का धारक था। प्रसूतिगृह मे मणिमय दीपको की कान्ति उस बालक के तेज से ओर भो अधिक 
उद्योत को प्राप्त हो गई । 

भगवान के जन्म लेते ही उनके पुण्य-प्रभाव से भवनवासी देवो के लोक मे स्वयं हो शखो का जोरदार शब्द 
होने लगा, ब्यन्तर लोक मे पटह बजने लगे, ज्योतिष्क लोक में सिंहनाद होने लगा और कल्पवासी देवो के विमानों 
में घण्टे बजने लगे । सभी इन्द्रो के मुकुट और सिहासन चचल हो उठे | तब चारो निकाय के समस्त इन्द्र देवो के 
साथ भगवान का जन्म कल्याणक मनाते चल पडे। अहमिन्द्र यद्यपि अपने-अपने स्थान पर हो रहे, किन्तु उन्होने अपने 
सिंहासनो से सात कदम सामने जाकर वही से जिनेन्द्र भगवान को नमस्कार किया था । 

भवनवासी, व्यन्तर, ज्योतिष्क तथा प्रथम स्वर्ग से लेकर सोलहवे स्वर्ग तक के कल्यवासी देव और 
उनके इन्द्र वहाँ आये । इन सवभे सोधमेंन्द्र को शोभा अद्भूत थी। वह इन्द्राणी के साथ ऐराबत गजराज पर बैठा 
हुआ था। गजराज के दातो पर अप्सरायें नृत्य कर रही थो। इन्द्र के पीछे उसको सात प्रकार की देवतेना चल 
रही थी। सबसे आगे पदाति थे । फिर अरव-सेना थी। उसके पीछे वेलो की सेना थी । तदनन्तर रथों को सेना थी । 
फिर हाथियो की सेना चल रही थी। इसके बाद गन्धर्व॑-सेना थो जिसने मधुर मुछेनासे कोमल वोणा, उत्कृष्ट बासुरी 
झौर ताल के शब्द से मिश्रित सातो प्रकार के आश्रित स्व॒रो से मध्यलोक को व्याप्त कर दिया था और सबके अन्त में 
थी नर्त॑कियो की सेना जो नृत्य द्वारा रस-सृप्टि कर रही थी । इन सेनाओ मे प्रत्येक की सात कक्षाये थी। प्रथम कक्षा 
मे चौरासी हजार घोडे, इतने ही हाथी, रथ आदि थे । इससे भागे की कक्षाओं मे क्रम से दूने-दूने होते गये थे । 

ये देव और इन्द्र शौयंपुर मे आये, तव तक दिककुमारी देवियो ने भगवान का जात कर्म निष्पन्न किया । 
रत्नाभरण धारण करने वाली विजया, वेजग्रन्ती, भ्रपराजिता, जयन्तो, ननन्‍्दा, आननन्‍्दा, नन्दिव्धवा और, नन्दोत्त रा 
देवियाँ जल से पूर्ण फारियाँ लिये खडी थी। यशोधरा, सुप्रसिद्धा, सुकीति, सुस्थिता, प्रणिधि, लक्ष्म,मतो, चित्रा 
धर वसुन्श्चरा देवियाँ मणिमय दर्पण लिये हुए थी। इला, नवमिका, सुरा, पोता, पद्मावती, पथ्वी, प्रवर काचना 
झौर चन्द्रिका नामक देवियां माता के ऊपर इबेत छत्र तने हुए थी। श्री, घुति, आशा, वारुणी, पुण्डरीकिणी, 
अलम्बुसा, मिश्रकेशी कौर ही देवियाँ चमर लिये खडी थी । कनकचित्रा, चित्रा, त्रिजशिरा और सूत्रामणि ये 
विद्युत्कुमारी देवियाँ भगवान के समीप खडी थी। विद्युत्कुमारियों मे प्रधान रुचकप्रभा, रुचवका, रुचकामा और 
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रुचकोज्वला तथा दिवकुमारियों में प्रधान विजया श्रादि चार देवियों ने विधिपूर्वक भगवान का जात कम 
सम्पन्न किया । 
भगवान के जन्मोत्सव के पूर्व ही कुबेर ने घौयंपुर को दुलहिन की तरह सजा रक्‍प्ा था। उसके महतो पर 
ऊँची-ऊँची ध्वजाये फहरा रही थी, राज्य पथ भ्रौर वीधियां बिलकुल स्वच्छ थी । सारे नगर में तोरणो और 
वन्दनमालाशो की शोभा भ्रदुभुत थी। चारो निकाय के इन्द्रो और देवो ने नगर की तीन प्रदक्षिणायें दी। फिर 
इन्द्र ने कुछ देवो के साथ नगर मे प्रवेश किया भ्रौर इन्द्राणी को सद्योजात बाल भगवान को लाने का आदेश दिया। 
तब इन्द्राणी ने प्रसृतिका-गृह मे प्रवेश करके श्रादर पूर्वक जिन-माता को प्रणाम किया और उनकी वगल में भायामय 
बालक सुलाकर झौर उन्हे मायामयी निद्रा में सुलाकर जिन वालक को लाकर इन्द्र को सौप दिया । इच्र भगवान 
को ऐरावत हाथी पर विराजमान करके समस्त देवो के साथ सुमेर पर्वत पर ले चला । उस समय को शोभा 
श्रवर्णनीय थी । ऐरावत हाथी के वत्तीस मुख थे। प्रत्येक मुख मे श्राठ-प्राठ दात थे। प्रत्येक दात पर एक-एक सरोवर 
था। प्रत्येक सरोवर मे एक-एक कम्लिनों थी । एक-एक कमलिनो में वत्तोस-बत्तीस पत्र थे । एक-एक पत्र पर अ्रक्षय 
योवना अ्रप्सरा नृत्य कर रही थी । इस प्रकार की देवी बिभूति के साथ देव लोग सुमेरु पर्वत के निकट पहुँचे श्लौर 
उसकी प्रदक्षिणा देकर पाण्डुक नामक वन- सण्ड मे पहुँचे । वहाँ पाण्डवः शिला पर स्थित सिंहासन पर भगवान को 
विराजमान किया | उस समय देवाद्धभनायें श्रौर नृत्यकार देव भक्ति नृत्य कर रहे थे , नगाडे, गख और भेरियो का 
तुमुलनाद हो रहा था। सुगन्धित घूप घटो मे जल रही थी । सुगन्धित वायु वातावरण को सुवासित कर रही थी। 
सुमेरु पर्वत भौर क्षीरसागर के मध्य देदीप्यमान कलश हाथ में लिये हुए देवो की पक्तियाँ सडी थी श्रौर वे कलद 
एक हाथ से दूसरे हाथ मे जा रहे थे। इन्द्रो ने भौर फिर देवो ने भगवान का प्रभिषेक किया। इन्द्राणी भर देवियों ने 
भगवान का श्टगार किया। तब देव लोग भगवान को लेकर शौर्यपुर वापिस लौटे भौर प्रासाद मे पहुंच कर इन्द्राणी 
ने वालक को जिन-माता की गोद मे दिया | तब इन्द्र ने प्रानन्दनाटक श्र भक्तिपूरित हृदय से ताण्डव नृत्य किया । 
फिर इन्द्र ने माता-पिता फो प्रणाम किया, जिन बालक के दाहिने हाथ के प्रग्ूठे में श्रमृत निश्षिप्त किया भौर कुबेर 
को ऋतु, अवस्था आदि के अ्रनुसार भगवान फी सब प्रकार की व्यवस्था करने का भादेश देकर समस्त देवो के साथ 
वापिस प्रस्थान किया। इस प्रकार भगवान नेमिताथ का जन्म महोत्सव समस्त एन्द्रो श्लौर देवों नें मिलकर मनाया शक 
यादयों हारा शौर्यपुर फा परित्याग--अपने पुत्रो श्षौर प्राणोपम भ्राता की मृत्यु से जरासन्ध जितना शका- 
कुल हुआ, उससे कही प्रधिक उनका घात करने वाले यादवो पर क्रोध श्राया । उसने यादवों का समृूल विनाद 
करने का निवचय फर लिया । उसने प्रविलम्ब घरो द्वारा मित्र नरेशों पौर प्रधीन राजामों को सन्देश भेज दिये । 
फलतः नाना देशो के नरेश श्रपनी-झपनी चतुरगिणी सेना लेकर प्रा पहुँचे । 
यादवो को श्पने चतुर चरो द्वारा जरासन्ध की विशाल युद्ध तैयारियों का पता चल गया। धतः उुढ़- 
स्थिति पर विचार करने और श्रपनी भावी नीति निर्धारित करने के लिये घौर्मपुर मे शौर्यपुर, मथुरा झौर वीय॑पुर 
के वृष्णिवशी भ्रोर भोजवज्ी यादवों के प्रमुख लोगो की मन्नाणागार में सभा जुड़ी । मत्रणा का निष्कर्ष इस प्रकार 
रहा-- 
जरासन्ध की श्राज्ञा भरतक्षेत्र के तोन सग्डो मे कभी झ्तिक्रान्त तही हुई । चक्र, खड़ग, गदा झौर दण्डरत्त 
के कारण वह झजेय समभा जाता है। हम लोगो पर वह सदा उपकार करता रहा है किन्तु श्रव वह प्रपने ज्राता 
झौर पुन्नो के वध के कारण यादवो पर श्रत्यन्त भुद्ध हो रहा है। वह इतना अहकारी है कि हम लोगो के देव और 
पुरुषार्थ सम्बन्धी सामर्थ्य को जानता हुमा भी उसे प्रनदेखा कर रहा है। कृष्ण श्लौर बलराम का पौदष झौर प्रताप 
बालकपन से ही प्रगठ हो रहा है। इन्द्र श्नौर देव भी जिनके चरणों में लम्नीभूत होते है भौर. लोकपाल जिनके 
लालन-पालन करने के लिये व्यम्न रहते है, वे नेमिनाथ तीर्थंकर यद्यपि झ्रभी वालक ही है, किन्तु तीर्थंकर के कुल 
का प्रपकार करते का सामर्थ्य तीन लोक में किसी में तही है । 
फिर भी हमें उसकी प्रसंझ्य सेता और भेपार वज का सामता करने के लिए वक्ति-सम्तह करता प्रावश्यक 
है भौर उसके लिभे हमे कुछ समय के लिये क्षात्तिपूर्ण झवसर प्राप्त होता चाहिये | इसलिये हमें प्रभी दस स्थान 
-” का परित्याग करके धव्चिचम विज्ला की झोर किसी सुरक्षित स्थात पर चलता चाहिये। पदि ज़रा्त्प हमारा 
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सामना करना चाहेगा तो हम लोग दण्डनीति का श्राश्नय करके उसे मृत्युलोक मे पहुँचा देंगे। तीर्थंकर नेमिनाथ, 
नीति विचक्षण कृष्ण शऔर महाबली वलराम के रहते हम लोगो को चिन्ता करने की कोई भ्रावश्यकता नही है। 

निर्णय हो गया कि यादवो को अविलम्ब प्रस्थान करना है। कटक मे शभ्रादेश प्रचारित कर दिया गया। 
भेरी-घोष सुनकर वृष्णिव् और भोजवश के समस्त यादव शुभ मुहूर्त मे वहाँ से चल पडे । मथुरा, शौयंपुर और 
वीयंपुर की समस्त प्रजा भी स्वामी के अ्रनु राग से उनकी श्रनुगत हुईं। उस समय श्रपरिमित घन से युक्त भ्रठारह कोटि 
यादवो ने वहाँ से प्रस्थान किया । 

यादव थोडी-थोडी दूर पर पडाव डालते हुए पद्चिम दिशा की शोर वढ रहे थे। जब वे विस्ध्याचल पर 
पहुँचे तो 'वरो द्वारा उन्हे सभाचार प्राप्त हुआ कि मार्ग मे जरासन्ध विशाल सेना लेकर शोप्नता पूर्वक पीछे-पीछे 
आ रहा है। यादव वीरो ने यह समाचार सुना तो उनकी भुजायें फडकने लगी । जरासन्ध से निबटने के लिये 
वे लोग उसकी प्रतीक्षा श्रधी रतापूर्वक करने लगे । 

किन्तु प्रकृति को कुछ भ्रोर ही इष्ट था। जब दोनो सेनाओ्रो मे थोडा ही भ्रन्तर रह गया तो श्रर्घभरत क्षेत्र 
में निवास करने वाली देवियो ने अपनी दिव्य सामथ्यं से असस्य जलती हुई चिताये बनादी । जब जरासन्ध सेना 
सहित वहाँ पहुँचा तो उसने चिताओ मे जलती हुई सेना को देखा। जरासन्ध यह देखकर विस्मित रह गया। 
उसने भ्रपनी सेना वही ठहरा दी । तभी उसकी दृष्टि चिताओ के निकट रोती हुईं एक वृद्धा पर पडी । जरासन्ध उसके 
निकट पहुँचा और पूछने लगा--वृद्धे | यह किसका कटक जल रहा है भ्ौर तू यहाँ बैठी क्यो रो रही है ? मुभे 
सच-सच वता !” वह वृद्धा कठिनाई से भ्रपना रुदन रोक कर उच्छवसित कण्ठ से बोली--'राजन्‌ ! मैं आपको 
सम्पूर्ण घटना बताती हूँ। प्रापके समक्ष श्रपना दुःख निवेदन करने से शायद मेरा दुःख कम हो जाय । सुना है, 
राजगृह नगर मे जरासन्ध नामक कोई प्रतापी सम्राट है, जिसके प्रताप की भ्रग्ति समुद्र भे भी बडवानल बनकर 
जलती है। यादव लोग भ्रपने श्रपराधो के कारण उस सञ्जाट से भयभीत होकर प्रपना नगर छोड़कर भागे जा रहे 
थे। परन्तु समस्त पृथ्वी में भी उन्हे किप्ती नें शरण नही दी । तब उन्होने प्रग्नि में प्राण विसर्जन करके मरण की 
दरण को ही उत्तम समझा। मैं यादव-तरेशो की वंश परम्परागत दासी हूँ। मुझे अपने प्राण प्रिय थे, इसलिये मैं 
नही मर सकी, किन्तु भ्रपने स्वामी के इस कुमरण के दुःख से दुखी होकर यहाँ बंठी रो रही हूँ ।' 

वह वृद्धा के वचन सुनकर भ्रत्यन्त विस्मित हुआ झोौर यादवों के जल मरने की बात पर उसने विदवास 
कर छिया। वह वहाँ से राजगृही को लौट गया। यादव लोग भी वहाँ से चलकर पश्टिचम समुद्र के तट पर जा पहुंचे । 

हारिका तगरी का तिर्माण--घुभ मुहूर्त में कृष्ण श्रौर बलभद्न स्थान प्राप्त क्रने के उद्देश्य से तोत दिन के 
उपवास का नियम लेकर पच परमेष्ठियों का ध्यान करते हुए दर्भासन पर स्थित हो गये । उनके पुण्य से शौर 
तीर्थंकर नेमिनाथ की भक्ति से प्रेरित होकर सौधर्मन्द्र की श्राज्ञा से गौतम नामक छाव्तिशाली देव ने समुद्र को 
दुर हटा दिया झौर कुवेर ने उस स्थान पर द्वारका नामक नगरी की रचता कर दी। यह नगरी बारह योजन घम्त्री 
क्षौर नौ योजन घोड़ी तथा वज्ज्मय कोट से युक्त थी। समुद्र उसकी परिखा का काम करता था । उस नगरी में 
सुगन्धित कमलो से भरी हुई पुष्करिणी, वापिका, सरोवर श्रौर तड़ाग थे, प्रनेक जाति के फलवाले वृक्ष भ्ौर पुष्पों 
वाली लतायें थी, रत्तनि्मित भ्राकार झौर तोरणो से युक्त जिनाक्षय थे, स्वर्णमय प्राकार प्लौर गोपुरो से युक्त प्रगेक 
खण्डो वाले प्रासाद थे। उस नगरी के वीचो-बीच समुद्रविजय ब्रादि दसों भाइयो के महल थे प्लौर उनके बीच में 
क्ुष्ण का प्रठारह ज़ण्डो वाला सर्वतोभद्र प्रासाद था। इस प्रासाद के निकट प्रन्त:पुर श्लौर पुत्रों प्रादि के योग्य भहलों 
की पत्तितयाँ बनी हुई थी । भन्तापुर की पक्तियों से भिरा हुआ एवं वापिका, उद्यान भादि से सुशोभित बलभद्र का 
महत्र कर इस महल के झ्ागे एक सभामण्डप बना हुआ था। उप्रसैत श्रादि राजाझ्रों के महुत प्रा5-प्राठ 
खण्ड के भे । 
तगरी की रचता पूर्ण होते पर छुबेर ते श्रीकृष्ण को इसकी सूचता दी तथा उन्हें मुकुट, पत्तम हार, फौर्तुभ 
झणि, दो पीत वस्ल, नक्षत्रमाता भादि प्राभृषेण, कुमुदवती लामक गदा, शक्ति, तत्दक्त तामक खड्ग, शा धनुष, 
दो तरकश, बजसय वाण; दिव्यास्तरों से युतत्त शोर गरड़ की ध्वजा बाला दिव्य रथ, घमर भौर इवेत छत्र प्रदात किये। 


कक जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 
बलभद्र के लिये दो नील वस्न, माला, मुकुट, गदा, हल, मूसल, वाणों से भरे दो तरकण, रथ एवं छत्र दिये। समुद्र 
विजय आ्रादि राजाओो का भी दुब्ेर ने वरश्राभ रणो से रात्कार किया। वाल तोर्थंकर नेमिनाथ का विश्येप रीति से 
कुबेर ने पूजन, सत्कार किया। सबका सत्कार करने पर बुद्रेर ने प्राथंना की-श्राप लोग नगर में प्रवेश कीजिये। 
इसके पष्चात्‌ पूर्णभद्र को नगर की सुरक्षा के लिये नियुगत करके वह स्वर्ग को लौट गया । 
यादवो के सघ ने समुद्र के तट पर श्रीकृष्ण श्रोर बलभद्र का श्रभिषेक कर के उनकी जयजयकार की | तव 
सब यादवो ने प्रसन्‍न मन से द्वारिका नगरी मे प्रवेश किया। पृण्णभद्र यक्ष ने सबको ययायोग्य स्थान पर ठहराया । 
तब कुबेर ने समस्त द्वारिका नगरी में साढे तीन दिन तक झ्रदूट धन-धायादि की वर्षा की । 
कि धीरे-घीरे महाराज श्रीकृष्ण का प्रभाव चारो शोर फँलने लगा | इससे पदिचम के सभी नरेश उनकी आज्ञा 
ने लगे। ४ 
राफ्मिणो के साथ फृष्ण फा वियाहु--दारिका में यादवों की सभा हो रही थी। तभी श्राकाश-मार्ग से नारद 
जी पघारे | उनकी जटाएँ, दाढ़ी भीर मूछ पीत वर्ण की थी । उनका वर्ण दव्रेत था । वे रग-विरगे योगपट्ट से विभू- 
पित थे। वे कौपीन और चादर धारण किये हुए थे । वे तीन लर वाला यज्ञोपवीत धारण किये हुए थे । वे नष्ठिक 
भ्रह्मचारी थे। राजप्रासादों के प्रन्त पुरो मे उनका स्रव्याहृत प्रवेश था । किन्तु वे कलह-प्रिय, स्वाभिम्तानी श्रौर केधी 
थे। शिशु वय में उनका पालन जृम्भक नामक देव ने वेताहूय पर्वत पर किया था। देव उनसे अत्यन्त स्नेह करते थे। 
प्राठ वर्ष की प्रवस्था में देवो ने उन्हें जिनागम की विद्या श्रौर प्राकाशगामिनों विद्या प्रदान की थो। वही शिश 
नारद नाम से विस्यात हुआ । नारद श्रावक के श्रणुश्रतों के भो पालक थे। हु 
नारद ने श्राकर तीर्थंकर नेमि प्रभु, कृष्ण श्रोर बलराम को नमस्कार किया। णेप व्यक्तियों ने उन्हें नम- 
स्कार किया । श्रासन अहण करने पर उन्होने इधर-उघर की चर्चा की । फिर वे अन्त पुर में पहुँचे । उस समय कृष्ण 
की महादेवी अपने श्यू गार में लोन धी । वह नारद को नही देस पाई। नारद के स्वाभिमान को इससे बहुत ठेस 
पहुँची । उन्होने मन मे निदपचय किया कि मैं इसकी एक सपत्नी लाकर इसके सीन्दर्य के श्रहकार को भ्रवश्य चूर-चूर 
करूंगा । यह निश्चय करके वे वापिस लौट आये श्र आकाश्य-मार्ग से वे कुण्डिनपुर ज पहुँचे वे वहाँ के नरेश 
भीष्म के प्नन्त पुर में पहुंचे । रानियो तथा भीष्म की बहन ने झ्राकर उन्हे नमस्कार किया। वहाँ रति के समान एक 
रूपवती कन्या को देखकर वे विचार करने लगे--यह कन्या कृष्ण की पट्टमहिंपी पद पर अधिष्ठित होने योग्य है । 
इस कन्या के द्वारा ही मैं गविणी सत्यभामा का दर्प चूर्ण करूँगा । 
रूप की खान उस कन्या का नाम रुक्मिणी था। उसने विनय श्रौर सश्नम के साथ नारद को नमस्कार 
किया। नारद ने उसे श्राक्षीरवद दिया--द्वारिका के स्वामी कृष्ण तुम्हारे पति हो ।' रुक्मिणी के पूछने पर नारद ने 
द्वारिका के वैभव और कृष्ण के प्रभाव, पौरुप का ऐसा सरस वर्णन किया कि रुक्मिणी के मन मे कृष्ण के प्रति तीज्र 
प्रनुराग उत्पन्न हो गया। दि 
नारद रुक्मिणी के मन मे प्रेम की ज्वाला सुलगा कर वहां से चल दिये। उन्होने एकान्त में बैठकर चित्र 
पट पर रुक्मिणी का मनमोहन चित्र श्रकित किया। वे पुन द्वारिका पहुंचे और कृष्ण को वह चित्रपट दिखाया । कृष्ण 
उस चित्र को विमुग्ध भाव से निहारते रहे । उन्होने मनोभावो को वाणी का रूप देकर पूछा--देवर्षि | कौन है यह 
कन्या ? क्या यह कोई सुरवाला है अथवा कोई नाग-कन्या है ?' नारद ने किचित्‌ मुस्कराकर उनका परिचय दिया। 
परिचय ऐसा सरस था कि कृष्ण के मन मे उसे पाने की तीन्र ललक जागृत हो गई। 


उधर रुक्मिणी को एकान्त मे ले जाकर उसकी बूआ बोली -पुत्री | मेरी वात सुन । एक वार अतिमुक्तक 
नामक श्रवधिज्ञानी मुनि यहाँ पघारे थे। उन्होने तुके देखकर कहा था--यह सुलक्षणा कन्या तिखण्डाधिपति नारा- 
यण की सोलह हजार रानियो मे पट्टमहिषी पद से विभुषित होगी । आज देवषि नारद ने भी वही आशीर्वाद तुमे 
दिया है। लगता है, भविष्य दृष्टा मुनि के वचन यथार्थ सिद्ध होगे। किन्तु समस्या यह है कि तेरे प्रतापी सहोदर 
रुक्मी ने तुझे शिशुपाल की देने का सकल्प किया है। झोर शिशुपाल श्राजकल मे यहाँ श्राने ही वाला है ।' 

रुक्मिणी बोली--मुनिराज के बचन श्रन्यथा कंसे हो सकते हैं। इस जीवन मे कृष्ण ही मेरे पति होगे, मेरा 
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यह सकतप है। किन्तु मेरे इस सकल्प की सूचना कृष्ण तक पहुँचाने को आप कोई व्यवस्था कर दीजिये ।” 
बुआ ने तत्काल कृष्ण को एक पन्न लिखा -'महाबली कृष्ण ! पुत्री रुक्मिणी ने जबसे आपका नाम सुना 
हैं, वह आपमे हृदय से अनु रक्त हो उठी है। वह केवल आपके नाम के सहारे जीवन धारण कर रही है। किन्तु 
उसके पिता और वन्धुजन उसे शिशुपाल को अपित करना चाहते है । यदि आप माघ शुक्ला अष्टमी के दिन उसका 
अपहरण करके नही ले जाते तो वह शिशुपाल को अरपित कर दो जायगी। उस दक्शा मे उसका मरण निश्चित है। 
वह नागदेव की पूजा के बहाने नंगर के बाह्य उद्यान मे स्थित नाग मन्दिर मे उस दिन आपकी प्रतीक्षा करेगी।' इस 
पत्र को गुप्त रूप से एक विश्वस्त व्यवित के द्वारा कृष्ण के पास भेज दिया। पत्र मिलते ही क्ृष्ण अपने आता 
बलभद्र के साथ कुण्डिनपुर पहुँच गये । शिशुपाल भी विदर्भ नरेश भीष्म का निमन्‍्त्रण पाकर चतुरगरणी सेना लेकर 
वहाँ जा पहुँचा । 
रुक्मिणी विवाह की धूमधाम में नाग-पूजा के बहाने अपनी बुआ के साथ नगर के बाह्य उद्यान मे 
नाग-मन्दिर से जापहुँची। वहाँ पहुँचकर वह वडी अधी रतापूर्वक कृष्ण की प्रतीक्षा करने लगी। क्षण क्षण का विलम्ब 
उसे युगो जैसा प्रतीत हो रहा था। उसके प्राण कठ मे झ्रटक रहे थे। कृष्ण-मिलन अथवा मृत्यु-वरण यहो उसका 
सकतप था। प्रियतम की अ्रक या मृत्यु का आलिगन, तीसरा कोई विकल्प नही था उसके मन में । 
कृष्ण ने तभी प्रगट होकर रुविमणी से कहा--'प्रिये | मैं श्रा गया हूँ । जिसकी तुम प्रतीक्षा कर रही हो, 
वह मैं ही हूँ ।। रुक्मिणी ने ये अमृतवर्षी वचन सुने तो उसका रोम-रोम अपूर्व पुलक से भर गया। उसके कमल 
नयन ऊपर को उठे और लज्जा से फिर अ्रवनत हो गये । कृष्ण ने आगे वढ़कर उसे आलिगन मे बाध लियो'। प्रेमी- 
युगल के इस प्रथम मिलन के साक्षी थे पाषाण के नाग देवता । एक बार तो जैसे वे भी सरस अभिष्वग पर मुस्करा 
दिये । 
कृष्ण ने अपनी उस कोमल नव परिणय मुग्धा को हौले से उठाकर रथ में बैठा दिया। प्रथम स्पर्श-सुख से 
दोनो ही प्रेमी कुछ समय के लिये भ्रभिभूत हो गये | कुछ क्षण के पश्चात्‌ जब कृष्ण को नाजुक परिस्थिति का बोध 
हुआ तो उन्होने भीष्म, रुकमी और शिशुपाल को रुक्मिणी-हरण का समाचार देकर रथ आगे बढा दिया। तभी 
कृष्ण ने अ्रपत्ता विख्यात पाचजन्य शख और बलभद्र ने सुधोष नामक शख फ्‌'का | समाचार मिलते हो रुक्मी झौर 
शिशुपाल रथो मे आरूढ होकर कृष्ण और वलभद्र का सामना करने पहुँच गये | उनके साथ अपार सेना थी। किन्तु 
कृष्ण निर्भयता और झानन्द के साथ रुक्मिणी से बात करते हुये धीरे-धीरे रथ हाऊ रहे थे । 
रुक्मिणी ने जब अपार सेना के साथ अपने भाई और शिशुपाल को आत्ते हुए देखा तो वह अत्यन्त व्याकुल 
होकर कहने लगी--'ताथ ! मेरा भाई महावली रुक्मी भर शिशुपाल विश्ञाल अ्रक्षौहिणी लेकर आ रहे है। इस 
विज्ञाल सेना के साथ एकाकी आप दोनो किस प्रकार युद्ध कर सकेगे ।” कृष्ण ने उसे धैयें बधाते हुए कहा--प्रिग्रे 
चिन्ता मत करो । हम दोनो के रहते तुम्हे भय नही करना चाहिये ।” उन्होने भ्रपनी भयभीत प्रियतमा को आश्वा- 
सन देते हुए अपनी अगूठी के हीरे को लेकर चुटकियों से चूर-चूर कर दिया तथा एक ही वाण से सामने खडे 
हुए तमाल वृक्ष को काट दिया ।' कृष्ण के इस अलौकिक बल को देखकर रुक्मिणी हाथ जोडकर बोली--'नाथ ! 
युद्ध मे मेरे भाई का कोई अनिष्ट न हो ।' कृष्ण ने उसे अपनी स्वीकृति देकर रथ शत्र-सेना की ओर मोड दिया। 
कृष्ण शिशुवाल के सामने जा डटे और बलराम ने रुक्‍मी का सामना किया। कृष्ण के एक बाण से ही शिशपाल 
का मस्तक कटकर भूलु ठित हो गया । उधर बलराम ने रुक्मी के रथ और सारथी का विनाश करके रुकमी को 
बुरी तरह परास्त कर दिया। सारी सेना उन दोनो वीरो के वाणो से श्राहत होकर इधर-उधर भाग गई | 
है कलर बुड मे ३)238 े कलर हे से चल दिये। रैवतक पर्वत पर जाकर कृष्ण ने विधि- 
पूर्वक रुक्मिणी के साथ विवाह किया और भाई बलराम के साथ बडे वैभ 
पाई मन अपन महल रे बे पे व के साथ द्वारकापुरी मे प्रवेश किया । दोनो 
दूसरे दिन कृष्ण ने रुक्मिणी के लिए सव प्रकार की सम्पदाश्रो औ 
महल दिया तथा उसे पटरानी का पद प्रदान किया। सत्यभामा को जब यह्‌ बजा का या वो वह । सपतक 
हूष से जलने लगी । हे है 
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श्रनेक पड्यन्न रचे, किन्तु अब पुण्य का स्वामी प्रश्यूम्त न केवल हर बार उन पद़्यस्तों से सुरक्षित रहा, श्रपितु 
उनके फलस्वरूप प्रत्येक वार उसे लाभ ही हुआ। एक बार सिद्धायतन के गोपुर के ऊपर भाइयो के कहने से वह 
चढ़ गया और वहां के रक्षक देव से विद्या, कोप श्रीर अन्य मुकूट प्राप्त हुआ, मद्ाकाल गुफा में निर्भय होकर 
प्रवेश किया शौर वहां के देव से छम, चमर, ढाल प्रौर तलवार का लाभ हुमआ। नागगुफा में प्रवेण करने पर देव 
ने उसे उत्तम पादपीठ, वागशय्या, श्रासन, वीणा श्रोर भवन निर्मात्री विद्या प्रदान की 4 एक वापिका में जाने पर 
मकर चिन्ह वाली ध्वजा प्राप्त की। मेघाकृति पर्व॑त में प्रवेश करने पर दो कुण्णल मिले। इस प्रकार भाश्यों ने उसे 
विभिन्‍न भयानक स्थानों पर जाने के लिए प्रेरित किया श्रोर वह से कुछ न कुछ लाभ प्राप्त करके वह वापिस लौटा, 
इस प्रकार उसे सोलह लाभ प्राप्त हुए । 
प्रधुम्न फी दुढ शील-निष्ठा-प्रधुम्न कुमार मेघकूट परगर में वापिस आया झ्ौर अपने पिता कालसवर 
के दर्शन किये । उसके पदचात्‌ बद श्रपनी माता कनकमाला के पास पहुंचा । माता ने बढ़े दुलार से उसका मस्तक 
सूघा और निकट बैठाकर उसके शरीर पर हाथ फेरा। किन्तु उसके कामदेव के समान माहन रूप को देखकर 
उसके मन में कामवासना जागृत हो गई । वह मन मे बिचार करने लगी 'उस स्त्री का जन्म सार्थक है, जिसे इसके 
अगो का स्पर्श प्राप्त हो ।' प्रयुम्न माता को प्रणाम करके चला गया । 
दूसरे दिन माता की भ्रस्वस्वता फे समाचार सुनकर प्रद्यम्तन उसे देसने आया | किन्तु कनकमाला काम 
विव्हल होकर काम-नेप्टा करने लगी । प्रद्य म्न उस श्रप्रत्याशित प्रसंग से मर्माहतत हो उठा। उसने माता भौर 
पुत्र के सम्बन्ध का स्मरण कराते हुए माता को उस प्रकार की चेप्टा मे विरत करने का प्रयत्त किया । कनकमाला 
ने अ्रव उसे सारा वृत्तान्त सुना दिया कि वह भयानक अ्रटयी में कस्े मिला था। भ्रद्यू मन इस बात पर विश्वोस 
न कर सका । किन्तु उसे सन्देह अवश्य हो गया । यह जिनालय पहुँचा, जहां मुनिराज सागरचन्द्र विराजमान थे । 
मुनिराज को नमस्कार करके उनसे अपने सम्बन्ध में पुछा। श्रवधिज्ञानी मुनिराज ने उसे उसके पूर्व भव बताकर 
उसके श्रपहरण, श्रटवी मे उसके मिलने श्रादि का सग्पूर्ण वृत्तान्त बताया तथा यह भी सूचित किया--वत्स ! अ्रभी 
तुझे कनकमाला से प्रश्नप्ति विद्या का लाभ मिलने वाला है ।' 
प्रद् म्न वहाँ से पुन कनकमाला के झावास में पहुंचा । कनकमाला ने समझा कि इसने मेरी मूक प्रार्थना 
स्वीकार कर ली है। वह वडी प्रसन्‍न होकर बोली-'कामदेव ! मैं तुके गौरी श्र प्रज्ञप्ति नामक दो विद्यायें 
देती हूँ, तू मेरी इच्छा पूरी कर ।' प्रद्ू मन ने विनय से माता के चरणों मे सिर कुकाया । कनकमाला ने विधिपूर्वक 
उसे दोनों विद्याये प्रदान की । प्रयुम्न ने सिर झुका कर निवेदन किया--प्रापने बचपन में मुझे प्राण-दान दिया 
था भर अ्रव आपने विद्यायें देकर विद्या-दान दिया है। श्रत आप मेरे निये पूज्य हैं।! यो कहकर वह वहाँ से 
चला गया । 
तभी वहाँ नारद आ गये। प्रदुग्न ने उन्हे नमस्कार किया और बडा सम्मान किया। नारद ने उसे उसके 
वास्तविक माता-पिता का परिचय दिया । प्रद्यू मन अपने माता-पिता से मिलने के लिए आतुर हो गया। उसने काल- 
सवर आदि को नमस्कार करके वहाँ से जानें की आज्ञा मागी। उन्होने उसे सहषे झाज्ञा 
प्रधुम्न फुमार का दे दी । प्रद्यूम्न ने वडी प्रसन्नतापूर्वक नारद के साथ विमान मे द्वारका के लिये प्रस्थान 
माता-पिता से मिलन किया। जब विमान हस्तिनापुर के ऊपर श्गया तो उसने देखा कि एक विशाल सेना जा 
रही है। उसने नारद से उसके बारे मे पूछा। नारद ने सत्यभामा और उसकी माता 
रुक्सिणी मे हुई शर्त की बात बताकर कहा--रुव्मिणी के सेवको ने तुम्हारे जन्म का समाचार श्रीकृष्ण को पहले 
दिया था और सत्यभामा के सेवक उसके पुत्र भानुकुमार के जन्म को वात वाद मे बता पाये। अत तुम शअग्रज 
घौषित किये गये। किन्तु वूमकेतु असुर तुम्हारा अपहरण करके ले गया। हस्तिनापुर नरेश दुर्योधन त्ते 
प्रतिज्ञा की थी कि यदि मेरे पुत्री हुई भर रुक्मिणी या सत्यभामा के पहले पुत्र होगा, उसे मैं अपनी पुत्री हू गा। वह 
पुत्री तुम्हे मिलनी थी, किन्तु तुम्हारा अपहरण होने के कारण अब यह भानुकुमार को श्रवण करने सेना के साथ 
द्वारका जा रही है।' है 


नारायण इृष्ण २८५ 

प्रयुम्न विमान को आकाश मे स्थिर करके भूमि पर उतर गया और कौतुक मात्र मे सेना को जीत 
कर दुर्योधन-पुत्री उदधिकुमारी का श्रपहरण करके विमान मे ले गया | विमान द्वारका पहुँचा । वहाँ उसने अनेक 
कौतुक_दिखाये । नारद ने सोलह वषे पूर्व प्रयुम्न के आने पर जिन चिन्हो के प्रगट होने की सूचना दी थी, वे चिन्ह 
प्रगट हो गये । इससे रुविमणी को पुत्र-मिलन की आशा हो गईं। तभी प्रद्युम्न विमान से उत्तरकर नाना प्रकार 
के कौतुक दिखाता हुआ वेष बदलकर माता रुक्मिणी के प्रासाद में पहुँचा । उमे देखते ही रुक्मिणी के स्तनों से 
दूध भरने लगा | उसे विश्वास हो गया कि हो न हो, मेरा पुत्र यही है। यह वेष बदलकर आया है। प्रद्युम्व के मन 
मे भी माता से मिलने की ललक थी। वह अपने वास्तविक वेष मे माता के समक्ष पहुँचा श्लौर उनके चरणों मे 
नमस्कार किया । माता हर्ष से रोमाचित हो गई, नेत्र हर्षाश्ुओं से पुरित हो गये | सोलह वर्ष का वियोग-जन्य दुख 
क्षण मात्र मे सुख के रूप मे परिवर्तित हो गया । मा ने अपने बिछुड हुए छौना को अक मे भर लिया। बिछुडे हुए 
माता-पुत्र का यह मिलन कितना रोमाचक, कितना आल्हादक और कितना मार्मिक था, इसके साथी थे दोनो के 
नेत्रो से बहते हुए ह के भ्रॉसू । रुक्मिणी माता अपने नन्हे मुन्ने को कभी अझक में कस लेती, कभी वह उसका 
चुम्बन लेती, कभी उसके सिर को सू घतो और कभी वात्सल्य से उसके सारे शरीर पर अपना हाथ फेरती। 
किन्तु उसे तृप्ति नही हो रही थी। उसके नेत्र हर्ष की वर्षा कर रहे थे, अघर कपित थे, गला अवरुद्ध था। स्तनों से 
वात्सल्य बरस रहा था । 

हुए मे बेसुध माता और पुत्र न जाने कितनी देर इसी द्या मे रहे। तब प्रद्युम्न ने माता से ऊपर विमान 
मे चलने का आग्रह किया। माता ने स्वीकृति दे दी। प्रद्यम्न अपनी माता को लेकर विमान में पहुँचा। वहाँ 
रुक्मिणी नारद और उदघिकुमारी से मिली। तभी प्रद्युम्म के मन मे कौतुक जागा। वह आकाश में स्थिर होकर 
बोला--यादवगण सुने । मैं श्राप लोगो की पटरानी रुक्मिणी का अपहरण करके ले जा रहा हूँ। जिसमे साहस 
हो, वह छुडा ले ।' यो कहकर उसने शख-नाद किया। 

समस्त यादव इस चुनौतो को सुनकर शअ्रपनें अस्त्र-शस्त्रो को लेकर निकल पडे । किन्तु अद्युम्म ने समस्त 
यादव-सेना को अपनी विद्या से मूच्छित कर दिया। यह देखकर नारायण कृष्ण युद्ध के लिये श्राये। पिता-पुत्र मे 
बहुत समय तक नाना प्रकार का युद्ध हुआ । दोनो ही अग्रतिम वीर थे। बालक प्रद्युम्न के आगे श्रीकृष्ण का सारा 
अस्त्र-कौदल निष्फल हो गया । तब दोनो बाहु-य्ुद्ध के लिए तैयार हुए। श्रीकृष्ण मन मे विचार कर रहे थे--आज 
मेरी भुजाओ का बल कहाँ चला गया। एक वालक ने समस्त यादव-सेना को निरचेष्ट कर दिया है। इसे देखकर 
मेरे मन में रोष के स्थान मे वात्सल्य क्यो उमड़ रहा है ? 

रुक्मिणी पति और पुत्र के इस श्रकारण युद्ध से चिन्तित थी। वह अनिष्ठ की आशका से बार-बार 
काँप उठती थी। उसने बडे श्रनुनय के साथ नारद से इस गृह-युद्ध को रोकने की प्रार्थना की। तब नारद ने आकाश 
मे स्थित होकर कहा--नारायण ! अपने मन मे से ग्लानि दूर कर दो । तुम जिस बालक के साथ युद्ध कर रहे हो, 
वह तुम्हारा शत्रु नही पुत्र है। वह रुक्मिणी का अपहृत पुत्र प्र्ुम्न कुमार है जो सोलह वर्ष पश्चात्‌ श्रापके दर्शनों 
के लिए आया है।' 

नारद की यह घोषणा सुनते ही श्रीकृष्ण ने दौडकर अपने चिरवियुक्त पुत्र को गाढ आलिंगन में भर 
लिया और प्रद्युम्न ने कुककर अपने पिता के चरण-स्पर्श किये। फिर उसने माया से निद्वित सेना को विद्या हारा 
जागृत कर दिया । पिता और पुत्र ने स्वजनो और परिजनो के साथ हष॑ के साथ नगर मे प्रवेश किया । 
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महाभारत युद्ध 


_ भगवान ऋषभदेव के काल में कुरुजांगल देश के हस्तिनापुर नगर में सोमप्रभ और श्र यान्स दो नररत्न 

हुए। श्र यान्‍्स ने भगवान ऋषभदेव को सर्वप्रथम आहार देकर दान तीर्थ की प्रवृत्ति की । सोमप्रभ से सोमवश्ञ शर्था 
े चन्द्रवश और कुरुवश चला। सोमप्रभ के जयकुमार हुआ जो प्रथम चक्रवर्ती भरत का बबान 
कुरुवंश-- सेनापति था। जयकुमार के कूरु हुआ। इसी प्रकार-क्रम से कुरुचन्द्र, शुभकर, धृतिकर आदि हुए। 
फिर इसी वश मे चतुर्थ चक्रवर्ती सनत्कुमार, सोलहवें तीर्थंकर एवं चक्रवर्ती शान्तिनाथ, सभ्नहवें 
कुन्थुनाथ और अठारहवे अरनाथ हुए | इनके परचात्‌ महापद्म चक्रवर्ती, उनके विष्णु और पद्म नामक दो पृत्र 
हुए । इन्ही विष्णुकुमार ने मुनि श्रवस्था मे बलि श्रादि मन्रियो द्वारा श्रकपनाचार्य आदि सात सौ मुनियो पर प्राण- 
घातक उपसर्ग करने पर वामन रूप धारण कर उपसर्ग दूर किया था। इनके अनन्तर सुपद्म, पद्‌ मदेव, कलकीति 
कीर्ति, सुकी्ति, कीति, वसुकीति, वासुकि, वासव, वसु, सुवसु, श्रीवसु, वसुन्धर, वसुरथ, इन्द्रवोरय, चित्र.विचित्र, वोये, 
विचित्र, विचित्रवीय, चित्र॒र॒थ, महारथ, धृतरथ, वृषानन्त, वृषध्वज, श्रीव्रत, व्रतधर्मा, धृत, घारण, महासर प्रतिसर, 
दर, पारशर, शरद्वोप, द्वीप, द्वीपायन, सुशान्ति, शान्तिभद्र, शान्तिषेण हुए । शान्तिबेण के दन्तनु हुए । उनकी रानी 
का नाम योजनगन्धा था। बन्तनु के धृतव्यास, तदनन्तर धृतधर्मा, घृतोदय, घृततेज, घृतयश, घृतमान और धृत 
क पुत्र हुआ । उसकी तीन रानियाँ थी--अ्रम्बिका, अ्रम्बालिका और श्रम्वा | अ्रम्बिका से 


हुए । धृत के घृतराज नाम 

धृतराष्ट्र, अम्बालिका से पाण्डु और अ्रम्ब्रा से विदुर नामक पुत्र हुए। धृतराज के भाई रुक्मण ओर उनकी रानी गगा 

से भीष्म नामक पुत्र हुआ। 
धृतराष्ट्र के दुर्योधन झादि सौ पुत्र हुए। इनमे परस्पर में बडा प्रेम था। राजकुमार पाण्डु ने यदुवशी 

समुद्रविजय की बहन कुन्ती के साथ गुप्त रूप से गन्धवे विवाह किया था। उससे कर्ण नामक पुत्र हुआ । पश्चात्‌ 


उन दोनो का सार्वजनिक रूप से विवाह हो गया। तब उनके युधिष्ठिर, भीम और अ्जु न नामक पुत्र उत्पन्त हुए। 
पाण्डु की दूसरी पत्नी माद्री से नकुल और सहदेव नामक दो पुत्र हुए। पाण्ड्‌ के ये पाचो पुत्र पाण्डव कहलाये | इन 


पाचो भाइयो मे भी परस्पर मे अत्यन्त स्नेह था। दुर्योधन आदि सो भाई कौरव कहलाते थे । जब पाण्डु और रानी 
से हो गया, तब राज्य के अधिकार के भ्रइन पर कौरवो और पाण्डवो मे वैमनस्य हो गया । तब 


माद्री का स्वगंवा 
नि झ्रादि ने बीच मे पडकर कुरु राज्य के दो समान भाग कर दिये। एक भाग पाण्डवो को 


भीष्म, विंदुर, मत्री शक्‌ 
और दूसरा भाग कौरवो को मिला । 
दुर्योधन कूटनीति मे निपुण था, जबकि युधिष्ठिर धर्मानुकूल नैतिक मूल्यो के प्रति दृढ निष्ठावान थे। कर्ण 
एक मजूषा मे रखकर नदो मे प्रवाहित कर दिया था। किन्तु उसे एक 


को कुन्ती ने श्रपवाद के भय से जन्म होते ही 
सूत ने नदी मे से निकाल लिया था। वह बाल 
दुर्योधन की सूक्ष्म दृष्टि में वह समा गया और 


सम्राद्‌ जरासन्ध से भी घनिष्ठता बढाली । 

राजकुमारो का प्रशिक्षण--कौ रवो और पाण्डवो को हस्त्रास्त्र विद्या सिखाने के लिए उस युग के सर्वश्रेष्ठ 
विद्यागुरु द्रोणाचार्य को नियुक्त किया गया | द्रोणाचार्य भार्गववशी ब्राह्मण थे। उतके पूर्वज भागंवाचार्य थे। वे अपने 
समय के सर्वश्रेष्ठ घनुर्वेता थे । भारगवाचार्य से यह विद्या आत्रेय को प्राप्त॑ हुई। इसी प्रकार क्रमश पुत्र-परम्परा 


क बडा होने पर शस्त्रास्त्र-सचालन मे अत्यन्त निष्णात हो गया । 
उसने उससे मित्रता करली। दुर्योधन ने अपना बल बढाने के लिए 
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से यह विद्या कौथुभि, अमरावतं, सित, वामदेव, कपिष्टल, जगत्स्थामा, सरवर, शरासन, रावण और विद्रावण को 
मिली, विद्रावण ने यह विद्या शअ्रपने पुत्र द्रोण को दो। द्रोणाचार्य की स्त्री का नाम अरिण्नी था और उनका पुत्र 
अध्वत्यामा था। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र को घनुविद्या मे पारगत कर दिया। 

द्रोणाचार्य कौरवों एवं पाण्डवों को समान रूप से शस्त्र-सचालन का प्रशिक्षण देते थे। किन्तु अपनी 
प्रतिभा, रुचि शौर विनय के हारा अश्रजु न धनुविद्या मे अप्रतिम रूप से पारगत होगया | दुर्योधन भ्रौर भीम गदा-युद्ध 
में निष्णात होगये । नकूल भ्रौर सहदेव ने तलवार सचालन में दक्षता प्राप्त की । इसी प्रकार अन्य राजकुमार भी 
अपनी-अपनी रुचि के अनुसार विभिन्‍न शस्त्रास्त्र सचालन के विशेषज्ञ वन गये। किन्तु उस युग में धनुविद्या ही 
प्रभावक और निणयिक मानी जाती थी । अ्रत' अ्रजु न की धनुविद्या मे निष्णता देखकर दुर्योधन आदि कौरव पाण्डवों 
से ईर्ष्या करने लगे । उनकी ईर्ष्या के मूल मे वस्तुत उनके मन में समाया हुआ भय था । 

पाण्डवों का श्रज्ञातवास--कुछ समय पश्चात्‌ कौरव ईर्प्यावश दोनो पक्षों मे राज्य विभाजन के सम्बन्ध मे 
हुई सन्धि भें दोप निकालने लगे । उनका तक था कि सन्धि दवाव मे श्राकर हमे करनी पडी थी किन्तु यह सन्धि 
नितान्त अनुचित हैं । एक ओर शभ्राघधे राज्य का भोग केवल पाच पाण्डव कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर हम सौ 
भाइयो के लिए श्राधा राज्य मिला है यह अन्यायपूर्ण है। कौरवों की यह बात पाण्डवो के कानो मे भी पहुँची । 
उससे भीम आदि चारो भाई एकदम क्षुब्ध होउठे किन्तु धीर गम्भीर युधिष्ठिर ने उनको शान्त कर दिया । 

किन्तु कौरव अ्रवसर की प्रतीक्षा मे थे। वे पाण्डवो का कण्टक सदा के लिये निकालना चाहते थे। एक 
दिन दुर्योधन ने योजना बनाकर राजप्रासाद मे सोते हुए पाण्डवो के घर में श्राग लगादी। सहसा उनकी नींद खुल 
गई और पाचो पाण्डव माता कुन्ती को लेकर गुप्त मार्ग द्वारा निकल गए। इस अन्यायपूण घटना से जनता में 
रोप छा गया। वह दुर्योधन के विरुद्ध हो गई। जनता के इस उमडते हुए विद्रोह को देखकर बुद्धिमान मत्रियो ने 
जनता मे प्रचारित कर दिया कि पाण्डवो के महल मे श्राग स्वत लगी है और पाचो पाण्डव' एवं उनकी माता उसी 
में भस्म हो गये है । उन्होने शीघ्रता से पाण्डवो की मरणोत्तर क्रिया भी सम्पन्त करादी जिससे जनता का विद्रोह 
शान्त हो जाय । 

पाण्डव' माता के साथ गगा को पार कर पूर्व दिद्या की ओर चल दिये। वे झपना काल स्वय श्रगीकृत 
अज्ञातवास में बिताने लगे । 

पाण्डवो के दाह का समाचार द्वारका मे पहुँचा। राजा समुद्रविजय, उनके भाई और समस्त यादव 
अपनी वहन कुन्ती और भागिनेय पाण्डवो को जलाकर हत्या करने की इस श्रन्यायपूर्ण घटना को सुनकर दुर्योधन 
के प्रति भ्रत्यन्त ऋुद्ध हो उठे। इस श्रन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए वे विशाल सेना लेकर हस्तिनापुर को ओर 
चल पडे। उनके इस अभियान का समाचार चरो द्वारा जरासन्ध को भी ज्ञात हुआ। वह भी सेना लेकर चल 
दिया । वहाँ पहुँचकर वह यादवो से झ्रादरपूर्वक मिला भर उसने दोनो पक्षो मे सम्मानपूर्ण सन्धि करादी । 

पाण्डव कौशिक आश्रादि नगरो मे होते हुए ईहापुर पहुँचे । वहाँ प्रजा को अत्यन्त सन्त्रस्त और भयभीत 
देखकर पाण्डवो ने उसके कारण का पता लगाया। वे जिस गृहपति के आवास मे ठहरे थे, उससे ज्ञात हुआ कि 
इस नगर मे एक महा भयानक और ऋ र नरभक्षी भू नामर राक्षस आता है, वह मनुष्यों की हत्या करता है 
और उन्हे खाता है। नगरवासियों ने इन हत्याओ से त्रस्त होकर प्रतिदिन एक घर से एक मनुष्य को भेजने की 
पारी बाघ दी है। भ्राज हमारे घर की पारी है | भ्रत हम लोग दुखी है। गृहपति की यह दु खभरी गाथा सुनकर 
माता कुल्ती को बडी दया श्राई। उन्होने गृहपति को आइईवासन देकर कहा--'भार्य ! श्रापको दुखी होने की 
आवश्यकता नही है। भापने हमारा श्रातिथ्य किया है। हमारा करत्तंव्य है कि आपके कुछ काम श्रा्वें। मेरे ये पांच 
पुत्र हैं। प्रापके स्थान पर मेरा एक'पुत्र प्राज जायगा। श्राप चिन्ता न करें । गृहपति यह सुनकर भ्रत्यन्त व्याकुल 
हो गया। वह हाथ जोड़कर बोला- माता | मुझ जैसा प्रधम श्लौर कौत होगा जो प्रपने अतिथि को ही स्वेच्छा से 

के मु में धफेण दे । मेरे पुण्य के वज' पे श्राप यहां पधारे प्रौर प्रापके दर्शन हुए। प्रापके ऊपर मेरे घर 

में शिवा करने के समय कोई संकड प्रापे, इससे तो मृत्यु श्रेष्ठ है। मैं प्रापकों यह कारय॑ महीं करते दूत । छुत्ती 
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ने उसकी श्राशका को यह कहकर बडी कठिनता से दूर किया कि मेरा पुत्र महावली है, उसके प्राणो को कोई 
संकट नही है! वह राक्षस को मार कर अभी लौट आवेगा और इस नगर के निवाशियों का सकट सदा के लिये 
दूर कर आवेगा। बडी कठिनाई रे कुन्तों गृहपति को सहमत कर सकी । तब उन्होंने भीम से कहा--वत्स”! 
हमे गृहपति ने श्राश्नय दिया श्रीर हमारा समुचित झातिथ्य किया है। हमे इनके उपकार के ऋण से मुक्त होने का 
सुयोग प्राप्त हुआ है | पुत्र | तुम जाओ झौर उरा नराधम के सत्राम से इन्हे मुत्रित दिलागो ।” महावलो भीम माता 
का आदेश मिलते ही उन्हे श्रीर अपने श्रग्मज को नमस्कार करके चल दिया श्रौर निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचा, जहाँ वह 
नर राक्षस अधीरता पूर्वक अ्रपने भोज्य की प्रतीक्षा कर रहा था । हुृष्ट पुप्ट भीम को देसकर वह अट्टह्ास करता 
हुआ कहने लगा--'श्रह्य ! आज मेरी उदरदरी की तृप्ति होगी । स्थूल शरीर मे मास की भ्रधिकता होती है। 
कई दिनो से पर्याप्त श्राहार न मिलने से मेरी क्ष॒धा शान्त नही हुई थो | तुके देखकर वह श्रौर अधिक उद्दीष्त हो 
उठी है ।' वह नर राक्षस अपने भोज्य को ललचाई भ्राँपों से देख रहा था, उसकी जीभ बार-बार लपलपाने 
लगती थी । 

भीम ने उसके निकट पहुँच कर वच्च निर्धोष स्वर में कहा--अरे श्रधम ! देसता क्‍या है। आज तेरा 
श्राहर काल वनकर श्राया है। यदि तुभमे दावित हो तो भक्षण कर ।' राक्षस ने सुनकर पुन अट्टहास किया श्रौर 
अपने ती५षण नाखूनो वाले पजो को फैलाये हुए वह भीम की श्रोर लपका। भीम भी साववान था । उसने राक्षस 
के जबडो पर कसकर मुप्टिका का प्रहार किया, ऐसा प्रतीत हुआ, मानो वज्भपात हुआ हो । वह दैत्याकार राक्षत्त 
एक ही प्रहार मे रक्त वमन करने लगा। भीम ने उसे सावधान होने का भ्रवसर दिये विना लगातार वज्ञ तुल्य 
कई प्रहार किये श्लौर उनसे वह प्राणहीन होकर भूमि पर गिर पडा । 

जब भीम राक्षस का वध करके लौटा तो नगरवासियों ने सकटमोचक इस देवपुरुप का हर्पपूर्वक जय 
घोष किया। भीम सबका आदर और भ्रभ्यर्थना ग्रहण करता हुआ श्रपार जन-समूह के साथ श्रपने श्रावास को लौटा | 
उसने श्राकर माता भ्रौर श्राता के चरण स्पर्श किये । उसके मुख से सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनकर सभी बडे हपित हुए । 


पाण्डव लोग वेश बदलकर विचरण कर रहे ये । मार्ग मे कौशिक नगर के नरेश वर्ण की पुत्री कुसुमकोमला 
ने युधिष्ठिर की प्रशसा सुनकर हृदय मे उन्हे ही पति मान लियाथा। वसुन्धर पुर के राजा विन्ध्यसेन की पुत्री 
वसन्तसुन्दरी को युधिष्ठिर को श्रपित करने का सकलप ग्रुरुजनों ने कर रखाथा। किन्तु 
व्रौपदी-स्वयवर पाण्डवो के अ्रग्ति-दाह के समाचार सुनकर कन्या निराद्य होकर श्लेष्मान्तक वन मे एक झ्राश्नम 
में तापसी वनकर रहने लगी। त्रिश्वद्भ नगर के नरेश प्रचण्ड वाहन की दस पुत्रियाँ थी--गुण 
प्रभा, सुप्रभा, ही, श्री, रति, पद्मा, इन्दीवरा, विश्वा, झाचर्या और अ्रशोका | इन्हे भी युधिष्ठिर को प्रदान करने 
का सकल्प किया गया था। अग्नि दाह का समाचार सुनकर ये राजकुमारियाँ श्राविका के व्रत लेकर विरक्त जीवन 
विताने लगी । इसी प्रकार इसी नगर के श्रेष्ठी प्रियमित्र की कन्या नयनसुन्दरी भी युधिष्ठिर के सम्बन्ध मे अन्यथा 
समाचार सुनकर उक्त राजकुमारियों के समान अगुन्नत धारण करके रहने लगी । 
चलते-चलते पाण्डव चम्पापुरी मे पहुँचे | वहाँ कर्ण शासन करता था । वहाँ एक भदोन्‍्मत्त राजहस्ती 
सगर में वडा उपद्रव मचा रहा था। भीम ने उसे मुष्टिका प्रहारों ढवरा वश मे कर लिया। भीम की इस वीरता 
से कर्ण क्षुब्ध हो उठा। तब पाण्डव विदिशा पहुँचे । एक दिन ब्राह्मण वेशधारी भीम भिक्षा के लिए राजमहलों 
में पहुँचा । राजा वृषध्वज ने भीम को देखते ही श्रतुमान लगाया कि छद्‌म वेश में यह कोई महापुरुष है। वह 
अपनी कन्या दिशानन्दा को लेकर भीम के श्राग खडा हो गया और बडी विनयपूर्वक बोला--महाभाग यह 
कन्या ही आपके लिये उपयुक्त भिक्षा है, इसलिए आप इसे स्वीकार कीजिए और पाणिग्रहण के लिए हाथ बढाइये ।' 
भीम बोला--'राजन्‌ ! यह भिक्षा तो अ्रपूर्व है। किन्तु ऐसी भिक्षा ग्रहण करने के लिए मैं स्वतन्त्र नही हूँ। यो कहकर 
भीम वहाँ से वापिस लौट आया | किन्तु कन्या ने मन में उसे ही अपने पति के रूप भे स्वीकार कर लिया । 
तदनन्तर पाण्डव नर्मदा नदी को पाकर विन्ध्याचल में पहुँचे । वहाँ सध्याकार नगर में हिडम्ववशी राजा 
सिहघोष राज्य करता था । उसकी सुदर्शना रानी और हृदयसुन्दरी नामक पुत्री थी। राजकुमारी के सम्बन्ध भें 
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निमित्तज्ञानियों ने यह बताया था कि जो व्यवित विन्ध्याचल पर्वत पर गदा विद्या को सिद्ध करने वाले विद्याधर 
को मारेगा, वह हृदयसुन्दरी का पति होगा । एक दिन भीम भ्रमण करते हुए विन्ध्याचल पर्वत पर पहुँचा ) वहाँ 
उसने देखा कि एक व्यक्ति वृक्ष की कोटर मे बैठकर गदा को सिद्ध कर रहा है। देखते ही भीम ने गदा उठाली 
झौर उस गदा के एक प्रहार से वृक्ष को घराशायी कर दिया । वृक्ष के साथ विद्याधर की भो मृत्यु हो गई। राजा 
ने बडे सम्मानपूर्वक हृदयसुन्दरों का विवाह भीस के साथ कर दिया । 

वहाँ कुछ दिन रह कर पाण्डव लोग विभिन्‍न स्थानों पर भ्रमण करते हुए हस्तिनापुर की ओर चल 
दिये | वे चलते-चलते माकन्दी नगरी मे पहुँचे | वहाँ का राजा द्र,पद था और भोगवती नामक रानी थी। इनके धुष्ट- 
युम्त आदि पुत्र और द्रौपदी नामक पुत्री थी । द्रौपदी शत्यन्त सुन्दरी थी, रूप की खान थो और सोन्दर्य मे रति को 
भी लज्जित करती थी । अनेक राजाओं और राजकुमारो ने उसकी याचना की । अन्तत राजा द्व पद ने स्त्रयवर का 
आयोजन किया और यह शर्त रक्‍्खी कि जो घूमते हुए चन्द्रक यन्त्र का वेध कर देगा, वही राजकुमारी के हाथो 
वरमाला धारण करने का अधिकारी होगा । 

इसी अयसर पर सुरेन्द्रवर्धन नामक विद्याधर राजा वहाँ आया। उसने राजा द्वू पद की भ्राज्ञा से यह शर्त रख 

ली कि जो गाण्डीव धनुप पर प्रत्यचा चढा देगा, और उससे चन्द्रक-वेध करेगा, वही राजकुमारी को पा सकेगा | 

स्वयवर का निमन्त्रण पाकर दुर्योधन आदि अनेक राजा श्रौर राजकुमार वहाँ एकत्रित हुए । पाण्डव भी 
कतृहलवश वहाँ पहुँच गये । सब राजाओो ने गाण्डीव धनुष पर प्रत्यचा चढाने का प्रयत्न किया, किन्तु उस दिव्य 
घनुष को उठाकर कोई भुका भी नही सका । जब सब परास्त हो गये, तब अर्जू न उठा, वर्ड भ्राताओ के चरणस्पर्श 
किये, जाकर गाण्डीव धनुष उठाया और लीला मात्र मे उसकी प्रत्यचा चढा दी। दुर्योधन कर्ण आ्रादि राजा श्रर्ज न के 
हस्तलाघव को देखकर मन मे विचार करने लगे--अजु न तो अन्नि मे भस्म हो गया, दुसरा अजुन कौन उत्पन्न 
हो गया ”? 

नरेशगण मन में नाना भातति की कल्ण्ना करने मे लगे हुए थे, तभी अजु न ने निरन्तर घूमते हुए चन्द्रक 
यन्त्र में स्थित नेन्न की झोर अपने बाण का लक्ष्य साधा और निमिष मात्र मे' लक्ष्य वेध कर दिया। तभी लज्जा 
से अवनतमुखी द्रौपदी दोनो हाथो मे वरमाला लिये हुए आगे वबढी और अजुून के गले मे डाल दी। उस समय 
वायु वेग से चल रही थी, चारो भाई अजु न के पास खडे हुए थे । गले मे वरमाला डालते समय वह टूट गई और 
वायु के वेग से उडकर अजु न के साथ प्न्य चारो भाइयो के ऊपर जा गिरी । किसी रसिक व्यक्ति ने विनोद मे कह्‌ 
दिया कि राजकुमारी ने पाँच कुमसारों का वरण किया है। एक क्षणिक विनोद स्थाई किम्बदन्ती बन गया । 


पाण्डव बधु वर-वधू को लेकर माता कुन्ती के पास ले चले। किन्तु कुछ मात्सयंदग्घ नरेश एक अज्ञात 
कुलशीच युवक को वरमाला धारण करते हुए देखकर उत्तेजित हो उठे और वे युद्ध के लिए तैयार हो गये । इधर 
अजु त, भीम और धृष्टयुम्न ने भी अपने घनुष सभाल लिये । उन्होने अपने बाणो से युद्धलिप्सु नरेशो को रोक 
दिया। तब अ्रजु न ने धृष्टद्यू मन के रथ पर आारूढ होकर श्रपता नामाद्ित वाण गुरु द्रोणाचार्य के चरणो मे फेका । 
द्रोण, अश्वत्थामा भीष्म, विदुर आदि ने झरजुन का नाम पढ कर पाचो पाण्डवो को पहचान लिया। सभी पाण्डवो 
को जीवित देखकर बड भ्रसन्‍न हुए। सारा वातावरण ही बदल गया, हर्षनाद होने लगा, शखवादित्रो का तुमुल घोप 
होने लगा। नीतिविचक्षण दुर्योधन और उसके भाइयो ने बन्धु-समागम पर हुं व्यक्त किया और पाण्डवो हा 
झभिननन्‍्दन किया । अर्जुन और द्रौपदी का विवाह सानन्द सम्पन्न हुआ । दुर्योधन पाँचो पाण्डवो के प्रति प्रेम प्रगट 
करता हआ माता सहित उन्हे हस्तिनापुर ले गया और वहाँ कौरव और पाण्डव पूर्व के समान आधे-आधे राज्य 
का भोग करने लगे । 

श्रज्ञातवास के समय युधिष्ठिर और भीम ने जिन कुल कन्याझ्रो को स्वीकार करने का झ्राश्वासन दिया 
था, उन्हे बुलाकर उनके साथ विवाह कर लिया। सव लोग आनन्दपूर्वक रहने लगे । 

कौरवो और पाण्डवो का समय सुखपूर्वक व्यतीत हो रहा था। किन्तु कुटिल दुर्योधन पाण्डवो के वैभव 
झौर उत्कष को देखकर ईर्ष्या से दग्घ रहता था, किन्तु प्रकट में वह प्रेम प्रदर्शित करता था । एक बार दुर्योधन 
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ने अपने भाइयो के साथ मन्त्रणा की कि पाण्डवो को किस प्रकार राज्यच्युत करके उनके 
पाडवो का पुनः राज्य पर अधिकार किया जाय। इस मन्‍्त्रणा मे शकुनि भी सम्मिलित था। वह दुर्योधन 
अ्रज्ञातवास का मामा था और अमात्य भी था। वह अत्यन्त धू्ते और कुटिल व्यक्ति था। द्यृत विद्या 
में वह पारगत था। उसने परामर्प दिया--ग्रुधिष्ठिर धर्मनिष्ठ व्यक्ति है, किन्तु उन्हे 
यूत क्रीडा की बहुत रुचि है। उन्हें प्ररित करके घ्यूत क्रीडा के लिए तैयार करो। गणर्तं यह रहे कि पराजित 
पक्ष को वारह वर्ष श्रश्ञातवास मे रहना होगा । यदि उनका परिचय प्रगट हो जाय तो पुन वारह वर्ष का अ्रज्ञातवास 
होगा । आप लोग चिन्ता न करे, मेरे कुटिल दाव को युधिष्ठिर समझ भी न पावगे और उन्हें पराजित होना 
पडेगा। युधिष्ठिर प्रतिज्ञा निभायेंगे शोर उनके भाई उनकी आज्ञा का अतिक्रमण नही कर सकंगे | इस प्रकार आप 
लोग निष्कण्टक राज्य भोगना । 
धू्ते शकुनि का पराम्ष सवको रुचिकर लगा। तदनुसार एक दित दुर्योधन ने युधिष्ठिर से कहा--धर्म- 
राज ! मेरी इच्छा है कि हम दोनो शर्ते रखकर द्यूत क्रीडा करे । इससे मनोरजन भी होगा और भाग्य-निर्णय भी 
होगा । इस क्रीडा मे जो पराजित होगा, उस पक्ष को बारह वर्ष पर्यन्त श्रज्ञातववास करना होगा। समय से पूर्व प्रगट 
होने पर पुन बारह वर्ष तक इसी प्रकार अ्ज्ञातवास घारण करना होगा | क्या आप यह चुनौती स्वीकार करने के 
लिये तैयार है ? 
युधिष्ठिर क्षत्रिय थे । कोई उन्हें चुनौती दे श्र वे स्वीकार न करे, ऐसा क्या सभव था ? उन्होने 
दुर्योधन की वात स्वीकार कर ली । चौसर विछ गई । दोनो पक्ष श्रा जुटे | युधिष्ठिर और दुर्योधन चूत क्रीडा मे 
उस युग के प्रर्यात विशेषज्ञ माने जाते थे । शकुनि इस विद्या का मर्मजझ था। पासे उसके इच्छानुवर्ती थे। वह इस 
विद्या के गूढ रहस्यो, कुटिल दावों और वचना-प्रवचनाओ्रो मे कुशल था। ऐसे महारथियो की प्रतिद्वन्द्विता का 
समाचार चारो शोर फल गया । कुतूहलवश दर्शक वहुसख्या मे आ जुटे । 


पासे फेंके जाने लगे | दाव जीतने पर दर्शक ही नही, क्रीडको, पराम्षको, पक्षधरों के मुख से भी हर्ष- 
नाद निकल पडता था। वाजी जमी, खूब जभी । पहले युधिष्ठिर की निरन्तर विजय होती रही। युधिष्ठिर इससे 
उत्साहित होकर लम्बे दाव लगाने लगे | कुटिल शकुनि की यह भी एक चाल थी, वह दाना डालकर चिडिया को 


फसाना चाहता था। 
कुछ समय बाद बाजी बदली । पासे युधिष्ठिर को धोका देने लगे, वे ही दुर्योधन की इच्छानुकूल पडने 


लगे । कहाँ प्रवचना है, इसे पाण्डव नही समभ पाये | कौरव प्रसन्‍न थे। शकुनि युधिष्ठिर को बडा दाव' लगाने को 
बार-बार प्रोत्साहित करता। गया हुआ वापिस प्राप्त करने की सभावना से युधिष्ठिर मूढो के समान अ्रधिक-अ्रधिक 
लगाते गये और हारते गये । अन्त से सब कुछ दाव पर लगा दिया और सब कुछ चला गया | श्रव पाण्डवो को वहाँ 
से चले जाने के अतिरिक्त भर कोई मार्ग नही बचा था। नीतिज्ञ वृद्ध जन कह रहे थे--पाण्डवो के साथ घोका 
हुआ है, श्रन्याय हुआ है। चारो भाई भी क्षुव्ध थे, वे श्न्याय का प्रतीकार करने को तत्पर थे। किन्तु युधिष्ठिर 
ने उन्हें शान्त कर दिया। प्रतिज्ञा के अनुसार वे चारो भाइयो को लेकर चल दिये ) उनके साथ केवल द्रौपदी 
ही गई । 
हु पाण्डव चलते-चलते कालाजला अटवी मे पहुंचे । उस वन मे अ्सुरोदृगीत नगर का प्रकीर्णकासुरी का 
पुत्र सुतार नामक विद्याधर किरात का वेष धारण करके श्रपनी हृदयवल्लभा कुसुमावली के साथ क्रीडा कर रहा 
था। श्रजु न भ्रमण करते हुए उधर ही जा निकला । किरात श्रजु न के श्रायमन से क्डा क्रोधित होकर धनुष-वाण 
लेकर मारने दौडा | श्रजु न ने भी श्रपना गाण्डीव' सम्हाल लिया । दोनों मे भयकर युद्ध होने लगा | फिर बाहु युद्ध 
हुआ । अजु न ने किरात की छाती पर कस कर मुष्टिका-प्रहार किया। इससे वह भ्रस्त-व्यस्त हो गया। पति 
की दुर्दशा देखकर विद्याधरी दीनतापूर्वक प्रजु न से पति के प्राणों की भिक्षा मांगने लगी। प्रजु त ने उसकी प्रार्थना 
स्वीकार करके किरात को छोड़ दिया। 

तदमत्तर विभिन्‍्त स्थातों में भ्रमण करते हुए पाण्डव रामगिरि पहुँचे। यह वही पवित्र क्षेत्र था--जहा 
राम, लक्षण धौर धीता के पाथ हहरे थे मौर जहाँ उत्हीतें तैकड़ों जिनातव घतवाये थें। पाण्ठवः लोग छत्हों 
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जिनालयो मे दर्शन-पूजन करते थे। वह स्थान उन्हें इतना रुचिकर लगा कि वे वहाँ ११ वर्ष तक ठहरे | 

पाण्डव विराट नगर मे-वहाँ से वे चलकर विराटनगर पहुँचे । वहाँ विराट नामक राजा राज्य कर्ता 
था। उसकी रानी का ताम सुदर्शना था। पाडवो और द्रौपदी ने वेप वदल कर विराट के यहाँ नोकरी करली। 
द्रौपदी को सैरन्ध्री का काम मिला । वह रानी के शरीर मे तेल मर्दन और # गार का कार्य करती थी। | उन्ही दिनो 
रानी सुदर्शना का सहोदर कीचक अपनी वहन से मिलने श्राया । कीचक वडा बलवान, दुष्ट और ऋ रकर्मा था। 


एक दिन उसने द्रौपदी को देख लिया । देखते ही वह उसके सौन्दर्य पर मोहित हो गया। वह नाना 
उपायो से द्रौपदी को आकर्षित करने का प्रयत्न करने लगा, किन्तु द्रौपदी ने उसकी ओर एक वार देखा तक नहों । 
जब उसकी चेष्टाये सीमा का अतिक्रमण करने लगी, तव एक दिन अवसर पाकर द्रोपदी ने भीमसेन से उसकी 
शिकायत कर दी। सुनते ही भीमसैन क्रोध से उवल पडा | उसने द्रौपदी को उपाय वता दिया, जिसके अनुसार 
द्रौपदी ने कीचक को सायकाल के समय एकान्त स्थान मे मिलने का सकेत कर दिया | ययासमय कीचक उस स्थान 
पर पहुँचा | द्रौपदी का वेष धारण करके भीमसैन भी उस अन्धकारपूर्ण मिलन-स्थान पर जा पहुँचा। काम 
विह्नल कीचक ज्यो ही आलिंगन के लिए भागे वढा, भीमसैन ने कीचक के गले में दोना भुजाये डाल कर ऐसा 
झलिंगन किया कि कीचक भूमि पर जा गिरा | भीम ने उसकी छाती पर चढकर कस कर मुष्टिका प्रहार किये, 
जिससे उसका अग-अ्रग चूर-चूर हो गया। इस प्रकार उसकी परलस्त्री विषयक आकाक्षा का पूर्णकर दयालु 
भीमसैन ने 'जा पापी तुझे झाज छोडे देता हु' यह कहकर छोड दिया। भयकर रूप से दण्डित और अपमानित 
होने से कीचक को वैराग्य हो गया । उसने मुनि-दीक्षा लेली। मुनि वनकर कीचक घोर तप करने लगे और 
निरन्तर भ्रात्मा की निर्मलता वढाते रहे । श्रायु के अन्त में समस्त कर्मों का नाश करके वे जन्म-मरण से मुक्त 
हो गये । 

जब कीचक के सौ भाइयो को कीचक की दुर्देशा और अ्रपमान का समाचार ज्ञात हुआ तो वे लोग वहाँ 
आ्राये और सैरन्त्नी को ही इसका कारण समझ कर उसे एक,जलती हुई चिता मे डालने का उपक्रम करने लगे । 
भीम ने वहाँ पहुँचकर उन सवको यमधाम पहुँचा दिया । 

दुर्योधन निश्चिन्त नही बैठा था। उसे अपने विश्वस्त चरो द्वारा समाचार श्राप्त हुआ कि एक ही 
व्यक्ति ने कीचक के महावलवान सौ भाइयो का वध कर दिया है। इस समाचार से उसे सन्देह हो गया कि 
हो न हो, यह कार्य भीम ने किया है। फिर भी उसने अपने सन्‍्देह की निवृत्ति के लिए एक उपाय किया। उसने 
एक सेना विराट नगर की ओर भेजी । सेना ने विराट नगर के बाहर राजा विराट की चरती हुई गायो को घेर 
लिया और उन्हें हाँक कर ले जाने लगी। रोते चिल्लाते ग्वालो ने श्राकर गह समाचार राजा को दिया । विराट ने 
तत्काल अपनी सेना भेज दी | यह समाचार अजु न के कानो मे भी पडा । वह विराट को पुत्रो उत्तरा को नृत्य विद्या 
सिखाने के कार्य में नियुक्त था। उसने महाराज से एक रथ और उपयुक्त शस्त्रास्त्र देने की प्रार्थना की। 
राजा ने वैघ्ां ही किया । श्रजु न रथ में आरूढ होकर युद्ध स्थल की ओर रवाना हुआा। मार्ग में उसने एक 
शमी वृक्ष पर छिपाये हुए अ्रपने गाण्डीव धनुष और शास्त्रास्त्रो को उतारा और जाकर कौरव सेना पर भयकर 
वेग से आक्रमण कर दिया। नकुल और सहदेव दोनो भ्राता तलवार में पदटु थे। वे भी श्रपने शस्त्रो से सज्जित 
होकर मोर्चे पर पहुँचे । उन तीनो भाइयो के हस्तलाघव और वीरता के आगे कौरव सेना युद्ध क्षेत्र और गायों 
को छोडकर प्राण वचाकर भागी | 

श्रव दुर्योधन को सन्देह का कोई कारण शेष नही रहा | उसे विश्वास हो गया कि पाण्डव विराट नगर 
में छद॒म वेष मे अज्ञातवास का काल यापन कर रहे हैं। किन्तु अज्ञातवास का काल समाप्त हो गया था। अ्रत 
पाण्डव पुन, हस्तिनापुर को लौट गये और वहाँ राज्य-शासन करने लगे। 

किन्तु कौरव शान्‍्त रहने वाने नही थे । उन्होने यह कहना प्रारम्म कर दिया कि पाण्डव' अज्ञातवारा के 
निद्चित समय से पूर्व आ गये हैं। अत उन्हे बारह वर्ष का अज्ञातवास पुन स्वीकार करना चाहिए। सन्धि की 
यह शर्ते वहुत स्पष्ट है। कौरवो की ये अनगैल वातें सुनकर भीम आदि चारो भाई उत्तेजित हो जाते, किन्तु 


२९२ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 
युधिष्ठिर नही चाहते थे कि भाइयो में परस्पर कदुता उत्पन्न हो । भ्रत उन्होने राज्य का परित्याग करके अपने 
भाइयों के साथ बाहर जाना ही उचित समभा | अ्त्तः वे दक्षिण की ओर चले गये। वे 
पाण्डव द्वारिका से यात्रा करते-करते विन्ध्यवन में पहुँचे । वहाँ एक आश्रम में तपस्या करते हुए महामना 
विदुर मिले । पाण्डवो ने उन्हे सम्मानपूर्वक नमस्कार किया। वहां से चलकर वे लोग 
द्वारिका पुरी में पहुंचे । उनके आगमन का समाचार सुनते ही समस्त यादव अत्यन्त सन्तुष्ट हुए । महाराज समुद्र 
विजय आदि दसो भाई, नेमिनाथ, वलभंद्र-कृष्ण श्रादि समस्त यादवप्रमुख पाण्डवो के झ्रागमन पर श्रत्यन्त हपित 
हुए । यादव और पाण्डव परस्पर प्र मपूर्वक मिले। स्वागत सम्मान के वाद श्रोकृष्ण ने उन्हे सम्पूर्ण भोगोपभोग 
सामग्री से युक्त श्रासादों में पृथक-पृथक्‌ ठहरा दिया । वहा रहते हुए उनका विवाह पाच यादव राजकुमारियो के 
साथ हो गया--युधिष्ठिर का लक्ष्मीमतो के साथ, भीम का शेषवती के साथ, अजु न का सुभद्वा के साथ, नकुल का 
रति के साथ और सहवेव का विजया के साथ । 


एक बार कुछ व्यापारी राजगृह पहुँचे । वे सम्राट्‌ जरासन्ध की राज्य सभा मे पहुँचे और उन्हे अन्य 
रत्न श्रपित किये । जरासन्ध ने उन रत्नो को बडे विस्मय से देखा और पूछनें लगा--ये बहुमूल्य रत्न तुम्हे कहाँ 
प्राप्त हुए ” व्यापारियों ने उत्तर दिया--राजन्‌ ! हम लोग सिंहल, स्वर्णद्वीप आदि देशो में व्यापार के निमित्त 
अमण करते हुए द्वारिकापुरी पहुँचे । उस नगरी की समृद्धि और सम्पन्तता को देखकर हम विस्मित रह गये। 
वहाँ महा पराक्रमी श्रीकृष्ण राज्य करते है। जब महाराज समुद्रविजय और महारानी शिवादेवी के तीर्थंकर 
नेमिनाथ का जन्म हुझ्ना, उससे पन्द्रह मास पूर्व से उस नगरी मे देवो ने रत्न वर्षा की । उन्ही रत्नो मे से कुछ रत्न 
हम लोग आपकी सेवा मे लेकर आये है। व्यापारियो की यह बात सुनकर और यादवों 
यादव कुल के भ्रात की सुख-समृद्धि की बात जानकर जरासन्ध श्रत्यन्त कुपित होकर बोला--मै तो समभता था 
जरासन्ध का कोप कि यादव मेरे भय से पलायन करते हुए जलती हुईं चिताश्रो मे जल मरे है। मुभे अब 
तक ज्ञात ही नही हुआ कि मेरे शत्रु, मेरे दामाद और पुत्रो-बाधवों को मारने वाले अधम 
यादव अब तक जीवित है और सम्पन्नता का जीवन व्यतीत कर रहे है। क्या अपने चरो की इसी योग्यता के बल 
पर गिरिब्रज का शासन अपने सम्राट्‌ का शासनादेश स्थिर रख सकेगा । भ्रव तक मेरे अरमात्य ही मुझे और स्वय 
को धोका देते रहे है। जब तक मुभे ज्ञात नही था, तब तक मेरे शत्रु जीवित रहे । अ्रव ज्ञात हो गया है तो वे मेरे 
विमुख रहकर एक क्षण भी जीवित नही रह सकेगे। अभी मेरे सभी मित्र नरेशो के पास सेना सहित उपस्थित 
होने की सूचना भेज दी जाय । अभी यादवो के विरुद्ध अभियान करके उन्हे शीघ्र समूल विनष्ट करना है । 
मन्रियों ने प्रपने सम्राट को नेमिनाथ-बलभद्र और श्रीकृष्ण के अजेय बल-विक्रम की बात बताकर 
निवेदन किया--देव | यादवो की शक्ति इस समय अजेय है । उनसे सामनीति के अनुसार शान्ति-सन्धि करना अधिक 
विवेकपूर्ण रहेगा । 
जरासन्ध ने मत्रियो के इस परामर्श की उपेक्षा करके अपने मित्र नरेशों कें पास सहायता के उद्देश्य से 
राजदूत भेज दिये तथा एक चतुर दूत द्वारिकापुरी के लिए भी भेज दिया । जरासन्ध का वह राजदूत अजितसेन 
द्वारिका पुरी पहुँचा और यादवो की राज्य सभा मे पहुँचा । यादवो ने उसका समुचित आतिथ्य करके उपयुक्त 
स्थान दिया | राजदूत ने अपने प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करके अपने झानें का उद्देश्य बताते हुए कहा--राजन्यवर्ग ! 
समस्त यादवगण सुने । परम भट्टारक चञवर्ती सम्राद्‌ जरासन्ध के मरने मे यादवो के प्रति कोई दुर्भावना नही है। 
उनके भय से आप लोग अपनी जन्म-भूमि त्याग कर समुद्र के बीच मे आकर बस गये है। चक्रवर्ती आपको आाइवा- 
सन देते है कि यदि आप चाहे तो पुन अपनी जन्म-भुमि में लौट जाये, उन्हें इसमे कोई आपत्ति नहीं है। यदि 
आप लोग यही निवास करना चाहे तो भी चक्रवर्ती की आपके ऊपर ऋृपा-दृष्टि रहेगी । सम्राट आप लोगो के 
हित मे और शान्ति एवं सौहाद के महान प्रयोजनवश केवल यद्‌ चाहते है कि श्राप लोग उन्हें नमस्कार करके 
अपना सम्राट स्वीकार कर ले और उनकी छत्रछाया मे' निर्वाध राज्य-सुख का भोग करें । यदि सम्राद्‌ की श्राज्ञा 
का पालन नही हुआ तो यादव कुल का विनाश प्निवार्य है। 
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दूत के राजनयिक निवेदन का विपरीत ही प्रभाव पडा । स्वाभिमानी और स्वातन्त््य प्रमी यादव किसी 
सम्राट्‌ की दासता को अ्गीकार करने को तत्पर नही थे । महाराज श्रीकृष्ण ने दूत को सवोधन करते हुए उत्तर 
दिया-- श्वगाल की मृत्यु ्राती है तो वह नगर की ओर जाता है। तुम्हारा वह दरभी राजा सेना सज्जित करके 
यादव कुल के विरुद्ध अभियान करना चाहता है, यादव कुल रणभूमि मे आकर उसका स्वायत करेगा और उसके 
दर्प का समुचित उत्तर देगा । यादव कुल का यह उत्तर अपने राजा से जाकर कह देना ।' 

यह कह कर उन्होने दूत को वहाँ से विदा कर दिया | दूत ने यादवों का यह उत्तर अपने सम्नाद को 
निवेदन कर दिया। 

इधर यादवो ने परिवर्तित परिस्थिति पर मन्त्रणागार मे मन्त्रणा की। निर्णय हुआ कि यादवों को 
कुछ अवसर प्राप्त करने के लिये #रासन्ध से कुछ निद्चिचत अवधि के लिए शान्ति-सन्धि कर लेना उपयुक्त होगा । 
इस काये के लिए कुमार लोहजघ को भार सौपा गया। कुमार लोहजघ श्ूरवीर, चतुर, व्यवहार कुशल और 
नीतिन्न पुरुष था। वह गिरिब्रज पहुंच कर जरासन्ध से मिला । उसने उसे समभाया कि युद्ध से दोनो पक्षो की 
ही जन-धन-हानि होगी । यह बुद्धिमत्तापूर्ण होगा कि 3:20 यादव कुल मे एक सीमित भ्रवधि के लिए शान्ति 
सन्धि निष्पन्न हो जाय । अ्रवधि के पश्चात्‌ इसका पुनर्न्॑व करने अथवा भ्न्यथा प्रवृत्ति करने का दोनो पक्षों 
को श्रधिकार होगा | यादवो के इस नीतिज्ञ राजदूृत की तकंसगत बातो का जरासन्ध पर भी प्रभाव पडा। वह 
भी तैयारी के लिए कुछ समय चाहता था। श्रन्त मे दोनो पक्षो की पारस्परिक सहमति द्वारा एक वर्ष की शान्ति 
सन्धि पर दोना शोर के हस्ताक्षर हो गये । 


कुरुक्षेत्र मे महाभारत युद्ध 


एक वर्ष की श्रवधि के पश्चात्‌ जरासन्ध विशाल वाहिनी लेकर कुरुक्षेत्र के विस्तृत मेंदान मे जा पहुँचा। 
श्रीकृष्ण भी अपनी सेना सज्जित करके वहाँ जा डटे । श्रीकृष्ण के पक्ष मे समस्त यादवो के अतिरिक्त पाण्डव, दशाहूं, 
भोज, पाण्ड्य, इंक्ष्वाकु वशी मेरू, राष्ट्रव्धन, सिहल, बवर, यमन, आभीर, काम्बोज, द्रविड देश के नरेश, शक्‌नि 
का भाई चारुदत्त, प्तरथ, आदि अनेक नरेश थे। इनके पक्ष मे सात अक्षौहिणी सेना' थी । दूसरी ओर जरासन्ध 
के पक्ष मे कौरवो के अश्रतिरिक्त गान्धार, सिन्ध, मध्य देश के नरेश कर्ण झादि नरेश थे। उसकी सेना का संख्या- 
बल ग्यारह शअ्रक्षोहिणी था । 

दौनो पक्षो की सेनाये जब आमने-सामने डट गई, तव कून्ती बडी चिन्तित हो गई। वह युधिष्ठिर 
आदि पुत्रो की सहमति से कर्ण के पास पहुंची । उसने कर्ण को कण्ठ से लगाकर उसे सम्पूर्ण वृत्तान्त प्रारम्भ से 





१ अक्षौहिण्पामित्यधिक॑ सप्तत्या ह्प्डभि शर्तें । 
सयुक्तानि सहस्तारिण गजानामेकविशत्ति ॥ 
एवमेव रथाना तु सख्यान कीतित वृध । 
पण्चषष्टि सहस्नारि। घट्शतानि दर्शव तु ॥ 
सख्यातास्तुरगास्तज्शैविना. रथतुरग्म । 
नृणा शतसहल्लारिण सहलारि तथा नव । 
शतानि त्रीरि। चान्यानि पञ्चाशच्च पदातय ॥ 
--अमरकोश टीका 
भारते अक्षौहिणी प्रमाणभ्‌-- 
अज्ञौहिण्पा प्रमाण तु खाज्भाष्टकह्विकंगंज । 
रचरेतैहंयेस्त्रिप्ने पञ्चघ्मेश्च पदातिसि ॥ 
--एक अक्षौहिणी मे २१८७० हाथी, २१८७० रथ, ६५६१० अइव, १०६३५० पदाति सैनिक होते हैं। 


जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 


अन्त तक का सुनाया कि किस प्रकार लोक-लाज के कारण उसने अपने पुत्र को कम्बन में लपेट 
माता का और कर छोउ दिया ४ । फिर बोली--पुश्र ! मै तेरी श्रपराधिनी हूँ, किन्तु तू है तो पाण्ड-कल का 
फर्ण की भेंट अं 0 80820 66 /₹6 हा हि का हे ! चल वहाँ, जहा तेरे 
हे भी प्रिय है । चदकर तू अपना राज्य सभाल । युधिप्ठिर तेरे बार छत संगानगा, भीम बा ता जा 
व हारलाव नकुल ओर सहदेव तेरे द्वारपाल होगे । फिर तुम सबकी हितकामना करने वाली तुम्हारी माता 
कर्ण माता के स्नेह रसपूरित वचन सुनकर द्रवित हो उठा, किन्तु जरासन्‍्य ने उसके प्रति जो उपकार 
किये थे, उन्हें भूलकर वह कृतध्न नही बनना चाहना था । अत वह बोला--'ससार मे माता, वन्ध-वाधव दुर्नभ 
है, यह मैं जानता हें, किन्तु युद्ध उपस्थित होने पर स्वामी का कार्य छोड़कर बन्ध-वान्धवों का कार्य करना संगत 
होगा। मै वचन देता हूँ कि मैं श्रपने भाइयों के साथ युद्ध न करऊ अन्य योद्धाओं के साथ युद्ध कर गा। यदि युद्ध के 
3823. 2क 97785 रहे तो बन्धुओओं के साथ समागम अवश्य हांगा ।” इतना कहकर उसमे माता कुन्ती के 
या । 
व्यूह-रचना--ज रासन्ध के पक्ष ने चक्र-ब्यूह को रचना की । इस चक्रह्यूह में सेना की चक्राकार रचना को 
गई। इस चक्र के एक हजार श्रारे थे । उसकी रक्षा के लिए एक-एक झारे पर एफ-एक राजा अपनी सेना के साथ 
उपस्थित था। चक्र के मध्य भाग मे जरासन्ध स्थित था । उसकी रक्षा के सिरे कर्ण, दुर्योवचन आदि सौ भाई, 
गा और मध्य देश के राजा सनन्‍नद्ध खडे ये। जरासन्ध ने राजा हिरण्यनाभ को श्राज का सेनापति 
त किया । 
दूसरी थ्ोर वसुदेव ने चनरव्यूह के उत्तर मे गरुड व्यूह की रचना की । इस व्यूह के मुख पर यादव कुमार 
नियुक्त किये गये । अतिरध, ब्रलदेव और श्रीकृष्ण उसके मस्तक पर स्थित हुए । वसुदेव के पुत्र श्रकूर, कुमुद, चौर, 
सारण, विजय, जय, पद्म, जरत्कूमार, सुमुख, दुमु ख, दृढमुप्टि, विदुरथ और अनावृष्टि वलदेव ओर श्रीकृष्ण के 
रथ की रक्षा करने के लिए पृष्ठरक्षक नियुक्त किये गये । राजा भोज गरूड के पृष्ठ भाग पर स्थित हुआ और धारण, 
सागर आदि अनेक वीर भोज के पृष्ठरक्षक बनाये गये। महाराज समुद्रविजय गरुड के दाये पश्च॒ पर स्थित हुए। 
वलदेव-पुत्र और पाण्डव गरुढड के बाँये पख पर स्थित हुए। उनके पृष्ठ भाग पर सिहल, वर्बर, कस्बोज, केरल, 
कोसल झौर द्वरमिल देश के राजा नियत किये गये । 
तनी अनेक विद्याघर नरेश अ्पनी-अ्रपनी सेनाये लेकर वसुदेव के पक्ष भे आ मि '। उनसे यह भी समा- 
चार मिला कि विद्याघरो की एक विज्ञाल सेना जरासन्ध की सहायता क*गे के लिए आने वाली है। तब मन्‍्त्रणा 
करके यादव प्रमुखो ने उन्ही विद्याधर नरेशो के साथ प्रद्यू मन, शम्ब आदि पुत्रों सहित वसुध्व को विजयार्ध पर्वत 
की ओर इस शत्रु विद्याधर सेना का प्रतिरोध करने के लिए भेज दिया । 
सभी वीर युद्ध के लिए सन्‍नद्ध थे। वीरो की भुजाये प्रपना क झल प्रस्युत करन के लिए फडक रही 
थी । महावली वलदेव कृवेर द्वारा समर्पित दिव्य अस्त्रो से परिपूर्ण सिह रथ पर ग्राझढ हुए। महामना श्रीक्षप्ण 
गरुडाकित पताका से सुशोभित दिव्य अस्त्र शरत्रो से परिपूर्ण गएड रथ म विराजमान कप 20 कि! 
इन्द्र द्वारा प्रंपित और मातलि सारथी से युक्त रथ मे जा विराजे। उनकी दिव्य कांति से >ल 8 इज, कर 
सित थी । तब यादव प्रमुखो ने पराभर्ष करके वसुदेव के महावीर पुत्र अनावृष्टि को सेनापति बनाकर उसके ललाट 


का तिलक लगाया । ५ > 
पर तु कद का भेरी-घोष--दोनो पक्षो मे युद्ध प्रारम्भ करने की सूचना देने वाले शल और भेरियो का तुमुल 
घोष होने लगा। भेरी-घोष सुनते ही दोनो सेताये परस्पर जूक पडी । गज सेना गज सेना के साथ, भ्रशव सेना 
पर्व सेना के साथ, रथारोही रथारोहियो के साथ और पदाति पदातियों के साथ भिड गये। वीरो की हुकारो 
आर ललकारो, धनुप की टकारो, हाथी और घोडो की चौत्कारो से दसो दिशाये फटने-सी लगी। 


सहाभारत-युद्ध २९५ 


जरासन्ध की सेना ने यादव सेना को दबाना प्रारम्भ कर दिया। यह देख कर नेमिनाथ, अजु न और अना- 
वृष्टि श्रीकृष्ण के सकेत पर आगे बढे । भगवान नेमिनाथ ने इन्द्र हारा प्रदत्त ऐन्द्र, भ्रजु न ने देवदत्त और सेनापति 
अनावृष्टि ने वलाहक शख फू का । शख-ध्वनि सुनते ही यादव-सेना मे उत्साह भर गया। अनावृष्टि ने चत्रव्यूह 
का मध्य भाग, नेमिनाथ ने दक्षिण भाग और अजु न ने पदिचिग्गेत्तर भाग क्षणमात्र मे भेद दिया। तब प्रतिपक्ष का 
सेनापति हिरण्यनाभ भ्रनावुष्टि के साथ, रुकमो नेमिनाथ के साथ और दुर्योधन अजु न के साथ भिड गये। भगवान 
नेमिनाथ ने भयकर वाणवर्षा से रुकक्‍्मी को रथ के नीचे गिरा दिया और अ्सख्य वीरो को तितर-बितर कर दिया। 
उपयुवत अ्रवसर पाकर पाँचो पाण्डवो ने कौरवों के साथ भयकर युद्ध किया । युधिष्ठिर शल्य के साथ, भीम दु- 
शासन के साथ, सहदेव जकुनि के साथ और नकल उलूक के साथ युद्ध करने लगे । पाण्डवो ने दुर्योधन के अनेक भाइयों 
को मार डाला, जो जीवित रह गये, उन्हें मृतक के समान कर दिरण । 

उधर दोनो पक्षों के सेनापतियों का लोमहर्षक इन्द्र युद्ध हो रहा था। हिरण्यनाभ ने अ्रनावुष्ट को बाण 
वर्षा द्वारा सत्ताईस वार श्राहत किया । उत्तर में अनावृष्टि ने अपने भयकर बाणो द्वारा सौ व्रण दिये | हिरण्यनाभ 
ने अनावृष्टि की ध्वजा भग कर दी और अनावृष्टि ने उसके धनुष, छत्र और सारथि को भेद दिया। हिरण्यनाभ ने 
दूसरा धनुष, सभाल लिया तो अनावृष्टि ने उसका रथ तोड दिया। तब हिरण्यनाभ तलवार हाथ मे लेकर कूद 
पडा । झनावृष्टि ने भी तलवार और ढाल लेकर उसका सामना किया । दोनो वीरो मे भयानक युद्ध हुआ | अन्त मे 
अनावृष्टि ने हिरण्यनाभ पर घातक प्रह्मर किया | उससे उसकी दोनो भुजायें कटकर अलग जा पडी, छाती फट 
गई और निष्प्राण होकर भूमि पर गिर पडा। सेनापति के गिरते ही शन्रु-सेना प्राण लेकर भागने लगी। यादव- 
सेना में हष-नाद होने लगा। वलदेव और श्रीकृष्ण ने चक्रव्यूह का भेदन करने वाले भगवान नेमिनाथ, अजुन 
और सेनापति ग्ननावृष्टि का प्र मपूर्ण आरलिगन किया। प्रथम दिन के युद्ध मे यादवो की विजय हुई और शत्रु 
सेना मे शोक छा गया। 

श्रीकृष्ण द्वारा जरासन्ध का वध--दूसरे दिन सूर्योदय होते ही मैदान में दोनो सेनायें आरा डटी। व्यूह- 
रचना पूर्ववत्‌ की गई। तव रथ मे भ्रारूढ जरासन्ध अपने भत्री हसक से बोला-हसक ! मुझे यादव पक्ष के 
महावीरो के नाम, चिन्हत्और परिचय बता, जिससे मैं उन्ही का वध करू, भ्रन्य साधारण जनो के वध से क्‍या 


लाभ है। कै है 
है तव हसक अपने स्वामी को शत्रु पक्ष के सेनानियो का परिचय देते हुए कहने लगा--देव ! स्वणें 


श्ूखलाओञो से युक्त श्वेत श्रदवो और गरुड ध्वजा वा श्रीकृष्ण का रथ है। स्वर्ण साँकलो वाला, हरे श्रश्वों वाला 
झौर वृषभ ध्वजा वाला अरिष्टनेमि का रथ है। कृष्ण के दाई ओर रीठा के समान वर्ण वाले अब्वो और ताल ध्वज 
वाला बलदेव का रथ है। इसी प्रकार अमात्य ने अ्नावृष्टि, युधिष्ठिर, भीम, अजु न, समुद्र विजय, अक्रूर, सात्यकि, 
भोज, जरत्कुमार, सिंहल, मरुराज पद्मरथ, सारण, मेरुदत्त, विदुरथ आदि महारथियो का परिचय दिया | 


सबका परिचय पाकर जरासन्ध ने सारथि को आदेश दिया - 'सारथि | मेरा रथ यादवों की शोर ले 
चल । तब जरासन्ध और उसके पुत्रो ने यादव सेना प्रर वाण-वर्षा करके उसे व्याकुल कर दिया। जरासन्ध के 
पुत्र कालयवन ने अनेक यादव कुमारो के शिर छेद दिये । तब ऋद्ध होकर सारण आगे बढा और उसने खड़्ग के 
एक ही तीन प्रहार में कालयवन को यमराज के घर भेज दिया । जरासन्ध के अन्य पुत्र प्रतिरोध करने आगे बढ़े, 
उन्हे श्रीकृष्ण ने अपने घातक वाणो से सदा के लिए सुला दिया। 

पुत्रो की मृत्यु से भयकर क्रोध मे भरकर अपने नेत्रो से आग वरसाता हुआ जरासन्ध श्रोकृष्ण के समक्ष 
पहुँचा | दोनो भ्रश्नतिम वीरो में उस समय दारुण युद्ध हुआ । जरासन्ध ने दिव्य नागास्त्र छोडा। कृष्ण सावधान 
थे । उन्होने गरुडास्त्र छोडकर उसे व्यर्थ कर दिया। तब जरासन्ध ने प्रलयकाल के मेघ के समान वर्षा करने वाला 
सवतेंक॑ भ्रस्त्र छोडा तो श्रीकृष्ण ने महाशवसन नामक अस्त्र के द्वारा भयकर आँधी चलाकर उसे दूर कर दिया। इस 
प्रकार दोनो वीर वायव्य अस्त्र, अ्न्तरीक्ष अस्त्र, आग्नेय वाण, वारुणास्त्र, वेरोचन अस्त्र, माहेन्द्र अस्त्र, राक्षसवाण, 
नारायण वाण तामसास्त्र, भास्कर वाण, अश्वग्रीव वाण, ब्रह्मशिरस वाण आदि दिव्य शस्त्रासत्र चलाते और 
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एक दूसरे को छकाते रहे | जब जरासन्ध के सभी दिव्यास्त्रो को कृष्ण ने निष्प्रभ कर दिया, तो जरासन्ध ने हजार 
यक्षो द्वारा रक्षित चक्ररत्न को स्मरण किया। स्मरण करते ही चक्ररत्न समस्त दिशाओ्रो को प्रकाशित करता 
हुआ उसकी उ गली पर आकर ठहर गया । तत्र उसने वह चक्ररत्न श्रोकृष्ण की ओर फंका। उस प्रकाशमान 
चक्ररत्न को आते हुए देखकर समस्त य'दव सेना मे श्रातक छा गया। सम्रस्त यादवपक्षो वीर उस चक्ररत्न को 
रोकने का प्रयत्न करने लगे । सभी वीर भय से अ्रस्थिर हो रहे थे, केवल एक ही व्यक्ति स्थिर और शान्त था और 
वे थे भगवान नेमिनाथ, वे अवधिज्ञान के द्वारा इसका परिणाम जानते थे । इसलिए वे श्रीकृष्ण के पास श्ान्त भाव 
से खडे हुए देख रहे थे। वह कान्तिमान चकरत्न धीरे-धीरे बढता हुआ आया । उसने भगवान नेमिनाथ और श्रीकृष्ण- 
की प्रदक्षिणा दी भौर श्रीकृष्ण के शख, चक्र, भ्रकुश से चिन्हित दाये हाथ पर झ्राकर ठहर गया। उसी समय झ्राकाश 
में देव-दुन्दुभि बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी, यह नौवा नारायण है, इस प्रकार देव कहने लगे | सुमन्धित पवन 
बहने लगा। 
जरासन्ध को अपनी मृत्यु का निश्चय हो गया, किन्तु वह वीर निर्भय होकर बोला--अरे गोप ! एक 
चक्र चला गया तो क्या-हुआ, मेरे पास अभी बल और शस्त्रास्त्र सुरक्षित है। तू इसे चला कर देख ले। 
स्वभाव से धीर गम्भीर श्रीकृष्ण शान्त भाव से बोले--अव तो तुम्हे विश्वास हो गया होगा कि मैं 
नारायण हूँ | यदि श्रव भी तुम मेरी आधीनता स्वीकार करके मुझे नमस्कार करो तो मे तुम्हे क्षमा कर सकता हूँ।' 
किन्तु जरासन्ध गवे से बोला--'इस कुम्हार के चाक को पाकर तुमे व्यर्थ ही श्रभिमान हो गया है। मैं समस्त यादवो 
सहित तुमे अभी यमपुर पहुंचाता हूँ । 
श्रीकृष्ण ने कुपित होकर घुमाकर चक्ररत्न छोडा | उसने शीघ्र ही जरासन्ध के वक्षस्थल को भेद दिया। 
जरासन्ध टूटे हुए वृक्ष के समान निष्प्राण होकर भूलु ठित हो गया । चक्ररत्न पुनः लौट कर श्रीकृष्ण के हाथ में झा 
गया । श्रीकृष्ण ने अपना पाँचजन्य शख फू का। भगवान नेमिनाथ, भ्रजु न और सेनापति अनावृष्टि ने भी अपने-अपने 
शख फू के । शत्रु-सेना मे अभय घोषणा कर दी गई। सब श्रीकृष्ण के आज्ञाका री बन गये। दुर्योधन, द्रोष, दु शासन, 
कर्ण आदि ने विरक्त होकर मुनि-दीक्षा ले ली । 
दूसरे दिन जरासन्ध आदि मृत व्यक्तियो का सम्मानपूर्वक दाह सस्कार किया गया। इधर श्त्र-पक्ष 
तो पराजित हो गया था, किन्तु वसुदेव अपने पुत्रो और पौत्रों के साथ विद्याधरो के प्रतिरोध के लिए यये थे, 
किन्तु वे श्रभी तक नही लौटे थे, न कोई समाचार ही मिला था । यादव इसी चिन्ता मे बेठे हुए थे। तभी श्रनेक 
विद्याघरियाँ वेगवती, नागकुमारी के साथ झ्राकाश-मार्ग से आईं। श्राकर उन्होने सबको नमस्कार किया और 
यह शुभ समाचार सुनाया कि विद्याधरों के ऊपर वसुदेव ने विजय प्राप्त कर ली है श्रौर सभी विद्याधर उनके 
आज्ञानुवर्ती बन गये हैं। वे कुछ समय मे आने ही वाले हैं। तभी विमानों मे विद्याघरों के साथ वसुदेव और उनके 
सभी पुत्र और पौन्न आये | आकर सब विद्याधरों ने नारायण कृष्ण और बलभद्र बलदेव के चरणों मे नमस्कार 
किया । वसुदेव ने अपने दोनो विजयी पुत्रों का आलिगन किया, दोनो ने पिता के चरणो में नमस्कार किया। फिर 
वसुदेव' और पुत्रो पोत्रों ने महाराज समुद्रविजय आदि को नमस्कार किया । 
* महाभारत युद्ध मे विजय प्राप्त करके श्रीकृष्ण श्लौर बलदेव दिग्विजय के लिए तिकले। उन्होंने अल्प 
समय मे ही भरत क्षेत्र के तीन खण्डो अर्थात्‌ श्र्ध भरत क्षेत्र के सभी राजाझों पर विजय प्राप्त कर ली। तब 
वे दक्षिण दिशा से कोटिशिला पर पहुँचे । वहाँ पहुँच कर श्रीकृष्ण ने उस एक योजन 
श्रीकष्ण हारा दिग्विजय ऊँची, एक योजन लम्बी और एक योजन चौडी शिला की पूजा करके उसे अपनी 
५ भूजाओ से चार अ गुल ऊपर उठा लिया। प्रथम त्रिपृष्ठ नारायण ने इस शिला को 
भजाओो से सिर से ऊपर उठाया था। द्वितीय नारायण ने मस्तक तक, तीसरे स्वयभू ने कण्ठ तक, चौथे पुरुषो- 
त्तम ने वक्षस्थल तक, पाचवें नुसिह ने हृदय तक, छठवें पुण्डरीक ने कमर तक, सातवे दत्तक ने जाँघो तक, श्राठवें 
लक्ष्मण ने घटनो तक और नौवें नारायण श्रीकृष्ण ने उसे चार श्र गुल ऊपर तक उठाया। शिला उठाने के कारण 
समस्त नरेशो झौर सेना ने उन्हें नारायण स्वीकार कर लिया। 
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दिग्विजय करके श्रीकृष्ण और बलराम द्वारिका वापिस श्राये । समस्त नरेशो ने दोनो भाइयो को अर्घे- 
चक्रीव्वर पद पर आसीन करके अभिषिवत किया। फिर श्रीकृष्ण ने जरासन्ध के द्वित्तीय पुत्र सहदेव को मगध 
का राज्य प्रदान किया। उम्रसैन के पुत्र द्वार को मथुरा का, महानेमि को शौयेंपुर का, पाण्डवो को हस्तिनापुर 
का, राजा रुधिर के पौन्र रुक्‍्मनाभ को कोशल देश का राज्य प्रदान किया ! 
श्रीकृष्ण का वेभव अपार था । उनके पास सुदर्शन चक्र, शाड्र धनुष, सौनन्दक खड़्ग, कौमुदी गदा, अमोध- 
मूला शवित, पाचजन्य शख, कौरतुभ मणि ये सात दिव्य रत्न थे। इसी प्रकार बलदेव के पास अपराजित हल, गदा, 
मूसल, शवित और माला ये पाच दिव्य रत्न थे । नारायण की आज्ञा शिरोधाय करने वाले राजाओं की सख्या 
सोलह हजार थी | उनकी सोलह हजार रानियाँ थी तथा बलदेव की आठ हजार रानियाँ थी। श्रीकृष्ण की आठ 
पटरानियाँ थी, जिनके नाम इस कार थे--रुविमणी, सत्यभामा, जामवती, लक्ष्मणा, सुसीमा, गौरी, पद्मावती 
ओर गान्धारी | 
पाण्डव आनन्दपुवक हस्तिनापुर मे राज्य कर रहे थे। उनका प्रताप चारो भोर व्याप्त हो रहा था। नारा- 
यण श्रीकृष्ण उनके भिन्र थे। एक दिन घुमन्तु नारद पाण्डवो के महलो मे पधारे। पाण्डवो ने 
पाइ्वो का निप्कासन उनका यथोचित सम्मान क्या। फिर वे अन्त पुर मे गये। द्रोपदी उस समय श्र गार मे लीन थी, 
इसलिए नारद कब आये औ्और चले गये उसे इसका कूछ पता नही चला किन्तु नारद को द्रौपदी 
का यह व्यवहार असहय लगा । उन्होने द्रौपदी का मान-मर्देन करने का निश्चय किया और वे आकाश-मार्ग से पूर्व 
घातकी खण्ड के भरत-क्षेत्र की अमरवकापुरी के नरेश पद्मनाभ के महलो मे पहुँचे। पद्मनाभ ने उनकी अभ्यर्थना 
की और अपनी स्त्रियों को दिखाकर कहा--वया आपने ऐसी रूपवती स्त्रियाँ ससार मे कही अन्यत्र देखी हैं? तब 
नारद ने द्रौपदी के रूप लावण्य का ऐसा सरस वर्णन क्या कि पद्मनाभ उस रुत्नी रत्न को पाने के लिए ललक 
उठा | नारद द्रौपदी के क्षेत्र, नगर, भवन झादि का पता बताकर चले गये। 


त॑व पद्मननाभ ने सगमक नामक देव द्वारा सोती हुई द्रौपदी को पर्थक सहित अपने महलो मे मगा लिया। 
जब द्रौपदी सो कर उठी तो वह झ्राश्चर्य से चारो ओर देखने लगी। तभी पद्मननाभ आकर बोला--'देवि ! तुम 
धातकी खण्ड मे हो, मैं यहाँ का नरेश पद्मनाभ हूँ। मैंने तुम्हे यहाँ मगवाया है। मैं तुम्हे श्रपनी पटरानी बनाना 
चाहता हूँ | श्रव तुम अपने पति को भूल जाओ और मेरे साथ इच्छानुकूल भोग भोगो ।' द्रौपदी कृपित होकर बोली- 
तुम नही जानते, नारायण कृष्ण और वलभद्र बलराम मेरे भाई हैं, जगविख्यात धनुधंर अजुन मेरे पति है। मेरे 
ज्येष्ठ और देवर अ्रतुल वल विक्रमधारी है। उनको कोई स्थान अरगम्य नही है। यदितुम्हे मृत्यु प्रिय नही है तो 
तुम अभी मुझे मेरे स्थान पर पहुंचा दो ।” यह सुन कर पद्मनाभ खिलखिला कर हँस पडा। 


द्रोपदी इस सकट से विचलित नही हुई | उसने नियम कर लिया कि जब तक मुझे मेरे पति श्रजुन के 
दहन नही होगे, तब तक मेरे अन्न-जल का त्याग है। 

इधर जब आकस्मिक रूप से द्रौपदी अदृश्य हो गई तो पाडव किकतंव्य विमृढ हो गये | वे सीधे श्रीकृष्ण 
के पास पहुँचे भौर उन्हें यह दु सवाद सुनाया । सुनकर उन्हें वडा दु ख हुआ । उन्होने सभी नगरो मे खोज कराई, 
किन्तु कोई पता नही लगा। 

एक दिन श्रीकृष्ण की सभा मे नारद का आगमन हुआ । यादवो से अ्रभ्यर्थना पाकर नारद बोले--मैंने 
द्रीपदी को घातकी खण्ड द्वीप की श्रमरक्कापुरी मे राजा पद्मनाभ के महलो मे देखा है। वह निरन्तर अश्रपात 
करती रहती है। उसे केवल अपने शीलब्रत का ही भरोसा है |” द्रौपदी के समाचार पाकर श्रीकृष्ण, प्राण्डव झौर 
समस्त यादव अत्यन्त प्रसन्‍न हुए । वे नारद की प्रशसा करने लगे | 

समाचार पाकर श्रीकृष्ण और पाँचो पाडव द्रौपदी को लाने के लिए रथ में झ्रारूढह होकर चल दिये। 
दक्षिण समुद्र के तट पर पहुँच कर उन्होनें लवण समुद्र के अधिष्ठाता देवता की श्राराधना की और तीन दिन का 
उपवास करके बैठ गये । देवता ने प्रसन्‍न होकर उन्हे छह रथो मे झआरूढ करके धातकी खण्ड पहुँचा दिया। चहाँ 
से वे लोग अ्मरककापुरी पहुँच भौर बाह्य उद्यान मे ठहर गये। उद्यान मे नियुक्त प्रहरियो नें जाकर महाराजा 
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पद्मनाभ को समाचार दिया कि श्रीकृष्ण आदि आ गये हैं। राजा ने उनसे युद्ध करने के लिये अपनी सेना भेजी। 
उसे श्रीकृष्ण आदि ने बुरी तरह परास्त कर दिया । अवशिष्ट सेवा भागकर नगर मे पहुँची | राजा ने नगर कोट 
के द्वार वन्‍्द करा दिये | श्रीकृष्ण ने पैर की एक ठोकर में द्वार और प्राकार तोड दिये, नगर का विध्वस करना 
आरम्भ कर दिया। नगर मे त्राहि-बाहि मच गई | हाथी और घोडे वन्धन तुडाकर भागने लगे। तव भयभीत 
हॉकर पद्मताभ स्त्रियो और नागरिको को लेकर द्रौपदी की शरण मे पहुँचा और दीनतापूर्क अपने भ्रपराध की 
क्षमा-याचना करता हुआ प्राण की भिक्षा मागने लगा | तब उसकी दीन दशा देखकर दयाद्र होकर द्रौपदी ने कहा-- 
तू स्त्री वेप घारण करके चत्रवर्ती श्रीकृष्ण की शरण मे जा। वे ही तुझे क्षमा करेंगे। पद्मनाभ ने ऐसा ही किया 
और स्त्री वेप धारण करके द्रौपदी को आगे करके स्त्रियो के साथ श्रीकृष्ण की शरण में जा पहुँचा। श्रीकृष्ण ने 
शरणागत को भ्रभय-दान दिया और उसे वापिस लौटा दिया। द्रौपदी ने श्रीकृष्ण के चरणों मे नमस्कार किया तथा 
वह पाण्डवो से विनय के साथ मिली तथा अपना दु'ख रोते-रोते प्रगट किया, जिससे दु खं का भार उतर गया। 


तदनन्तर श्रीकृष्ण द्रौपदी को रथ मे बेठाकर पाण्डवो के साथ समुद्र तट पर आये श्र अपना पाचजन्य 
शख वजाया। उसके शब्द से दिशाये प्रतिध्वनित होने लंगी। उस समय चपा नगरी के बाहर विराजमान 
जिनेन्द्र भगवान के दर्शन करने के लिये धातकी खण्ड का नारायण कपिल आया था | उसने भी शख का शब्द सुना । 
अत उसने जिनेन्द्र भगवान से पुछा--'भगवन्‌ ! मेरे समान शवितसम्पन्त किस व्यक्ति ने यह गख ध्वनि 
की है। इस क्षेत्र में तो मेरे समान अन्य कोई नारायण नही है ।' तब॑ जिनेन्द्र देव ने श्रीकृष्ण नारायण शौर पाण्डवो 
के सम्बन्ध मे सारा वृत्तान्त बताया । नारायण कपिल नारायण क्षष्ण को देखने की इच्छा से वहाँ से चलने लगा ता 
भगवान बोले--“राजन्‌ ! कभी तीर्थकर-तीर्थंकर की, चत्रवर्ती-चक्रवर्ती की, नारायण-नारायण की, वलभद्र-बलभद्र 
की और प्रतिनारायण-प्रति नारायणकी भेंट नही होती । केवल चिन्ह मात्र ही कृष्ण नारायण क्य तुम देख पाश्ोगे ।' 

कपिल नारायण जब समुद्र-तट पर पहुँचा, तब तक श्रीकृष्ण समुद्र मे जा चुके थे। केवल उनकी ध्वजा 
के ही दर्शन हो सके | वहाँ लोट कर नारायण कपिल ने राजा पद्मनाभ को खूब डाटा । 

कृष्ण और पाडव समुद्र को पारकर इस तट पर आ गये । वहाँ श्रीकृष्ण तो विश्राम करने लगे और 
पाण्डव नौका द्वारा गगा को पार कर उसके दक्षिण तट पर ठहर गये । भीम ने विनोदवश नौका वही छुपा दी। 
श्रीकृष्ण ने घोडो शौर सारथी सहित रथ को उठाकर गगा को पार किया। तट पर आकर श्रीकृष्ण ने पाडवो 
से पूछा--तुम लोगो ने नाव क्यो नही भेजी ?' भीम बोला--हम भ्रापकी शक्ति देखना चाहते थे ।!' यह वात सुन 
कर श्रीकृष्ण को क्रोध झा गया झौर उन्होने क्रोधयश कहा--'क्या तुमने श्रव तक मेरी शक्ति नही देखी थी ? तुम 
लोग हस्तिनापुर से निकल जाओरो।' उन्होने हस्तिनापुर जाकर वहां का राज्य सुभद्रा के पुत्र क्लार्यसूनु को 
दे दिया। 

पाण्डव कृष्ण के आदेश से हस्तिनापुर त्याग कर अपने अनुकूल जनो के साथ दक्षिण दिशा की भोर चले 
गये और वहाँ दक्षिण मथुरा नाम की नगरी बसा कर रहने लगे । 

नेमिनाथ का दो प्रदर्शन--एक दिन भगवान नेमिनाथ यादवों की कुसुमचित्रा नामक सभा मे गये । 
उनके पहुँचने पर सभी यादवों ने खडे होकर भगवान के प्रति सम्मान प्रगट किया। नारायण श्रीकृषण्ण ने आगे 
जाकर उनकी अभ्यर्थना की और उन्हे श्पने साथ सिंहासन पर बैठाया । सबके बंठने पर राजाओं में चर्चा चली कि 
सबसे अधिक वलवान इस समय कौन है। किसी ने पाण्डवों का नाम लिया, किसी ने श्रीकृष्ण का, किसी ने बलराम 
का किन्तु अन्त में अधिकाश राजाग्रो और वलदेव ने कहा कि भगवान नेमिनाथ के समान तीनों लोको में अन्य कोई 
पुरुष बलवान नही है। ये अ्रपनी हथेली से पृथ्वी को उठा सकते है, समुद्रों को दिशाओं में फेक सकते है, सुमेरु 
पर्वत को कम्पायमान कर सकते हैं । ये तो तीर्थंकर हैं। इनसे उत्कृष्ट दूसरा कौन हो सकता है । 

बलदेव के ये वचन सुनकर श्रीकृष्ण न भगवान की श्रोर देसकर मुसकराते हुए कहा--'भगवन्‌ ! यदि 
झ्रापके शरीर मे ऐसा उत्कृष्ट बल़ है तो क्यो न बाहु-युद्ध में उसकी परीक्षा कर ली जाय ।' भगवान ने किचित्‌ 
मुसकरा कर कहा--हे श्रग्मज ! इसकी क्या श्रावश्यकता है। यदि आपको मेरा वाहु-अल ही जानना है तो इस 
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आसन से मेरा पैर ही विचलित कर दीजिये। श्रीकृष्ण कमर कसकर उठे और वे पूरे बल से भगवान के 
पैर से जूक गये किन्तु पैर को तो क्या हटा पाते, पैर को एक उगली तक को न हिला सके | उनके मस्तक पर श्रम- 
बिन्दु भलमलाने लगे, इवास प्रवल वेग से चलने लगी । अन्त मे श्रान्त होकर श्रीकृष्ण हाथ जोडकर बोले--भगवन्‌ | 
आपका बल लोकोत्तर है। हु 
किन्तु इस घटना से श्रीकृष्ण के मन मे एक शका बद्धमूल होकर जम गई कि भगवान का बल श्रपार है, 
इनके रहते मेरा राज्य-शासन स्थिर कैसे रह पाएगा । 
तभी एक घटना और हो गई । वसन्‍्त ऋतु थी । श्रीकृष्ण अपने परिवार और समस्त यादवो के साथ बन- 
क्रीडा के लिए प्रभास पर्वत पर गये | भगवान नेमिनाथ भी साथ में थे। सभी लोग यथायोग्य वाहनों में बेठकर 
गिरनार पर्वत पर पहुँचे । तनश्नी पूरे यौवन पर थी। नाना जाति के पुष्प विकसित थे। अ्रमरावलियाँ मधु-पान 
करती हुई गूंजन कर रही थी | कोकिल कूज रहो थी | मलय पवन वह रहा था। ऐसे मादक वातावरण मे सभी 
लोग क्रीडा मे रत हो गये । श्रीकृष्ण की रानियो ने अपने देवर नेमिनाथ को घेर लिया । वे उनके साथ नाना प्रकार 
की क्रीडाये करने लगी | फिर वे सरोवर भे जल क्रीडा करने लगी । भगवान भी उनके साथ इस झमोद-प्रमोद मे 
पूरी तरह भाग ले रहे थे। जब सभी परिश्रान्त हो गई तो वे लोग जल से बाहर निकली और वस्त्र बदलने लगी । 
भगवान ने वस्त्र बदलकर विनोद-मुद्रा मे नारायण की प्रेमपात्र महारानी जाम्बबती से उतारे हुए गोले वस्त्र 
निचोडने के लिए कहा । यह सुनते हो महारानी जाम्बवती छद॒म क्रोध प्रगट करती हुई कहने लगी--कौस्तुभ मणि 
धारण करने वाले, नागशय्या पर आरुढ होकर शख की ध्वनि से तीनो लोको को,कपाने वाले, शा्ज़ धनुप की प्रत्यञ्चा 
चढाने वाले, राजाओं के भी महाराज श्रीकृष्ण मेरे पति है, वे भी मुभे कभी ऐसी आ,आराज्ञा नही देते । किन्तु आश्चर्य है 
कि आप मुझे अपने कपडे निचोडने की भ्राज्ञा दे रहे है। 
महारानी की यह बात सुनकर अन्य रानियो ने उसकी भत्संता करते हुए कहा--त्तीन लोक के स्वामी 
और इन्द्रो से पृजित भगवान के लिए तुम्हे इस प्रकार भ्रयुक्त वचन बोलना क्या शोभा देता है ? 
किन्तु भगवान ने मुस्कराते हुए कहा--'महाराज श्रीकृष्ण के शौर्य की जो प्रशसा तुमने की है, वैसा शौये 
क्या कठिन है ?' यो कहकर वे बेग से राजमहलो मे पहुँचे और फुंकारते हुए नागो के फणो से मण्डित नागशय्या पर 
चढ़कर, उन्होने शा घनुष को भुकाकर उसकी प्रत्यञ्चा चढा दी तथा पाञचजन्य शख को जोर से फूका । शख के 
भ्यकर शब्द से ऋ्शाकाश और पृथ्वी व्याप्त हो गई । हाथी झौर घोडे बन्धन तुडाकर चिघाडने और हिनहिनाने लगे। 
श्रीकृष्ण ने शख-ध्वनि सुनी तो उन्होनें तलवार खीचली । नगरवासी श्रातक से विजडित हो गये । जब श्र।कृष्ण को 
ज्ञात हुआ कि यह तो हमारे ही शख का शब्द है तो आशकाओ से चस्‍्त होकर वे शीघ्र श्रायुधशाला मे पहुँचे, किन्तु 
जब उन्होनें कुमार नेमिनाथ को नागशय्या पर अ्रनादर-पूवेंक खडा हुआ क्रोधित मुद्रा मे देखा तो उन्हें सन्‍्तोष 
का अनुभव हुआ । उन्होने कुमार को प्रेमपूर्वक आलिंगनबद्ध कर लिया श्रौर अपने सगथ ही उन्हे घर लेगये । घर 
पहुँचने पर उन्हे ज्ञात हुआ कि वन विहार मे मेरी ही रानियो के कारण कुमार को कामोद्वीपन हुआ है तो वे बडे 
घत हुए । 
अं नेमिनाथ के विवाह का श्रायोजन--श्रीकृष्ण ने भोजवशी उम्रसैन की पुत्री राजीमती की कुमार नेमिनाथ 
के लिए याचना की । उन्होने राजाझो को रानियो सहित श्रानें के निमन्‍्त्रण भेज दिए तथा अपने बन्धुजनो के पास 
भी पाणिग्रहण सस्कार के समाचार भेज दिये । 
श्रावण मास की वर्षा ऋतु में यादवों की बरात सजधज कर द्वारिका से निकली। बरात में श्रगणित 
बराती ये । प्नेक नरेश राजसी वैभव का प्रदर्शन करते हुए.जा रहे थे। बराती नानाविध वाहनो मे'वैठे थे। श्री- 
क्रृष्ण, बलराम प्रादि से घिरे हुए कुमार नेमिनाथ वर की वेषभूषा धारण किए पभ्रौर रत्तालकारो से प्रलक्षत हुए 
स्थ में विराजमान थे। पिलोफयुन्दर भगवान प्रलकार' धारण करके रूप के साकार रूप जग रहे थे। यादव 
७४ मूत्िवाम कामदैध के चार्ग में पन्तका पांवड़ें विछाये “उनके ऊपर प्रक्षत-लाजा की वर्षा कर रही थीं। 
भाग्वत्ती' स्त्रियां राजव्थों के कितारे पर 'जत सै परिपूर्ण हवर्ण घड लिए छड़ी धीं। घुवती हि्रयाँ हस्थीं, प्रालादों 
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श्रौर भवनो के गवाक्षो से वर के ऊपर पुष्प-पराग वसेर रही थी। यादवों की यह वरात जब जूनायढ पहुँची तो 
वरात का दूसरा सिरा दवारिका मे था। वर का रथ शने. शर्न भागे बढ रहा था। भोजवशी उनकी श्रभ्यर्थना के 
लिए श्रागे बढे । राजकुमारी राजमती वधू के बेप मे साक्षात्‌ रति लग रहो थी । उसकी सहेलियाँ उसे नेमिकुमार के 


रूप लावण्य को लेकर वार-वार छेड रही थी श्रीर राजमती लाज के मारे सिकुड जाती थी किन्तु उसके हृदय की 
के भलक पाने के लिए श्रधीर हो रही 


हर धड़कन मे 'नेमि पिया' का ही स्वर गूज रहा था | वह श्रपने साजन की ए 
थी | वह भ्रपनी भावनाओं के गगन में ऊँची उडाने भर रही थी | तभो नानाविध वाद्यो का तुमुल नाद सुनाई पडा । 
सहेलियाँ झाई श्रौर उसे घस्तीटती हुईं प्रासाद के बाहरी छज्जे पर ले गईं । राजीम॑ती सहेलियो के वीच मे तारो के 
मध्य चन्द्रमा के समान शोभा पा रही थी । 
वर का रथ भ्रागे बढा, तभी उनकी दृष्टि एक मैदान में बाड़े मे घिरे हुए भयविव्हल तृणभक्षों वन्य 
ण्शुओं पर पडी। नेमिकुमार ने सारथी से पूछा--'भद्र ! ये [नाना जाति के पदश्नु यहाँ किसलिए रोके हुए हैं ?' 
सारथी ने विनयपूर्वक उत्तर दिया--प्रभो |! श्रापके विवाहोत्सव मे जो मासभक्षी स्लेच्छ राजा आये है, उनके 
लिए नाना प्रकार का मास तैयार करने के लिए यहाँ पशुओ का निरोध किया गया है ।' 
सारथी के वचन सुनकर नेमिकुमार कहने लगे--एक की प्रसन्नता के लिये दूसरे की हिंसा करना घोर 
भ्रधर्म है । सार॒थि ! मैं विवाह के लिए तनिक भी उत्सुक नही हूँ। तुम इन प्राणियों को बन्धनमुक्त कर दो ।' 
भगवान का हृदय दया से श्ोत-प्रोत था | वे राजकुभारो से कहने लगे--मनुष्यो की निर्देयता तो देखों | वन ही 
जिनका घर है, तृण श्रौर जल ही जिनका श्राहर जल है और जो श्रत्यन्त निरफपराध है, ऐसे दीन मृगो का भी 
मनुष्य वध करते है। जो शूर वीर होकर भी पैर मे काटा न चुभ जाय, इस भय से जूता पहनते है, वे इन मृगो, 
शद्यको की गरदन पर तोक्ष्ण घार वाले शस्त्र चलाते है, यह कंसा आश्चर्य है ! यह प्राणी जिन्हा की लोलुपता की 
तृप्ति के लिए भक्ष्य-प्रभक्ष्य का भी विवेक खो देता है। किन्तु क्या ससार मे किसी की भी तृप्ति हुईं है ? मैंने स्वय 
झसरुय वर्षों तक इन्द्र, धरणेन्द्र, भर नरेन्द्रो के सुख भोगे है, किन्तु मुझे उनसे भी तृप्ति नही हुई। ये सासारिक 
सुख असार है भौर मेरी आयु भी श्रसार है। मैं इन श्रसार सुखो का त्याग करके नित्य, श्रवन्‍्त और अविनाशी सुख 
के उपाजंन का पुरुषार्थ करूँगा । 
भगवान के सन मे' इन अनित्य सुखो के प्रति वितृष्णा उत्पन्न हो गई। उन्हें आत्म विभुख होकर 
सासारिक सुखो में क्षणमर भी अटकना निष्प्रयोजन लगने लगा। तभी लौकान्तिक देव आये और भगवान के . 
चरणों मे सिर भुका कर विनत मुद्रा मे निवेदन करने लगे--प्रभो ! भरत क्षेत्र मे पाप की प्रवृत्ति बढ गई है, 
जन-जन के मन मे मिथ्या का तमस्तोम छा रहा है। अ्रव तीर्थ-प्रवर्तत का काल आ पहुँचा है। ससार के दिग्श्रान्त 
और दुखी प्राणियों पर दया करके आप तीर्थ-प्रवर्तत कीजिये ।” देव यो निवेदन करके अपने आवास को लौट गये। 
भगवान ने दयाद्र होकर मृगो को बन्धनमुक्त कर दिया । मृग मुक्त होकर भागे नहीं , किन्तु जगद्‌ 
बन्ध भगवान के चरणों मे सिर भुकाकर खड़े हो गये श्लौर अपने च्राता की ओर निहारने लगे। भगवान ने हाथ 
उठाकर उन्हे मानो सुरक्षा का आइवासन दिया। शाइवस्त होकर वे मूक प्राणी वन से चले गये । 
भगवान का दीक्षा-कल्याणक--भगवान ने वरोचित ककण और मोहर उतार दिया। वे वापिस लौटकर 
नगरी मे पहुँचे और राज सिहासन पर विराजमान हो गये। तभी इन्द्र और देव वहाँ झाये। इन्द्रो नें भगवान को 
स्नान पीठ पर विराजमान करके देवो द्वारा लाये हुए क्षोरोदक से उनका अ्रभिषेक किया और उन्हे स्वर्गीय माला, 
विलेपन, वस्त्र और आ्राभुषणों से विभुषित किया । सभी यादव प्रमुख श्रीकृष्ण, बलराम झादि भगवान को घेर कर 
खड़े हुए थे । भगवान मोह-माया को तोड़कर बन में जाने को तेयार थे । मोह का कोई बन्धन उन्हें उनके 
सकत्प से विचलित व कर सका । 
भगवान माता, पिता, बन्धु बान्धवो को समझाकर कुवेर द्वारा निभित उत्तरकुरु पालकी मे भ्रारूढ हुए। 
देवो ने पालकी को ध्वजाश श्रौर छत्र से मण्डित किया था। उसमे माणियो के बेल बूटे बने हुए थे। राजाओं ने 
पालकी को अपने के पर उठाया भ्ौर कुछ दुर ले गए। उसके बाद पालकी को इन्द्रो ने उठाया श्रौर आकाश 


भगवान नेमिनाथ ३०१ 


भार्ग से ले चले | उस समय अद्भुत दृश्य उत्रस्थित था, आकाश मे देव हर्प-ध्वनि कर रहे थे शरीर पृथ्वी पर 
यादव वशो और भोजवशी करुण विलाप कर रहे थे। भगवान को तय के लिए जाने के अवसर पर अप्सरायें 
हित होकर भगवान के श्रागे भक्ति-नृत्य कर रहो थी और पृथ्वी पर यादवो को कुलवबुएँ और रानियाँ शोक 
विव्हल हो रही थी। देव लोग पालको को लेकर गिरनार पर्वत पर पहुंचे । 

भगवान पालकी से उतर कर एक शिलातल पर,विराजमान हुए। उन्होने श्रलकार भ्रौर वस्त्र उतार दिए 
झौर पचमुष्ठियो से केशलूचन किया | वे पद्मासन से विराजमान होकर “* त्म सिद्धेभ्य ” कहकर ध्यान मे लीन 
हो गये । भगवान की दीक्षा से प्रभावित होकर तत्काल एक हजार राजाओ ने भी दिगम्वर मुनिदीक्षा लेली । 
उस समय उन राजाओ ने केशलोच किया, वह दृश्य अनुपम था । वह केशलोच नही था, किन्तु वे वस्तुत कुटिल केशो 
के उखाडने के बहाने मानो कुटिल शल्यो को ही उखाड रहे थे। सौधर्मेन्द्र ने भगवान के केशो को एक मणिमय 
पिटारे में वन्द करके उन्हे क्षीरसागर मे क्षेपण कर[दिया। दीक्षा लेते ही भगवान को मन पर्ययज्ञान उत्पन्न हो 
गया। उस दिन श्रावण शुक्ला चतुर्थी का दिन था। उप्त दिन भगवान नें वेला का नियम लेकर दीक्षा ली थी। 
भगवान का दीक्षा कल्याणक मनाकर देव और मनुष्य अपने अपने स्थान पर चले गये । 

भगवान पारणा के लिए द्वारकापुरी मे पहुंचे | वहाँ श्रवरदत्त को भगवान को आहार देने का सौभाग्य प्राप्त 
हुआ। उस उत्तम दाता ने भगवान को परमान्त का आहार दिया। देवों ने पचाइचर्य किप्रे--देवो ने रत्न वर्षा 
की, सुगन्धित जल को वर्षा हुई, शत्तल सुगन्धित हवा बहने लगी, देव हर्ष मे भरकर दुन्दुभि बजाने लगे और 
जयजयकार करते लगे--धन्य यह उत्तम दाता, धन्य यह उत्तम पात्र और धन्य है यह उत्तम दान | 

व्‌ के रत्नाभरणो से मण्डित राजमतो--जिसे परिवार वाले प्यार मे राजुल कहते थे सखियों के साथ 
बरात की धूमवाम मे कल्पनालोक में विहार कर रही थो । वह अपने पिया के प्रेम के कूने पर लम्बी-लम्बी पेग्रे 

ले रही थी। तभी बिस्फोट के समान यह समाचार सुनाई पडा कि नेमिकुमार विवाह से मुख 
राजीमती द्वारा दीक्षा मोडकर लौट गए है भौर उन्होने दोक्षा लेलो है। समाचार क्या था, मानो वज्ञपात था। 
समाचार सुनते ही राजमती कटे वृक्ष के समान सज्ञाहीन होकर भूमि पर गिर पडी। जब वह 

होश में आई तो वह्‌ करण विलाप करने लगी। वह वार-वार अपने भाग्य को दोष देत। थो। वह बार-बार कहता 
--निमिकुमार महान है। में ही शायद उनके उपयुक्त नही थी। मैं तो वामन थी और मैंने आकाश को छूना चाहा । 
किन्तु यह कैसे समव हो सकता था ! भाग्य ने नेमिकुमार को मेरे लिए वर बनाया था किन्तु दुर्भाग्य ने मेरा मार्ग 
झ्रवरुद्ध कर दिया। श्रव मैं उसी दुर्भाग्य से सघर्ष करूँगी | मेरे नेमिकृपार मुझे सासारिक दशा मे प्राप्त नही होसके, 
किन्तु वे ही मेरे इहमव' और परभव के पति हैं। वे जिस राह गये हैं, वहो मेरो राह है। उन्होने मुझे राह दिखादो 
है। मैं श्रव उसी राह पर चलूंगी ।' 

माता-पिता और परिजनों ने उसे बहुत समकाया-तैरी वय अभी तप करने की नही है। किसी उपयुक्त 
राजकुमार के साथ तेरा विवाह किये देते हैं।' किन्तु राजमतो का एक ही उत्तर था-पतिव्रता स्त्री के जीवन मे 
एक ही पति होता है । नेमिकुमार ही मेरे इस जीवन मे पति हैं, उनका स्थान दुसरा कोई कंसे ले सकता है। वे मुझे 
छोड कर चले गये हैं। उनसे मुझे कोई शिकायत वही है। उनके कार्य को मोमासा करने का मेरा क्या श्रधिकार 
है। मैं उनके चरणो की दासी हूँ । वे ही मेरे सर्वस्व हैं। वे गये है और मुझे भी श्राने का सकेत कर गये हैं । 

राजीमती अ्रपने पति की जोगन वनकर अकेली उसी पथ पर चलदी जिस पथ पर उसके महान पति गये 
थे। उसने सारे झआाभ रण, श्य गार के साधन और साजसज्जा त्याग दी, शरीर पर केवल एक इवेत शाठटिका धारण 
कर ली। वह परिजनो और पुरजनो से सकूल राजपथ पर होकर अवनतमुर्दी गिरनार पव॑त पर धीरे-घोरे चढ़ने 
लगी । उसका रूप लावण्य झौर वय तप के उसके महान सकलप से और भी श्रधिक सतेज हो उठे ।, उसका प्रयो- 
जन महान था। वह ससार की सारी माया से निलिप्त, शरीर से ,निर्मोह होकर उस कण्टकाकीर्ण मोर्ग पर बढती 
गई, जो आत्म स्वातन्त्य के लिए जाता है। 

ससार की किस वधू ने अपने निर्मोही पति के लिए इतना महान और सर्वस्व त्याग किया होगा ! जिसकी 
रगीन कल्पनाये और मीठे सपने एक अभ्रत्याशित भटके से बिखर गये, किन्तु जिसने उसके प्रतिरोध का न कोई 


जैन धर्म का प्राचीन इनिहास 
प्रयत्त किया, न जिसने श्रपने भावी पति के विरुद्ध कोर्ट श्रभाव श्रशियोग दी उपस्थित किया, बत्कि केवल ककरण की 
लाज को ही सब कुछ मानकर उसी दुफराने वाले निग्ठुर पति का ही प्रनुगमन फ़िया, वह नारे नादीत्व का 
महानतम शा गार है। राजुत ! तुमने अपनी कामनाओं का होम करते भौर श्रात्माहुनि देकर जो ज्योति. जलाई, 
वह युग-गुगो तक दिग्श्रान्त नारी जाति का पथ आलोकित करती रहेगी। देवो |! तुमने श्रपने जीवन को धन्य क्रिया, 
समग्र नारी जाति को धन्य फिसा श्रौर मानव की गद्गानता को धन्य किया। तुम श्रपने उम महान तप और त्याग के 
कारण जगन्माता के गोरवपूर्ण पद पर प्रतिष्ठित होकर श्ररिल मानव जाति की श्रद्धारपद बन गई हो । तुग्दे सहत्न 
प्रणाम 
मुनिराज नेमिनाथ श्रत्तर वाह्य परियद का त्याग फरके घोर तप करने लगे । थे प्राय श्रात्म ध्यान में लीन 
रहते थे। उन्हे एकान्त, प्रासुफ तथा छ्षुद्र जीवो के उपद्रव से रहित क्षेत्र, बद्यबयूपभनाराच सहनन रुप द्रव्य, उप्णता 
प्रादि बाधा से रहित काल और निर्मत अभिप्राय हप॒ क्षेष्द भाव यह क्षेत्रादि चनुप्टय रुप 
भगवान नेमिनाथ फा सामग्री उपलब्ध थो। प्रत वे प्रणस्त ध्यान में लोन रटसे थे। ध्यान के समय उनके नेत्र न तो 
फेवलज्ञान फल्याणक प्रत्यन्त रूले रहते थे, न बन्द हो रहते थे। नोचे के दातो के अगरभाग पर उनके ऊपर के दौत 
न्यत रहते थे । उनकी उन्द्रियों का समस्त व्यापार निवृत्त हो चुफा था। उनके व्यासोच्छवास 
का सज्भार घर्न शने होता था। वे श्रपनी मनोवृत्ति की नाभि के ऊपर मस्तक पर, हृदय से श्रवव्ा ललाट में स्थिर 
कर आत्मा को एकाग करने प्रशस्त ध्याव करते थे। उनकी कमंश राजाये दूठती गई शभौर केवल छपन दिन की 
कठोर साधना के पण्चात उन्हें श्राश्विन घुकला प्रतिपदा के दिन अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुस्त और झनन्त वीर्य 
रूप अनन्त चतुप्टय प्राप्त हो गया। थे सर्वज-सर्वदर्णी बन गये। एन्द्रो के आसन और मुकूट कम्पित होने लगे । चारो 
जाति के देवो के श्रावासों में पण्डो के शब्द, सिहनाद, दुन्दुशि के थब्द श्रौर शसों के शब्द हाने लगे। देवों और इन्द्रो ने 
झ्रवधिज्ञान से जान लिया कि भगवान को फेवलज्ञान प्राप्स होगया है, वे सव गिरनार पर्वत पर भगवान का केवलज्ञान 
कल्याणक महोत्सव मनाने श्राए । कुबेर ने समवसरण की रनना की । देवों झौर एन्द्रों ने भगवान का ज्ञान कल्याणक 
महोत्सव मनाया श्रौर भगवान को पूजा की, भगवान की दिव्य ध्वनि रिरी | एस प्रकार भगवान ने धर्म चक्र प्रवर्तन 


3 भगवान फा धर्म विहार--भगवान नेमिनाथ ने विभिन्‍न देशो में धर्म विहार किया। वे सीराष्ट्र, लाट, 


मत्स्य, शूरसेन, पटच्चर, कुरुजागल, पाउचाल, कुशाग, मगध, अज्जन, श्रद्ध, वज्ध, कलिज्, भादि देशो मे विहार 
करते हुए गए । उनके उपदेश सुनकर सभी वर्गों के लोग जैनधर्म मे स्विति हुए । है 
तदनन्तर पे विहार करते हुए मलय नामक देश में श्राये । वे भद्विलपुर नगर के है ५ अल मे ठ्हरे | 
उस नगर का राजा पीण्ड्र नगरवासियों के साथ भगवान के दर्शनों के जिए श्राया । महारानी देवक/ के 2 पुत्र, 
जिनका लालन-पालन सुदृष्टि सेठ श्रीर श्रलका सेठानी ने किया था, पझलग-अलग रथ मे आप होकर भगवान 
के समवसरण मे भाये । उनमे से प्रत्येक की वत्तीस-बत्त,स स्त्रियाँ थी। वे भगवान को नमस्कार करके मनुप्यो कम 
कोष्ठ मे बैठ गये । भगवान का उपदेदा सुनकर उन छहो भाइयों | को ससार से वराग्य हो गया शौर जो 
भगवान के चरणो मे मुनि-दीक्षा ले ली। उन्होंने घोर तप किया । उन्हें अनेक ऋद्धियाँ प्राप्त हो गई। वे छह 
मुनि साथ-साथ ही उपवास, पारणा, ध्यान, धारणा, शयन, 2 और त्रैकालिक योग करते थे । अर 
एक दिन भगवान नेमिनाथ के दर्शन करने के लिए राजमाता देवको समवसरण 28 । पक 
भगवान की प्रदक्षिणा दी, नमस्कार किया भौर उनकी स्तुति करके स्त्रियों के कक्ष में बेठ गे । जीत पे 
शका कई घण्टो से पल रही थी। उसके निरास के लिये वे हाथ जोडकर बोली-- भगवन्‌ | आज सा ४४ 
प्रत्यन्त तेजस्वी दो मुनि श्राये । दोनो का रुप-लावण्य, तैज-कान्ति समान थी। हे उन्हे भाहार 38 । किन्तु 
आहार के पद्चात्‌ वह मुनि-युगल पुनः दो वार श्राया भौर पुनः प्राहार लिया। प्रभो ! क्या (8) मुनियो का पर 
ही भवन में एक ही विन तीन बार प्राह्ार लेना उचित है ? यह भी सम्भव है, पौन बार हे अल हम 
युगल हप-सादृष्य के कारण एक ही प्रतीत होता हो । किल्‍्सु भगयन्‌| इन मुप्तिमों को देखफर मेरे ह॒वय में वा हे 
धरयों उमड़ पहा | उन्हें देखते ही मेरा प्रांचल हुए से भर गया प्रौर उत्हें आहार पैते समय मेरे मत से यह 
बयों जागा कि मैं मुनियों को महीं। धपने ही पुत्रीं को भौजन करा रही हूँ ! 
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भगवान बोले--देवी | ये छहो मुनि वास्तव मे तुम्हारे पुत्र है। उन्हे कृष्ण-जन्म से पहले तीन युगल मे 
तुमने ही जन्म दिया था। देव ने कस से इनकी रक्षा की | उसने इनका जन्म होते ही भद्विलपुर के श्रेष्ठी सुदृष्टि 
और उनकी अलका सेठानी के यहां पहुँचा दिया तथा उनके सद्योजात मुत्त पुत्र-युगलों को तुम्हारे पास लाकर सुला 
दिया। उन छहों पुत्रों का लालन-पालन उन सेठ-सेठानी के घर पर हुआ | वे ही छहो भ्राता धर्म श्रवण कर मेरे 
पास मुनि वन गये । वे कर्मो का क्षय करके इसी जन्म मे मुक्ति प्राप्त करेगे | पुत्र होने के कारण ही तुम्हारे मन में 
इनके प्रति वात्सल्य जागृत हुआ था । 

देवकी यह सुनकर श्रत्यन्त सन्तुष्ट हुई। उन्होने तथा श्रीकृष्ण आदि ने उन मुनियो को नमस्कार किया । 

भगगन का धर्म-परिकर -भगवान के समवसरण मे वरदत्त श्रादि ११ गणधर, ४०० पूर्वधारी, ११८०० 
शिक्षक, १५०० अवधिज्ञानी, १५०० केवलज्ञानी, ६०० विपुलमति मन पर्येयज्ञानी, 5०० वादी और ११०० 
वित्रिया ऋद्धिधारी मुनि थे। राजीमती श्रादि ४०००० अजिकाये थी। १६६००० श्रावक और ३३६००० 
श्राविकाये थी । 

गजकुमार मुनि पर उपसर्ग श्रीकृष्ण के अनुज का नाम गजक्‌मार था। वह अत्यन्त तेजस्वी, सुदर्शन 
और सौम्य था। श्रोकृष्ण उससे अत्यन्त स्नेह करने थे । कुमार का विवाह अनेक राजकुमारियों के साथ कर दिया 
गया । श्रीकृष्ण ने उसके लिये सोमशर्मा नामक ब्राह्मण को पुत्री सोमा का भो वरण कर लिया। यह विवाह होने 
से पूर्व भगवान नेमिनाथ विहार करते हुए द्वारकापुरी पधारे। भगवान गिरनार पर्वत पर विराजमान थे । यादव 
लोग भगवान के दर्शनों के लिप्रे गये । यादवों को गिरनार पर्वत पर जाते देखकर गजकुमार भी समवसरण मे जा 
पहुचा | वह भगवान की नमस्कार करके मनुष्यो के कोठे मे बैठ गया । भगवान का उपदेश सुनकर उसे भोगो से विराग 
हो गया । वह माता-पिता, बन्धु-बान्धवों से श्नुमति लेकर भगवान के चरणों में मुनि-दीक्षा लेकर घोर तप 
करने लगा। 

एक दिन मुनि गजकुमार एकान्त मे रात्रि मे प्रतिमा योग से विराजमान थे, तभी सोमशर्मा उधर आ 
निकला | वह मुनि गजकुमार को देखकर अपनी पुत्री का त्याग करने के कारण क्रोध से विवेकहीन हो गया। उसने 
जलता हुई झ्रगीठी मुनिराज के सिर पर रखदी ओर वह क्रूर पिशाच के समान मुनिराज को जलते हुए देखने लगा। 
ज्या-ज्यो मुनिराज का शरीर जलने लगा, वह दुष्ट उतना ही प्रसन्‍त होने लगा। इस रोमहषंक प्रतिशोध से 
निकाचित कर्मों द्वारा उसकी आ्रात्मा तससावृत्त हो गई। उधर मुनिराज ने साम्यभाव से इस दारुण यत्रणा को 
सहकर छुक्ल ध्यान द्वारा कर्मो का विनाश कर दिया और वे श्रन्तक्ृतत केवली होकर सिद्ध परमात्मा वन गये। 

गजकुमार मुनि को सिद्ध पद की प्राप्ति होने पर देवो ने आकर उनके शरीर की पूजा की । उनके मरण 
से दुखी होकर वसुदेव को छोडकर समुद्रविजय आदि भाई तथा अनेक यादव ससार की असारता पर विचार 
करके दीक्षित हो गये | देवकी श्रौर रोहिणी को छोडकर शेष रानियो और श्रीकृष्ण की पुन्रियो ने भी दीक्षा ले ली । 

भगवान की भविष्यवाणी--भगवान वहाँ से विहार करके उत्तर दिशा, मध्यदेश और पूर्व दिश्वा के देशो 
मैं धर्मोद्योत करते रहे । विहार करते हुए एक बार वे पुन द्वारका पघारे और रैबतक पर्वत पर विराजमान हो 
गये । उनके पधारने की सूचना पाकर वसुदेव, बलदेव और श्रीकृष्ण परिजनों और पुरजनो के साथ भगवान के 
दर्शनो के लिये आये । भगवान को नमस्कार करके सब यथास्थान बैठ गये और भगवान का कल्याणकारी उपदेश 
श्रवण करने लगे। धर्मकथा के पदचात्‌ बलदेव ने हाथ जोडकर भगवान से पूछा--भगवन्‌ ! इस द्वारकापुरी की 
रचना कुबेर ने की है। इसका अ्रन्त कितने समय में होगा ? प्रभो! कृष्ण की मृत्यु किस निमित्त से होगी ? 
देवाधिदेव ! मेरा चित्त कृष्ण के स्नेह-पाश से वधा हुआ है, क्या ऐसी स्थिति मे मैं कभी सयम ग्रहण कर सक्‌गा ? 
प्रभो | मेरी जिज्ञासा का समाधान करने की कृपा करे। 

त्रिकालदर्शी भगवान कहने लगे--हे बलराम ! तुमने भविष्य जानने की इच्छा प्रगट को है, वह सुनो । 
ह्वारकापुरी आज से बारहवें वर्ष मे मद्यप यादवों की उदृण्डता के कारण हेपायन मुन्रि के द्वारा क्रोध करने पर 
भस्म होगी । अन्तिम समय मे श्रीकृष्ण कौशाम्वी के वन मे शयन करेंगे। उस समय जरत्कुमार के निमित्त से 


3 6 श्र र्ज का 
ने धर्म का प्राचीन इतिहास 


श्रीकृष्ण की मृत्यु होगी । उसी समय श्रीकृष्ण की मृत्यु का निमित्त पाफर तुम्दे वैंराग्य उत्पन्न होगा भर तुम तप 
करके ब्रह्म रवर्ग मे नि होगे। प्राश्यन्तर कारण के रहते हुए बाह्य निमित्त मिलने पर जगत में श्रभ्यदय और 
क्षय होता है। इसलिये वियवेकी जन जगत का रवभाव जानफर इस प्रभ्युदय और क्षय में समान भाव रखते है, थे 
कभी हर श्र विपाद नहीं करने । क 
बलराम के 03002 भगवान के बचन गुनकर ससार से विरक्त होकर मुनि बन गये तथा 
श्रप्रिय प्रसग को टालने के लिये वे पूर्व देश की श्लौर बिहार फर गये एय कठोर तप करने लगे। जरत्कमार 
भेगवान के बचन सुनकर बटा दुगी हुआ, 'मेरे श्रग्मज की गृल्यु का मै हो कारण बनूंगा” एस मनस्ताप के कारण वह 
वन्चु-बान्धवों को त्याग कर श्रज्ञात स्थान की ओर चल दिया, जद्ां श्रीकृष्ण दिशाई भी न दे | जरत्कमार 
के जाने से श्रीकृष्ण को बडा दुस हुआ । यह तो उनका प्राणोपम बन्धु था। यादव लोग भी सम्तप्त मन से नगर 
फो लौट गये । 
बलदेव शोर श्रीकृष्ण ने नगर में श्रादेश प्रमारित कर दिया--प्राज से नगर में मच-निर्षेध श्रादेश लागू 
किया जाता है * । न नगर में कोर्ई मदर पीएगा, ने मय बनाएगा, ने संग्रह करेगा। जो मय नगर में विद्यमान है, 
उसे नप्ट कर दिया जायगा तथा मथ-निर्माण के साधन भी नः्ट कर दिये जायगे ।' मद्य-प्रतिवन्धक आदेश के लागू 
होते ही मयपी लोगो मे मदिरा बनाने के साधन श्र मय को पर्व॑त के कृण्णो मे फेफ़ दिया । पापाप-कुण्डो में वह 
मदिरा भरी रही। 
मदिरा पर प्रतिवन्ध लगाने फे पश्चात्‌ भ्रीकृष्ण ने यह घोषणा की कि “यदि मेरे माता, पिता, पुत्रियाँ 
अथवा श्रन्तपुर की स्त्रियां भगवान के निकट दीक्षा लेना चाहे, तो उन्हे मेरी ओर से कोई बाघा नही होगी, वे तप 
करने के लिये पूर्ण स्वतन्न है । यह घोषणा होते ही प्रयुम्नकुमार, भानुकुमार श्रादि पुत्रो ने दीक्षा ले ली । रुक्मिणी, 
सत्यभामा प्रादि रानियो ने भी झाजा लेवर सयम ग्रहण कर लिया । जब बलदेव का भ्राता रिद्धाय॑ दीक्षा लेने के 
लिये तत्पर हुआ, तो बलदेव ने उससे याचना फी--'यदि सयम अहण करते समय मुझे मोह उत्पन्त हो तो तुम 
मुझे सबोधन करके मार्ग मे स्थित करना ।' सिद्धार्थ ने प्रार्थना स्वीकार करके तप ग्रहण कर लिया । 
भगवान वहां से प्रन्यव बिहार कर गये। भवितव्य ठलता नही। द्वंपायन मुनि भ्रान्तिवशञ वारहवे वर्ष को 
समाप्त हुआ जानकर वारहवें वर्ष मे द्वारकापुरी में भ्रा पहुंचे। वे पर्वत के निकट झ्ातापन योग घारण करके 
प्रतिमायोग से विराजमान थे। उस समय शम्व आदि यादव कुमार वन क्रीडा के लिए पर्वत 
द्वारफा-दाए पर गये । वहाँ से वे जब लौटे तो पिपासा से क्लान्त होकर उन्होने कादम्व वन के कुण्डो मे 
भरे हुए जल को पी लिया, जो वस्तुतः जल न होकर मदिरा थी। भदिरा पुरानी थी, अत. 
उसमें मादकता श्रधिक वढ गई । उस मदिरा को पीते ही यादव कुमार मद विव्हल होगए । वे श्सयत होकर श्रनर्गल 
प्रलाप करने लगे । जब वे लौट रहे थे तो मार्ग मे सूर्य के सन्‍्मुख खडे होकर तप करने वाले द्वेपायन मुनि को उन्होंने 
देखा । वे उन पर व्यग्य करने लगे, श्रटलील परिहास करने लगे, कुछ यादव कुमारो ने उन्हे पत्थर मारना प्रारम्भ 
कर दिया | इससे मुनि आहत होकर गिर पडे । उन्हे यादव कुमारों की उदृण्डता को देखकर भयानक क्रोध झाया । 
उनकी भूकुटी तन गई, ्रोठ फडकने लगे, नेन्न रक्तवर्ण हो गये । 
यादव कुमार भूमते इठलाते हुए द्वारका नगरी पहुँचे । किसी ने हदपायन मुनि के साथ किए गए दुर्व्यवहार 
का समाचार श्रीकृष्ण को सुनाया । समाचार सुनते ही श्रीकृष्ण और बलराम ने समझ लिया कि भगवान ने दंपायन 
मुनि द्वारा द्वारका के विनाश की जो घडी बताई थी, वह भ्ा पहुँची है। दोनो भाई झनिष्ट की श्राशका से व्याकुल 
होकर शीघ्रतापूर्वक उस स्थान पर पहुंचे, जहाँ दंपायन मुनि क्रीधमृर्ति बने हुए थे। दोनो ने मुनि को आदरपूर्वक 
प्रणाम किया और यादव कुमारो द्वारा किए गये अभद्र व्यवहार के लिए उनसे वार-वार क्षमा-याचना की और 
हान्त होने की प्रार्थना की । किन्तु अविवेकी मुनि के ऊपर कुछ भी प्रभाव नही पड़ा । उन्होंने द्वारकापुरी को भस्म 
करने का निदपचय कर लिया था । उन्होने वलराम श्रौर श्रीकृष्ण के लिए दो अगुलिया दिखाई जिसका स्पष्ट आशय 


था कि तुम दोनो ही वच सकोगे, अन्य नही । 


श्रीकृष्ण का करुण निधन ३०५ 


दोनो भाई मु|न को दुष्ट निर्णय से विरत न कर सके और वे निराश होकर लौट झ्राये । शम्बकुमार आदि 
झनेक यादव कुमार विरक्त होकर मुनि वन गये । हपायन मुनि उसी क्रोध मे मरकर अग्नि कुमार नामक भवनवासी 
देव बने । जव उस देव को श्रवधिज्ञान द्वारा द्वेपायन मुनि की पर्याय मे यादवकुमारो द्वारा किये गए उपसगगे और 
भयकर अपराध का ज्ञान हुआ तो उसने यादवों से भयकर प्रतिशोध लेने का निश्चय किया । वह क्र परिणामी 
भयकर फ्रोध मे भर कर द्वारकापुरी पहुँचा श्रौर उसे जलाना प्रारम्भ कर दिया। उसने स्त्री-पुरुष तो कया, पशु- 
पक्षियो तक को वच निकलने का अवसर नही दिया । जिन्होने वच निकलने का प्रयत्न भी किया, उन्हें पकड़-पकड 
कर भ्ग्नि में फेंकने लगा। श्रीकृष्ण और बलराम ने आग बुभाने का असफल प्रयत्न किया। उन्होने माता-पिता 
शौर बन्धु जनो को भी बचाने का बहुत प्रयत्न किया किन्तु इसमे भी वे सफल नही हो सके । अन्त में हताश होकर, 
प्रपने प्रियजनो भौर भ्रपनी इन्द्रपुरी जैसो नगरी का दारुण विनाश देखते हुए वे दोनो उदास चित्त से वाहर 
निकल गये । 
इस प्रकार वह नगरी, जिसकी रचना स्वय कुवेर ने की थी, देव जिसकी रक्षा करते थे, भस्म होगई । 
शोकाभिभूत दोनो भाई--बलराम और श्रीकृष्ण वहाँ से चल दिए, निरुद्देश्य, श्रन्तहीन लक्ष्य की ओर । 
क्षुपधा और तृषा से क्‍लान्त वे हस्तवप्र नामक नगर मे पहुँचे । श्रीकृष्ण तो उद्यान मे ठहर गए श्र बलराम अन्न 
जल जुटाने के लिए नगर मे गये | उस नगर का नरेश अ्रच्छदन्त यादवो का शत्रु था । बलराम 
श्रीकृष्ण फा ने किसी व्यक्ति से अपना स्वर्ण कडा और कुण्डल देकर खाने-पीने की सामग्री खरीदी । जब वे 
फरुण मिधन सामग्री लेकर लौट रहे थे, नगर रक्षको ने उन्हे पहचान लिया। उन्होने यह समाचार राजा 
से निवेदन किया । राजा सेना लेकर वहाँ आया । वलराम ने सकेत द्वारा श्रीकृष्ण को बुला 
लिया। बलराम ने हाथी बाधने का एक खम्भा उखाड़ लिया भर श्रीकृष्ण ने एक लौह अर्गंला ले ली। उन्ही से उन 
दोनो ने सेना का प्रतिरोध किया । उनकी भयकर मार से सेना भाग गई । तव उन दोनो ने जाकर भोजन किया। 
अमण करते हुए दोनो भाई कौशाम्बी के भयानक वन में पहुँचे। उस समय सुर्ये सिर के ऊपर तप रहा 
था , भयकर गर्मी थी । मार्ग की भ्रविरत यात्रा से क्लान्त और तृषात॑ श्रीकृष्ण एक स्थान पर रुक गये । वे प्रपने' 
ज्येष्ठ भ्राता से बोले--'आरार्य | मै प्यास से बहुत व्याकुल हूँ । मेरा तालू तृषा से कण्टकित हो रहा है । श्रव मैं एक 
डग भी चलने मे असमर्थ हैँ । कही से जल लाकर मुझे दीजिए ।” बलराम अपने प्राणोपम सनुज की इस अ्रसहाय दशा 
से व्याकुल होगए ! वे सोचने लगे--भरत क्षेत्र के तीन खण्डो का श्रधिपति और बल-विक्रम में श्रभमुपम यह मेरा 
भाई राज इतना अवद् क्यो हो रहा है। जो जीवन भे कभी थका नही, वह भ्राज अ्रकस्मात्‌ ही इतना परिश्रान्त 
क्यो हो उठा है ? कोटिशिला को अपने वाहुबल से उठाने वाला नारायण शआ्राज सामान्य व्यक्ति के समान निर्बेलता 
झनुभव कर रहा है । क्या कारण है इसका ? 
वे बोले--'भाई | मैं श्रभी शीतल जल लाकर तुम्हे पिलाता हूँ । तुम इस वृक्ष की शीतल छाया मे तब 
तक विश्वाम करो । यो कहकर वे जल की तलाझ में चल दिये। श्रीकृष्ण वृक्ष की छाया में वस्त्र ओढकर लेट गए । 
थकावट के कारण उन्हे शीघ्र ही नीद आ गई। भवितव्य दुनिवार है। जरत्कुमार भ्रमण करता हुआ उसी वन मे 
झानिकला | दूर से उसने वायु से श्रीकृष्ण के हिलते हुए वस्त्र को हिरण का कान समझा । उसने मृग का शिकार 
करने की इच्छा से कान तक घनुष खीचकर शर सन्धान किया। सनसनाता वाण श्रीकृष्ण के पैर मे जाकर विध गया। 
श्रीकृष्ण ने उठकर चारो श्रोर देखा, किन्तु उन्हे वहाँ कोई दिखाई नहीं पडा। तब उन्होने जोर से कहा--'किस 
श्रकारण वैरी ने मेरे पादतल को वेधा है ? वह आकर श्रपना कुल श्लौर नाम मुझे बतावे | जरत्कूमार ने यह सुनकर 
प्रपने स्थान से ही उत्तर दिया--मैं हरिवश मे उत्पन्न वसुदेव नरेद् का पुत्र जरत्कूमार हूँ। भगवान नेमिनाथ ने भविष्य 
कथन किया था कि जरत्कूमार के द्वारा कृष्ण का वध होगा । भगवान के इस कथन से डरकर मैं बारह वर्ष से इस 
वन में रह रहा हूं। मुझे श्रपता अनुज कृष्ण प्राणो से भी प्यारा है। इसलिए मैं इतने समय से इस एकान्त मे जन 
ज॑न से दुर, बहुत दूर रहा हूँ। मैंने इतनें समय से किसी आर्य का नाम भी नही सुना । फिर आप कौन है ? 
जरत्कुमार की बात सुनकर श्रीकृष्ण बोले--/भाई | तुम यहाँ झाआ्रो, मैं क्ृष्ण हूँ, तुम शीघ्र आओ । 
जरत्कुमार को ज्ञात तो गया कि यह तो मेरा कृष्ण है। वह शोक करता हुआ शीघ्रता से वहाँ झ्ञाया । वह पश्चाताप 


१०६ जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 


ओर ग्लानि की श्राग मे जला जा रहा था। उसने धनुष-बाण दूर फेक दिया और श्रीकृष्ण के चरणों मे गिरकर अ्रश्न 
बहाने लगा । श्रीकृष्ण ने उसे उठाकर गले से लगाया और सान्त्वना देते हुए वोले--आर्य | शोक न करे, भवितव्य 
अलद्ध्य है। आपने राज वैभव छोडकर बन मे निवास स्वीकार किया, किन्तु दैव के आने सव व्यर्थ होता है । 

ई श्रीकृष्ण द्वारा समझाने पर भी जरंत्कुमार विलाप करता रहा। श्रीकृष्ण बोले--'भ्रार्य | बडे भाई राम 
मेरे लिए जल लाने गए है। उनके श्राने से पूर्व हीी आप यहाँ से चले जाँय। सभव' है, वे आपके ऊपर क्षव्ध हो । 
झाप पाण्डवो के पास जाकर उन्हे सब समाचार वतादे। वे हमारे प्रियजन है। वे आपकी रक्षा अवश्य करेंगे! 
इतना कहकर उन्होने जरत्कुमार को परिचय के लिए कौस्तुभ मणि देदी और उसे विदा कर दिया। 

तदनन्तर श्रीकृष्ण यन्त्रणा के कारण व्याकुल हो गए, किन्तु उन्होने अत्यन्त शान्त भाव से उसे सहन किया । 
उन्होने पच परमेष्ठियो को नमस्कार करके भगवान नेमिनाथ का ध्यान किया और पृथ्वी पर सिर भूकाकर लेह 
गए। उन्होने मोह का परित्याग करके शुभ भावनाओं के साथ शरीर का परित्याग किया । वे भविष्य में भरत क्षेत्र 
में तीर्थकर बनेगे । 
ससार कितना असार है ' जो एक गोप के घर मे मक्खन और दूध पीकर बडे हुए, जो अपने शौर्य और 
नीति विचक्षणता द्वारा सम्नाट्‌ जरासन्ध जैसे प्रतापी नरेश पर विजय पाकर श्रर्ध चक्रेशवर के पद पर आरूढ 
हुए, जिनकी आखो के सकेत ने एक हजार वर्ष के इतिहास का सृजन किया, वे ही महापुरुष श्रीकृष्ण एकान्त वन मे 
असहाय दशा में निधन को प्राप्त हुए | वे जब उत्पन्न हुए तो कोई मगल गीत गाने वाला नही था और जब उन्होने 
मरण का वरण किया तो वहाँ कोई रोने वाला नही था। लगता है, देव श्रपने निष्ठुर निर्मम हाथो से सवकी भाग्य 
लिपि लिखता है। उसका अतिक्रमण करने का साहस किसी मे नही है । 
स्नेहाकुल बलराम अपने तृषित प्राणोपम भाई के लिए जल की तलाश मे बहुत दुर निकल गए, किन्तु कहीं 
जल नही मिल रहा था। मार्ग मे अपशकुन हो रहे थे, किन्तु उनका ध्यान एकमात्र जल की ओर था । जल मिल' नही 
रहा था, विलम्ब हो रहा था, उधर उनके मन मे चिन्ता का ज्वार बढता जा रहा था-मेरा 
मोहविव्हल बलरास प्यारा भाई प्यासा है, न जाने प्यास के मारे उसकी कैसी दशा होगी। तब उन्होने वेग से दौड़ना 
को प्रन्नज्या प्रारम्भ कर दिया, उनकी दृष्टि जल की तलाश में चारो ओर थी। पर्याप्त विलम्ब और दूरी के 
बाद उन्हे जलाशय दिखाई पडा--जल से परिपूर्ण, कमल पुष्पो से सकूल | वे जलाशय पर पहुंचे । 
उन्होने जल में अ्रवगाहन करके शीतल जल पिया और कमल-दल का पान्न बनाकर जल भरकर ले गए। उन्होने देखा। 
श्रीकृष्ण वस्त्र ओढकर सो रहे हैं। उन्‍होंने विचार किया--सभवत थक जाने पर मेरा भाई सुख निद्रा मे सो रहा 
है । इसे स्वय ही जगने दिया जाय । जब बहुत देर हो गई और श्रीकृष्ण नही जागे तो उन्होने श्रीकृष्ण को जगाना 
उचित समझा । उन्होने कहा--वीर्‌ ! इतना श्रधिक क्यो सो रहे हो । निद्रा छोडो झौर उठकर यथेच्छ जल पिश्नो । 
इतना होने पर भी श्रीकृष्ण की निद्रा भग नही हुईं। तभी बलराम ने देखा कि एक बडी मकक्‍खी ब्रण के 
रुधिर की गन्ध से कृष्ण के ओढे हुए वस्त्र के भीतर घुस गई है किन्तु निकलने का मार्ग न पाने से व्याकुल है। 
उन्होने श्रीकृष्ण का मुख उधाड दिया। उन्होने देखा कि श्रीकृष्ण निष्प्राण पडे हुए हैं। उन्होंने समझा कि मेरा 
प्यारा भाई प्यास से मर गया है। उनके मुख से आते गिरा निकली और वे अ्रचेत होकर गिर पडे । सचेत होने पर 
वे श्रीकृष्ण के शरीर पर हाथ फेरने लगे। तभी उनकी दृष्टि पैर के ब्रण पर पडी, जिसके रुधिर से वस्त्र रक्त वर्ण 
हो गया था । उन्हे निश्चय हो गया कि सोते समय किसी ने इनके पैर मे वाण से प्रहार किया है। वे भयकर गर्जना 
करते हुए कहने लगे--किस अकारण शत्रु ने मेरे सोते हुए भाई पर प्रह्मर किया है, वह मेरे सामने आावे। किन्तु 
उनका ग्जेन-तर्जंन निष्फल रहा, कोई भी अ्रकारण शत्रु उनके समक्ष उपस्थित नही हुआ भर न उस झत्र का कोई 


ही मिला । हे 
कि निरुपाय वे पुन श्रीकृष्ण को गोद मे लेकर करुण विलाप करने लगे। वे मोहान्ध होकर बार-बार श्र॒॑ष्ण 


को जल पिलाने लगे। कभी वे जल से उनका मुख धोते, कभी उन्हे चूमते, कभी उनका सिर सूघते। फिर वे प्रधर्गल 
प्रलाप करने लगते । फिर वे श्रीकृष्ण के शव को लेकर वन मे निरुद्देश्य भ्रमण करते रहे । इस प्रकार न जानें 
कितनी ऋतुए उनके सिर के ऊपर से गुजर गईं । 


बलराभ की प्रव॒ज्या ३०७ 


उधर जरत्कुमार श्रीकृष्ण के आदेशानुसार पाण्डवों की सभा मे पहुँचां और अपना परिचय दिया | तब 
युधिप्ठिर ने उससे स्वामी की कुशल-वार्ता पूछी । जरत्कुमार ने शोकोछवसित अवरुद्ध कण्ठ से ह्वारका-दाह तथा 
अपने प्रमाद से श्रीकृष्ण के निधन के करुण सभाचार सुनाये और विश्वास दिलाने के लिये उसने श्रीकृष्ण की दी 
हुई कौस्तुभमणि दिखाई । ये हृदय विदारक समाचार सुनते ही पाण्डव और उनकी रानियाँ, जरत्कुमार और उपस्थित 
सभी जन रुदन करने लगे । जब रुदन का वेग कम हुआ, तो पाण्डव, माता कुन्ती, द्रौपदी आदि रानियाँ जरत्कुमार 
को आगे कर सेना के साथ दु ख से पीडित बलदेव को देखने के लिये चल दिये | कुछ दिनो में वे उसी वन मे पहुँचे । 
वहाँ उन्हे बलदेव दिखाई पड । वे उस समय श्रीक्ृष्ण के मृत शरीर को उबटन लगाकर उसका श्वज्भार कर रहे थे । 
यह देखकर पाण्डव शोक से अधीर होकर उनसे लिपट गये और रोने लगे । तब माता कुन्ती ने और पाण्डवो ने 
बलदेव से श्रीकृष्ण का दाह-सस्कार करने की प्रार्थना की । किन्तु वलदेव यह सुनते ही आग बबूला हो गये। वे प्रलाप 
करते हुए श्रीकृष्ण के निष्प्राण शरीर को गोद मे लेकर निरुदृेश्य चल दिये । किन्तु पाण्डवो ने उनका साथ नही 
छोडा, वे भी उनके पीछे-पीछे चलते रहे । 

बलदेव का भाई सिद्धार्थ, जो सारथी था, मरकर स्वर्ग में देव हुआ था तथा जिससे दीक्षा लेने के समय 
बलदेव' ने यह्‌ वचन ले लिया था कि यदि मैं मोहग्रस्त हो जाऊँ तो तुम मुझे उपदेश देकर मार्गच्युत होने से बचा- 
श्रोगे, वह देव वबलदेव की इस मोहान्ध अवस्था को देखकर वहाँ आया | वह रूप बदलकर एक रथ भे बैठकर वलदेव 
के सामने झ्राया । रथ पर्वत के विषम मार्ग पर तो दूटा नही, किन्तु समतल भूमि मे चलते ही टूट गया । वह रथ 
को ठीक कर रहा था, किन्तु वह ठीक ही नही होता था । यह देखकर बलदेव बोले---भद्र | तैरा रथ पर्वत के ऊबड 
खावड़-मार्ग पर टूटा नही, किन्तु समतल मार्ग मे टूट गया, यह बडा आइचये है। अब यह ठीक नही हो सकता, इसे 
ठीक करना व्यर्थ बह । देव ४ बलदेव को ३3 मुद्रा मे देखा और बोला--महाभारत युद्ध मे जिन महारथी कृष्ण 
को बाल वाका नही हुआ, वे जरत्कुमार के एक साधारण बाण से भूमि पर गिर पडे जन 
हे उमा जगा धग ह त्कु ए भूमि पर गिर पडे। भ्रब इस जन्म मे उनका फिर 

बलदेव उसकी बात की उपेक्षा करके आगे बढ गये । आगे जाने पर उन्होने देखा--एक व्य' 
प्र कमलिनी उगाने का श्रयत्न कर रहा है। यह देखकर बलदेव वोले--'क्यो भाई | क्या विवाह पर अं 
लिनी उग सकती है ?' देव जैसे इस प्रइन के लिये तैयार ही बैठा था--'आ्राप ठीक कहते है, पाषाण के ऊपर तो 
कमलिनी नही उग सकती है किन्तु निर्जीव शरीर भे कृष्ण पुन जीवित हो उठेगे ?! 


बलदेव भ्रागे बढे तो क्या देखते हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति सूखे वृक्ष को सीच रहा है। बलदेव से 
2४ 4 अबकी 30% हर सूखे नही हा किम से क्या लाभ है, यह क्या पुन हे हो ०248 483 
उत्तर --मेरा वृक्ष सीच तो हरा नही होगा, किन्तु आपके निर्जीव क्रष्ण स्तान-भोजनाई€ि 
जीवित हो उठेंगे । बलदेव 'उह' करके आगे चल दिये । ही जग जज से अलहय 


उन्होने देखा--“एक मनुष्य मृत बैल को घास-पानी दे रहा है। उन्होने सोचा--दरन 

नही है। वे कहने लगे-श्ररे भोले मानस ! इस मृतक को घास-पानी देने से क्या लाभ है ? कह गत दी मम 
तन कर खडा हो गया औ€ बोला--दूसरो को उपदेश् देने वाले ससार मे बहुत हैं, किन्तु स्वय उस उपदेश पर पल 
करने वाले कम ही मिलते है। मेरा मृतक बैल तो दाना-पानी नहीं खा सकता, किन्तु आपके मृतक कृष्ण 60% 
खाना-पानी खा सकते हैं। क्या यही आपका विवेक है ?” यह सुनते ही बलदेव के अन्तर मे एक भटका-सा जगा 
और प्रकाश की एक ज्योति कोध गई। वे बोले-“भद्द | आप ठीक कह रहे हैं। मैं भ्रव तक मोह मे भन्धा हो हा 
था । कृष्ण का शरीर तो सचमृच ही प्राणरहित हो गया है ।' देव बोला--जो कुछ भी ली, मरोजात मेमीवनर गा 
ही सब कुछ बता चुके हैं। किन्तु सब कुछ जानते हुए भी आप जैसे विवेकी महापुरुष ने छह माह व्यर्थ ही खो दिये 

संयोग वियोगपरिणामी है। जन्म मे मरण की विभीषिका छिपी हुई है, सुख के फल दु ख के काटो में बिधे जो दिये। 
केवल मोक्ष-सुख ही भ्रविनाशी है। उसी को अआप्त करने का प्रयत्त करना चाहिये ।* इस प्रकार कहकर देव हु है| 
वास्तविक रूप में प्रगट होकर अपना परिचय दिया। बलदेव ने जरत्कुमार और पाण्डवो की सहायता से हुंड्लीगिरि 


कह जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 
पर कृष्ण का दाह-सस्कार किया, जरत्कुमार को राज्य दिया श्रौर नेमीइवर भगवान की साक्षी से वही उन्होने दिग- 
म्बरी दीक्षा धारण कर ली । 
मुनि वलदेव श्रत्यन्त,रूपचान थे। व जब नगर मे चर्या के लिये जाते थे, तो उन्हें देंफकर कामिनियाँ काम- 
विद्वल हो जाती थी। यह देखकर उन्होंने नियम लिया कि यदि मुझे वन में ही आहार मिलेगा, तो लंगे, अन्यथा 
नही। वे कठोर तप द्वारा शरीर का कृश करने लगे, किन्तु उसमे श्रात्मा की निर्मलता बढतों गई। वे वन में ही 
विहार करते थे। यह बात राजाश्रों के भी कान में पटी । ब श्रपने पुराने बर-विरोध को स्मरण कर दास्त्रसज्जित 
होकर उसी वन में श्रागये । सिद्धाथ दव ने यह देसकर बन में सिंह ही सिह पैदा कर दिये । जब उन राजाओ ने 
मुनि बलदेव के चरणों म प्रनेक सिह दंगे तो उनकी सामर्थ्य देसकर थान्‍्त हो गये। तभी से जगत में वलदेव 
मुनिराज नरसह नाम स विरयात हो गय । 
उन्होन सी वर्ष तक घोर तप किया। अन्त में समाधि धारण करके वे ब्रह्मलोक में इन्द्र वने । अ्रवधिज्ञान 
से उसने पूर्व जन्म के बन्वु-बान्धवों को जान लिया। वह अपने पूर्वजन्म के प्राणोपम भाई कृष्ण के जीव के पास 
गया। उसने कृष्ण को अपन साथ ले जाने का बहुत प्रयत्न किया, किन्तु सफल नहीं हो सका । तब कृष्ण के जीव ने 
उसे समझाया--देंव | सब जाव अपने शुभाशुभ कर्मों के श्रनुसार शुभ-भ्रशुभ गति श्रौर सुस-दु ख पाते हैं। कोई 
किसी को सुस देने श्रौर ढु थ हरने में समय नहीं हैं । हम दोनो भ्रपनी वर्तमान श्रायु पूर्ण करके मनुप्य पर्याय प्राप्त 
करेगे और वहाँ तप करक मोक्ष प्राप्त करेगे |, ेु हु 
ब्रह्म नर वहां से वापिस श्रा गया श्रीर कृष्ण के जीव के भ्रनुरोध के अनुसार उसने इस पृथ्वी पर कृष्ण के 
ग्रनेक मन्दिर वना दिये, कृष्ण की मूर्तिया, णस, चक शौर गदा युक्त बनाई ओर कृष्ण को भगवान _का अवतार 
बताकर लोगो को भ्रमित कर दिया। उसने वलदेव को शेपनाग का श्रवतार बताकर एक विमान मे कृष्ण और 
वलदेव का रूप बनाकर लोगो को दर्णन दिये। इस प्रकार ससार में कृष्ण को भगवान का श्रवतार मानने की 
मान्यता और कृप्ण-पूजा प्रचलित हुई । उनके नानाविध मोहन रुपो की कल्पना की गई भ्ौर उन्हे सोलह कला का 
प्रवतारी पूर्ण पुरुप मान लिया गया । डे 
पाण्डवो ने जरत्कुमार का राज्याभिपेक किया, उसका विवाह अनेक सुलक्षणा कन्याओो के साथ कर दिया । 
इस काम से निश्चिन्त होकर वे पलल्‍लव देश मे गये, जहां भगवान नेमिनाथ विराजमान थे। उन्होने भगवान को 
नमस्कार किया और प्रदक्षिणा देकर यथोचित स्थान पर बैठकर भगवान का अ्रमृत उपदेश 
पाण्डवो फी. सुना। सुनकर उन्होने भगवान के चरणो मे मुनिदीक्षा लेली | कुन्ती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि 
निर्वाण-प्राप्ति.. रानियाँ राजीमती श्रायिका के समीप दीक्षित हो गई । 
एक वार पाँचो पाण्डव मुनि शत्रुजय पव॑त पर प्रतिमायोग से विराजमान थे । तभी दुर्योधन का भानजा 
घमता-फिरता उधर ही आ निकला । उसने पाण्डवो को देखा । उसके मन में यह सोचकर अत्यन्त क्षोभ का ब 
मातुल वद्ञ का उच्छेद करने वाले ये ही दुष्ट पाण्डव है। मुझे अपने मातुल वश के इन शत्रुओं से प्रतिशोध लेने 
का आ्राज यह स्वर्ण सुयोग प्राप्त हुआ है । यह विचारकर वह गाव मे जाकर लोहे के आभूषण ले आाया अफीअ 
प्रज्वलित श्रग्नि मे तपाकर पाचो पाण्डवो को पहना दिये । उन तप्त लौहाभरणो से मुनियों के 84 जा 4 
जलने लगे । किन्तु धीर वीर श्र श्रात्मा के शुद्ध स्वभाव को जानने वाले वे मुनिराज आत्मस्वभाव 22% बह है | 
शरीर जलता रहा श्रौर उनके वीतराग परिणामों से कर्म जलते रहे | उनका ध्यान झ्ात्मा में था, रे र्‌ः के 
उनका उपयोग नही था, श्रतः शरीर के दाह का श्रनुभव भी उन्हें नही हुआ । युधिष्ठिर, 2 र मा 
राज तो शुक्लध्यान द्वारा कर्मो का क्षय कर सिद्ध परमात्मा बन गये श्र नकुल, सहदेव मुनिराज , 
हमिन्द्र हुए । हि पहुँचे 
की हक नेमिताथ उपदेश करते हुए उत्तरापथ से सौराष्ट्र देश मे गिरनार पर्वत पर कम | हक 
भगवान ने समवसरण मे विराजमान होकर उपदेश दिया। फिर समवसरण विसर्जित हो 88 शह की के लि 
तक योग निरोध कर ध्यानलीन हो गये । उन्होने श्रधातिया कर्मों का नाश करके श्राषाढ 
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प्रदोष काल मे अपने जन्म नक्षत्र के रहते ५३६ मुनियो के सहित सिद्धपद प्राप्त किया | उनके 
भगवान नेमिनाथ का ८००० शिष्यो ने मुक्ति प्राप्त की । भगवान नेमिनाथ के कुल ४ अनुवद्ध केवली हुए । चारो 
निर्वाण कल्याणक निकाय के इन्द्रो और देवो ने आकर भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाया । इन्द्र ने 
गिरनार पर्वत पर वज्ज से उकेरकर पवित्र सिद्धशिला का निर्माण किया और उस पर जिनेन्द्र 
भगवान के लक्षण अकित किये। 
यादवो मे समूद्रविजय आदि नौ भाई, देवकी के युगल छह पुत्र, शव, प्र्ुम्नकुमार आदि मुनि भी 
गिरनार पर्वत से मोक्ष को प्राप्त हुए । 
जरत्कुमार पृथ्वी का शासन करने लगा | कलिंग नरेश की पुत्री जरत्कुमार को पटरानी थी । उसके 
वसुध्वज नामक पुत्र उत्पन्त हुआ | जब वसुध्वज राज्य-शासन करने योग्य हो गया, तब जरत्कुमार पुत्र 
पर राज्य-भार सौप कर मुनि-दीक्षा लेकर तप करने लगा। वसुध्वज के सुवसु नामक पुत्र 
जरत्कुमार की हुआ सुवसु के भीमवर्मा पुत्र हुआ जो कलिंग का शासक था। इस प्रकार इस वश मे अनेक 
वद्श-परम्परा राजा हुए। फिर कपिष्ट, उसके अजातशत्रु, उसके झत्रुसेन, शत्रुसेन के जितारि और जितारि 
के जितशत्रु हुआ । जितशत्रु के साथ भगवान महावीर के पिता सिद्धार्थ की छोटी बहन का 
विवाह हुआ । जब भ्रगवान महावोर का जन्मोत्सवं हो रहा था, तव जितशत्रु कुण्डलपुर आया था। उस समय 
महाराज सिद्धार्थ ने अपने इस पराक्रमो मित्र का बडा सम्मान किया था। सिद्धाथ का बहन का नाम यशोदया 
था। उसके यशोदा नामक पुत्री हुई जितशत्रु अपनी पुन्नी का विवाह महावीर के साथ करना चाहता था, किन्तु 
महावीर ने विवाह करने से इनकार कर दिया और तप करने चले गये । जितशत्रु और यशोदा दोनो ने भी दीक्षा 
लेली | बाद मे मुनिराज जितशत्रु को कंवलज्ञान प्राप्त हुआ और वे मोक्ष गये । 
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कुछ वर्ष पूर्व तक विह्वानो को श्रीक्षृष्ण की ऐतिहासिकता मे सन्देह था, किन्तु श्रव उन्हे ऐतिहासिक महापुरुष 
स्वीकार कर लिया गया है । ऐसी दशा मे श्रीकृष्ण के समकालीन और उनके ताऊ समुद्रविजय के पुत्र नेमिनाथ 
की ऐतिहासिकता मे सन्देह करने का कोई कारण नही है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ डॉ० राय चौधरी ने “वैष्णव घ॒र्मं का 
इतिहास' ग्रन्थ मे नेमिनाथ को श्रीकृष्ण का चचेरा भाई लिखा है। उन्होने श्रीकृष्ण को ऐतिहासिक व्यक्ति सिद्ध 
करने के लिए अनेक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं किन्तु नेमिनाथ के सम्बन्ध में विश्लेष ज्ञातव्य नही दिया। सभवत 
इसका कारण यही रहा है कि उनकी दृष्टि श्लौर उनका वर्ण्य विषय श्रीकृष्ण ही थे। उन्होने नेमिनाथ का चरित्र- 
चित्रण करने मे जैन भ्रन्थो का उपयोग करने मे कोई रुचि नही दिखाई। 

पी० सी० दीवान' ने इसके दो कारण बताये है। प्रथम तो यह्‌ कि हमे यह स्वीकार करना होगा कि 
हमारे वर्तमान ज्ञान के लिए यह सभव नही है कि जैन ग्रन्थकारो द्वारा एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच 
सुदीर्धकाल का अ्रन्तराल कहने मे उनका क्‍या प्रभिप्राय है, इसका विश्लेषण कर सके। किन्तु केवल इसी कारण से 
जन ग्रन्थो मे वर्णित श्ररिष्टनेमि के जीवन वृत्तान्त को, जो अ्रति प्राचीन प्राकृत ग्रन्थों के आधार पर लिखा गया 
है, दृष्टि से ओकल कर देना युक्तियुक्त नही है। दूसरे कारण का स्पष्टीकरण स्पष्ट है। भागवत सम्प्रदाय के 
ग्रन्थकारो ने अपने परम्परागत ज्ञान का उतना ही उपयोग किया है जितना श्रोकृष्ण को परमात्मा सिद्ध करने के 
लिए आवश्यक था । जैन ग्रन्थो मे ऐसे अनेक ऐतिहासिक तथ्य व्ित हैं, जैसा कि ऊपर दिखाया है, जो भागवत 
साहित्य के वर्णन मे नही मिलते ।” 

वेदिक साहित्य मे यादव वश का विस्तृत वर्णन मिलता है। उसमें अरिष्टनेमि का उल्लेख भी अ्रनेक 
स्थलो पर उपलब्ध होता है । यहाँ यह्‌ स्पष्ट कर देना अनुचित न होगा कि हिन्दू पुराणों में भी यादव वश्ञ का वर्णन 
एक-सा नही है, उसमे पर्याप्त असमानता है। हिन्दू पुराण 'हरिवश' में यादव वश-परम्परा इस प्रकार दी है-- 
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३० जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 
महाराज यदु के सहस्रद, पयोद, क्रोप्टा, नील और श्रजणिक नामक देवकुमारों के तुल्य पाच पुत्र हुए । 
क्रोप्टा की माद्री नाम की दूसरी रानी से युधाजित श्ौर देवमीदप नामक दो पुत्र हुए | युघाजित के वृष्णि और 
अन्धक नामक दो पुत्र हुए। वृष्णि के दो पुत्र हुए--रवफत्क श्रौर चित्रक | स्वफत्क के अकूर हुआ। चित्रक क 
बारह पुत्र हुए जिनके नाम इस प्रकार थे -- 
चित्रफस्पाभवन्‌ पन्ना पृथुविपुथुरेव च। 
अ्रदवग्रीवो5इववाहुइच सुपाइयंकगवेपणों ॥१५॥ 
प्ररिष्टने मिरशवदच सुधर्माधमंभृत्तया । 
सुधाहुबंहुबाहुइचश्रविष्ठाश्रवर्ण स्त्रियों ॥१६॥ 
-हरिवश्न पु०, पर्व १, अ्रध्याय ३४ 
चित्रक के पृथु, विपृथु, भ्रश्वग्रीव, श्रद्ववाहु, सुपाण्वंक, गवेषण, अरिष्टनेमि, अ्रश्व, सुधर्मा, धर्मभृत्‌, सुवाहु 
और बहुवाहु नामक बारह पुत्र शौर श्रविष्ठा एवं श्रवणा नाम की दो पुत्रियाँ हुई । 
यहाँ चित्रक के एक पुत्र का नाम अरिप्टनेमि दिया है । 
हरिवद् पुराण मे श्रीकृष्ण की वश-परम्परा इस प्रकार दी है-- 
क्रोष्टा के दूसरे पुत्र देवमीढुप के घूर, शूर के दस पुत्र और पाच पुत्रियाँ हुई । पुत्रों के नाम इस प्रकार 
धे--वसुदेव, देवभाग, देवश्रवा, श्रनावृष्टि, कनवक, वत्सवान्‌, गृूजिम, व्याम, शमीक और गण्डूप । पुत्रियो के नाम 
ये थे--पृथुकी ति, पृथा, श्षुतदेवा, श्रुतश्षवा भर राजाधिदेवी 
-हरिवश पर्व १, श्र० ३४, इलोक १७-२३ 
हरिवश पुराण पवव २ अध्याय ३७ श्रीर ३८ मे एक दूसरी वश-परम्परा दी है जो इस प्रकार है-- 
इध्वाकु वश में हयेश्व हुआ | उसकी रानी मधुमती से यदु नामक पुत्र हुआ । यदु के पाच पुत्र हुए--मुच- 
कुन्द, माधव, सारस, हरित श्र पाथिव। माधव से सत्वत, सत्वत से भीम, भीम से श्रन्धक, श्रन्धक से रैवत, रेबत से 
विद्वगर्भ, विश्वगर्भ की तीन स्त्रियों से चार पुत्र हुए--वसु, वश्नु, सुपेण और सभाक्ष । वसु से वसुदेव श्रौर वसुदेव 
से श्रीकृष्ण हुए । हर हि 
हरिवश पुराण के समान महाभारत मे भी यदुवश की दो परम्परायें दी गई हैं-- 
प्रथम परम्परा के अनुसार बुध से पुरुरव, पुरुरव से आयु, झायु से नहुप, नहुप से ययाति, ययाति से यढ़ु, 
यदु से क्रेष्टा, क्रोष्टा से वृजिनिवान्‌, वृजिनिवान्‌ से उपगु, उपगु से चित्ररथ, चित्ररथ का छोटा पुत्र श्र, शूर से 
वसुदेव और वसुदेव से चतुर्भुजाधारी श्रीकृष्ण हुए । है 
--महाभारत, अनुशासन पर्व, श्र० १४७ इलोक २७--३२ 
महाभारत की द्वितीय परम्परा के अनुसार ययाति की रानी देवयानी से यदु हुआ | उसके वश में देवमीढ 
हुआ । देवमीढ से घूर, शूर से शौरि वसुदेव हुए । ह 
-महाभारत, द्रोणपव्व, श्र० १४४, इलोक ६--७ 
इस प्रकार हम देखते है कि हिन्दू पुराणो मे यदुवश की परम्परा के सम्बन्ध मे अनेक मत भ्राप्त होते है। 
काल के लम्बे अन्तराल ने यदु वश परम्परा को विस्मृति के कुहासे मे ढक दिया । जिन ऋषियो ने जैसा सुना, वैसा 
लिख दिया। 
दूसरी ओर जैन परम्परा मे यदु-वश की एक ही परम्परा उपलब्ध होती है| दिगम्बर और इवेताम्बर 
आ्राचार्यों की अपनी-अपनी निरवच्छिन्त परम्परा रही है। इसी कारण दोनो ही सम्प्रदायो मे यदु-वश-परम्परा मे 
एकरूपता और समानता मिलती है। जैन परम्परा के अनुसार यदुवश परम्परा इस भाति है-- 
हरिवश् मे यदु नामक प्रतापी राजा हुआ । इसी से थढुवश चला। यदु से नरपति, नरपति के दो पुत्र 
हुए--शूर और सुवीर । सुवीर मथुरा मे शासन करने लगा। घूर ने कुशद्य देश मे शौयंपुर नगर बसाया और वही 
शासन करने लगा। शूर के भ्रन्धकवृष्णि और सुवीर के भोजकवृष्णि पुत्र हुआ । अन्धकवृष्णि के १० पुत्र हुए-- 
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१ समुद्रविजय, २ भ्रक्षोभ्य, ३ स्तिमितसागर, ४ हिमवान, ५ विजय, ६ अचल, ७ धारण, ८ पुरण, & अभिचन्द्र और 
१० वसुदेव | दो पुत्रि्या हुई--कुन्ती और माद्री। समुद्रविजय के नेमिनाथ श्रथवा अरिष्टनेमि हुए, जो बाईसवे 
तोर्थकर थे | वसुदेव के वलराम और श्रीकृष्ण हुए जो नौवे बलभद्र और नारायण थे । इस प्रकार नेमिनाथ भ्ौर 
श्रीकृष्ण चचेरे भाई थे । 
जैन परम्परा के समान हिन्दू पुराण 'हरिवश' के अनुसार भी श्रीकृष्ण और अरिष्टनेमि चचेरे भाई थे। 
इन दोनो के परदादा युधाजित और देवमीढुष दोनो सहोदर थे । है 
हिन्दू पुराणो मे हरिवश पुराण और महाभारत के अतिरिक्त प्रभास पुराण मे रेवत (गिरनार) पर्वत पर 
नेमि जिन का उल्लेख मिलता है और उन्हे मुक्तिमार्ग का कारण बताया है। वह उल्लेख इस प्रकार है-- 
“रेवतादों जिनो नेसियु गादिविसलाचले । 
ऋषीणामाश्रमादेव मुक्तिमार्गस्य कारणम्‌ ॥ 
स्कन्द पुराण के प्रभास खण्ड मे शिव और नेमिनाथ को एक माना है। सन्दर्भ इस प्रकार है-- 
“भवस्य पद्चिचमे भागे वामनेने तप. कृतम्‌ । 
तेनेव तफ्साकृष्ट शिवः प्रत्यक्षतां गत ॥॥ 
पद्सासन' समासीन' द्याममूलिदिग्म्बरः। 
नेमिनाथ शिवोध्यैव नाम चक्त <सप वासमन ॥ 
कलिकाले महाघोरे सर्वपापप्रणाशक । 
वह्ानात्‌ स्पर्शनादेव कोटियज्नफलप्रद* ॥ 
अर्थात्‌ जन्म के अन्तिम भाग मे वामन ने तप किया । उस तप के कारण शिव ने वामन को दर्शन दिया । 
वे शिव पदुभासन से' स्थित थे । ह्याम वर्ण थे और दिगम्बर थे। वामन ने उन शिव का नाम नेसिनाथ रक्खा । 
ये होगा, घोर कलिकाल मे सब पापो के नाश करने वाले है । उनके दर्शन और स्पशंमात्र से करोडो यज्ञो का 
फल होता है। 
यहाँ शिव को पदुमासनासीन, श्याम वर्ण और दिगम्बर बताया है और उनको नेमिनाथ नाम दिया है। 
जैन परम्परा मे नेमिनाथ कृष्ण वर्ण, पद्मासनासीन और दिगवर माने गये है। उनकी मूर्तियों मे ये तीन बिश्येषतायें 
होती है। जबकि शिव वस्तुत कृष्ण वर्ण के नही थे। हिन्दू पुराणो की एक विशेष शैली है।वे वैदिकेतर महा- 
पुरुषो को शिव या विष्णु के अवतार के रूप मे चित्रित करते हैं। उन्होने ऋषभदेव को विष्णु के अवतार के रूप मे 
चित्रित किया है । इसी प्रकार नेमिनाथ को शिव के रूप मे लिखा है । 
हिन्दू पुराणो में शौरिपुर के साथ यादवों का कोई सबन्ध स्वीकार नहीं किया। किन्तु महाभारत 
झनुशासन पर्व अध्याय १४६ मे विष्णुसहस्र नाम मे दो स्थानों पर 'शूर शौरिज॑नेश्वर ' पद आया है। यथा-- 
अद्योकस्तारणस्तार शुरः शौरिजं॑नेश्वरः ॥५०॥ 
कालनेमिनिहा वीरः शूरः शौरिजंनेश्वर* ॥८२॥ 
इसमे उल्लेखनीय बात यह है कि इसमे श्रीकृष्ण को शौरि लिखा है। आगरा से ४० मील दूर शौरीपुर 
नाभक स्थान है । जैन साहित्य मे नेमिनाथ का जन्म इसी शौरीपुर मे माना गया है। यादवो की अन्धकवृष्णि शाखा 
की राजधानी यही नगरी थी। यही पर नेमिनाथ और श्रीकृष्ण के पिता रहते थे । हिन्दू 'हरिवश पुराण' में भी 
श्रीकृष्ण को एक स्थान पर शौरि लिखा है। यथा-- 
4वसुदेवाच्च देवक्य, जज्ञे शौरिमंहायज्ञा: ॥७॥। 
-हरिवश पुराण पर्व १, अ्रध्याय ३५ 
महाभारत मे तो बसुदेव के विशेषण के रूप मे शौरि पद प्रयुक्त हुआ है । यथा-- 
शुरस्य शो रिनू वरो बसुदेवो महायज्ञाः ॥७॥ 


“महाभारत, द्वोणपर्व, श्रध्याय १४४ 


*् 


१२ ४ 
३ जन धर्म फा प्राचीन इतिहास 


.. इन उल्लेखो से इस जन मान्यता की पुष्टि होती है कि घसुदेव, श्रीकृष्ण श्ौर नेमिनाथ घोरीपुर फे रहने 
पाले थे, जबकि हिन्दू मान्यता में शौरीपुर को कोई स्वीकृति नहीं मिलती। जैन मान्यता के श्रनसार जरासन्ध के 
प्राप्रमणो से परेशान होकर भौर युद्ध की तैयारी के लिये समग्र श्राप्त करने के उद्देश्य से यादवों ने थौरीपुर से 
पलायन किया था शौर हवा रका नगरी का निर्माण करके वहां रहने लगे ये । 

. जब हम हिन्दू पुराणो से पूर्ववर्ती वैदिक साहित्य पर दृष्टिपात करते है तो हमे उसमे भी अरिप्टनेमि के 
उल्लेख श्रनेक स्थलो पर प्राप्त होते हैं | वैदिक साहित्य में ऋग्वेद को प्राचीनतम रचना स्वीकार किया जाता है। 
उसमें श्रनेक मन्त्रो का देवता श्ररिप्टनेमि है श्रीर उसकी बार-बार स्तुति को गई है ।* 

प्रथवंवेद के माण्डूक्य, प्रघन श्रौर मुण्ठफ उपनिपदो में भी श्ररिप्टनेमि के उल्लेस मिलते है । 

हिन्दू साहित्य के समान बौद्ध साहित्य में भी भ्ररिप्टनेमि का स्मरण श्रनेंक स्थानों पर किया गया है | 
'लकावतार के तृतीय परिवर्तन में लिया है--जैसे एक ही वस्तु के श्रनेक नाम होते हैँ, ऐसे ही बुद्ध के भी श्रसख्य 
नाम हैं। लोग इन्हे तथागत, स्वयभू, नायक, बिनायक, परिणायक, बुद्ध, ऋषि, वृषभ, ब्राह्मण,ई्वर विप्ण, प्रधान, 
कपिल, भूतान्त, भास्कर, भ्ररिप्टनेमि श्रादि नामो से पुकारने हैं । ट 

'ऋषि भाषित सुत्त' मे अ्ररिष्टनेमि श्लौर कृष्ण निरुषित पेंतालीस ब्रध्ययन हैं। उनमे बीस अ्रध्ययनों के 
प्रत्येक बुद्ध अरिष्टनेमि के तीर्थंकाल में हुए ये । 

इतिहासकारों में कर्नल टाए लिखते है--मु्के ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में चार बुद्ध या मेघावी 
महापुरुष हुए हैं । उनमे पहले श्रादिनाथ श्रौर दूसरे नेमिनाथ थे । नेमिनाथ ही स्फ्रेण्डोनेविया निवासियों के प्रथम 
'ग्रोडित! और चीनियो के प्रथम 'फो' देवता थे ।' 

श्रीकृष्ण के गुरु 


छान्दोग्य उपनिपद्‌ में देवकी-पुत्र श्रीकृष्ण का उल्लेंख मिलता है | उसमे उनके गुरु का नाम घोर झ्राज़िरस 
बताया है! श्राज्धिरस ऋषि ने श्रीकृष्ण को नैतिक तत्वों एवं श्रहिला का उपदेश दिया | जैनो की मान्यतानुसार 
भगवान नेमिनाथ ने श्रीकृष्ण को अहिंसा का उपदेश दिया था। प्रसिद्ध वौद्ध विद्वान्‌ धमनिन्‍्द फौशाम्वी ने 'भारतीय 
सस्कृति श्रौर भ्रहिसा' पुस्तक के पृष्ठ ३८ में यह सभावना व्यक्त को है कि घोर आज़्िरस नेमिनाथ के अतिरिक्त 
धन्य कोई नही हो सकते । यद्यपि इस सभावना की पुष्टि श्रन्य प्रमाणों द्वारा श्रभी तक नही हो पाई है। किन्तु 
जैन पुराणों में श्रीकृष्ण को भ्रहिसा का उपदेश देने वाले नेमिनाथ और छान्दोग्य उपनिपद्‌ में श्रीकृष्ण को अहिसा 
का उपदेश देने वाले घोर श्राज्धिरस मे समानता के वीज ढूंढे जा सकते हैं। श्रन्वेषण के फलस्वरूप नेमिनाथ और 
श्राष्डिरस में ऐक्य स्थापित हो जाय तो कोई भ्राइचर्य न होगा । 

श्रीकृष्ण को विष्णु का अ्रवतार मानने को परिकल्पना 

हिन्दू धरम में श्रीकृष्ण का प्रभाव सर्वोपरि है। भागवत आदि पुराणों मे विष्णु के जिन चौवीस अथवा 
दक्शावतारों कौ कल्पना की गई है, उनमे श्रीकृष्ण को पूर्णावतार और शेष श्रवतारो को अशावतार स्वीकार किया 
गया है। वेदो में श्रवतारवाद की यह कल्पना दृष्टिगोचर नहीं होती | उपनिपद्‌ काल में भो अवतारवाद का 
जन्म नही हुआ ब्राह्मण काल में श्रवतारवाद के वीज प्राप्त होते हैं | शतपथ ब्राह्मण से सर्वत्थम यह उल्लेख मिलता 
है कि प्रजापति ने मत्स्य, कूर्म श्रौर वराह का श्रवतार लिया था। किन्तु इसमे भी विष्णु के श्रवतार लेनें का कोई 
सकेत नही है। पौराणिक काल में सभवतः इसी भावना को पललवित और विकसित करके विष्णु के श्रवतार की 
कल्पना की गई। इस प्रकार श्रवतारवाद की मान्यता वैदिक धर्म के लिये सर्वेथा नवोन और अपूर्व थी। किन्तु 
वैदिक ऋषियो को वेदो में वणित भौतिक झौर काल्पनिक देवताओं को तिलाञ्जलि देकर विष्णु के मानव 
देहधारी श्रवतार की कल्पना क्यो करनी पडी, यह जानना श्रत्यन्त रुचिकर होगा और उससे वेदिक घर्में के ऋमिक 


ध्वकास के इतिहास पर प्रकाश पडता है । 
१ ऋग्वेद ११४।८९६॥६, १।२४॥१८०११०, ३।४।५३॥१७, १०।११॥१७८॥१ मथुरा सस्करण १६६० 
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जव वैदिक आय पश्चिमोत्तर प्रदेश से भारत में प्रविष्ट हुए, उन्हे यहा जिन लोगो से पाला प्रडा, वे शिशन- 
देव, ब्रात्य, और वातरशना मुनियो की उपासना करते थे। उनकी सभ्यता अत्यन्त समुन्तत और विकसित थी। 
इतिहासकारो ने उसे द्रविड सभ्यता का नाम दिया हैं। उस सभ्यता के दर्शन हमें सिन्ध॒धाटी के 'मोहन-जोदडों शौर 
हडप्पा में मिलते है। उस सभ्यता को नागर सभ्यता भी कहां जाता है ! नागर सभ्यता से नगर नियोजन की उस 
विकसित परम्परा का श्राशय निया जाता है जो इन नगरो में उत्खनन के परिणामस्वरूप हमे देखने को मिलती है। 
इन वैदिक झायों ने भारत मे आकर दो कार्य किये--इनके योद्धा लोगो ने यहाँ के मुल निवासियों पर क्रमश विजय 
पाई भ्रौर इनके विद्वान्‌ ब्राह्मण ऋषि मन्त्रो की रचना करके प्रकृति के तत्त्वो की देवता के रूप में पूजा करते थे । 
जब धीरे-धीरे वैदिक शझार्यों का राज्य कुछ प्रदेशों मे स्थिर हो गया और स्थानीय भूल निवासियों के साथ वे 
घुल मिल गये तो दोनो सस्क्ृतियो का एक दूसरे पर प्रभाव पडना प्रारम्भ हुआ और इस प्रकार सास्कृतिक 
प्रादान-प्रदान का क्रम चालू हुआ। 

यहाँ के मुल निवासियों की सस्कृति, जिसे श्रमण सस्क्ृति के नाम से जाना जाता है, क्षत्रियो की सस्कृति 
थी तथा बाहर से भ्राने वाले भ्रार्यों की सस्क्ृति, जिसे वैदिक सस्क्ृति पुकारा जाता है, ब्राह्मणो की सस्कृति थी | 
दोनो के सास्कृतिक आदान-प्रदान के इस काल को हम सक्रान्ति काल मान सकते हैं। इस काल में युद्ध का रूप 
बदल गया, युद्ध का उद्देय वदल गया। जब श्रार्य आये थे, उस समय उनका एकमात्र उद्देश्य श्रपने लिये राज्य 
प्राप्त करना था, भ्रूमि प्राप्त करनी थी, जहाँ टिक सके । जब राज्य प्राप्त हो गया और वे टिक गये, तव युद्ध का एक 
नया रूप उभरा। वह रूप था सास्क्ृतिक । श्रव युद्ध न केवल राजनैतिक होते थे, अपितु उन्होने एक सास्क्ृतिक रूप 
ले लिया। दोनो ही सस्कृतियाँ अपने प्रचार प्रसार की ओर अधिक ध्यान देने लगी, दोनो ही सर्वंसाधारण को भ्रपनी 
श्रेष्ठता से प्रभावित करने के लिए स्चेष्ट हो उठी, दोनो ही श्रपनें आपको दूसरी से श्रेष्ठतर सिद्ध करने मे जुट 
पडी । प्रथम चरण मे इस युद्ध का भोड जातीय श्रेष्ठता सिद्ध करने की शोर हो गया । ब्राह्म णो ने भ्रपने श्रापको अन्य 
वर्णो से श्रेष्ठतम घोषित किया भोर ब्रह्म जैसे सर्वोच्च पद के लिए ब्राह्मण होना भ्रनिवार्य करार दिया। दूसरी 
झोर श्रमण सस्कृति के उन्‍्नवायको ने मानवो मे श्रेष्ठतम तीर्थंकर पद के लिए केवल क्षत्रिय कुल में जन्म लेना 
आवश्यक बताया । इस जातीय सघर्ष के इतिहास की भलक हमे वैदिक साहित्य में यत्न-तत्र बिखरी हुई देखने 
को मिलती है। इसका एक सशक्त उदाहरण विद्वामित्र और वशिष्ठ के युद्ध के उप मे मिलता है । वैदिक 
आाख्यान के अनुसार भाधि के पुत्र विश्वामित्र नामक एक क्षत्रिय राजा ने राज्य का परित्याग करके ब्रह्मपित्व 
प्राप्त करने के लिए घोर तप करना प्रारभ कर दिया । भार्यो के उपास्य इन्द्र ने, जो वस्तुत देव नामक भनुष्य जाति 
का राजा होता था, विश्वामित्र को तप से श्रप्ट करने के लिये भ्रपनी जाति की सर्वेश्रेष्ठ सुन्दरी श्रप्सरा 
मेनका को भेजा | उसने अपने हाव-भाव और नृत्य विलास से उस युवक क्षत्रिय ऋषि को विचलित करके अपने 
प्रति अनुरक्त कर लिया। फलत शकुन्तला नामक कन्या का जन्म हुआ। किन्तु कन्या को जन्म देकर मेनका 
वहाँ से तिरोहित हो गई। तव विद्वामित्र को रहस्य समभते देर नही लगी | वे कन्या को वन मे ही छोडकर पुन 
अतिश्य घोर तप॒करने लगे । इससे ऋषि गणो में भयानक हलचल मच गई। तव भी ऋषियों ने उन्हे ब्रह्मषि 
स्वीकार नही किया, बल्कि विश्वामित्र के ब्रह्म बनने के दावे को भुठलाने भर उन्हे दण्ड देने के लिए एक विशाल 
सैन्य बल के साथ महपि वशिष्ठ आगे आये। वेदिक आख्यान के अनुसार दोनो में साठ हजार वर्ष तक घोर युद्ध 
हुआ । सारे ऋषि मह॒षि श्रौर देवता एक शोर थे, जबकि लगता है, क्षत्रिय वर्ग ने विश्वामित्र का पक्ष लिया। 
प्रन्त में विजय विश्वामित्र के पक्ष की हुईं। ऋषियों ने विश्वामित्र के आगे भुककर उन्ही की शर्तों पर समभौता 
किया। समभौते के अनुसार विश्वामित्र को ब्रह्मषि पद प्रदान किया गया, उन्हे सप्तषियो मे स्थान दिया गया और 
उनके द्वारा रचित गायत्री मत्न को समस्त वैदिक मत्रो से शक्तिशाली और वेदों का सार मान लिया गया। 
विश्वामित्र के श्राग्रह का एक सीमित ५ देश्य था और वह था स्वय को ब्रह्मषि पद पर प्रतिष्ठित करना । उनका 
उद्देश्य न तो व्यापक था और न समस्त क्षत्रिय जाति को ब्रह्मषि पद के लिए अधिकार दिलाने का उनका श्राग्रह ही 
था। अपने उद्देश्य मेवे सफल हो गये झौर उन्होने विजय प्राप्त करके ब्राह्मण जाति की सर्वश्रेष्ठता को थोथा 
साबित कर दिया। इसी जातीय सघर्ष की श्रृंखला की एक कड़ी परशुराम द्वारा इक्कीस बार पृथ्वी को क्षत्रिय 
विहीन करने का प्रयत्न थी। 





5४ ऊँन धर्म वा प्राचीन इतिहास 
उस सास्कतिक युद्ध का दूसरा चरण उरा समय प्रारम्भ हुआ, जब जानीय युद्ध से लोग ऊब्र गये। उस समय 
तक आर्य लोग विज्ञाल भूसष्ट पर अधिकार मर नुके थे झौर थे यहां के मुल निवासियों के साय काफी घुलमिल मे 
और उनकी सरकृति की अनेक विशेषताओं से ये प्रभावित हो चुके थे। उन्होंने अनुभव फिया कि नीरस यज्ञ 
यागो भौर घुप्फ क्रियाकाण्णों के राहारे सरफ्ति को गाठी को गति नहीं मिल सकती । ये जनमानस को अधिक 
प्रभावित भी नही करते | दूगरो ओर क्षत्रिय वर्ग गम्भीर आध्यात्मिक तत्त्व चिन्तन में निरत था । उसमे अध्यात्म 
रसिको की जिज्ञासा को समाधान मितता था। क्षत्रिय बर्ग की उस अ्भ्यान्मविद्या से प्रभावित होकर ही वैदिक 
ऋषियों ने उस काल में उपनिपदों की रचना की। उपनिपदों में अनेक स्यलो पर उस प्रकार के कयानक श्र 
परिसवाद उपलब्ध होते है, जिनसे ज्ञात होता हे कि श्रनेक भषि क्षत्रियों के निकट श्रध्यात्मविद्या सौखने जाते थे । 
वस्तुत उरा काल तक श्रात्म विद्या के स्वामी द्षश्रिय ही थे, ब्राह्मण भ्रपियो को आत्म विपयक ज्ञान नहीं था। 
छान्दोग्य उपनिपद्‌ (५-३) में एक सवाद श्राया है, जिसका आशय उस प्रकार पं वार गति 
पुत्र प्येतकेतु पाज्चाल देश के लोगो की सभा भें झ्राया । उनमे जीवल फे पुत्र प्रवाहण ने पूछा--'कुमार | क्या 
पिता ने तुझे शिक्षा दी है ?” उसमे कदा--हां भगबन्‌ । तब प्रवाहण ने उससे प्रात्मा श्रौर उसके पुनर्जन्म के 
सम्बन्ध मे कुछ प्रदन पूछे किन्तु बह एक का भी उत्तर नहीं दे सका | तव निराण होफर ब्वेतकेतु अपने पिता के पास 
गया श्रौर सारी घटना बताकर कहा कि आपने मुभगे यह केसे कह दिया कि मैने तुझे शिक्षा दी है। मैं उस क्षत्रिय 
के एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका ! तब बह गीतम गोनीय ऋषि बोला-मै भी इन प्रब्नो का उत्तर नही 
जानता। उसके पदचातू वह ऋषि प्रवाहण के पास गया और उससे श्रात्म-बिया सिसाने का भ्रनुरोध किया। राणा 
ने नःपि से कहा - (पूर्व काल में तुमसे पहले यह विद्या ब्राह्मण के पास नही गई । इसी से 30208 लोको मे इस 
विद्या के द्वारा क्षत्रियों का ही श्रनुशामन होता रहा" है ।' अन्त मे राजा ने उसे वह व्रिद्या वाई । वह विद्या थी 
पुनर्जन्म का सिद्धान्त । उससे प्रमाणित होता है कि पुनर्जन्म का सिद्धान्त ब्राह्मणों ने 022 लिया* है। 
छान्दोग्य उपनिपद्‌ (५-११) तथा शतपथ ब्राह्मण (१०-६-१) में एक कथा श्राई है कि उपमसन्यु का पुत्र 
प्राचीन शाल, पुलुप का पुत्र सत्ययज्, भाल्लवि का पौध इन्द्रयम्न, शकराक्ष ५ का पुत्र जन और भव्वतराइव का तन 
वुडिल ये महागृहस्थ और परम श्रा त्रिय एकन होकर भ्रात्मा के सम्बन्ध में जिज्ञासा लेकर कप के पुत्र 3322 के 
पास गये, किन्तु वह श्रात्मा के सम्बन्ध में स्व्य ही नही जानता था| श्रत वह इन्हे गा 2 
पास गया । उसने राजा से श्ञात्मा के सबन्ध में जिज्ञासा की । तब राजा हे उन्हें 3५3 काउ कर अली 
इसी प्रकार याज्ञवल्वय को राजा? जनक ने, इन्द्र को प्रजापति* ने, नारद 5 कक न 2 
को यमराज' ने श्रात्म-विद्या सिसाई, इस प्रकार के उपाख्यान वैदिक साहित्य मे मिलते है, ज्ञात 220 के: 
वैदिक ऋषि यह अनुभव करते थे कि वैदिक क्रियाकण्ड आत्मज्ञान के 03 तुच्छ है। वेदिक क्रिया काण्ड से स्वर्ग 
भले ही मिल जाय, किन्तु अमृतत्व भ्ौर प्रभयत्व अप आत्म ज्ञान सेही 2 व 
इस सम्बन्ध में डॉ० दास गुप्ता का श्रभिमत है कि “आमतौर से क्ष बात रह 
उत्सुकता विद्यमान थी और उपनिपदो के सिद्धान्तो के निर्माण में श्रवश्य ही अर 3 /22% अल ह 
वेदो मे क्षत्रियों की श्रात्म-विद्या के दर्शन नही होते। सर्वप्रथम उपनिष त्‌ 








१ यथेय न भ्राक्‌ त्वत्त पुरा विद्या ब्राह्मणान्‌ गच्छति तस्माद्‌ सर्वेषु लोकेपु क्षत्रस्येव प्रशासनमभूुदिति तस्मे होवाच ॥७॥ 
छान्दोग्य उपनिषद्‌ ५-३ 

२ हिस्ट्री आफ इण्डियन लिटरेचर, डॉ० विष्टरनीट्स, जिल्द १ पृ० २३१ 
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लेकर उसे आत्मसात्‌ कर लिया थ्रौर उसे ऐसा रग प्रदान किया, जिससे यह प्रतीत होने लगा कि आत्म-विद्या 
उपनिषदों की मौलिक देन है। इसके परचात्‌ वैदिक धर्म ने क्षत्रियो द्वारा स्वीकृत एवं व्यवहृत सन्यास मार्ग को 
अपनाया। लोकमान्य बाल गगाधर तिलक 'गीता रहस्य ( पृ० ३४२ ) मे लिखते हैं--'जैन और बौद्ध धर्म के 
प्रवर्तफो ने कापिल साख्य के भत्त को स्वीकार करके इस मत का विजश्येष प्रचार किया कि ससार को त्याग कर 
सन्‍्यास लिये बिना मोक्ष नही मिलता । यद्यपि श्री शकराचाय ने जैन और बौद्धो का खण्डन किया है, तथापि 
जैन और बौद्धों ने जिस सन्यास मार्ग का विशेष प्रचार किया था, उसे ही श्रौत स्मार्त सन्‍्यास कहकर आचार ने 
कायम रबखा !' वेदो भे सन्यास मार्ग का कोई वर्णन नही मिलता ) वेद तो क्रियाकाण्ड प्रधान प्रवृत्तिपरक ग्रन्थ है, 
निवृत्ति मार्ग तो केवल क्षत्रियो की श्रमण परम्परा मे ही प्रचलित था। उपनिपद्‌ काल मे उन्ही से सन्यास मार्ग को 
झपनाया गया । 

धीरे-धीरे वेदिक धर्मानुयायी जनता उपनिषदो के शुष्क आध्यात्मिक वितण्डाबाद से भी ऊबने लगी । 
उसकी श्राध्यात्मिक चेतना और भूख को उपनिषद्‌ भी खुराक नही जुटा सके । वह जनता ब्राह्मणो की एकाधिकारवादी 
प्रवृत्ति से भी असन्तुष्ट थी । वह देख रही थी कि जैन और परौद्ध धर्म मे सभी वर्गों और वर्णो के लिये उन्नति के 
हार खुले हुए है। जब तीर्थकरों और तथागत बुद्ध का उपदेश जनता की भाषा मे होता है, सभी वर्ण के लोग उसको 

_ सुनने, सुनकर उसका आचरण करने और झ्राचरण करके अपनी सर्वोच्च आत्मिक उन्नति करने के अधिकारी हैं । 
सभी त्ीर्थकर और बुद्ध मानव से भगवान बने हैं । उक्त धर्मो की इन विशेषताश्रो के कारण वैदिक जनता मे वैदिक 
धर्म के प्रति घोर असन्तोष व्याप्त हो रहा था, बुद्धिजीवी वर्ग विद्रोह तक करने के लिये तैयार था और अनेक लोग 
बैदिक धर्म को त्याग कर जन और बौद्ध धर्मों मे दीक्षित हो रहे थे । अन्तिम जैन तीर्थकर भगवान महावीर के 
ग्यारह गणघरो में सभी ब्राह्मण थे । तथागत बुद्ध के पचवर्गीय भिक्षुश्रो मे सभी ब्राह्मण थे । यह तथ्य इस बात का 
प्रमाण है कि तत्कालीन वैदिक जनता में अपने धर्म के प्रति कितना घोर असन्तोष था। अत उस समय इन धर्मो के 
बढते हुए प्रभाव को रोकने के लिये ऐसे धर्म की श्रावरयकता थी, जो उक्त धर्मो के विरुद्ध जनता को प्रभावित कर 
सकता । उसी आवद्यकता के फलस्वरूप भागवत धर्म की उत्पत्ति हुई, जिसे बाद में वैष्णव धर्म कहा जाने लगा। 
यद्यपि इस धर्म के प्रवर्तक ब्राह्मण थे, किन्तु जन-असन्‍्तोप को देखकर उन्हे क्षत्रिय कृष्ण को विष्णु का अवतार 
घोषित करना पडा और इस प्रकार मानव शरीरधारी ईदवर को सृष्टि की गई। 

प्रसिद्ध इतिहासकार श्री गौरीशकर हीराचन्द श्रोा लिखते हैं-- 

“बौद्ध और जैनधर्म के प्रचार से वैदिक धर्म को बहुत हानि पहुँची । इतना ही नही, किन्तु उसमे परिवर्तन 
करना पडा और वह नये साचे मे ढलकर पौराणिक धर्म वन गया। उसमे बौद्ध और जैनो से मिलती धर्म सम्बन्धी 
बहुत-सी नई बातो ने प्रवेश किया" ।” 

यद्यपि हिन्दू इतिहासकारों नें इस बात को दबे शब्दों में स्वीकार किया है, किन्तु तथ्य यह है कि जैन 
तीर्थंकर और तथागत बुद्ध मनुष्य थे । वे अपने आध्यात्मिक प्रयत्नो से भगवान बने थे और उनकी मान्यता एवं पूजा 
देवताओो से अधिक होती थी, यहाँ तक कि देवता भी उनकी पूजा करने मे गौरव का अनुभव करते थे। मनुष्य भी 
अपने प्रयत्नो से भगवान बन सकता है, यह सिद्धान्त लोक-मानस को अधिक रुचिकर एव प्रेरणाप्रद लगा। इसी 
सिद्धान्त से प्रभावित होकर ब्राह्मण धर्मनायकों ने एक ऐसे ईश्वर की कल्पना की, जो मनुष्य के रूप मे श्रवतार 
लेकर अलौकिक काये करने की क्षमता रखता है, जो दृुष्ट-दलन और शिष्ट-पालन करता है। श्रमण परम्परा के 
सिद्धान्त को ब्राह्मणो ने अपनी शैली मे ढालकर हिन्दू-धर्म की जर्जर नाव को डूबने से वचाया | कृष्ण को अवतार 
मानने की यह अकिया निश्चय ही श्रमण परम्परा के व्यापक प्रभाव का परिणाम थी, यद्यपि इस प्रक्रिया में दोनो 
सस्क्ृतियो का मौलिक भेद स्पष्टतया उभर कर आने से छिपा रह नही सका । श्रमण परम्परा मे मनुष्य भगवान बन 
सकता है, यह उत्तारवाद अथवा उन्नतिवाद का परिणाम है। दूसरी ओर भगवान मनुष्य वन सकता है, यह 
झवतारवाद अथवा अवनतिवाद का परिपाक कहा जा सकता है। दूसरी वात जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, वह 
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यह है कि श्रमण परम्परा की मौलिक विशेषता श्रम की प्रतिष्ठा है, जबकि वैदिक परम्परा श्रम को महत्व न देकर 
अधिनायकवाद को प्रश्नय देती है। श्रमण परम्परा मे लोकतन्‍्त्री व्यवस्था का उच्च स्थान है, वहाँ हर व्यक्ति को 
समान अधिकार, उन्नति के समान अवसर और करतंव्य की प्रतिष्ठा है, जबकि वैदिक परम्परा के अ्रवतारवाद की 
कल्पना में कोई अपने पुरुषार्थ से सर्वोच्च आध्यात्मिक पद प्राप्त करने का अधिकारी नही है, वहाँ ससार से मुक्त 
होने या निर्वाण प्राप्त करने तथा भगवान बनने की कल्पना तक नही की जा सकती, बल्कि अवतारी भगवान की 
प्रसन्‍नता पाने पर विष्णु-लोक मे पहुँचने तक की उडान की गई है । ब्राह्मणो ने दूसरो की भ्रच्छाइयो, दूसरी के 
महापुरुषो और सिद्धान्तो को श्रात्मसात्‌ करके उन्हे झ्पने रग में रगने का जो निष्फल प्रयास किया, उसी के फल- 
स्वरूप शिव, पार्वती, विष्णु, कृष्ण, ऋषभ, बुद्ध श्रादि को श्रपनें श्रवतारों मे गिन तो लिया, उससे ऋषभ, बुद्ध 
श्रादि श्रवतार उनके ग्रन्थो की शोभा वस्तु तो बन गये, किन्तु उनके मन्दिरो मे वे प्रवेश न पा सके । शिव और 
विष्णु के अ्रवतारो की भी ऐसी खिचडी पकी कि उनके दाने श्रलग थलग ही रहे, मिल नही पाये। शिव' पुराण, 
लिंग पुराण श्रादि में विष्णु से शिव को उच्चतर पद दिया गया श्लौर महाभारत, भागवत, विष्णुपुराण, हरिवश 
पुराण आदि में विष्णु--विशेषत उनके श्रवतार कृष्ण को सबसे उच्च पद पर झासीन किया गया | फिर भी इससे 
इनकार नही किया जा सकता कि ब्राह्मणो की सबको पचाकर हजम करने की प्रान्वीन प्रक्रिया के कारण वैदिक धर्म 
भारत के व्यापक क्षेत्र मे झ्रपना प्रभाव स्थापित करने में समर्थ हो सका। श्रव शिव प्राग्यंकालीन देवता नही 
प्रतीत होते, वे तो, लगता है जैसे वेदो की उपज हो । इसी प्रकार विष्णु और उनके भ्रवतार कृष्ण परचात्कालीन 
कल्पना की उपज नही लगते, बल्कि गीता में कृष्ण ने अपने श्रापको यज्ञरूप श्रौर वेदरूप कहकर वेदो से समझौता 
कर लिया है; ऐसे,ज्ञात होते हैं। 
झ्रधिकाश इतिहासकार इससे सहमत हैं कि ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी में वासुदेव कृष्ण को विष्णु का 
अ्रवतार मान लिया गया था । उन्हे सर्वोच्च स्थान देनें की दृष्टि से ही भ्रत्य अवतारो को विष्णु के श्रवतार के रूप 
मे मान्यता दी गई। इसीलिये इन अवतारो मे भी भेद रखा गया। कृष्ण को विष्णु का षोडश कलावतार अ्रथवा 
पूर्णावतार माना गया, जबकि अन्य श्रवतारों को केवल श्रशावतार ही माना गया । 
जैन मान्यतानुसार श्रीकृष्ण की लोकव्यापी प्रतिष्ठा स्थापित करने मे उनके भाई बलराम का हाथ था । 

उन्होनें देव बनने के बाद पूर्व जन्म के आतृस्नेहवश श्रीकृष्ण के रूप, गुण, बुद्धि, पराक्रम, वेभव श्रादि के 
चमत्कारों का ऐसा सुनियोजित प्रचार किया, जिससे लोक मानस में श्रीकृष्ण भ्राराध्य के रूप में छा गये भौर वे 
घर-घर में प्रतिमानव के रूप मे पूजे जाने लगे। यह कल्पना भी पौराणिक काल की उपज रही हो तो इसमें हमें 


कोई भ्रापत्ति नही होगी । 


भगवान नेमिनाथ से सम्बद्ध नगर 


नेमिनाथ की जन्म-नगरी-शौरीपुर--आगरा से, दक्षिण-पूर्व की ओर वाह तहसील में ७० कि० भी० दूर 
बटेइवर गाव है । यहाँ से ५ कि० मी० दूर यमुना के खारो मे शौरीपुर क्षेत्र श्रवस्थित है । वाह से वटेश्वर ८ कि०मी० 


दिकोहाबाद से २५ कि० मी० है। 
हे शौरीपुर ही वह पावन भूमि है, जहाँ भगवान नेमिनाथ वहाँ के श्रधिपति समुद्रविजय की महारानी शिवा- 


देवी के गर्भ मे भ्रवतरित हुए थे। उनके गर्भावतरण से छ. माह पूर्व से इन्द्र की भ्राज्ञा से कुवेर ने रत्नवर्षा की थी, जो 
उनके जन्म-काल तक प्रतिदिन चार बार होती रही । उनके जन्म के सम्बन्ध मे तिथि आदि ज्ञातव्य बातो पर प्रकाश 
डालते हुए झ्राचाययं यतिवृषभ 'तिलोय पण्णत्ती' भ्रन्थ में लिखते हैं-- 

सउरीपुरम्मि जादो सिवदेवीए समुदहृविजएण | 

वइसाह तेरस्तीए सिदाए चित्तासु णेंसिजिणो ॥४॥५४७ 


भगवान नेमिनाथ से सम्बद्ध नगर ३१७ 


श्र्थात्‌ नेमि जिनेन्द्र शौरीपुर मे माता शिवादेवी और पिता समुद्रविजय से वैशाख शुक्ला १३ को चिंत्रा 
नक्षत्र में उत्पन्न हुए। 

देवो और इन्द्रो ने भक्ति श्रौर उल्लासपुर्वक भगवान के इन दो कल्याणको का महोत्सव शौरीपुर में 
अत्यन्त समारोह के साथ मनाया । इन दो कल्याणको के कारण यह भूमि कल्याणक भूमि, क्षेत्र मगल और तीर्थ 
क्षेत्र कहलाने लगी । रे 

पौराणिक उल्लेखो से ज्ञात होता है कि इस तीर्थक्षेत्र पर कुछ मुनियो को केवलज्ञान तथा निर्वाण प्राप्त 
हुआ था। 

गन्धमादन पव॑त पर सुप्रतिष्ठ मुनि तप कर रहे थे। उनके ऊपर सुदर्शन नामक एक यक्ष मे घोर उपसर्ग 
किया । मुनिराज ने उसे समतापूर्वक सहन कर लिया और आत्म-ध्यान मे लीन रहे। फलत उन्हे केवलज्ञान प्राप्त 
हो गया । इन्ही केवली भगवान के चरणो में शौरीपुर नरेश अन्धकवृष्णि और मथुरा नरेश भोजकवृष्णि ने मुनि 
दीक्षा लेली । 

मुनि धन्य यमुना-तट पर ध्यानमग्न थे। शौरीपुर नरेश शिकार न मिलने के कारण अत्यन्त क्षुव्ध था। 
उसकी दृष्टि मुनिराज पर पडी। उस मूर्ख ने विचार किया कि शिकार न मिलने का कारण यह मुनि है। उसने 
क्रोध श्रौर मुखंतावश तीक्षण वाणो से मुनिराज को बीघ दिया । मुनिराज शुक्लध्यान द्वारा कर्मो को नष्ट कर सिद्ध 
भगवान वन गये । 

मुनि प्रलसत्कुमार विहार करते हुए शौरीपुर पघारे और यमुना-तट पर योग निरोध करके ध्यानारूढ 
हो गये । कर्म श्खलाये टूटने लगी । उन्हे केवलज्ञान हो गया और निर्वाण प्राप्त किया । 

थम नामक अन्त कृत केवली यही से मृक्त हुए । 

इस प्रकार न जाने कितने मुनियो को यहाँ केवलज्ञान हुआ श्रौर कितने मुनि यहाँ से मुक्त हुए | मुनियो 
को यहाँ से निर्वाण प्राप्त हुआ, श्रत यह स्थान साधारण तीर्थ न होकर निर्वाण क्षेत्र या सिद्धक्षेत्र है। 

सिद्धक्षेत्र होने के अ्रतिरिक्त यहां अनेक ऐतिहासिक और पौराणिक घटनायें भी हुई थी। भगवान ऋषभ- 
देव, भगवान नेमिनाथ, भगवान पाइवेनाथ और भगवान महावीर का इस भूमि पर विहार हुआ था। उनका समव- 
सरण यहाँ लगा था श्लौर उनके लोककल्याणकारी उपदेश हुए थे। यही पर प्रसिद्ध दाशनिक विद्वान्‌ आचार्य प्रभा- 
चन्द्र के गुरु आचाये लोकचन्द्र हुए थे । यह भी श्रनुश्रुति है कि श्राचार्य प्रभाचन्द्र ने अपने सुप्रसिद्ध दाशनिक ग्रन्थ 
'प्रमेय कमल मार्तंण्ड' की रचना यही पर की थी । 

उस समय यादववश्षियो के तीन राज्य थे--( १) कुशद्य-जनपद, जिसकी राजघानी शौरीपुर या शौर्यंपुर थी. 
झौर जिसे शूर ने बसाया था। (२) शूरसेन जनपद, जिसकी राजधानी मथुरा थी। (३) वीयंपुर । यह कहाँ झव- 
स्थित था और इसका कौन राजा था, यह ज्ञात नही हो पाया। सभवत. चन्दवाड़ का पूर्वनाम वीयंपुर रहा हो श्रथवा 
यह इसके कही आसपास रहा हो। मथुरा क॑ नरेश भोजकवृष्णि और शौरीपुर के नरेश अन्धकवृष्णि दोनो चचेरे 
भाई थे। भोजकवृष्णि के तीन पुत्र थे--उग्रसेन, महासेन और देवसेन । पिता के पदचात्‌ मथुरा का राज्य उग्रसैन 
को मिला । उम्रसेन का पुत्र कस था, जिसने अपने पिता को कारागरार मे डाल दिया था और वाद में श्रीकृष्ण ने कस 
का वध करके उग्रसेन को कारागार से मुक्त किया। अन्धकवृष्णि की महारानो सुभद्रा से दस पुत्र और दो पुत्रियाँ 

हुईं। दस पुत्रो में समुद्रविजय सबसे ज्येष्ठ थे श्रौर वसुदेवः सबसे छोटे थे । पुत्रियो के नाम कुन्ती झौर मद्री थे, 

जिनका विवाह हस्तिनापुर के राजकुमार पाण्डु के साथ हुआ श्ौर जिनसे पाच पाण्डव उत्पन्न हुए। समुद्रविजय 
की महारानी शिवादेवी से नेमिनाथ तीर्थंकर का जन्म हुआ । वसुदेव की महारानी रोहिणी से वलराम हुए झौर 
दूसरी महारानी देवकी से श्रीकृष्ण उत्पन्न हुए | दोनो भाई क्रमश वलभद्र श्लौर नारायण थे। नारायण श्रीकृष्ण ने 
ही उस समय के सबसे प्रतापी सम्राद्‌ राजगृह नरेश जरासन्ध का वध किया था। 

जब यादव शौरीपुर, मथुरा और वीयेंपुर का त्याग करके पश्चिम की ओर चले गये और द्वारका बसाकर 
वही रहने लगे, तव वहाँ का शासन-सृत्र श्रीकृष्ण ने सभाला। यादवो के जाने के पश्चात्‌ शौरीपुर की महत्ता 
समाप्तप्राथ हो गई। जैन पुराणों में यादवो के निष्क्रमण के पदचात्‌ शौरीपुर का उल्लेख बहुत कम श्राया है। एक 


३१८ जैन धर्म का प्राचीन 7तिहास 


बार तो उस समय, जब श्रीकृष्ण ने भरत क्षेत्र के तीन ख़ण्ो पर बिजय प्राप्त करके विभिन्‍न व्यक्तियों को विभिन्‍न 
स्थानों का राज्य प्रदान किया। उस समय उम्रसन के पुत्र द्वार को मथुरा का राज्य दिया तथा महानेमि को 
शौयंपुर का राज्य प्रदान किया । किन्तु महानेमि की वण-परम्परा के सम्बन्ध में जन पुराण मौन है। सभवत इसका 
कारण भह रहा हो कि शौरीपुर में इसके पश्चात्‌ कोई उत्लेसनीय घटना घटित न हुई हो श्रीर थीरीपुर का महत्त्व 
राजनैतिक या धामिक दृष्टि से नगण्य रह गया हो | दूसरी वार उस समय, जब बिहार करते हुए भगवान पार्व्वनाथ 
शौरीपुर पधारे । उस समय यहाँ प्रभजन नामक राजा राज्य करता था। भगवान का उपदेश सुनकर वह उनका 
भवत वन गया । 
वर्तमान मे यहां आदि मन्दिर, वरुआ मठ, शसध्वज मन्दिर ये तीन मन्दिर है तथा पच मठी है । एक 
श्रहाते मे यम मुनि, और धन्य मुनि की छतरियाँ वनी हुई है, जिनमे चरण विराजमान है। दो छतरियाँ खाली 
पड़ी हुई है। एक टोक भी बनी हुई है । उसमे कोई प्रतिमा नही है । चरण श्रवद्य विराजमान है, जिनकी स्थापना 
भट्टारक जिनेन्द्र भूषण के उपदेश से सवत्‌ १८२८ में हुई थी। बम्श्ामठ यहां का सबसे प्राचीन मन्दिर है, किन्तु 
इसकी कुछ प्राचीन प्रतिमाये चोरो चली गई । इन मन्दिरों मे सबसे प्राचीन मूर्ति उसके लेख के अनुसार सवत्‌ 
१३०८ मे प्रतिष्ठित हुई थी। है 
यहाँ समाज की झोर से तथा सरकार की श्रोर से उत्सनन हो चुफे हैं। फलत यहाँ शिलालेख, खण्डित- 
अखडित जैन मू्तियो और प्राचीन जैन मन्दिरो के श्रवभेप प्राप्त हुए थे। एक शिलालेख के अनुसार सवत्‌ १२९२४ 
में मन्दिर के जीर्णोद्धार का उल्लेस मिलता है। उत्सनन मे प्राप्त एक मूरति पर सवत्‌ १०८२ (अथवा ६२) का लेख 
हे । यहाँ उत्खनन के परिणामस्वरूप सबसे महत्त्वपूर्ण जो चीज मिली है, वह है श्रपोलोडोटस और पाथियत्र राजाओं 
के सिक्के । श्रपोलोडोटस वारन्री वद्ष का यूनानी नरेश था। उसका तथा पाथियन राजाग का काल ईसा पूर्व दूसरी 
तीसरी छाताव्दी है। इन सिवको से ज्ञात होता है कि श्राज से २३००--३३०० वर्ष पहले श्षौरीपुर वहुत समृद्ध और 
प्रसिद्ध व्यापारिक कैम्द्र था तथा उपयुबत सिक्के व्यापारिक उद्दे श्य से ही यहाँ लाये गये होगे। 
एक किम्बदन्ती के श्रनुसार प्राचीन काल मे किसी रानी ने यहाँ के सम्पूर्ण जैन मन्दिरों का व्ध्विस करा 
दिया था । इससे ज्ञात होता है कि प्राचीन काल मे यहाँ श्रनेक मन्दिर रहे होगे शौर यह ज॑नो का प्रमुख केन्द्र रहा 


होगा । 

कर यह तीर्थ मूलत॒ दिगम्बर जैनो का है। सभी प्राचीन मन्दिर, मूरियाँ और चरण दिगम्बर जैताम्नाय के 
हे । प्राचीन काल से श्रासपास के जैन यही पर मुण्डन, कर्णवेधन आदि ससस्‍्कार कराने श्ाते है । यादववशी जनो में 
प्रथा है कि किसी आत्मीयजन की मुत्यु होने पर कातिक सुदी १४ को यहाँ दीपक चढाते है । यह क्षेत्र मूलसघाम्नायी 
भट्टारको का प्रमुख केन्द्र रहा है। भट्टारक जगतभूपतग और विश्वभूषण की परम्परा मे भट्टारक जिनेन्द्र भूषण श्८वी 
शताब्दी मे हुए है । वे एक सिद्ध पुरुष थे | उनके चमत्कारो की अनेक कहानियाँ यहाँ श्रवतक प्रचलित है। 

इसके निकटवर्ती बटेश्वर में इन्ही भट्टारक द्वारा बनवाया हुआ तीन मजिल का एक मन्दिर है । इसकी 
दो मजिले जमुना के जल मे जमीन के नीचे है। इसका निर्माण सवत्‌ १८३८ में हुआ था। यहाँ मन्दिर भे भगवान 
अजितनाथ की कृष्ण वर्ण की मूलनायक प्रतिमा विराजमान है जो महोवा से लाई गई थी और जिसकी प्रतिष्ठा सवत्‌ 
१२२४ में वेशाख सुदी ७ को परिमाल राज्य में आाल्हा-ऊदल के पिता जल्हण ने कराई थी । प्रतिमा अत्यन्त साति- 
हाय है। इस मन्दिर में भगवान शान्तिनाथ की एक मूर्ति है जो संवत्‌ ११५० बंशाख बदी २ को प्रतिष्ठित हुई, ऐसा 
मति-लेख से ज्ञात होता है। अन्य कई प्रतिमाये भी ११--१शैवी शताब्दी की लगती है । 
हर यहाँ दो जैन धर्मशालाये है। यहाँ कातिक शुक्ला ५ से १४ तक जैनो का मेला होता है। कारतिक मास 
मे यहाँ पशुओ का प्रसिद्ध मेला भरता है। मगसिर वदी १ को जैन रथयात्रा साई वाजार भे होकर निकलती है । 
इसमे हजारो जैन-अ्रजैन सम्मिलित होते हैं । 

भगवान नेसिनाथ की निर्वाण-भुमि गिरनार--भगवान नेमिनाथ सौराष्ट्र देश मे स्थित गिरनार पर्वत से 
मुक्त हुए-थे । साहित्य मे गिरनार के अनेक नाम मिलते है , जैसे उज्जन्त, ऊजयन्त, गिरिनार, गिरनारू गिरनेर, 
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रैवतक, रेवत | हिन्दू पुराणों मे रैवतक पर्वत नाम मिलता है । आचार्य जिनसेनक्ृत 'हरिवश पुराण' मे भगवान के 
अन्तिम समय का वर्णन करते हुए लिखा है-- 

जब निर्वाण का समय समीप थ्रा गया तो अनेक देव श्र मनुष्यों से सेवित भगवान गिरनार पर्वत पर 
पुन लौट आये । समवसरण की जैसी रचना पहले हुई थी, वेसी ही रचना पुन हो गई | समवसरण के बीच विराज- 
मान होकर जिनेन्द्र भगवान ने स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति का साधनभूत, रत्नत्रय से पवित्र और साधु सम्मत उपदेश 
दिया । जिस प्रकार सर्वे हितकारी जिनेन्द्र भगवान ने केवलज्ञान उत्पन्न होने के बाद पहली बठक में विस्तार के 
साथ धर्म का उपदेश दिया था, उसी प्रकार अन्तिम बैठक में भी उन्होने विस्तार के साथ धर्म का उपदेश दिया । 
तदनन्तर योग निरोध करके भगवान नेमिनाथ अधातिया कर्मो का अ्रन्त करके कई सौ मुनियो के साथ निर्वाण 
घाम को प्राप्त हो गये । समुद्रविजय आदि नौ भाई, देवकी के युगलिया छह पुत्र, शवु भर प्रचुम्नकुमार 
झादि मुनि भी गिरनार पववेत से मुक्त हुए। इसलिए उस समय से गिरनार श्रादि निर्वाण स्थान ससार मे विख्यात 
हुए और तीर्थ॑यात्रा के लिये अनेक भव्य जीव शआने लगे" । 

आचाये यतिवृपभ ने 'तिलोय पण्णत्ती/* में भगवान नेमिनाथ के साथ मुक्त होने वाले मुनियो की सख्या 
५३६ बताई है। उत्तर पुराण? में भगवान नेमिनाथ के श्रतिरिक्त मुक्त होने वाले मुनियो मे जाम्बवती के पुत्र शवु, 
क्ृष्ण के पुत्र प्रयुम्न और प्रद्युम्न के पुत्र भ्रनिरुद्ध का नामोल्लेख करते हुए उनकी मुक्ति विभिन्‍न कूटो से वतलाई 
है। वर्तमान में भी दूसरे पर्वत से अनिरुद्धकुमार, तीसरे से शवुकुमार, चौथे से प्रद्यम्तकुमार और पाचववें से नेमिनाथ 
की मुक्ति मानी जाती है । इन टोको पर इन मुनिराजो और भगवान के चरण-चिन्ह बने हुए हैं। प्राकृत 'निर्वाण 
काण्ड'४ में ऊर्जयन्त पर्वत से मुक्त होने वाल मुनियो के नाम और सख्या का उल्लेख करते हुए बताया है कि ऊर्जयन्त 
पर्वत से भगवान नेमिनाथ, प्रद्युम्न, शवुकुमार और शअ्रनिरुद्ध के श्रतिरिकत ७२ करोड ७०० मुनि मुक्त हुए । 
गजकुमार भी यही से मुक्त हुए थे। इतने मुनियो का निर्वाण-धाम होने के कारण ही गिरनार की ख्याति और 
भान्यता सम्मेद शिखर के समान ही है । 

सस्कृत “निर्वाण भक्ति'* में भी नेमिनाथ की मुक्ति-स्थलो के रूप मे ऊर्जयन्त का उल्लेख किया गया है, 
किन्तु उदयकीतिकृत अप्रश्नश निर्वाण भक्ति: मे प्राकृत निर्वाण भवित के समान ही वर्णन मिलता है । 

झपभअ्रश भाषा के “णायकुमार चरिउ' मे नागकुमार की ऊर्जयन्त-यात्रा का वर्णन करते हुए ऊर्जयन्त 
गिरि का विस्तृत वर्णन किया गया है। उसमे लिखा है कि पहले नागकुमार मे उस स्थान की वबन्दना की जहाँ 
नेमिनाथ ने दीक्षा ली थी (यह स्थान सहस्नाम्र वन है) । उपरान्त उन्होनें 'ज्ञानशिला' की वन्दना की (यह वही 
स्थान था, जहाँ भगवान को केवलज्ञान प्राप्त हुआ था) । इसके बाद उन्होने अनिरुद्धकुमा र, शवुकुमार, प्रद्युम्नकुमार 
झ्रादि मुनियो और नेमिनाथ के निर्वाण स्थानों की पूजा की | अन्त मे उन्होने यक्षीनिलय श्र्थात्‌ श्रम्बिका देवी के 
मन्दिर को देखा, जहाँ उन्होने दीन-अनाथो को दान दिया। फिर वे वापिस गिरिनयर (जूनागढ़) आा गये । 

इससे ज्ञात होता है कि नेमिनाथ भगवान के दीक्षा, केवलज्ञान और. निर्वाण स्थान अ्लग-श्रलग थे, जैसा 
कि वर्तमान में भी हैं । राजीमती ने विरक्‍्त होकर गिरनार पर ही तप किया था । 


१ हरिवश पुराण सगे ६५ इलोक ४ से १७ 

२ तिलोयपण्णत्ती ४। १२०६ 

३ उत्तर पुराण सगे ७२ इलोक १८६---१६१ 

४ सेमिसामी पज्जण्णो सवुक्रुमारों तहेव अणिरुद्धो । 
वाहत्तार कोडीओ उज्जते सत्तसया सिद्धा ॥५॥॥ 

भू निर्वाणभक्ति इलोक २३ 

६ उज्जत महागिरि सिद्धिपत्तु । सिरिशेमिणाहु जादव पवित्तु ॥ 
अण्णु वि पुणु सामि पज्जुणु णवेवि। अणुरुद्धद सहियर णमवि तेवि ॥ शा 
झण्ण वि पुणु सत्त सयाइ तित्यु | वाहत्तर कोडिय सिद्ध जेत्यु 


जग पर्ग का क्रागीी इविहास 


_..। जिग राग पर भगयाग को निवशिव्ाष्त ट्ुम्मा था, बढ़ा इस्ध मे उद्ध से सिद्धल्षिता का निर्माण करो 
दिगर्बर नेमिनाथ ये हैति का भी रवाना की थी। । सह थ्ति सतिदति मंदसकोदि के समय भे (व्ि० म० १२८५ 
फ लगभग ) विमान थी । फये ,, यह सैेममति थी । काश्गीर वेद रखने सामक हा क्षीमस्स जैन गिरनार की 
यस्दना के तिए 460 | उससे इस भरत को जतानिधेका किया, जिससे भरत गले गई तब उसे बा दे से हुआ । 
उसने उउयास किया । शांति भें सम्बिया 58 8 है । उस आजशामुसार रस्म मे १८ रत्नों की, १८ स्थण फी, 
१८ भारी _फी भोर १८ पाषाण को प्रतिसाये प्रतिर्दिय सी । रन्‍्सा गे प्रतिमामों यो यह झपने साथ सेता गया ।2 

गगन प्रतोध सोया है कि इस दारा प्रविछ्ित समिसाय जि भी «वच्य, तिखयु यह यार में सपिडित होगई । 

मिरतार की सम्यितादेयी पोशसाधारण झरार्य सयाया छासा है । दिगम्बर और ध्वेताम्बर दोनों 
परम्पराशों मे ऐसी विश्यदन्तिय प्रभावित है कि दिगम्बन छोर दोवास्पर गाषां सं गिरनार मी बन्‍्दना को गये । 
पर्मत पर पहल कोन जाय, इस सात गो सैकर दोसा से वियाद जो पडा । एक गद्ठीने तक पद चला । झन्‍्त में दोनो 
पन्नों ने सग्पिफा को मगरय पूगा। सम्पिका की दैक्‍लावी (है, विमके गनुसार दोना के मान्यता है कि 
उसके परत की देयी में साय पथ घोधिय गिया । इस क्िस्सररियों मे कियना सार है, यार नई का जा सकता । 

गनुव धत्ोगली गागधेंग स्यागो गिस्मार की सरझ्सा के लिए जाने ये । प्रालाये भद्ववाहु ने भी इस 
निर्याण तीप भी बरदना की भौ । 

ह तर फरय शोर 'पुयायनार" के झनुसार साचाराग के सारी परसेसासाग गिस्नार की चरद्र गुफा में 
रहते मे । शपनी श्रागु का ब्रन्स मियद जानफर उस्तोंने दक्षिणा पं की मठ्िमासगरी में एकन्रित मुनि-सघ को दो 
य्युत्पन्न मुनि श्रुताश्गयन के लिये भेजने को सिरा। मनि संघ ने पु्परन्त श्र भूतयलि नामक दो विद्वान्‌ मुनियों 
को घरमेतानाय के पास भेजा। धस्मेगायाये से उन ममियों को दो मनन्‍्च सि फरने के लिये दिये। एक मन्त्र मे 
दीनाक्षर था प्यौर दुसरे मन्‍प मे श्रमिक झक्षर था । उन्होने दोनों मुनियों को गिरनार की सिद्धशिला पर--जहाँ 
भगवान नेमिनाथ का निर्याण पल्माणक हुप्ना शा-मन्द साधन को आज्ञा दी । दोनो सोग्य शिप्यो ने तीन दिन तक 
मन साधन क्िया। उन्हें देवी सिद्ध हुई, मिन्‍तु एक देवों फाणाक्षी थी शौर दुसरो दन्तुल थी। दोनो ने विचार 
फरफे मन्प्रों फो शुद्ध किया झौर पुन साधन किया । एस यार देवियाँ सौम्य आकार में श्राकर उपस्थित हुई। दोनों 
मुनियों में गुरु के निकट जाकर यह नि्ेदन किया । गुरु से उन्हें सुगोग्य जानकर श्रगज्ञान का बोध दिया । अध्ययन 
करे ये वहाँ मे गुरु की प्राज्ञा से चले गये श्रौर उन्होंने पदट्गाण्णंगम की रचना की तथा लिपिवद्ध करके सम्पूर्ण 
सघ कं समक्ष ज्येप्ठ घुनला पनमी को उस झास्त्र की ससमारोह पूजा की । 

ऐसे भी उल्लेर मिलते हें कि श्राचार्य पुन्दकून्द गिरनार की वन्दना के लिये भ्राए थे। नन्दि सघ की 
गुर्वावली में उल्लेस है कि पद्मनन्दी मुनि ने गिरनार पर्वत पर स्थित सरस्वती का में यह घोषणा कराई थी कि 
सत्य पन्थ निम्नन्ध दिगम्बर' इसी घटना के कारण सारस्यती" मच्छ की उत्पत्ति हुई। वीरसेनाचार्य गिरनार की 
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३. मदनकीति विरचित झासन भतुहितिशिया इलोफ २० 
३ दवेताम्बराचार्य राजशेलरसूरिफृत 'प्रधध कोष! का रत्न श्रायक प्रवप । रचना वि० स० १४०४ 
४ चूहत्कथा कोप पृ० ३१० 
५ श्रुतस्कन्ध, पृ० १६५ 
६, श्रूतावत्तार कथा, इलोक १०३--& 
७. 'शान प्रवोध' एवं पापण्डव पुराण 
८ पदुमनन्दी गुरजातो वलात्कारगणाग्रणी | 
पापाणुधदिता येन वादिता श्री सरस्वती ॥॥३६॥ 
ऊ्जयन्त गिरी तेन गच्छ सारस्वतो भवेत्‌ । 
अतस्तस्म भुनीन्द्राय नम. श्री पद्मनन्दिने ॥३७॥ 








भगवान नेमिनाथ से सम्बद्ध नगर ३२१ 


खाण्ड गुफा मे आकर रहे थे। और भी वडे-बडे झ्राचार्यो ने इस तीर्थ की वन्दना की थी । ५ है 

प्राएम्भ से ही दिगम्वर जैन इसे अपना पृज्य तीथें मानते रहे है और प्राचीन काल से यहाँ की वन्दना के 
लिये दिगम्बर जैन यात्रा सघ जाते रहे है। पुरातत्व भर इतिहास के साक्ष्यो से यह सिद्ध होता है कि गिरनार के 
देव नेमिनाथ है श्लौर वह जैनो का तीर्थ रहा है। सौराष्ट्र के प्रभासपट्टन से वेवीलोनिया के वादशाह नेवूचडनज्जर 
(ए९८७प८॥७१॥४2०४/ ) का एक ताम्रपट लेख प्राप्त हुआ है। इसे डॉ० प्राणनाथ विद्यालकार ने पढा था, जिसका 
आशय यह है-- 

“रेबानगर के राज्य क, स्वामी सु जाति का देव, नेवुचडनज्जर आया है, वह यदुराज के नगर (द्वारका) 
में आया है। उसने मन्दिर वनवाया । सूर्य देव नेमि कि जो स्वर्ग समान रेवत परत के देव हैं (उनको) हमेणा 
के लिये अर्पण किया ।" ५ 

“जन भावनगर भा० ३५ अक, पृ०२ 
स्मरणीय है कि नेवुचडनज्जर का समय ११४० ई० पू० माना जाता है। श्रर्थात्‌ आज से ३००० वर्ष 
पूर्व भी गिरनार जैनो का तीर्थ था। 

दक्षिण भारत के कल्लरगड्डु (शिमोगा) से प्राप्त सन्‌ ११२१ के एक शिलालेख में भगवान नेमिनाथ 
के निर्वाण प्राप्त करने का उल्लेख है। उस समय अहिच्छत्र मे विष्णुगुप्त राज्य करता था। उसने ऐन्द्रध्वज पूजा 
की । देवेन्द्र ने उसे ऐरावत हाथी दिया। शिलालेख का मूल पाठ इस प्रकार है-- 

“हरिवश केतु नेसीस्व॒र तीर्थ वर्तिसुत्तगिरे गंगकुलावर भानु पुट्टिदं भासुरतेज विष्णुगुप्तनेम्ब नुपालम्‌ ॥ 
झा--घराधिनाथ सम्राज्यपदविय कंकोण्डहिच्छत्न-परदोल, सुखभिद्दू नेभितीर्थकर परमदेव-निर्वाण कालदोल 
ऐन्द्रध्वज वेम्ब पूजेय साडे देवेन्द्रनोसेदु । 

प्रमुपसदेरावतसं॑ ।  सनोनुरागदोले. विष्णुगुप्तडिशम्‌ । 

जिनपुजेयिन्दे मुक्तिय । ननध्यंम पडेगुमन्दोडुलिदुदु पिरिदे॥ 
--जनशिलालेख सग्रह भाग २ पृ० ४०८--६ 
अर्थे--जव नेमीरवर का तीर्थ चल रहा था, उस समय राजा विप्णुग्रुप्त का जन्म हुआ । वह राजा 
अहिच्छत्र पुर मे राज्य कर रहा था। उसी समय नेमितीर्थकर का निर्वाण हुआ । उसने ऐ&न्द्रव्वज पूजा की । देवेन्द्र ने 

उसे ऐरावत हाथी दिया । 
नल इस शिलालेख से यह सिद्ध होता है कि मेमिनाथ एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे । शिलालेख मे गग वशावली 
गई है । 

गिरनार पर्वत पर भी कुछ शिलालेख मिले हैं। इनमे सर्वे प्राचीन लेख क्षत्रप रुद्रसिह का है। यह लेख 
खण्डित है और इसे डॉ० वुल्हर ने पढा था। लेख से यह ज्ञात होता है कि गिरनार की गुफाशो का निर्माण सोराष्ट्र के 
का हम ने ईसा की दूसरी शताब्दी मे जैनो के लिए कराया था। इस लेख के सम्बन्ध मे मि० वर्गेंसः ने 

लेखा है-- 
इस शिलालेख मे सबसे रोचक शाव्द है 'केवलिज्ञानसम्प्राप्तानाम' केवल ज्ञान शब्द केवल जैन शास्त्रो 
में हो मिलता है। अत. ग्रह स्वीकार करना होगा कि शिलालेख जैनो से सम्बन्धित है। इससे ज्ञात होता है कि इन 
गरुफाओं का निर्भाण ईसा की द्वितीय शताब्दी मे सौराष्ट्र के साही राजाओ्ो ने जैनो के लिए किया हो । सभव' है, 
गुफायें लेख से प्राचीन हो ।' 

सि० वर्गंस का यह अनुमान गलत नही लगता। ईसा पूर्व पहली-हूसरी शताब्दी मे धरसेन्ाचार्य यहाँ की 

चन्द्रगुफा मे रहते थे, यह ऊपर बताया जा चुका है । 
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के जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 


5 मि० वर्गेंस, सि० टाड आदि को गिरनार पर्वत पर कुछ शिलालेख स० ११२३, १२१२, १२२२ के मिले 
है, जिनमे श्रावको द्वारा सीढियाँ बनाने का उल्लेख है। सवत्‌ १२१४ के एक शिलालेख मे राज सावदेव और जसहड़ 
द्वारा ठा० सालवाहण ने देवकुलिकाये बनवाई, ऐसा उल्लेख है। सवत्‌ १२१५४ के शिलालेख के अनुसार प्राचीन 
सन्दिरो के स्थान पर नवीन मन्दिरो का निर्माण कराया गया । मि० वर्गस की रिपोर्ट भे बताया है कि मौये सम्राद्‌ 
चन्द्रगुप्त के राष्ट्रीय वैश्य पुष्पभुप्त ने गिरनार पर 'सुदशेना” नामक फील वनवाई थी झौर महाक्षत्रप रुद्रदामा ने 
उस भोल का सेतु बनवाया था जो नदियों की बाढ से टूट गया था। 

वर्तेमान मे गिरनार पर्वत की तलहटी में दिगम्बर और दवेताम्बर जैनो की धर्मशालाये बनी हुई हैं जो 
सडक के दोनो शोर आमने-सामने हैं। दिगम्बर धर्मशाला के अन्दर तीन मन्दिर बने हुए हैं । यहाँ हिन्दुओं के 
मन्दिर और धममंशालाये भी हैं । दिगम्बर धर्ममाला से लगभम सौ कदम चलकर चढने का द्वार मिलता है। लग- 
भग ३००० सीढियाँ चढने पर पहला शिखर आता है। यहाँ 'राखज्भार' का ध्वस्त कोट भौर महल है। दिगम्बर और 
इवेताम्वरों की एक-एक धर्मशाला है। कोट के श्रन्दर अ्रनेक जैन मन्दिर हैं, जिन पर इ्वेताम्बरों का श्रधिकार है। 
झागे चलने पर एक पव॑त शिला में पद्मावती देवी और उसके शीषे पर पाश्व॑नाथ की मूर्ति है । फिर राजीमती की 
गुफा है । इसमे पाषाण मे राजीमती की मूर्ति बनी हुई है। झागे बढने पर एक परकोटे मे तीन दिगम्बर जेन मन्दिर 
हैं। आगे दाई ओर चौमुखी मन्दिर तथा रथनेमि का एक इवेताम्बर मन्दिर है। कुछ ऊपर चढने पर श्रम्वा देवी का 
मन्दिर है। इस पर भ्रब हिन्दुओ का अ्रधिकार है। इसके बगल मे भ्रनिरुद्धकुमार के चरण हैं। यह दुसरा शिखर है। 
यहाँ से कुछ ऊँचाई पर तीसरा शिखर है। इस पर शम्बुकुमार के चरण हैं। यहाँ हिन्दुओं का गोरक्षताथ का 
मन्दिर है। यहाँ से लगभग ४००० फुट उतर कर चौथा शिखर हैं। इस पर प्रद्यम्नकुमार के चरण हैं। यहाँ एक 
काले पाषाण पर नेमिनाथ की मूर्ति तथा दूसरी शिला पर चरण हैं। इस शिखर पर सीढियाँ न होने से चढाई 
कठिन है । तीसरे शिखर से पाचवे शिखर को सीढियाँ जाती हैं। पाचवे शिखर पर एक मठिया में नेमिनाथ 
भगवान के चरण है और एक पद्मासन दिगम्बर प्रतिमा बनी हुई है। इन चरणो को हिन्दू लोग दत्तात्रय के चरण 
मानकर पूजते है। चरणो के पास ही एक बडा -भारी घण्टा बचा हुआ है। इसकी देखभाल एक नागा साधु करता 
है। इस टोक से उतरने पर रेणुका शिखर, फिर कालिका की टोक आती है। कोई जैन इन पर नही जाता। लौटते 
हुए दूसरी टोक के चौराहे से उत्तर की ओर गोमुखी कुष्ड के पास से सहसा वन के लिये मार्ग जाता है। इसके लिये पहले 
शिखर से सीढियाँ गई हैं। गोमुखी कुण्ड मे चौबीस तीर्थकरों के चरण एक शिलाफलक पर बने हुए हैं। सहसावन 
में भगवान नेमिनाथ के दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञानकल्याणक की द्योतक देवकुलिकाशो मे चरण बने हुए है। 


यहाँ भगवान के दो कल्याणक हुए थे । 


ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती 


ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बारहवाँ और अन्तिम चक्रवर्ती था, जिसने भरत क्षेत्र की षट्‌-खण्ड पृथ्वी को जीता था। 
वह वाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ और तेईसवें तीर्थकर पाइ्व॑ंनाथ के मध्यवर्ती कान मे नेमिनाथ के तीर्थ भे ज्त्पन्न 
हुआ था । इसके सम्वन्ध मे दिगम्बर जैन साहित्य मे बहुत ही कम परिचय मिलता है। आचार्य गुशभद्व कृत उत्तर 
पुराण” मे तो केवल इतना ही परिचय दिया गया है कि “वह ब्रह्मा नामक राजा और चूड़ादेव़ी यानी क़ा पुत्र था । 
उसका शरीर सात घनुष ऊँचा था और उसकी आयु सात सौ वर्ष की थी । वह सब चक्रवर्त्रियों में अन्तिम 
चक्रवर्ती था । 
हरिपेण कृत 'कथाकोष' मे इसके पूर्व भव और उसकी जीवन सम्बन्धी एक घटना के अतिरिक्‍त उसकी 


मृत्यु का वर्णन मिलता है। वह इस प्रकार है-- है ४ 
“काशी जनपद मे वाराणसी नगरी थी । उसमे सुषेण नामक एक निर्धन कृषक रहता था । उसकी स्त्री का 
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ताम;गन्धारी था। इनके दो पुर्त्र थे--सभूत और चित्त । ये दोनो नृत्य भौर गान में वडे निपुण थे और स्त्री वेप 
घारण करके ये विभिन्‍न नगरो मे नृत्य और गान का प्रदशेन करते थे। यही उनकी श्राजीविका का साधन था । 
एकबार वे दोनो राजगृह नगर मे पहुंचे । वहाँ उन्होने गीत और नृत्य का प्रदर्शव किया। स्त्री का वेष धारण किये 
हुए सभूत का नृत्य देखकर वसुशर्मा पुरोहित इसके ऊपर मोहित होगया | वहुत समय पश्चात्‌ उसे ज्ञात हुआ कि यह्‌ 
नतंकी स्त्री नही, कला विज्ञान मे निष्णात कोई रूपवान्‌ पुरुष है । तब पुरोहित ने प्रसन्‍त होकर सभूत के साथ अपनी 
बहन लक्ष्मीमतती का विवाह कर दिया। किन्तु जब भाई-बहन को सभूत के कुल गोत्र का पता चला तो उन्हे बडी 
लज्जा आई और वे दोनो वहाँ से पाटलिपुत्र चले गये। एक दिन, दिन के प्रकाश मे लोगो को भी दाढी मूँछ के 
कारण पता चल गया कि ये दोनो स्त्री नही, पुरुष है । इससे उनके व्यवसाय को बडी क्षति पहुँची । 

इन्ही दिनो काशी मे ग्रुरुक्त नामक एक जैन सुनि पधारे। दोनो भाई भी उनका उपदेश सुनने गये । 
उपदेश सुनकर वे इतने प्रभावित हुए कि उन्होने मुनि दीक्षा लेली । उन्होंने समस्त आग्मो का अध्ययन किया और 
घोर तप करने लगे। एक वार विहार करते हुए वे राजगृही पधारे। सभूत मुनि पक्षोपवास के पारणा के लिए 
नगर मे पधारे। भिक्षा के लिए जाते हुए मुनि ने वसुशर्मा पुरोहित को देखा। पुरोहित ने इन्हे पहचान लिया और 
वह मारने दौडा | मुनि भय के कारण भागने लगे | तभी मुनि के मुख से भयानक तेज निकला । उसकी अग्नि से 
सम्पूर्ण दिशाये व्याप्त हो गईं । ज्यो ही इस घटना का पता चित्त मुनिराज को लगा, वे शीघ्नता पूर्वक वहाँ श्राये और 
उन्होने सभूत मुनि के तेज को रोक दिया । वसुशर्मा इस घटना के कारण इत्तना भयभीत हो गया कि वह अपने प्राण 
बचाकर वहाँ से भाग गया | 

एक देवी चक्रवर्ती का रूप घारण करके वडी विशभूति के साथ मुनिराज की सेवा करने लगो । चक्रवर्ती 
रूपधारिणी देवी का वैभव देखकर सभूत मुनि ने मू्खंतावश यह निदान किया कि यदि मेरे तप मे' कोई वल है तो 
मुझे उसके फलस्वरूप अन्य जन्म में चक्रवर्ती पद की प्राप्ति हो। यह निदान करके सभूत मुनि मरकर सौधर्म स्वर्ग 
में महद्धिक देव हुए । 

कम्पिला नगरी मे ब्रह्मरथ नामक राजा राज्य करता था। उसकी महादेवी का नाम रामिल्ला था। 
उनके एक पुत्र हुआ, जिसका नाम ब्रह्मदत्त रक्खा गया। यह सभूत का ही जीव था, जो आयु पूर्ण होने पर यहाँ 
उत्पन्त हुआ । जब वह शासन करने योग्य हुआ तो पिता ने उसका तिलक करके राज्य-भार सोप दिया। उसकी 
श्रायुधशाला मे चक्ररत्न उत्पन्त हुआ। उसकी सहायता से उसने अ्रल्पकाल मे ही सम्पूर्ण भरत क्षेत्र को जीत 
लिया । वह चत्रवर्ती वन गया | उसके पास चौदह रत्न, नवनिधि और अपार वैभव था। वसुशर्मा पुरोहित ससार 
में नाना योनियो मे भ्रमण करता हुआ चक्रवर्ती की भोजनशाला में सूपकार (रसोइया) वना | 

एक दिन चक्रवर्ती भोजन करने बैठा तो उस जयसेन रसोइया ने गर्म-गर्म दृध परोस दिया । चक्रवर्ती ने 
दूध पिया तो उसकी जीभ जल गई। इससे वह इतना कुपित हुआ कि उसने वह गमे-गर्म दृुथ रसोइया के सिर पर 
उडेल दिया। उवलते हुए दूध के कारण रसोइया की तत्काल मृत्यु हो गई | मरकर वह लवण समुद्र के रत्न द्वीप में 
व्यन्तर जाति का देव बना । जब उसे पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ तो उसे चक्रवर्ती के ऊपर भीपण क्रोध आया और 
उसका प्रतिशोध लेने के लिये चल दिया । वह परिन्नाजक का वेष धारण करके नाना प्रकार के फल लाया और उन्हे 
चत्रवर्ती को भेंट किये । उन्हे खाकर चक्रवर्ती भ्रत्यन्त प्रसन्‍त हुआ और वोला--तात | इतने मधुर और स्वादिष्ट 
फल तुम्हें कहाँ मिले, क्या ऐसे फल और भी हैं ? तापस सविनय बोला--“राजाधिराज ! मेरे पास इस समय तो 
इतने ही फल है, किन्तु मेरे मठ मे ऐसे अनेक प्रकार के स्वादिष्ट फलो की प्रचुरता है। यदि आप मेरे साथ चले तो 
मैं आपको ऐसे फलो से तृप्त कर दूगा।' चक्रवर्ती उसके साथ अकेला ही जाने के लिए तेयार हो गया । वे 
मत्रियो ने बहुत रोका और समझाया, किन्तु उसने किसी की वात नहीं मानी और तापस के साथ एकाकी ही चल 
दिया । तापस उसे बीच समुद्र मे ले जाकर घोर उपसर्ग करने लगा। अब चत्रवर्ती को रहस्य विदित हुआ। वह 
प्रत्याव्यान करके णमोकर मन्र पढने लगा । देव उसका कुछ नही बिगाड सका । वह समझ गया कि जब तक यह 
णमोकार मत्र पढता रहेगा, तब तक इसका कोई अभनिष्ट नही हो सकता | भरत वह वोला-- भरे दुरात्मन्‌ ! तू 
जानता है, मैं वही सूपकार हूं, जिसे तूने उवबलता हुआ दूध डालकर मार डाला था। मै तुझे छे ड नही सकता । मै 
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तेरी, हत्या करूँगा । तेरी रक्षा का केवल एक ही उपाय है। यदि तू भूमि पर णमोकार मत्र लिखकर पैरसे उसे 
पोछ दे तो तेरा जीवन बच सकता है, अन्यथा नही। चक्रवर्ती अपने प्राणो क॑ मोह से विवेक खो बैठा । उसने देव के 
कथनाचुसार भूमि पर णमोकार मत्र लिखा और उसे पैर से मिटा दिया। ऐसा करते ही देवता ने उसे यमधाम 
पहुंचा दिया। ब्रह्मदत्त मरकर सप्तम नरक मे उत्पन्न हुआ। 
इवेतास्बर परपरा मे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती--इ्वेताम्वर साहित्य मे ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का जीवन परिचय 
अत्यन्त विस्तृत्न रूप मे मिलता है। उसका जीवन अत्यन्त घटनापूर्ण रहा था । उसका जीवन वृत्तान्त सक्षेप मे इस 
प्रकार ग्रुस्फित किया गया है-- 
काम्पिल्यपुर के नरेश ब्रह्म की महा रानी चुलनी ने चौदह स्वप्न देखे | नौ महीने पूर्ण होने पर उसके एक 
पुत्र हुआ जो तप्त काचन के समान वर्ण वाला था। पिता को वालक का मुख देखते ही ब्रह्म मे रमण करने के 
समान श्रानन्दानुभूतति हुई, इसलिये उसका नाम ब्रह्मदत्त रक्खा गया । 
काशी नरेश कटक, हस्तिनापुर नरेश कणेरुदत्त, कोशलपति दीर्घ और चम्पानरेश पुष्पचूलक काम्पिल्य 
नरेश के अ्रन्तरग मित्र थे । उनमें इतनी घनिष्टता थी कि वे पाचो एक-एक राजधानी में क्रमश, एक वर्ष तक साथ- 
साथ ही रहते थे । उस वर्ष काम्पिल्यपुर की बारी थी, श्रत पाचों वहाँ रहने लगे । एक दिन काम्पिल्य नरेश का 
देहान्त हो गया । तब चारो मित्रो ने परामर्ष करके अपने दिवगत मित्र के राज्य की रक्षा करने का निश्चय किया 
और जब॑ त्तक ब्रह्मदत्त राज्य-भार सभालने मे सक्षम न हो जाय, तबतक एक-एक वर्ष के लिये क्रमश. एक नरेश 
काम्पिल्यपुर में रहकर ब्रह्मदत्त श्रौर राज्य का सरक्षक बनकर रहे, यह निश्चित हुआ । उस समय ब्रह्मदत्त की 
प्रायु वारह वर्ष की थी । 
इस निर्णय के श्रनुसार प्रथम वर्ष के लिये कोशल नरेश दीघे को यह दायित्व सोपा गया। दीर्घ वही 
श्राकर रहने लगा। किन्तु दाघं अत्यन्त विश्वासघाती निकला । उसने न केवल राज्य के कोष और राज्य पर ही 
अ्रपना श्रधिकार कर लिया, अपितु उसने अपने स्वर्गीय मित्र की रानी चुलना को भी अपने प्रेमपाश मे जकड लिया । 
दीर्घे श्लौर चुलना की प्रेम लोलाये अवाध गति से चलने लगी । 
प्रधानामात्य धनु से यह प्रणय-व्यापार छिपा नही रह सका । उस राज्यनिष्ठ व्यक्ति को चिन्ता हुई कि 
ये कामान्ध कही बालक ब्रह्मदत्त का अनिष्ट न कर दे। भ्रत उसने श्रपने पुत्र वरधनु के द्वारा राजकुमार को सतर्क 
रहने का परामर्ष भिजवा दिया तथा अ्रपने पुत्र को सदा राजकुमार के साथ रहने की झ्राज्ञा दे दी । 
अब बालक ब्रह्मदत्त को सारी परिस्थिति ज्ञात हो गईं। उसने राजा को सावधान करने के लिये एक उपाय 
किया । वह एक पिजड़े मे काक और कोयल को लेकर दीर्घ और चुलना के केलिगृह के द्वार पर जाकर क्रोध मे तीज्न 
स्वर मे कहने लगा--'अरे नीच कौए ! तेरी इतनी धृष्ठता कि इस कोकिल के साथ तू केलि-क्रीडा कर रहा है। 
तुम दोनो को मै श्रभी यमलोक पहुँचाता हूं ।' ब्रह्मदत्त की यह अन्योक्ति सुनकर दीर्घ चुलना से बोला--प्रिये ! सुना 
तुमने ब्रह्मदत्त हम दोनो को काक और कोकिल बताकर हमारा वध करना चाहता है। चुलना ने इस बात को यह 
कह कर उड़ा दिया कि,वह अभी बालक है ।' किन्तु ब्रह्मदत्त ने उन्हे समभाने के लिये इसी श्रकार के कई उपाय 
किये । इससे भयभीत होकर दीर्घ बोला--“प्रिये! बालक समभकर योही टालना ठीक नही है। बड़ा होने पर 
यह हमारा शत्रु बन जायगा। हम श्रौर तुम जीवित रहे तो पुत्र तो और भी हो जाँयगे। किन्तु इस कण्टक को दूर 
करने मे ही हम दोनो का हित है ।” कामान्ध चुलना भी इससे सहमत हा गई। उन्होने निश्चय किया कि यथाश्षीघ्र 
ब्रह्मदत्त का विवाह करके सुहागरात्नि को वर-वघू को लाक्षा-यृह मे सुलाकर समाप्त कर दिया जाय। 
ब्रह्मदत्त के लिये उसके मातुल पुष्पचूल नरेश की पुत्री पुष्पवती का चार्दान हो गया। विवाह की जोर 
शोर से तैयारियाँ होने लगी । उधर प्रधानामात्य धनु भी श्रसावधान नही था। चरो द्वारा उसे दी की योजना का 
पता चल गया । उसने एक दिन दीर्घ के निकट जाकर अ्रजलिवद्ध होकर यज्ञ करने की श्रनुमति माँगी । दीर्घ ने उसे 
अनुमति दे दी । प्रधानामात्य ने गगा-तट पर विज्ञाल यज्ञ-मण्डप की रचना कराई और अन्त-दान यज्ञ करना 
प्रारम्भ कर दिया। सहस्नो लोग प्रतिदिन वहाँ झाकर श्रनन्‍्च श्राप्त करने लग्रे। किन्तु इस घूमधाम के “बीच 
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धानामात्य ने कारीगर लगाकर यज्ञमण्उप से लाक्षा-गृह तक सुरंग सुदवाली। इसकी किसी को कानो-कान ख़बर 
नही हुई । प्रधानामात्य ने पुप्पचूल को भी दीर्घ और चुलना की दुरभिसन्धि का समाचार गुप्त रुप से 
पहुचा दिया । 
यथासमय विवाह सम्पन्न हो गया । वर-वधू को लाक्षा-गृह में सुहागरात मनाने के लिये भेज दिया गया । 
मन्‍्नरी-पुत्र वरधनु भी ब्रह्मदत्त के साथ लाक्षा-यृह में गुप्त रीति से प्रविष्ट हो गया। मन्त्र को दीर्घसूत्रता के श्रागे 
व्यभिचारी दीर्घ की भी नही चली । वधू के स्थान पर उसी के समान रूपवालों एक दासी-पुत्री ब्रह्मदत्त के साथ 
लाक्षा-गृह मे गई, यह भी किसी को ज्ञात नही हो सका । 
प्रधरात्रि के समय पड्यन्नका रियो ने लाक्षा-गृह में श्राग लगवादी । लाक्षा-गृह भयानक अग्निज्वालशो में 
भस्म का ढेर हो गया । 
ब्रह्मदत्त वरधनु के साथ सुरग-मार्ग से यज्ञ-मण्ठप में पहुँचा । वहाँ योजनानुसार दो वेगगामी अरश्व बंधे 
हुए थे | दोनो झश्वो पर बैठ कर चल दिये । प्रधानामात्य धनु भी उन्हे विदाकर वहाँ निरापद स्थान के लिये 
पलायन कर गया। 
दोनो मित्र भागते हुए काम्पिल्यपुर की सीमा को पीछे छोडकर बहुत दूर निकल गये । इतनी लम्बी यात्रा 
के कारण घोडो ने दम तोड दिया । वे फिर पैदल ही भागने लगे । वे कोण्ठक ग्राम के बाहर पहुँचे । उन्होने वेप 
बदल लिया श्र भिक्षुक के रूप मे ग्राम मे प्रवेश किया । एक ब्राह्मण ने उन्हे प्रेमपूर्वक भोजन कराया | भोजन कर 
चुकने पर ब्राह्मणी,ब्रह्मदत्त के सिर पर भ्रक्षत क्षेपण करती हुई अभ्रपनी अत्यन्त स्पवती कन्या के साथ हाथ जोडकर 
सडी हो गई। दोनो मित्र आइचर्य मुद्रा में देसने लगे । ब्राह्मणी बोली--भस्म से ढकी अग्नि कही छिपती है । भस्मी 
रमा लेने से भाग्य थोउे ही छिपता है । निमित्तज्ञानियों ने बताया है कि मेरी यह कन्या वन्धुमती चक्रवर्तो की रानी 
बनेगी शौर वह भिक्षुक के वेप मे स्वय द्वार पर उपस्थित होगा । उन्होने यह भी वताया था कि जो व्यक्ति अपने 
श्रीवत्स चिन्ह को वस्त्र से छिपाये हुए तुम्हारे घर श्राकर भोजन करे, उसी के साथ इस कन्या का विवाह कर देना । 
यह देखिये, वस्त्र के नीचे श्रीवत्म चिन्ह चमक रहा है ।' आसिर ब्राह्मणी की वात स्वीकार कर ली गई । ब्रह्मदत्त के 
साथ वन्धुमती का विवाह हो गया। 
प्रात काल होने पर नई विपत्ति ने घेर लिया | भागने के लिये कोई मार्ग ही नही था । दीर्थघ के सैनिकों 
ने सारे गाव के मार्गों को घेर रखा था। वे दोनों भाडियो में छिपते हुए निकले, किन्तु वरधनु पकडा गया । 
सैनिकों ने उसे बहुत मारा । किन्तु ब्रह्मदत्त किसी प्रकार भाग निकला । तीन दिन बाद वह जंगल में एक तापस से 
। वह उसे कुलपति के पास ले गया । कुलपति के प्ुलने पर उसने सारा,वृत्तान्त सुना दिया । वृत्तान्त सुनकर और 
दी छाती पर श्रीवत्स लाछन देखकर कुलपति बोले--कुमार ! तुम्हारे पता ब्रह्म मेरे बडे भाई के तुल्य थे | तुम 
इस आश्रम को श्रपना ही घर समभकर यहाँ निश्चिन्ततापूर्वक रहो। वहां रहते हुए ब्रह्मदत्त ने सब प्रकार के 
शास्त्र श्रीर अ्स्त्र-दस्म्र सचालन मे निष्णता प्राप्त कर ली। अब वह युवा हो गया था । 
एक दिन वह कुछ तापसो के साथ वन में गया । वहाँ उसने हाथी के तुरन्त के पद-चिन्ह देखे | वह 
तापसो द्वारा निपेघ करने पर भी पद-चिन्हों का अनुसरण करता हुआ एक भयानक वन में पहुँचा | वहा एक 
मदोन्‍्मत्त हाथी खडा था। हाथी चिघाडता हुआ उस पर भपटा,। किन्तु ब्रह्मदत्त क्रीडामात्र में उस पर सवार हो 
गया। इतने में मृुसलाधार वर्षा होने लगी । हाथी भयभीत होकर भागा। ब्रह्मदत्त एक वृक्ष की शाखा पकडकर 
लटक गया । किन्तु वह राह भूल गया । श्रागे चलने पर एक नदी मिली । वह उसे तेरकर पार हो गया। आगे उसे 
एक उजडा हुआ ग्राम मिला और एक भाडी मे उसे ढाल और तलवार मिली । उसने उन्हे उठा लिया। कुतूहलवश 
उसने बासो के भुरमुट पर तलवार चलाई । किन्तु एक मनुष्य का सिर घड से अलग होकर दुर जा पडा। उसे ज्ञात 
हुआ कि वह मनुष्य बासो मे उल्ठा लटक कर कोई विद्या सिद्ध कर रहा था। उसे बडा दु ख हुआ । आगे बढ़ने पर 
उसने एक रमणीय उद्यान मे एक भव्य भवन देखा । वह अपना कुतूहल नही रोक सका । वह सोढियो पर चढ कर 
महल में जा पहुँचा । वहाँ उसने एक सुसज्जित कक्ष मे एक सुन्दरी बाला को चिन्तित मुद्रा मे पलग पर बैठे हुए 
देखा । वह पूछने लगा--थुन्दरी' ! तुम कौन हो और इस एकान्त भवन में शोकमग्न मुद्रा मे क्यो बैठी हो ? 


2 जेन धर्म का प्राचीन इतिहास 
एक अपरिचित तेजस्वी युवक को देखकर वह कन्या भयभीत हो गई और पूछने लगी--'आप कौन है ? आप यहाँ 
क्यो आये है ?' ब्रह्मदत्त बोला--“मै पाञ्चाल नरेश ब्रह्म का पुत्र ब्रह्मदत्त हूँ ।! सुनकर वह कन्या उसके पैरो मे गिर 
पडी--मैं आपके मामा पुष्पचूल की पुत्री पुष्पवती हूँ जिसका वाग्दान आपके साथ हुआ था। मैं आपके साथ 
विवाह की प्रतीक्षा मे थी कि मुझे नाट्योन्मत्त नामक विद्याधर अपहरण करके ले आया। वह निकट ही कही 
भाडियो मे विद्या-साधन कर रहा है। अरब मैं आपकी शरण हूँ।” कुमार ने उसे श्राइवस्त करते हुए कहा-- 
अज्ञानवश वह विद्याधर भ्रभी मेरे हाथो मारा गया है। अब मेरे रहते हुए तुम्हे कोई भय नहो करना चाहिये ।' 

दोनो ने गान्धवें विवाह कर लिया। किन्तु प्रात काल होने पर श्राकाश-मार्ग से नादयोन्मत्त विद्याधर की 
दो बहने--खण्डा और विशाखा को आते हुए देखा तो पुष्षवती बोली--'नाथ ! यदि इन्हे अपने सहोदर की मृत्यु 
का पता 3 गया तो अपने सजातीय विद्याधरो को ले आावेंगी । तब तो अनर्थे ही हो जायगा । श्रत आप यहाँ से 
भांग जाइये ।' 

विषम परिस्थिति देखकर ब्रह्मदत्त वहाँ से छिपकर चल दिया। आगे जाने पर उसने लताकुज मे फूल 
चुनती हुई एक अपूर्व सुन्दरी को देखा । वह उस रूपराशि को अ्रपलक निहारता रहा । वह सुन्दरी भी उसी की ओर 
सकेत करती हुई अपनी सखी से मुस्कराती हुई कुछ कह रही थी। तभी श्रकस्मात्‌ वह लता ग्रुल्म मे अदृश्य हो गई। 
ब्रह्मदत्त ठगी-सा उधर ही देखता रहा। तभी उसे नूपुर की भकार सुनाई पडी । वह सखी ताम्वूल, वस्त्र भौर 
झाभूषण लिये उसके पास आई और बोली--आपने अ्रभी जिन्हे देखा था, उन राजकुमारी जी ने आपके लिये ये 
बस्तुएँ भेजी है तथा श्रापको मन्त्री जी के, घर पहुंचाने की आज्ञा दी है ।' वह उस स्त्री के साथ चल दिया । 

मन्‍्नी-निवास पहुँचने पर उसका जोरदार श्रातिथ्य किया गया। राजा ने अपनी पुत्री श्रीकान्ता का विवाह 
बडे समारोहपूर्वक उसके साथ कर दिया | वह कुछ दिन वहाँ झ्ानन्दपूर्वक रहा । 

श्रीकान्ता का पिता वसन्‍्तपुर का राजा था । गृह-कलह के कारण वह भागकर चौर-पल्ली का राजा बन 
गया और लूट मार करके निर्वाह करने लगा । एक द्विन एक गाव को लूटते हुए वरधनु भी हाथ झ्रा गया । इस प्रकार 
चिरकाल के पदचात्‌ ब्रह्मदत और वरघनु दोनो का मिलन हुआ । तभी उन्हे दीर्घराज के सैत्रिको के श्राने का 
समाचार मिला । वे दोनो वहाँ से भागे श्लौर कौशाम्बी जा पहुँचे । वहाँ दीघराज के अनुरोध पर कौशाम्बी नरेश 
ब्रह्मदत्त और वरघधनु की खोज करवा रहा था। वे वहाँ से बचकर भागे और राजगृह पहुंचे । वहाँ नादयोन्मत्त 
विद्याधर की दोनो बहनो-खण्डा और विजश्ञाखा तथा वहाँ के धनकुवेर धनावह सेठ की भतीजी रत्नवती के साथ 
ब्रह्मदत्त का विवाह हुआ । वे सुखपूर्वक वहाँ रहने लगे । 

एक दिन दोनो मित्र वासन्ती परिधान धारण करके वसन्तोत्सव देखने गये । तभी राजा का हाथी बन्धन 
तुडाकर उत्सव में आगया और उत्पात करने लगा। ब्रह्मदत्त ने उसे क्रीडामात्र मे वश मे कर लिया और गजश्ञाला 
में पहुँचा दिया। मगध नरेश ने प्रसन्‍न होकर उसके साथ अपनी पुत्री पुण्यमानी का विवाह कर दिया। यहा उसके 
साथ वेश्रवण श्रेष्ठी की पुत्री श्रीमती और मन्‍्त्री-सुता नन्‍्दा का भी विवाह हुआ । 


फिर दोनो मित्र युद्ध की तैयारी के लिये वाराणसी पहुँचे । वाराणसी नरेश ने अपने मित्र ब्रह्म के पुत्र 
ब्रह्मदत्त के श्रागमन का समाचार सुनकर उसका बड़ा सत्कार किया । उसने भ्रपनी कन्या कटकवती का विवाह उसके 
साथ कर दिया और दहेज मे उसे चत्‌रगिणी सेना भी दी। ब्रह्मदत्त के वाराणसी आगमन का समाचार सुनकर 
हस्तिनापुर नरेश कणेरुदत्त, चम्पा नरेश पुष्पचूलक, प्रधानामात्य घनु और भगदत्त श्रादि अनेक नरेश सेना लेकर वहाँ 
आगये | ब्रह्मदत्त ने सभी सेनाओ को सुगठित करके बरधनु को सेनापति पद पर नियुक्त क्रिया और दीर्घ पर आक्रमण 
करने के लिये काम्पिल्यपुर की ओर प्रयाण किया । दीघें भी सेना लेकर रणक्षेत्र मे आगया । दोनो सेनाओ मे भीषण 
युद्ध हुआ । ब्रह्मदत्त और दीघे आपस मे जूक गये । दोनो अतुल पराक्रमी थे । दोनो ही वीर अजेय थे। उनका हे 
भयानक युद्ध हुआ कि दोनो सेनायें भी परस्पर यद्ध छोड़कर यह हन्द्र-युद्ध देखने लगी। तभी अपनी प्रभा से सवक 
चकाचोधघ करता हुआ चक्ररत्न प्रगट हुआ और ब्रह्मदत्त की तीन प्रदक्षिणा देकर उसको दाये हाथ की 52023 स्थित 
हो पया । ब्रह्मदत्त ने घुमाकर उसे दीर्घ की श्रोर फंका । चक्र अपनी किरणों से स्फुलिंग वरसाता हमञ्ना दीर्घ की श्रोर 
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चला श्र क्षणभर भे दीर्घ का मस्तक काटकर वापिस लौट श्राया । ब्रह्मदत्त की जयघोषो से आकाश गूजने लगा। 
ब्रह्मदत्त ने बडे समारोह फे साथ काम्पिल्यपुर मे प्रवेश किया । चुलनी भयभीत होकर प्रत्रजित होकर चली गई। 
राजाड्रो भौर प्रजा ने रामारोह के साध ब्रह्मदत्त का राज्याभिपेक किया । इस प्रकार निरन्तर सोलह वर्ष तक श्रनेक 
सकटो भौर सघर्पो का सामना करता हुआ ब्रह्मदत्त अपने पैतुक राज्य का श्रधिकारी हुआ । 

वह उप्पन वर्ष तक माण्डतिक राजा के रूप मे राज्य करता रहा । फिर वह विशाल सेना लेकर दिग्विजय 
के लिये निकला श्रौर सोलह वर्ष मे सम्पूर्ण भरत क्षेत्र को विजय करके वह काम्पिल्यपुर लौटा । वह चौदह रत्नों, 
नवनिधियों और च+वर्ती की सम्पूर्ण समुद्धियों का स्वामी वन गया। बह अ्रपदी ऋद्धियों भौर राज्यश्री का भोग 
करने तगा । भरत क्षेत्र के छह सण्डो के राजा उसके सेवक के समान उसकी सेवा करने में अपना सौभाग्य 
मानते थे। 

एक दिन एक यवनेथ्वर ने उसे एक सुन्दर श्रश्व भेट किया। वह अ्रदव की परीक्षा करने श्रग्व पर सवार 
हो भ्रमण करने निकला । चायुक पड़ते ही घोडा वायु-वेग से भागा श्रीर श्रतक वन-उपवनो और पर्दतो को लाघता 
हुआ वह एक सघन बन मे रुका। उस वन में एक सरोवर के तट पर एक सुन्दर नागकन्या को किसी जार के साथ 
सभोग करते हुए देसा | वह दुराचार का घोर विरोधी था | इस श्रनाचार को देखकर वह क्रोध से तिलमिला उठा । 
उसने चावुक से उस जार भ्रौर नागपत्नी को बुरी तरह पीटकर कठोर दण्ड दिया । तब तक उसके अगरक्षक उसे 
सोजते हुए झा पहुँचे । चकवर्ती उनके साथ काम्पिल्यपुर लौट श्राया । 

उधर उस नागपत्नी ने अपना क्षत-विक्षत शरीर अपने पति नागराज को दिखाते हुए और करुण रुदन 
करते हुए कहा--'नाथ * मैं श्राज आपके पुण्य-प्रताप से जीवित वापिस लौट सकी हूँ । में श्रपनी सखियो के साथ 
वन-विहार के लिये गई थी। उसी बन मे ब्रह्मदत्त आ गया उस कामुक ने मुझ पर झ्रासवत होकर कुचेप्टाये करना 
प्रारम्भ कर दिया। मैंने प्रतिरोध किया तो उसने मुर्के चाबुक से इतना पीटा कि मैं मृछित हो गई । मैने श्रापका नाम 
लेकर कहा कि मे नागराज की पतिव्नता पत्नी हूँ, किन्तु चक्तवर्ती-यद के अभिमान में उसने आपकी भी पर्वाह नही 
की । न जाने कौन से पुण्य थे जो में आपके दर्शन कर सकी ॥' 

यह सुनते ही नागराज अत्यन्त कृपित होकर चक्रवर्ती का वध करने चल दिया शौर किसी प्रकार प्रहरियो 

की निगाह बचाकर उसके शयनागार मे जा पहुँचा । राध्ि का समय था। ब्रह्मदत्त पलग पर लेटा हुआ था । उस 
समय पट्टमहिपी ने पूछा--प्राणनाथ ! श्राज श्राप अदव पर श्रारुढ होकर अ्रनेक वनो मे घूम आये । क्या श्रापने वहाँ 
कोई भ्राइचर्यजनक घटना भी देसी । चन्रवर्ती ने एक जार के साथ नागकन्या के दुष्चरित्र की घटना सुनाते हुए 
चावक हारा दोनो की पिटाई की बात बत्ताई। 

... नागराज उनकी बाते सुन रहा था। सत्य घटना सुनकर उसकी श्रा्ें खुल गई। उसको सत्य का पत्ता 
चल गया । वह शयन-कक्ष से बाहर निकला और हाथ जोडकर खडा हो गया। चक्रवर्ती ने प्रब्नसूचक दष्टि से 
उसे देसा | वह वटी विनय से वोला--स्वामिन्‌ ! श्राज आपने जिस दुराचारिणी स्त्री को पीटा था, मैं उसका पति 
हु। उसने आपके विरुद्ध असत्य आरोप लगाया, उससे ऋुद्ध होकर मैं आपकी हत्या करने के लिये यहाँ श्राया था। 
किन्तु आपके मुस से तथ्य सुनकर मेरा हृदय आपके प्रति श्रद्धा से पूरित हो गया है। श्राप भ्रादेश दीजिये कि मै 
झ्रापकी क्या सेवा कर सकता हूँ ? 

ब्रह्मदत्त वोला--नागराज ! मेरी इच्छा है, मेरे राज्य मे दुराचार, श्रनाचार, ईति-भीति बिलकुल न 


नागराज वोला--राजन्‌ ! ऐसा ही होगा । किन्तु मैं श्रापका कुछ हित करना चाहता हें ।' 

चक्रवर्ती वोला--'नागराज | मैं चाहता हूँ कि मैं प्राणीमात्र की भाषा समझ सके । 

नांगराज बोला--भरतेश | मैं श्राप पर वहुत प्रसन्न हूँ। में यह विद्या आपको देता हैँ किन्तु यह ध्यान 
रखियेकि यदि आपने इस रहस्य को किसी पर प्रगट कर दिया तो श्रापका सिर खण्ड-खण्ड हो जायगा ।! 

चक्रवर्ती ने श्राववासन दे दिया। नागराज प्रसन्न मुद्रा मे श्रभिवादव करके वहाँ से चला गया । 


३२८ पी 
जन धम का प्राचीन इतिहास 


एक दिन चक्रवर्ती पट्टमहिपी के साथ बैठा हुआ मनोरजन कर रहा था। वह 
का पक्षी) की बात सुनकर श्रट्नहास कर उठा । महिपी पति के अ्रकारण अरहास मे जगत दफा रण 
पूछने लगी, किन्तु चक्रवर्ती रहस्योद्घाटन का परिणाम जानता था। उसने टालने का बहुत प्रयत्न किया, यहाँ तक 
कह दिया कि यह रहस्य है। इसे बताते ही मेरी मृत्यु हो जायगी । किन्तु महारानी भी हठ पकड गई । ग्रस्त में वह 
त्िया-हठ के भागे मृत्यु का वरण करने को भी तैयार हो गया। यहाँ तक कि उसने रानी के साथ इमसान मे जाकर 
चिता तैयार कराई श्रीर रहस्य बताने को उद्यत हो गया | तभी उसकी कुलदेवी श्रकारण भ्रकाल मृत्यु के लिये उच्चत 
चक्रवर्ती को समभाने के लिये गर्भवती बकरी श्रौर बकरे का रूप बनाकर श्राई । बकरी कहने लगी--नाथ ! राजा के 
घोडे के खाने के लिये हरी-हरी जी की पूलियाँ आई है, उनमे से एक पूली मुझे लाकर दो, जिसे खाकर मैं अपना दोहला 
पूर्ण कह ।” बकरे ने कहा--'क्या कहती हो, ऐसा करते ही राजकर्मचारी मुझे मार ही डालेंगे ।” बकरी ने आत्म-हत्या 
का भय दिखलाया तो बकरा वोला- मैं ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती के समान मूर्ख नही हो जो अपनी स्त्री के कहने पर प्राण 
त्याग रहा है । चक्रवर्ती बकरे की वात सुनकर लौट शभ्राया । 

एक दिन एक ब्राह्मण भोजन के समय चक्रवर्ती के पास श्राया । चक्रवर्ती ने उसे भोजन के लिये पूछा। 
ब्राह्मण बोला--यदि आप भोजन कराना ही चाहते है तो मुझे श्रापकी श्राज्ञा शिरोधार्य है, किन्तु जो भोजन भ्रापके 
लिये बना है, मैं उसी भोजन को खाऊँगा । 

ब्रह्मदत्त वोला--ब्रह्मन्‌ ! वह आ्रापके लिये दुष्पाच्य और उन्मादकारी होगा ।” किन्तु ब्राह्मण नही माना । ब्रह्म 

हठ के आगे चन्रवर्ती को ब्राह्मण की बात माननी पडी। उसने ब्राह्मण और उसके परिवार को श्रपना भोजन खिला- 
कर सतृप्त किया। घीरे घीरे उस भोजन ने अपना प्रभाव दिखाना प्रारम्भ किया। ब्राह्मण, उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, 
भाई, बहन सभी कामान्ध हो गये और परस्पर मे श्रकरणीय कृत्य करने लगे। प्रात काल होने पर भोजन का प्रभाव 
कम हुआ, तब उन्हे अपने अविवेक पर बडी लज्जा आई । वे एक दूसरे से मुख छिपाते फिरे। किन्तु ब्राह्मण को चक्रवर्ती 
के ऊपर बडा क्रोध आया शौर अपने लज्जाजनक कुक्ृत्य का कारण चक्रवर्ती को समभकर वह उसकी हत्या का 
उपाय सोचने लगा । वन मे निरुद्देश्य घूमते हुए उसने देखा कि एक चरवाहा अपनी ग्रुलेल मे ककडी रखकर उससे 
बट वृक्ष के पत्ते गिराकर बकरियो को चरा रहा है। चरवाहे की निशानेवाजी से ब्राह्मण बडा प्रभावित हुआ | उसने 
सोचा कि इसके द्वारा ब्रह्मदत्त से वदला लिया जा सकता है। उसने चरवाहे को धन देकर इस वात के लिये तेयार 
कर लिया कि जव ब्रह्मदत्त हाथी पर सवार होकर निकले तो गरुलेल की गोली से उसकी दोनो श्रार्खें फोड दी जाये । 

चरवाहे ने भ्रपने कृत्य का दुष्परिणाम समझे बिना ही नगर मे जाकर राजपथ से निकलते हुए गजारूढ़ 
ब्रह्मदत्त की दोनो आखे गुल से दो गोलियो हारा एक साथ फोड दी ।! 

राजपुरुषो ने अविलम्ब चरवाहे को पकड लिया। उसमे ज्ञात होने पर वह ब्राह्मण और उसका परिवार 
पकड़ लिया गया। ब्रह्मदत्त के आदेश से उच्त सबको मौत के घाट उतार दिया गया। ब्रह्मदत्त का क्रोध फिर भी 


, उसने सभी ब्राह्मणो को चुन-चुन कर मरवा डाला। अन्धा होने पर उसका क्रोध बढता ही गया। 
उसमे री आदेश दिया कि ग्रगणित ब्राह्मणो की आखे निकलवाकर थाल मे' रखकर मेरे समक्ष उपस्थित की 
जायें। श्रमात्य ने लिसोडे की श्रगणित चिकनी गुठलियाँ निकलवा कर थाल मे रखकर ब्रह्मदत्त के समक्ष उपस्थित 
कर दी ।' वह एक क्षण को भी थाल कौ अपने पास से नही हटाता था। इस प्रकार वह्यदत्त ने अपनी आयु के झन्तिम 
सोलह वर्ष भ्रति तीन्र श्रार्त और रौद्र ध्यान में बिताये एवं सात सौ वर्ष को झरायु पूर्ण होने पर अपनी पट्टमहिषी 
कुरुमती के नाम का वार-बार उच्चारण करता हुआ दुर्ष्याम से मरकर सातवे नरक में गया। 

१--“केण उणय उवाएण पच्चु वयारो णखइणों कीरई “एप: केश उस उवाएग पच्च वयारो शखइणों कीरई?” त्ति क्रायमारेण कगो वह॒हिं अ वयरियव्व विण्णासेहि 


इसयस य साहियो रिययाहिप्पाओ । तेशावि पडिवण्ण सरहस । 
ग्रुलियापरर विकलेवरिउणो दयसो | कयसकसा वा हियो कै क40292% 24 कल 


३--यातेषु जन्म दिवसोध्य ससा शतेषु, सप्तस्वसों कुरुमतीत्यसकृंदत्र्‌ वाणः। 


, ता सप्तमी नरकलोकभुव जगाम ॥॥ न 
हिसानुवन्धिपरिशाम फलानुरूपा “-निद्णष्दि शलाका पुरुष चरित्र पर्व ६, सर्ग ९, इलोक ६०५ 


बह्यररा भक्रपती ३२९ 


हिन्दू परम्परा में भी ब्रह्मदत्त का कथानक मिलता है। 'महाभारत' भ्रौर 'हरिवश्ष पुराण! मे ब्रह्मदत्त का 

जो चरित्र दिया गया है, वह जैन परम्परा से बहुत कम श्रणों मे मिलता है। जैन परम्परा के कथानको--विशज्षेपत, ६३ 

इलाका पुरपो--का चरित्र प्राय सभी ग्न्धो मे समान मिलता है, श्रन्तर प्राय विस्तार और 

हिन्दू परम्परा मे सक्षेप का ही रहता है। उनके काल के सम्बन्ध में समस्त जैन वाइमय में एकरूपता भ्ौर एक- 

ब्रद्मदत्त कयानक मत्य प्राप्प होता है । जबकि दूसरी शोर हिन्दु पुराणों मे यह वैशिप्ट्य नही मिलता, उनमें 

भरिप्र भ्रौर कालगत अ्रसमानताये दृष्टिगोचर होती है। इसलिये जब हिन्दू पुराणो मे किसी 

भरित्र के सम्बन्ध मे ऐकमत्य नही है, ऐसी दशा में जन और हिन्दू शास्त्रों के पौराणिक श्राख्यानों मे ऐकमत्य 
पोजना कहां तक सगत्त टै। दोनों परम्पराओं के तत्सम्वन्धी श्रास्यानों मे श्रपनी-श्रपनी विजेपता है । 

हिन्दू पुराणों के पनुमार ब्रह्मदत्त महाभारत" से पूर्व काम्पिल्यपुर* में उत्पन्न हुआ था। पूर्व भव में वह एक 

पक्षी घा। उसने एक राजा का वैभव देखकर यह चिचार? किया था कि यदि मैंने कोई तप या सुकृत किया हो तो 

मुझे भी ऐसी विभूति मिले | उसे तथा उसके श्रमात्य कण्डरीक को सरोवर को देशकर अपने पूर्व जन्म * का स्मरण हो 

ध्राया और उसने ब्राह्मण को वहुत धन दिया। पूर्व भवो* का वर्णन करते हुए बताया है कि वह दक्षार्ण में सात वार 

व्याध बना, कालिजर पर्वत पर मृग बना, शरहीप में चमवाक, मानसरोवर में हस, कुरुक्षेत्र में आभिजात्य ब्राह्मण 

बना। ब्रह्मदत्त ने देवल ब्राह्मण की दयामा कन्या सन्‍्मति से विवाह* किया। वह पशु-पक्षियों की भाषा जानता था । 

एक नर पिपीलिका को मादा पिपीलिका से काम-याचना वरते हुए सुनकर उसने अट्टहास ? किया । अन्त में पूजनिका 

नामक एक चिटिया ने उसकी दोनो आँखे फोड दी । 


१ हरिवदा पुराण पर्च १ अ० २४ इलोक ११-१२ 
२ महाभारत शान्ति पर्व अ० १३६ एलोक ५, अ० २२४ श्लोक २६ 
३ हरिवश्षा पुराण पर्व १ अध्याय २३ एलोक ४३-४४ 
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पड्विशुतितम अध्याय 
भगवान पाठबंनाथ 


का ह रथ का लक ग्रन्थों भे भगवान्‌ पास्तेना के पूर्व के (० जन्मों का वर्णन मिलता है। उनमे परस्पर में 
कही-कही भेद है, परन्तु वह भेद साधारण हो है श्रीर बदू नगण्य है। यद्ं उस भेद का भी संकेत किया जायगा, 
जिससे सभी ज॑नाचारयों के दृष्टिकोण का परिचय मिल सके । 
५ प्रथम भव--जम्पूद्वीप के दक्षिण भरत क्षेत्र भें सुरम्य नामक एक बडा देश था| उसमे पोदनपुर नामक 
वाल नगर था। उस नगर का शासक श्षरविन्द नामक नरेश था जो प्रजावल्ल भ था। उसके नगर में विश्वभति 
नामक ब्राह्मण श्रीर उसकी पत्नी झनुन्धरी रहते थे। पिश्वभूति राजथुरोहित थे। उनके दो पुत्र थे--कमठ श्र 
मरुभूति । कमठ प्रत्यन्त नीच प्रकृति का था, जबकि मस्मति अत्यन्त धार्मिक चृत्ति बाला था | कमठ की स्त्री का 
नाम बरुणा श्रौर मरुभूति की सनी का नाम वसुन्धरी था । यरुणा सदाचारिणी भ्ौर वसुन्धरी दुराचारिणी थी। 
एक दिन विश्वभूति ने श्रपना पद श्रपने पुत्र को देकर श्रोर घरवार छोडकर जिनदीक्षा धारण करली। अनुन्धरी ने 
भी प्रव्नज्या धारण करली । 
राजा अरविन्द को राजपुरोहित फी दीक्षा का समाचार ज्ञात हुआ । उसने राजपुरोहित के दोनो पुत्रो को 
राजसभा भे बुलाया | उनमें कनिष्ठ मरुभूति को विशेष सज्जन सममककर पुरोहित पद पर प्रतिप्ठित किया । कुछ 
समय पदष्चात्‌ राजा युद्ध के निमित्त गया | मरुभूति को भी उसके साथ जाना पडा । कमठ ने इसी अवधि में मरुभूति 
की पत्नी वसुन्धरी को देसा | देखते ही वह्‌ उसके ऊपर भासकत हो गया । यहा स्थिति वसुन्धरी की हुई श्रौर दोनो 
मे प्रेम हो गया। वे विपय॑लम्पटी काम-सेवन करने लगे। कुछ समय पदचात्‌ राजा सेना सहित वापिस लौट आया, 
मरुभूति भी लौट भ्राया। वह श्राकर कमठ से प्रेमपुर्व कर मिला श्रौर अपनी स्त्री के पास आकर विदेश से लाया 
हुआ धन उसे प्रेम से सोप दिया । 
एक दिन मरुभूति को उसको भावज वरुणा ने अपने पति कमठ और अपनी देवरानी वसुन्धरी को प्रणय- 
लीला की वात वताई। पहले तो मरुभूति को विश्वास नही हुआ, किन्तु जब रात्रि में उसने स्वय अपनी भ्राँखो 
से दोनो को क्रीडारत्त देख लिया तो वह क्रोध से जलने लगा । उसने तत्काल राजभवन मे जाकर राजा से न्याय की 
याचना की। राजा ने प्रभियोग सुनकर सैनिको को कमठ को गिरफ्तार करने की झ्राज्ञा दो । जब कमठ बन्‍्दी 
बनाकर वहाँ लाया गया तो उसका मुख काला करके और गधे पर वैठाकर नगर से निर्वासित कर दिया। 
कुछ समय पदचात्‌ मरुभूति अपने भाई कमठ की याद मे वेचेन हो गया। उसने राजा से प्रार्थना की 
-देव ! मैंने क्रोधवश उस समय अपने भाई को घर से निकाल दिया था, किन्तु मैं अब उसे घर वापिस 
लाने की आपसे अनुमति चाहता हूँ । राजा ने उसे बहुत समझाया किल्तु वह माना नही, अपने भाई को ढूँढने चल 
दिया वह नगरो, वनो और परव्वेतो मे भाई की तलाझ में भटकता फिरा। इस तरह घूमते हुए उसे सिन्धुतट पर 
पचार्नि तप से कृशकाय कमठ दिखाई पडा | वह दौड कर रोदे हुए उसके चरणो मे गिर पडा और क्षमा-याचना 
करता हुआ घर वापिस चलने की प्रार्थना करने लगा। किन्तु दुष्ट कमठ उसे देखते ही ऋ्ुद्ध हो गया और उसने 
एक भारी पत्थर उठाकर मरुभूति के सिर पर दे मारा । इस प्रकार उसने कई बार पत्थर उठा-उठाकर मारा | थोड़ी 


देर मे मरुभूति का प्राणान्त हो गया । 
३३० 


भगवांत पाश्वनाथ धर 


द्वितीय भव--मरुभूति मर कर मलय देश के कुब्जक नामक सल्लकी के बडे भारी वन में वज्भघोष 
(अशनिधोष) नामक हाथी हुआ । वरुणा मरकर उसकी हथिनी हुई। कमठ मरकर उसी वन मे कुक्कुट नामक 
सप॑ हुआ । 

राजा अरविन्द एक दिन शरद काल की शोभा देख रहे थे। आकाश मे उस समय मेघ छाये हुए थे | कुछ 
समय पश्चात्‌ मेघ लुप्त हो गया । इससे राजा के मन मे प्रेरणा जगी--जैसे आकाझ में मेंघ दिखाई दिया और अल्प- 
काल मे ही नष्ट हो गया, इसी प्रकार देखते देखते हमारा भी नाश हो जायगा | श्रत जत्र तक इस शरीर का नाश 
नही होता, तब तक मैं वह तप करूँगा, जिससे शाश्वत सुख की प्राप्ति हो । 

इस प्रकार विचारकर अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर और परिजनो-पु रजनो को समझा बुकाकर राजा 
ते पिहितास्रव नामक सुनि से मुनि-दीक्षा लेली। तप करते हुए मुनिराज अरविन्द को अ्रवधि ज्ञान की प्राप्ति हो 
गई । एक वार मुनि अरविन्द सब के साथ सम्मेंद शिखर की यात्रा के लिये निकने | वे उसी वन मे पहुँचे जहाँ वजञ- 
घोष हाथी निवास करता था। सामायिक का समय होने पर वे प्रतिमायोग घारण कर विराजमान हो गये | इतने 
में वह मदोन्मत्त गजराज भूमता हुआ उधर ही आ निकला। उसके दोनो कपोलो से मद भर रहा था | मुनिराज 
को देखते ही वह चिघाडता हुआ उनकी ओझोर मारने दोडा। किन्तु उनके निकट आते ही उनके वक्ष पर श्रीवत्स 
चिन्ह देखकर उसे विचार श्राया -इनको मैंने कढ़ी देखा है। जब गजेन्द्र मन मे इस प्रकार विचार कर रहा था, तभी 
मुनिराज को सामायिक समाप्त हुई। उन्होने गजराज के मन की वात जानली। वे वोले--हे गजवर ! मै राजा 
अरविन्द हूँ, पोदनपुर का स्वामी हूँ । मुनि बनकर यहाँ आया हु । तू मरुभूति हे जो हाथी के रूप मे उत्पन्न हुआ है। 
तू सम्यक्त्व और अणुब्नत्तो को ग्रहण कर | इसी से तेरा कल्याण होगा । 

मुनिराज का उपदेश सुनकर गजराज ने सम्यवत्व सहित अ्रणुत्नतो को घारण किया। उस समय से वह 
हाथी पाप के डर से दूसरै हाथियो द्वारा तोडी हुई वृक्ष की शाखाओ ओर सूखे पत्तो को खाने लगा। पत्थरो पर 
गिरने से अथवा हाथियो के सघटन से जो जल प्रासुक हो जाता था, उसे ही वह पोता था। तथा प्रोषधोपवास के 
बाद पारणा करता था । इस प्रकार कुछ ही दिनों मे वह महा वलवान हाथो अत्यन्त दुबंल हो गया । एक दिन वह 
नदी में पानी पीने गया था कि वहाँ कीचड मे गिर गया। उसने उठने का कई बार प्रयत्न किया, किन्तु उठ नही 
सका । तभी (कमठ का जीव) उस कुक्कुट सर्प ने पूर्व जन्म के वर के कारण उसे काट लिया | 

तीसरा भव--वह गजराज मरकर सहस्तार" स्वर्ग मे महद्धिक देव हुआ | उसकी आयु सोलह सागर की 
थी | वरुणा भी सयम को धारण कर उसी स्वर्ग मे देवी बनी | कुक्कुट सर्प मरकर पाचवे नरक मे गया । मुनिराज 
अरविन्द सम्मेद शिखर पर तप करते हुए कर्मो का नाश करके मुक्त हो गये। 

चौथा भव--स्वर्ग मे आयु पूर्ण होने पर वहाँ से च्युत हुआ और जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र मे पुष्कलावती 
देश है । उसके विजयार्ध पर्वत पर विद्यमान त्रिलोकोत्तम नामक नगर मे वहाँ के राजा विद्युदूगति* और रानी विद्यु- 
न्‍्माला) के रश्मिवेग* नामक पुत्र हुआ | जब रदिमिवेग राज्यासीन हुआ तो उसने अपने तमाम झनत्रुओ को वह्य 
मे करके खूब राज्य-विस्तार किया । वह प्रजा का वलल्‍लभ था। उसने योवनावस्था मे हो समाधिगुप्त मुनिराज 
के पास मुनि-दीक्षा लेली । वे घोर तप मे लीन हो गये । एक दिन मुनिराज हिमगिरि पर्वत की गुफा मे योग धारण 
करके विराजमान थे । कमठ का जीव पाचवे नरक की आरायु पूर्ण करके इसी गृफा मे श्रजगर* हुआ । मुनिराज को 








१ वादिराज सूरिकृत 'सिरि पासनाह चरिउ' मे महाशुक्र स्वर्ग लिखा है। 

२ पुष्पदन्त्र कृत 'महापुराण' के अनुसार विद्युदवेग, कविवर रइघु कृत 'पासचरिय के अनुसार अश्वनिगति | 

३ महापुराण के अनुसार तडिन्माला, देवभद्र सूरिकृत 'सिरि पासनाह चरिड! के अनुसार 'तिलकावती, हेमचन्द कृत 
'त्रिश्वष्ठि शलाका पुरुष चरित” के अनुसार कनकतिलका, पद्मकीति कृत 'पासणाह चरिउ' के अनुसार 'मदनावली 
हेमत्रिजयगणि कृत 'पारर्व चरितम्‌” के अनुसार कनकतिलका, रइघुकृत 'पास चरिय' के अनुसार तडितवेगा । 

४ देवभद्र सूरि, हेमचन्द्र, पदुमकीति और हेमविजय गरिए के अनुसार किरणवेग तथा रइधू के अनुसार अद्यनिवेग । 

५ किसी ग्रन्थ मे भुजग, सर्प महोरग । 


न कब 


न जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 
देखते ही उसे भयंकर क्रोध श्राया और बहु उन्हे निगल गया । श्रजगर दावानल में जलकर मर गया भ्रौर छटवे 
नरक मे उत्पन्न हुआ । 
पाचवाँ भव--रष्मिवेग मरकर श्रच्युत स्वर्ग के पुष्कर विमान में देव हुआ | बार्इस सागर की उसकी 
भायु थी । 
छठटवाँ भव--जम्बूद्वीप के पश्चमी विदेह क्षेत्र मे पदुम नामक देश था। वहाँ श्रदवपुर नगर था । वहाँ के 
राजा वच्चवीर्य श्रीर रानी विजया' के बज्जनाभि नामक पुत्र हुआ। वह चन्रवर्ती था। पट्खण्ड पृथ्वी का वह 
प्रधिपति था। चोदह रत्न भर नवनिधि का स्वामी था। उसने राज्य लक्ष्मी का सूव भोग किया । किन्तु एक दिन 
उसने राज्य लक्ष्मी के स्थान पर मोक्ष लक्ष्मी का उपभोग करने का निश्चय किया श्रौर क्षेम्कर मुनिराज के समीप 
सयम धारण कर लिया । 
कमठ का जीव छटवे नरक की श्रायु पूर्ण करके कुरग नामक भील हुम्ना। यह वडा क्र प्रकृति का था। 
एक दिन मुनिराज वज्ञनाभि* उसी वन मे ध्यान लगाये हुए बैठे थे । घूमता फिरता वह भील उधर ही भरा निकला । 
मुनिराज को देखते ही उसके मन मे क्रूरता उत्पन्न होगई भ्ौर वह मुनिराज के ऊपर घोर 
सातवाँ भव. उपसर्ग करने लगा। भयकर उपसर्ग होने पर मुनिराज श्राराधताओं का आरावना कर सुभद्र 
नामक मध्यम ग्रेवेयक मे सम्यग्दर्णन के धारक अहमिन्द्र हुए। उनकी आयु सत्ताईस सागर 
की थी। कमठ का जीव कुरग भील मरकर अपने कर परिणामों के कारण सप्तम नरक मे नारकी हुमा । 
जायु के अन्त में वहाँ से च्युत होकर जम्बूद्वीप के कोशल देश में श्रयोध्यां नगर में काश्यपग्रोन्री 
इक्ष्वाकुवशी राजा वज्ञवाहुः शर रानी प्रभकरी “ के आ्रानन्द नामक पुत्र हुआ। यौवन आने पर पिता ने उसका 
राज्याभिषेक कर दिया। वह अतिशय विभुतिसम्पन्त मण्डलेश्वर राजा था। एक वार फाल्युनी श्रष्टान्हिका मे 
सिद्धचक्त विधान कराया। उसी समय विपुलमति नामक मुनिराज पधारे। आनन्द ने 
झाठवाँभव मुनिराज की वन्दना करके उनसे धर्मोपदेश सुना। मुनिराज ने जिनेन्द्र प्रतिमा श्रौर जिन- 
मन्दिर के माहात्म्य का वर्णन करते हुए उन्हे पुण्य-वन्ध का समर्थ साधन बताया तथा इसी 
सन्दर्भ भे उन्होने सूर्य-मन्दिर मे स्थित जिन-मन्दिर की विभूति का वर्णन किया। श्रानन्द उससे इतना प्रभावित 
हुआ कि वह दोनो समय सूर्य-विमान में स्थित जिन-अतिमाझ्ो कौ स्तुति करने लगा। उसने कलाकारो द्वारा 
श्रद्धावश मणि भर स्वर्ण ख़चित सुर्य-विमान वनवाया और उसके भीतर श्रत्यन्त कान्तिमान जिन-मन्दिर 
बनवाया । राजा को सूर्य की पूजा करते देखकर प्रजाजन भक्तिपूर्वक सूर्यमण्डल की स्तुति करने लगे। भारतवर्ष 
में सूयोपासना तभी से प्रचलित होगई। हि 
एक दिन राजा श्रानन्द ने दर्पण मे मुख देखते हुऐ सिर मे एक सफेद वाल देखा। योवन की क्षणभगुरता 
देखकर उसे संसार, शरीर और भोगो के प्रति निर्वेद होगया। उसने अपने पुत्र को राज्य देकर समृद्रगुप्त नामक 
मुनिराज के पास मुनिदीक्षा लेली। उन्होने चारो श्राराधनाओ की श्राराधना कर परम विशुद्धि प्राप्त की भर ग्यारह 
झगो का अध्ययन करके सोलह कारण भावनाझो का निरन्तर चिन्तन किया, जिससे उन्हे पुण्य रूप तीर्थंकर प्रकृति 
का बन्ध होगया। वे नाना प्रकार के तय करते हुए भ्रन्त में प्रायोपगमन सन्यास लेकर क्षीरवन मे प्रतिमायोग से 
विराजमान हुए। कमठ का जीव नरक की घोर यातनाये सहन करता हुआ मरकर उसी वन मे सिंह बना । सिंह ने 
भुनिराज को देखते ही भयकर गर्जना की और एक ही प्रह्मार मे उन्हे प्राणरहित कर दिया । 


न 


१. धवेताम्बर लेखको के अनुसार लक्ष्मीमती 

२ पुष्यदन्त कृत महापुराण के अनुसार वज्ञवाहु | बादिराज के अनुसार चक्रनाभ और पदुभकीति के अनुसार चक्रायुध । 

३ दवेताम्बर लेखको ने कुलिशवाहु नाम दिया है जो समाना्थंक है। 

४ हेमचन्द्र ने सुदशणा और हेमविजय गरि ने सदक्षणा दिया है । 

५ देवभद्रसूरि आनन्द के स्थान पर कनकवाह, हेमचन्द्र श्रौर हैमविजय गरि सुबर्णवाहु, पद्मकीति कर्कप्रभ ताम का 
प्रयोग करते हैं और उसे चक्रवर्ती मानते हैं। कविवर रइप्वू ने नाम तो आनन्द ही दिया है किन्तु उसे चक्रवर्ती मामा है! 


भगवान पाइवंनाथ ३३३ 


नोवाँभव आनन्द मुनि सिंह के उपसर्ग को श्ान्तियुवंक सहन कर सन्‍्यास मरण द्वारा अरच्युत* स्वर्ग के 
प्राणत विमान मे इन्द्र बने | वहाँ पर उसकी बीस सागर की आयु थी। कमठ का जीव सिंह 
पर्याय समाप्त करके रौद्र परिणामों के कारण नरक" में गया। 
इस भरत क्षेत्र मे काशी नामक देश मे वाराणसी नामक नगर था। उसमे काश्यप गोत्री राजा विश्वसेन 
राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम ब्राह्मी था । जब उस अच्युतेन्द्र की आयु के भ्रन्तिम छह माह शेष रह गये तो 
देवो ने महाराज अश्वसेन के महलो मे रत्न वर्षा की | वशाख कृष्ण द्वितीया को प्रात काल के 
गर्भगल्याणक समय विज्ञाखा नक्षत्र मे रानी ब्राह्मो ने सोलह शुभ स्वप्त देखे। उसके बाद अपने मुख में 
प्रवेश करता हुआ हाथी देखा । प्रात काल के मगल वाद्यो के कारण महारानी की नोद खुल 
गईं। उन्होंने मगल अ्रभिषेक किया और वस्त्राभूषण पहनकर वे अपने पति के पास पहुँची । पति ने उनकी अभ्य- 
थंना की और उन्हे अपने वाम पाइव में स्थान दिया। महारानी ने रात्रि में देखे हुए स्वप्न बताकर उनका फल 
पूछा । महाराज ने अ्वधिज्ञान द्वारा जानकर कहा--'देवि ! पुण्योदय से तुम्हारे गर्भ मे त्रिलोकीनाथ तोर्थकर आज 
अवतरित हुए है ।' पति से स्वप्नो का फल सुनकर महारानी का रोम-रोम हर्ष से भर गया । महारानी के गर्भ मे 
अ्रच्युतेन्द्र आयु पूर्ण होने पर अ्वतरित हुआ । उसी समय समस्त इन्द्रो और देवो ने श्राकर वडे हर से स्वर्गावतरण 
की बेला में भगवान के माता-पिता का कल्याणाभिषेक करके गर्भकल्याणक का उत्सव मनाया । देवों ने गर्भ के नौ 
मास तक अर्थात्‌ गर्भ मे आने के छह माह पूर्व से भगवान के जन्म पर्येन्त--पन्द्रह माह तक माता-पिता के प्रासाद में 
रत्न-वर्षा करके भगवान के प्रति अपनी भक्ति की अभिव्यक्ति की । 
पाइवनाथ के माता“पिता के नामो के सम्बन्ध मे जैनग्रल्थो में एकरूपता नही मिलत्ती। उत्तरपुराण में माता- 
पिता का नाम ब्राह्मी और विश्वसेन दिये गये है। पुष्पठन्त ने उत्तरपुराण का ही अनुकरण किया है किन्तु वादिराज 
ने माता का नाम ब्रह्मदत्ता बताया है । पद्मकीरति और रइधू ने पिता का नाम अ्रव्वसेन के स्थान 
पाइरवनाथ के माता, पर हयसेन दिया है। श्रश्व और हय समानाथेक हैं, समवत इसलिये यह नाम विपयेय किया 
पिता, वंश श्लौर गया है। तिलोयपण्णत्ती मे माता का नाम वमिला तथा पद्मचरित मे वर्मादेवी दिया गया 
जन्म-तिथि है । समवायाज्भ और आवश्यक निर्युक्ति मे पिता का नाम झाससेण और माता का नाम 
वामा मिलता है। अनेक श्वेताम्वर आाचार्यो ने इन्ही का अनुकरण किया है। 
पाश्वेनाथ के वश के सम्बन्ध मे तिलोयपण्णत्ती मे हमे जो सूचना प्राप्त होती है, उसके अनुसार वे उम्रवश 
के थे। उत्तरपुराणकार उन्हे काइ्यप गोजन्नी बताते हैं। आवश्यक नियु क्ति मे भी उन्हे काश्यप गोत्र का बताया है। 
पुष्पदन्त पादव को उम्रवशी बताते है। देवभद्गसूरि, हेमचन्द्र तथा कई इवेताम्वर आचायो ने उन्हे इक्ष्वाकु कुलोत्पन्न 
माना है। किन्तु समवायाज्ध, कल्पसूत्र, वादिराज और पद्मकीति ने उनके वश का स्पष्ट उल्लेख नही किया | 
यदि गहराई से विचार किया जाय तो कोई मतभेद प्रतीत नही होता । जैन ज्ञास्त्रों के अनुसार भगवान 
ऋषभदेव ने जिन चार वशो की स्थापना की थी, उनमे एक उम्रवश भी था। काशी के महाराज अकपन को यह वश्ञ 
दिया गया था। मूलत तो एक इक्ष्वाकुवश ही था । ऋषभदेव स्वय इक्ष्वाकुवश के थे । लगता है, ये चारो वश इक्ष्वाकु 
बद के ही भेद थे। अत हक 3 3852 88 का ही भेद था । 
वृहदारण्यक उपनिषद्‌ मे गार्गी और याज्ञवल्क्य का एक सवाद मिलता है। उसमे गार्गी ने विदेह 
वासी को उम्रपुत्र कहा है--'काश्यो वा वैदेहो वा उम्रपुत्र । इसमे काशी के गजागो को उम्रपुत्र बताया है. है 263 
अर्थ समवत. उम्रवशी होगा। इसी प्रकार वौद्धजातको मे ब्रह्मदत्त के सिवाय वाराणसो के छह राजा और बतलाये हैं-- 
उग्गसेन, धनजय, महासीलव, सयम, विस्ससेन और उदयभद्दा इनमे दो नाम उल्लेखनीय है--उगगपेन और विस्ससेन | 
समवत उन्गसेन (उग्रसेन) से उम्रवश को स्थापना हुई । उसी वश में विस्ससेन (विश्वसेन) उत्पन्न हुए । प्पसैन (विशवसेन) उत्पन्न हुए। विष्णुपुराण 
१ कई जैनाचार्यो ने आनत के स्थान पर प्राणव, वैघयत, दशम कल्प या चौदहवा कस लिखाहै। 
२ आचार्यों मे नरक के नाम के सम्बन्ध में साधारण सा मतभेद है। विभिन्‍तर आचायों ने पृथक्‌-पृथक्‌ नाम दिये हैं जैसे 
तमप्रभ, पकप्रसा, घूमप्रभा। कुछ ने नरक का नाम न देक़र केवल नरक या रौद्र नरक लिस दिया है । है दि 
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शौर वायुपुराण मे त्रह्मदत्त के उत्तराधिकारियों मे योगसेन, विद्वकस्तेन श्रीर भह्लार के नाम दिये गये है। पुराणों के 
विश्वसेन, बौद्धजातकों के विस्ससेन श्र उत्तर पुराण के विव्वरोन एक ही थे, ऐसा प्रतीत होता है । यदि यह सत्य 
है तो उत्तर पुराण मे पा््वनाथ के पिता का नाम विश्वगेन और उन्हें उग्रवण का बताया है, बह वास्तविकता क्के 
अधिक मिकट है । 5 
गा पादवनाथ की जन्म नगरी वाराणसी के सम्बन्ध मे सभी जन पन्थकार एकमत है। किन्तु उनको जन्म- 
तथि के सम्बन्ध में साधारण सा मतभद हैं। तिलोयपण्णत्तो में उनको जन्म-तिथि पाप कृष्णा एकादणों बताई है, 
किन्तु कल्पसूत में पीप कृष्णा दशमी बनाई है । दिगम्पर ग्न्यकारा ने तिलायपण्णत्तो का अनुकरण किया है और 
इवेताम्बर गन्थकारों ने कत्पसूत्र का। किन्तु दोनों ही परम्पराथ उनके जन्म-सक्षत्र त्रिणाखा के बारे में 
एकमत है । 
नो माह पूर्ण होने पर पीप कृष्णा एकादशी के दिन अनिल योग मे मटारानी बाह्य ने पृत्र प्रसव किया । पुत्र 
असाधारण थाझौर तीनो लॉका का स्वामी था। उस पुन के पुण्य प्रताय से उन्द्रा के आसन कम्पायमान होने लगे। 
उन्होने भ्रवाधज्ञान से तीर्यकर भगवान के जन्म का समाचार जान लिया। तब इन्द्रो 
भगवान का झोर हक ने आकर सुगर पर्वत पर उस अविशय पुण्य के आधकारी वालक को लेजाकर उसका 
जन्म कल्याणक महाभिपेक किया । उन्द्र मे बालक का साम पाय्वनाथ र॒फ़पा । दिगम्बर परम्परा में तोर्थंकरो 
का नामकरण उन्द्र ने फिया है। किन्तु ब्वेताम्वर परम्परा में 'पाज्वे ' यह नाम इन्द्र ने न' रखकर 
माता-पिता ने रखता, यह माना जाता हैं।झावश्यक निरकित्रि १०६ आदि छोताग्यर ग्रथो से यह नाम 
घटनामूलक बताया जाता है । घटना इग प्रकार है कि जब पाण्यताथ गर्म में थे, तव॒ वामादेवी ने पार््व॑ (बगल) 
में एक काला सर्प देखा, श्रद बालक का नाम पारवे रक्‍्सा गया। 
पादवनाथ का जन्म नेमिनाथ के वाद 5३७५० पर्प व्यतीत हो जाने पर हुआ था। उनकी आयु सौ वर्ष 
की थी। उनके शरीर का वर्ण घान के छोटे पीधे के समान हरे रग का था | उनका शरीर नी हाय ऊंचा था | वे 
उम्रवंश में उत्पन्न हुये थे । 
पा््व॑नाथ द्वितीया के चन्द्रमा के समान बढते हुए जब सोलह वर्ष के हुए, तब वे अपनी सेना के साथ वन 
बिहार के लिये नगर के वाहर गये । वन मे उन्होने देखा कि एक वृद्ध तपसवी पचारिनि तप कर रहा है। यह तपस्वी 
महीपाल नगर का राजा महीपाल था जो पत्नी-वियोग के कारण साधु वन गया था। स्मरण 
पावर्वनाथ श्रीर रहे, यह कमठ का दी जीव था और भव-अ्मण करता हुआ महीपाल राजा हुआ था और 
महीपाल तपसवी अभ्रवघर द्वार छोडकर तपस्वी बन गया था। पाइवंसाथ जन्मजात अवधिज्ञानों थे। वे उस 
तपस्वी के पास ही जाकर खडे हो गये, उन्होने तपस्वी को नमस्कार करना भी उचित नहो 
समभा । यह वात तपस्वी को अत्यन्त अभद्र लगी । वह सोचने लगा--मैं तवोवृद्ध हूं, वयोवृद्ध हूँ, इसका नाना हूँ 
किन्तु इस अहकारी कुमार ने मु्के नमस्कार तक नही किया' यह सोचकर वह बहुत क्रुद्ध हुआ और बुझती हुई-आग 
भे लकडी डालने को लकडा काटने के लिये कुल्हाडी उठाई। नभी भ्रवधिज्ञानी कुमार पारवेनाथ ने यह कहते हुए 
उसे रोका कि इस लकडी को मत काटो, इसमे सर्प है ।' किन्तु वह साधु नही माना और लकडो काट डाली । लकडी 
के साथ उसके भीतर रहने वाले सर्प-सर्पिणी के दो टुकडे हो गये। पाश्व॑कुमार यह देखकर बोले-तुभे अपने इस 
कुतप का बडा अहंकार है किन्तु तू नही जानता कि इस कुतप से इस लोक और परलोक मे कितना दु ख होता है | 
मैं तेरी अवज्ञा या अनादर नही कर रहा, किन्तु स्नेह के कारण समझा रहा हूं कि अ्ज्ञान तप दु ख का कारण है । 
यह कह कर मरते हुए सर्प-सर्पिणी के पास बेठकर पाइवकुमार ने अत्यन्त करुणाद्र होकर उन्हे णमोकार मत्र सुनाया 
और उन्हे उपदेश दिया, जिसमे वे दोनो अत्यन्त शान्ति और समतापूर्वक पीडा। को सहते हुए प्राण त्याग कर महान्‌ 
वैभव के धारी नागकुमार जाति के देवो के इन्द्र-इन्द्राणी धरणेन्द्र और पद्मावती हुए। उधर तपस्वी महीपाल अपने 
तिरस्कार से क्षुव्ध होकर अत्यन्त क्रोध करता हुआ मरा और सम्वर नामक ज्योतिष्क देव हुआ । 
पाइवकुमार का विवाह ?--भगवान पाइवेनाथ ' का विवाह हुआ या नही , इस सम्बन्ध मे विगम्बर और 
दवेताम्बर परम्परा मे मतभेद है। दिगम्बर परम्परा के सभी आचार्य इस विषय मे एकमत है भर उनकी मान्यता 


भगवान पादरवेनाथ ३३५ 


हैं कि पादर्वेनाथ का विवाह नही हुआ और वे कुमार अवस्था मे ही प्रव्नजित हुए । र्वेताम्वर परम्परा मे इस विपय मे दो 
मत'हैं । इन दो मतो के झ्राधार पर इ्वेताम्वर आ्राचाय॑ दो वर्ग मे विभाजित हो गये हैं। एक वर्ग, जो प्राचीन परम्परा 
का प्रतिनिधित्व करता है, उसका मत है कि पाइ्वनाथ अविवाहित रहे और कुमार वय मे प्रव्नजित हुए। दूसरे वर्ग 
का मत्त इसके विरुद्ध है और पाश्वंनाथ को विवाहित स्वीकार करता है । 
यहाँ दोगों परम्पराओं की मसान्यताझो का उल्लेख करना अत्यन्त रुचिकर होगा । 
दिगम्वर परम्परा--आचार्य यतिवृषभ ने तिलोयपण्णत्ती मे बताया है कि-- 
णेसीमलली वीरो फुमारकालस्मि वासुपुज्जो य । 
पासो वि य गहिदतवा सेसजिणा रज्जचरमस्सि ॥] ४।६७० । 


अर्थात्‌ भगवान नेमिनाथ, मल्लिनाथ, महावीर, वासुपृज्य और पाइ्वैनाथ इन पाच तीर्थंकरो ने कुमारकाल 
मे और शेप तीर्थकरो ने राज्य के अन्त में तप को ग्रहण "किया । 

यतिवृषभ की इस परम्परा में पद्मचरित, उत्तरपुराण, महापुराण, सिरिपासनाह चरिउ और पासचरिय 
जैसे सभी दिगम्वराम्नाय के शास्त्र सम्मिलित है। सभी ने पाइवेनाथ को कुमार प्रव्नजित स्वीकार किया है। 

इस परम्परा के पद्मकोति ने पासनाहचरिउ में पारवेनाथ के विव।ह का अ्रसग तो उठाया है, किन्तु विवाह 
हुआ नही । पद्मकीति ने यवनराज के साथ पाश्वैनाथ के युद्ध का वर्णन किया है। कृशस्थल का राजा रविकीर्ति 
या भानुकीति था जो पादवनाथ का मामा था । जब उसके पिता शत्रवर्मा रविकीति के ऊपर राज्य-भार सापकर 
जिन-दीक्षा लेकर चले गये तो राज्य को निर्वल जानकर यवनराज ने एक दूत भेजकर रविकोति से कहलाया 
कि तुम अपनी कन्या प्रभावती का विवाह मेरे साथ कर दो और मेरी श्राधीतता स्वीकार करो, अन्यया तुम्हे अपने 
प्राणो से हाथ धोना पडेगा | रविकीति ने सहायता के लिये वाराणसी नरेश हयसेन के पास अपना दूत भेजा । पिता 
की आज्ञा लेकर पाश्वेकुमार सेना सहित कृशस्थल पहुँचे । वहाँ यवन्राज के साथ उनका भयानक युद्ध हुआ | 
इसमे पाइ्वेनाथ की विजय हुई । पश्चात्‌ रविकोर्ति ने अपनी कन्या प्रभावती का विवाह पाश्वेकुमार के साथ कर 
देने का विचार किया | पादवेकुमार ने भी अपनी स्वीकृति देदी । किन्तु तभी वे वन में आश्रम के तापसो को देखने 
गये । वहाँ कमठ तापस ने मना करने पर भी लकडी काटी । उसमे सर्प-सर्पिणी की मृत्यु हो गई। इसे देखकर पाश्व 
कुमार को बैराग्य हो गया और उन्होने दीक्षा लेली । 

पद्गकीति ने सभवत यह प्रसंग विमलसूरि के पउमचरिड से उधार लिया है। पउम चरिउ में जनक की 
राजधानी यवनराज द्वारा घिर जानें पर जनक ने दशरथ को सहायता के लिये सदेश भेजा । दशरथ ने राम को युद्ध 
के लिए भेजा । राम ने जाकर यवनो से युद्ध किया शोर उसमे विजय प्राप्त की। जनक ने राम के साथ अपनी पुत्री 
सीता का विवाह कर दिया। सभवत इसी प्रसग से प्रेरणा प्राप्त करके पद्मकीर्ति ने रविकीति और पाइरवकुमार 
की घटना का उद्घाटन किया और प्रभावती के विवाह का प्रसंग निरूपित किया। 

इस घटना का उल्लेख देवभद्गसूरि ने भी किया है। देवभद्गसूरि और पद्मकीर्ति के विवरण मे अन्तर भी 
है भौर वह अन्तर यह है कि देवभद्गसूरि के श्रनुसार कुशस्थल के राजा का नाम प्रसेनजित है, जबकि पद्मकीति के 
अ्रनुसार कुशस्थल के राजा का नाम रविकौति है। देवभद्गसूरि ने पाइवे को युद्ध से बचा लिया और पाश्व और 
प्रभावती का विवाह करा दिया । पदचाद्वर्ती स्वेताम्वर लेखकों ने देवभद्रसूरि का ही अनुकरण किया है। किन्तु 
पद्मकीति के श्रतिरिकत अ्रन्य किसी दिगम्वर आचार्य ने न तो इस घटना का उल्लेख ही किया है और न पार्व॑ंनाथ 
के विवाह का समर्थन ही किया है । 

इवेताम्बर परम्परा--इवेताम्वर सम्मत 'समवायाग सूत्र' न०१६ मे आगारवास का उल्लेख करते हुए १६ 
तीर्थंकरो का घर में रहकर और भोग भोगकर दीक्षित होना बतलाया है। इससे स्पष्ट है कि शेप पाच तोथंकर 
कुमार श्रवस्था में ही दीक्षित हुए थे ! इसी झ्ाशय का समर्थन इस सूत्र के टीकाकार अभ्रमयदेव सूरि ने अपनी वृत्ति 
मे किया है। उन्होने लिखा है--शेषास्तु प्र कुमार भाव एवेत्याह' यह लिखकर “वीर अरिट्रणेमी' नामक गाथा 


ज्दूघुत की है। 


जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 


'स्थानाग सूज' के ४७६ वे सूत में पाच तीर्थकरो को कुमार प्रश्नजित लिसा है । 
आवश्यक निर्युवित' गाथा न० २४३-२४४ में पाच तीर्थंक़रों को कुमार प्रश्नणित लिखा है। वे गाथाय॑ 
इस प्रकार है-- | 
बोर श्ररिट्नेमि पास मल्लिं व वासुपुज्ण च। 
एए मुत्तूण जिणे शअ्रवसेसा श्रासि रायाणों ॥२४३॥ 
रायकुलेस वि. जाया विसुद्धवसेसु सत्तिश्रकुलेसु । 
न य॒ हइत्यिश्राभिसेशा फुमारवासमि पव्चइया ॥२४४॥ 
इन गाथाओ में बतलाया गया है कि महावीर, श्ररिप्टनेमि, पाव्वंनाथ, मल्लिनाथ शौर वासुपृज्य ये पाच 
तीर्थंकर राजवशो, विशुद्धवशो ग्रीर क्षत्रियकुलो गे उत्पन्न हुए थे। वे न विवाहित हुए, न उनका राज्यानिपेक हुआ 
वल्कि वे कुमार अवस्था मे प्रश्नजित हुए । 
इसी प्रकार गाथा न० २४८ में भी उसी श्राशय की पुष्टि की है। वह इस प्रकार है-- 
धीरो श्ररिदठणेमी पासो मल्लीवासुपुज्जो य। 
पढठमचए पव्वचईया सेसा पुण पच्छिम चयसि ॥२४८॥। 


इसमे बताया है कि ये पाच तीर्थकर प्रथम वय मे प्रव्नजित हुए और थेप पश्चिम वय मे । 

इसके टीकाकार मलयग्रिरि ने इसकी टीका करते हुए बताया है क्रि--प्रथमवयसि कुमारत्वलक्षणे 
प्रत्रजिता , शेपा. पुन ऋषभस्वामि प्रभुतयों 'मध्यमे वय से” यौवनत्वलक्षणे वतंमाना. प्रश्नजिता ॥' 

पश्चात्कालीन टीकाकारो ने कुमार प्रन्नजित' का अर्थ 'जिन्होने राजपद प्राप्त नही किया' यह किया है । 
समवायाग सूत्र मे कुमार शब्द का भ्र्थ श्रविवाहित ब्रह्मचा री किया है । आवश्यक निर्युक्तिकार को भी कुमार शब्द 
का यही प्रर्थ अ्रभिप्रेत था, जिसे उन्होंने गामायारा विसया निसेविता जे कुमार वज्जेहि' इस गाथा द्वारा पुष्ट किया 
है। इसमे वताया है- कुमार प्रव्नजितों को छोडकर श्रन्य तीर्थकरो ने भोग भोगे। 

इवेताम्बर मुनि कल्याण विजय जी ने “श्रमण भगवान महावीर नामक पुस्तक के पृष्ठ १२ पर इस 
सम्बन्ध मे निर्युवितकार के आशय को स्पष्ट करते हुए लिखा है-- 

“यद्यपि पिछले टीकाकार 'कुमार प्रव्नजित' का श्रर्थ 'राजपद नही पाए हुए' ऐसा करते है । परन्तु आवश्यक 
नियु क्ति का भाव ऐसा नही मालूम होता । नियु क्तिकार “ग्रामाचार' शब्द की व्याख्या मे स्पष्ट लिखते हैं कि 
'कुमार प्रव्नजितो को छोड अन्य तीर्थकरो ने भोग भोगे ।' (गामायारा विसया ते भुत्ता कुमाररहिएहि ) इस व्याख्या 
से यह ध्वनित होता है कि श्रावश्यक नियु क्तिकार को "कुमार प्रव्नजित' का अर्थ 'कुमारावस्था मे दीक्षा लेने वाला' 
ऐसा प्रभिप्रेत है ।' 

इसी प्रकार प्रसिद्ध श्वेताम्बर विद्वान डॉँ० दलसुख मालवणिया 'स्थानाग -समवायाग' (पृ०३८) पर 
विचार करते हुए कुमार शब्द का अर्थ वाल ब्रह्मचारी करते है श्रौर दिगम्बरो की अविवाहित मान्यता को साधार 
मानते है। वे लिखते हैं-- 

'समवायाग मा ओगणीसनो आगारवास (नहिं के नृपतित्व) कहे नार सूत्र मृकीओ, तो प्रेम ज कहेयु पडे 
छे के त्या कुमारनो श्रर्थ वाल ब्रह्मचारीज लेबो जोईए, अने वाकीनानो विवाहित, झा प्रमाणे दिगम्बरोनी मान्यताने 
पण आगमिक आधार छे जो एम मानव्‌ पडे छे । 

इत सब प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन श्वेताम्बर साहित्य मे पाच तीर्थकरो को 
अविवाहित ही स्वीकार किया गया है। 

इवे० श्रागमसाहित्य मे सर्वप्रथम 'कल्पसूत्र' मे इन तीर्थंकरों के विवाह की कल्पना की गई है और उसी 
का अनुसरण देवभद्र सूरि, हेमचन्द्र श्रादि पश्चात्कालीन इवेताम्बर आचार्यों ने किया श्रौर कई टीकाकारो ने समवा- 
याग, स्थानाग और प्रावश्यक नियुक्ति की मुल भावता के विरुद्ध शब्दों को तोडकर अपनी निजी मान्यतापरक 
प्र्थ किया । उदाहरण के तौर पर श्रावश्यक नियुक्ति की गाथा २४४ के “ण इत्यियाभिसेया' पद का श्र्थ 'प्रभिषेक 
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की इच्छा नही की” किया है। कुछ तो इससे भी दो कदम आगे वढ गये और उन्होने 'इत्थियाभिसेया” के स्थान पर 
“इच्छियाभिसेया' यह सशोधित पद लिखकर अपनी मान्यता की पुष्टि की । 
पाइवेनाथ का चैराग्य और दोक्षा--पारवंनाथ जब तीस वर्ष के हुए, त्व एक दिन अयोध्या के राजा जय- 
सेन ने भगली देश मे उत्पन्न हुए घोडे श्रादि की भेट के साथ अपना दूत पाइ्वेनाथ के पास भेजा | पाश्वेनाथ ने मेंट 
स्वीकार करके राजदूत का यथोचित सम्मान किया और उससे अयोध्या की विभूति के बारे में पूछा। राजदूत ने 
भगवान ऋषभदेव झौर उनकी अयोध्या के वैभव का वर्णन करते हुए वर्तमान श्रयोध्या की श्रीसमृद्धि का वर्णन 
किया । भगवान ऋषभदेव की चर्चा सुनकर पाइर्वनाथ गहरे चिन्तन में डूब गये--मुझे तीर्थंकर प्रकृति का वन्ध तो 
प्रवश्य हुआ, किन्तु उससे क्या लाभ हुआ । मैंने अब तक आत्मकल्याण नही किया । धन्य है भगवान ऋषभदेव, 
जिन्‍्होने मोक्ष प्राप्त कर लिया । मैंने अब तक जीवन व्यर्थ खोया, किन्तु श्रव मुझे जीवन के एक-एक क्षण को श्रात्म 
कल्याण के लिये समपित करना है । 
यह विचार आते ही उनके मन में देह और भोगो के प्रति निवेद उत्पन्न हो गया। उन्होनें घरवार छोड- 
कर सयम धारण करने का निरचय कर लिया । तभी लौकान्तिक देव आये और उन्होने प्रभु के विचार की सराहना 
की और प्रार्थना की--'भगवन्‌ ! श्रव तीर्थ-प्रवतेन की वेला आ पहुँची है। श्रधान तप और हिंसा में प्रास्था रखने 
वाले मानव को आपके मार्ग-दर्शन की आज आवश्यकता है। प्रभो ! सन्तप्त प्राणियों पर दया करे ।' इस प्रकार 
प्रार्थना करके भगवान को नमस्कार किया और वे अपने स्थान को लौट गये | 
तभी इन्द्र और देवों ने आकर भगवान का कल्याण अभिषेक किया और भगवान को वस्त्राभरणो से 
अलकृत किया। भगवान ने माता-पिता और परिजनो से दीक्षा लेने की अनुमति लो और देव' निर्मित विमल। नामक 
पालकी में विराजमान होकर अश्व वन मे पहुँचे । वहाँ तेला का नियम लेकर एक शिलातल पर उत्तराभिमुख 
होकर पर्यद्भासन से विराजमान हो गये और “४ नम सिद्धेभ्य ' कहकर केशल्‌ चन किया और तीन सौ राजाश्रो 
के साथ दीक्षा लेली । उस दिन पौष कृष्णा एकादणी का प्रात काल का समय था। इन्द्र ने भगवान के पविन्न केशो 
को रत्न मजूषा मे रकखा और क्षीरसागर मे उनका क्षेपण कर दिया । दीक्षा लेते ही भगवान ने सामायिक चारित्र 
धारण किया भ्ौर विशुद्धता के कारण चतुर्थ मन पर्ययज्ञान उत्पन्न हो गया । 
भगवान पारणा के दिन आहार के लिये गुल्मखेट नगर में गये। वहाँ श्याम वर्ण वाले धन्य राजा ने नवधा 
भक्तिपृ्वेक भगवान को पडगाह कर परमान्न आहार दिया । देवो ने पचाइचर्य किये--शीतल सुगन्धित पवन बहने 
लगी, सुरभित जल की वघृष्टि हुई, देव-दुन्दुभि हुई, देवो ने पुष्प-वर्षा की और जय-घोष किया-धन्य यह दान, धन्य 
यह दाता और धन्य यह सुपात्र । भगवान श्राह्ार लेकर विहार कर गये । 
पाइवेनाथ के वेराग्य का कारण क्या था, इस सम्बन्ध मे तीन मत मिलते हैं। एक तो उत्तर पुराण का 
मत जो ऊपर दिया गया है। इस परम्परा मे पुष्पदन्त हैं। दूसरा मत है पद्मकीति का, जिन्होंने कमठ तापस के 
साथ घटित घटना तथा सर्पो की मृत्यु को पाइवेनाथ के वेराग्य का कारण बताया है । हेमचन्द्र ने इसी परम्परा का 
झनुकरण किया है। तीसरा मत है वा दिराज का जिन्होनें पाइ्वंनाथ की स्वाभाविक विरक्त प्रवृत्ति को मुख्य आधार 
माना है। देवभद्ग सूरि, भावदेव सूरि और हेमविजय गणि ने वसन्‍्त ऋतु में उद्यान में नेमिनाथ के भित्तिचित्रो को 
देखकर पाइरवेनाथ को वैराग्य हुआ माना है। किन्तु उत्तर पुराणकार की मान्यता है कि जब पाइर्वनाथ कमठ तापस 
से मिले थे, उस रामय पाइवनाथ की आ्रायु केवल सोलह वर्ष की थो और उन्होने तीस वर्ष की आयु मे दीक्षा ली । 
ऐसी दक्षा मे कमठ की घटना उनके वैराग्य का कारण नही वन सकती थी । 
भगवान को दीक्षा लिए हुए चार माह व्यतीत हो गये । तव उन्होने जिस वन मे दीक्षा ली थी, उसी बन मे 
जाकर देवदारु वृक्ष के नीचे विराजमान हुए । वे सात दिन का योग लेकर ध्यानमग्न हो गए । तभी सम्बर देव प्रपने 
विमान द्वारा आकाशमार्ग से जारहा था। अकस्मात्‌ उसका विमान रुक गया। देव ने अपने 
सस्बर द्वारा विभगावधि ज्ञान से देखा तो उसे अपने पूर्वभव का वैर स्मरण हो झाया । वह कोध में फू कार 
पाइवेनाथ के ऊपर ने लगा। उसने भीषण गर्जन तर्जन करके प्रलयकर वर्षा करता प्रारभ कर दिया । फिर उसन 
घोर उपसर्ग प्रचण्ड गर्जन करता हुआ पवन प्रवाहित किया। पवन इतना प्रवल वेग से बहने लगा, जिसमे वृक्ष 
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नगर, पर्वत तक उड गए । जब इतने पर भी पारव॑नाथ ध्यान से विचलित नहीं हुए, तब वह अधिक क्रोधित 
होकर नाना प्रकार के भयकर शस्त्रास्त्र चलाने लगा। वे शस्त्र तप के प्रभाव से तीर्थकर के शरीर पर पुष्प 
बनकर गिरते थे | जब घातक शस्त्र भी निष्फल हो गये, तब सम्बर ने माया से श्रप्सराओ का समूह उत्पन्न 
किया। कोई गीत द्वारा रस सचार करने लगी, कोई नृत्य द्वारा वातावरण में मादकता उत्पन्त करने लगी। अन्य 
अ्प्सराये नाना प्रकार के हाव भाव और चेष्टाये करने लगी। किन्तु आत्म ध्यानी वीतराग पादव्व जिनेन्द्र अन्तविहार 
में मग्न थे, उन्हे वाह्य का पता ही नही था। किन्तु देव भी हार मानने वाला नही था। उसने भयानक रौद्रमुखो हिसक 
पशुओ द्वारा उपसर्ग किया, कभी भयकर भूत-प्रेतो की सेना द्वारा उत्पात किया, कभी उसने भीषण उपल वर्षा की । 
उसने पार्वेनाथ पर अचिन्त्य, अ्कल्प्य उपद्रव किये, सारी शक्ति लगादी उन्हे पीडा वेकर ध्यान से विचलित करने की 
किन्तु वह धीर वीर महायोगी अविचल रहा । वह तो वाह्म से एकदम निरलिप्त, शरीर से निर्मोह होकर आत्म रत में 
बिहार कर रहा था । 

.._रुखबर के द्वारा किये गये भयानक उपसर्गों की निष्फलता का सजीव चित्रण करते हुए आचार्यप्रवर 
सिद्धसेन दिवाकर ने “कल्याण मदिर' स्तोत्र मे लिखा है-- 


प्राग्भारसम्भुतनभांसि रजांसि रोषादुत्थापितानि कमठेत इठेन यानि । 
छायापि तेस्‍तव न नाथ ह॒ता हताशों प्रस्तस्त्वमीभिरयमेव पर दुरात्मा ॥३१॥ 

गर्थात्‌, हे नाथ ! उस दुष्ट कमठ ने क्रोधावेश मे जो घूल आपके ऊपर फेकी, वह झ्रापकी छाया पर भी 
श्राघात नही पहुँचा सकी । 

इस प्रकार उस दुष्ट सम्बर देव ने सात दिन तक॑ पाइ्वनाथ के ऊपर घोर उपसर्ग किये। यहाँ तक कि 
उसने छोटे मोटे पवेत तक लाकर उनके समीप गिराए। अवधिज्ञान से यह उपसर्ग जानकर नागेन्द्र धरणेन्द्र अपनी 
इन्द्राणी के साथ वहाँ श्राया | वह फणा रूपी मण्डप से सुशोभित था। धरणेन्द्र ने भगवान को चारो झोर से घेरकर 
झपने फणो के ऊपर उठा लिया। पद्मावती देवी भगवान के ऊपर वज्ञमय छत्र तानकर खडी हो गईं 

आचार्य पद्मकीति ने 'पासनाह चरिउ” में इस घटना का सजीव वर्णन करते हुए कुछ ऐसा विवरण 
उपस्थित किया है जो समवत् किसी जैन ग्रन्थ मे उपलब्ध नही होता । यद्यपि वहू विवरण परम्परा के अनुकूल नही 
है, किन्तु वह है भ्रत्यन्त रोचक । अत. पाठको की जानकारी के लिये यहाँ दिया जारहा है-- 

घोर और भीषण उपसर्ग करने वाले तथा विपुल शीतल जल की वृष्टि करने वाले अ्रसुर की लगातार 
सात रात्रियाँ व्यतीत हुईं, तब भी उसका मन द्वेष रहित नही हुआ । घनो द्वारा बरसाया गया जल ज्यो-ज्यों गिरता' 
था, त्यो-त्यो वह जिनेन्द्र के कन्धे तक पहुँचता था । जब जल जिनेन्द्र के कन्घे को पार कर गया तब धरणेन्द्र का 
झासन कम्पित हुआ । उसने तत्काल ही श्रवधि ज्ञान का प्रयोग किया और समस्त कारण को जानकारी की । जिसके 
प्रसाद से मुझे नीरोगता और देवत्व की प्राप्ति हुई, उसके ऊपर महान्‌ उपसर्ग उपस्थित है। वह उसी क्षण नाय- 
कन्याओ से घिरा हुआ चल पडा । मणि किरणों से शोभित तथा मन में मान घारण किये हुए वह नाग पाताल से 
निकला तथा मगल ध्वनि करता हुआ झ्लौर नागकन्याश्रो से घिरा हुआ तत्काल वहाँ झाया | उसने जल में विकसित 
कमल निर्मित किया । उस कमल पर नागराज अपनी पत्नियो के साथ आरूढ़ हो गया । 

नागराज ने, जिनवर की प्रदक्षिणा दी, दोनो पाद-पकज मे प्रणाम किया तथा वन्दना की। फिर उसने जिनेन्द्र 
को जल से उठाया | उसने जिनवर के दोनो चरणो को प्रसन्नता से अपनी गोदी में रखा तथा तीर्थंकर के मस्तक के 
ऊपर अपना लहलहाता हुआ विशाल फण-मण्डप फैलाया। वह सात फणो से समन्वित था। उस नाग ने फणो के 
हारा पटल को छिद्र रहित बनाया और श्लाकाश से गिरते हुए जल का अ्रवरोध किया। शआ्राकाश से जैसे जैसे जल 
गिरता था, वैसे वैसे वह कमल बढ़ता जाता था । असुर ने नागराज और उसकी पत्नियों को देखा, वह भ्रत्यन्त कूद्ध 
होकर नागराज से बोला--'मेरे साथ कलह करना तुम्हारे लिये उपयुक्त नही है। मैं तुम्हारे भर अपने इस शत्रू के 
सिर पर मभी बज्ञ पटकता हूँ । यह कहकर उसने भीषण बज्च फोंका | तागराज ने उसके टुकडे-टुकडे कर दिये । 
तब उसने परशु, भाला और शर समूह छोड़ा । वे भी नागराज के पास तक नही पहुँचे । तब वह पर्वत शिखरो से 


भगवान पादवनाथ 3३९ 


फण मण्डप को कुचलने का प्रयत्न करने लगा, किन्तु इससे नागराज तनिक भी विचलित नही हुआ । असुर के पास 
जो भी भीषण शस्त्र थे, उन सबको उसने फेका । 
तभी पद्मावती देवी धवल छत्र धारण किये हुए आाकाश्ष मे प्रगट हुईं। महासुर कमठ जिस विशाल और 
भयकर शस्त्र को छोडता, वह जल रूप परिवर्तित होज़ाता या नभ में चक्कर लगाता या उसके सौ-सौ टुकडे हो जाते । 
तभी शुक्ल ध्यान मे लीन रहनेवाले पाइ्वंनाथ को केवलज्ञान की प्राप्ति होगई | इसी समय कमठासुर के मन मे भय 
के साथ-साथ महान्‌ चिन्ता उत्पन्न हुईं। तभी सुरेश्वरो के आसन कम्पायमान हुए । भवनवासियो के भवनों मे शख 
स्वय बज उठे | ज्योतिष्क देवो के भवनों में सिंह-गर्जना होने लगी | कल्पवासी देवो के गृहो मे घण्टे वजने लगे। 
व्यन्तर देवो के आवासो में पट-पटह स्वय वजने लगे । वे सव विमानों में श्रार्ठ होकर मन और पवन की गति से 
चले और वहाँ झाये, जहाँ जिनेन्द्र विराजमान थे । 
इसी समय इन्द्र ने रोद्र जल देखा मानो वन मे भीषण समुद्र हो। उसे देखकर सुरेन्द्र मन में विस्मित हुआ । 
उसे ज्ञात हो गया कि कमठासुर ने उपसर्ग किया है। उसने क्रोधयुक्त होकर महायुध बज को भझ्राकाश में घुमाकर 
तथा पृथ्वी पर पटक कर छोडा । उस अ्रसुर देव का साहस छूट गया, वह तीनो लोको मे भागता फिरा। वह नभ मे 
भागने लगा, समुद्र मे घुस गया । किन्तु वह जहाँ भी गया, वही पर बज्ञ जा पहुँचा | तव वह कही च्राण न पाकर 
जिनेन्द्र को शरण मे आया और उन्हे प्रणाम किया । उसी क्षण वह महासुर भयमुक्त होगया, बज्र भी क्ृतार्थ हो नभ 
में चला गया। सुरेन्द्र भगवान के समीप आया। उसने भगवान की तीन प्रदक्षिणाए दी और जिनेन्द्र के चरणों में 
वन्दना की । उसने समवसरण की रचना की । इसी समय कमठासुर ने जिनवर के चरणों मे सिर रखते हुए प्रणाम 
किया । उसने वार-वार भगवान की स्तुति की और सम्यक्‍त्व ग्रहण करके दस भवो के बैर का त्याग किया ।' 
भगवान के शुक्ल ध्यान के प्रभाव से उनका मोहनीय कर्म क्षीण होगया, इसलिये कमठ शत्रु का सब उपसर्ग 
दूर होगया। पाश्व॑ग्रभु ने द्वितीय शुक्ल ध्यान के द्वारा श्रवशिष्ट तीन घातिया कर्मों को भी जीत लिया, जिससे 
उन्हे चैत्र कृष्णा चतुर्दशी के दिन प्रात काल के समय विशाखा नक्षत्र मे लोक-अलोक को 
केवलज्ञान कल्याणक प्रकाशित करने वाला केवलज्ञान प्राप्त हो गया । इन्द्रों ने आकर केवलज्ञान की पूजा की । 
सम्बर नामक ज्योतिष्क देव भी काललब्धि पाकर शान्त हो गया और उसने सम्यर्दशंस सम्बन्धो 
विशुद्धता प्राप्त करली । यह देख उस वन में रहने वाले सातसौ तपस्वियो ने सयम धारण कर लिया वे सम्यर्दुष्टि 
होगये और भगवान पाश्व॑नाथ के चरणो मे नमस्कार किया। ये सातसौ तपस्वी महीपाल तापस के शिष्य थे | 
उन्होने भगवान पाइवेनाथ के चरणो मे जिन-दीक्षा लेली। श्राचायें समन्तभद्र ने भी 'स्वयभुस्तोत्र'' की पारदवनाथ 
स्तुति में सातसौ तापसो ह्वारा दिगम्बर दीक्षा लेने का उल्लेख किया है| 
इसी समय गजपुर नरेश स्वयभू को ज्ञात हुआ कि तीर्थंकर पाइवनाथ को केवलज्ञान उत्पन्न हुआ है। वह 
अपने परिजनो के साथ वेभवपूर्वक वहाँ आया। जिनेन्द्र की परम ऋद्धि को देखकर उसका मन प्रत्ज्या पर गया। 
जिनवर को प्रणाम कर उसने उसी क्षण दीक्षा लेली। चिलोकीनाथ ने धर्म-चक्र प्रवतेन किया। वहाँ उनका प्रथम 
उपदेद हुआ | मुनि स्वयम्भू भगवान के प्रथम गणधर बने। स्वयम्भू के साथ उनकी कुमारी कन्या प्रभावती नें 
झ्राथिका दीक्षा लेली | वह भगवान के आर्यिका सध्र॒ की मुझ्य गणिनी हुई। 
कल्लुरगड्डु ग्राम (जिला शिमोगा, मैसूर) भे सिद्धेश्वर मन्दिर के पास एक शिलालेख सन्‌ ११२२ का 
उपलब्ध हुआ है | उसमे बताया है कि जब भगवान नेमिनाथ का निर्वाण हुआ, उस समय गगवशी राजा विष्णुगुप्त 
अहिच्छत्र मे राज्य कर रहा था। उसने इन्द्रध्वज पूजा को। उसकी स्त्री पृथ्वीमती थी। उसके दो पुत्र ये--भगदत्त और 
श्रीदत्त। भगदत्त कलिंग देश पर और श्रीदत्त अहिच्छन्न पर राज्य कर रहा था । जब भगवान पाइ्वनाथ को केवलशान 
हुआ, तब इस राजा के वशज श्रियबन्धु ने भगवान पाहइर्व॑नाश्व के समवसरण मे आकर पूजा की। तब इन्द्र ने प्रसन्न 
होकर इस राजा को पाच आभूषण दिये भोर श्हिच्छत्रपुर करा त्राम विजयपुर रखा । 





१ यमीइवर वीक्ष्य विधुतकल्मष तपोधनास्तेषपि तथा वुभूषव । 
वनौकस॒स्वश्नमवन्ध्यवुद्धध. शमोपदेश द्वरणख प्रपेदिरे ॥१३४॥ 
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३४० जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 
भगवान पाइवनाथ का चतुविध सघ--भगवान पाश्व॑नाथ के समवसरण मे स्वयम्भू आदि १० गणघर थे । 
३५० मुनि पूर्व के ज्ञाता, १०६०० शिक्षक, १४०० अ्रवधिज्ञानी, १००० केवलज्ञानी, १००० विक्रियाऋद्धिधारी, 
७५० मनःपर्ययज्ञानी और ६०० वादी थे । इस प्रकार ऊल १६००० मुनि थे | सुलोचना" आदि ३६००० आयिकाये 
थी। इनके अतिरिक्त १००००० श्रावक और ३००००० श्राविकाये तथा अ्रसख्यात देव-देवियाँ और सख्यात 
तिर्यच थे। 


निर्वाण कल्याणक--भगवान पाइवंनाथ देश के विभिन्‍न क्षेत्रो मे विहार करके ६६ वर्ष ७ माह तक धर्मो- 
द्योत करते रहे । जब उनकी आयु मे एक माह शेष रह गया, 


तब वे छत्तीस मुनियो के साथ सग्मेदशिखर पर जाकर 
प्रतिमा योग घारण कर विराजमान होगये। अन्त मे श्रावण शुक्ला सप्तमी को विज्ञाखा नक्षत्र मे प्रातःकाल के 


समय अधघातिया कर्मो का क्षय करके मुक्त हो गये । तभी इन्द्रो ने आकर उनके निर्वाण कल्याणक का उत्सव किया। 
भगवान पारव॑नाथ जन्म-जन्मान्तरो की निरन्तर साधना के द्वारा ही भगवान बने । उन पूर्व जन्मो का 
विवरण जानना रुचिकर होगा । वे पहले मरुभृति मत्री बने, फिर सहस्नार स्वर्ग मे देवः बने । वहां से आकर वे 
विद्याधर हुए | तब अच्युत स्वर्ग मे देव हुए। झ्ायु पूर्ण होने पर वे वज्ननाभि चत्रवर्ती हुए। 
पाइवेनाथ शोर वहाँ छह खण्डो का राज्य-वैभव और भोगो का उपभोग करते हुए आयु पूर्ण होने पर मध्यम 
सस्ब॒र के भवान्तर ग्रेवेयक मे श्रहमिन्द्र बने । ठेव पर्याय के पर्चात्‌ वे श्रानन्द नामक राजा हुए। इसी पर्याय मे 
उन्होने तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध किया । अन्त मे समाधिमरण करके वे आनत स्वर के इन्द्र बने। 
इन्द्र पद का भोग करते हुए भी वे भाग में लिप्त नहीं हुए, श्रपितु उनका अधिक समय घर्म-श्रवण, तीर्थकरो के 
उपदेश-श्रवण, तीर्थ-वन्दन आदि मे ही व्यतीत होता था । जब उनकी आयु समाप्त हुई, तब वे काशी मे अरवसेन 
के पुत्र पाइवंनाथ हुए। इस प्रकार उनकी जो साधना मरुभूति के जन्म मे प्रारम्भ हुई थी, वह पाइ्वेनाथ के रूप मे 
पूर्ण हुईं। नैतिक अधथ एक घिनौना व्यक्तित्व कमठ के रूप में उभरा 
इस आध्यात्मिक अभ्युदय के विरुद्ध नैतिक ,अध.पतन का ए ९ + 
जिसने पाश्वंनाथ के विभिन्न जन्मो मे उनसे अ्रकारण वेर करके उनका अहित करने का _अयत्न किया किन्तु वे अपनी 
श्राध्यात्मिक साधना की बुलन्दी पर चढते गये और अ्रन्त मे कमठ का वह भ्रवाछतीय व्यक्तित्व पादवंनाथ की शरण 
मे आकर एकदम निखर उठा। तब उससे क्षुद्रता का,वाना उतार फेंका क्षुद्र से क्षुद्र व्यवित भी विवेक जागृत करके 
प्रपनें जीवन को सुधार सकता है, कमठ का इतिहास इसका एक समर्थ उदाहरण है। मरुभूति के जीवन मे उसी के 
सहोदर कमठ ने विष घोलने का प्रयत्न किया | यहाँ तक कि सहोदर के स्नेह शक झ्ाकुल मरुभूति को अविवेकी और 
क्रोधान्ध कमठ ने पत्थर द्वारा मार दिया। मरुभृति तो मरकर देव बना अपने शान्त परिणाम के कारण, किन्तु दुष्ट 
पने ही क्रोध मे जलकर मरा भर कुवकुट सर्प बना। वहाँ झायु पूरी करके पाँचवें नरक मे उत्पन्न हुआ। 
पे निवाल कर वह अजगर बना । वह क्रोध के कारण पुन. नरक मे गया। श्रायु समाप्त होने पर वह भील हुआ । 
8५3 मे पहुँचा। तब वहाँ से आकर सिंह बना। फिर नरक में गया। वहाँ से निकलने पर वह महीपाल राजा 
फिर नरक तपस्या करके सम्बर देव हुआ । किन्तु इतने जन्मो के बाद भी सस्कार के रूप मे पाले हुए क्रोध और वैर 
3 उसने भगवान पाररवनाथ को दु ख पहुँचाने के भरथक और अनेक श्रयत्न किये। पाइवेनाथ तो अपनी असीम 
कक न्‍्ति और क्षमा द्वारा वीतरागता के साकार स्वरूप बनकर सर्वज्ञ स्वंदर्शी बन गये । सम्बर अपने दैवी 
घीरता, िरसारता मम. प्रनुभव करके पाश्वंनाथ के चरणो मे झा गिरा श्र रो रोकर, प्रायद्चित द्वारा अपने जन्म 
बल की पैसे सचित क्रोध और वैर के मेल को भश्रासुओ के रूप मे बहाता रहा। हिंसा प्रहिसा के सामने हार मान 
रह हमे सदा ही हार मानी है और यह अहिंसा का हो प्रभाव है कि क्षुद्र सम्बर का हृदय-परिवर्तन हुआ । 
की भगवान पारदरवनाथ के यक्ष का नाम धरणेन्द्र और यक्षिणी का नाम पदुमावती है। तीर्थंकरो के शासन 
देवो भ्रौर शासन देवियो मे ये दोनो ही सर्वाधिक प्रसिद्ध है, विशेषत. पदुमावती की रुयाति सबसे भ्रधिक है। यही 





ननत- न जा समन भा नमाज न मनवीभीनननीना-ई+। 


१. पासनाहचरिउ के अनुसार मुख्य आयिका का नाम प्रभावती था । 


॥। 





भगवान पाइव ।थ ३: 


कारण है कि शासन देवो और देवियो की उपलब्ध मूर्तियों मे पदुमावत्ती देवी की मूर्तियों व 
यक्ष-य क्षणी... सरया सर्वाधिक है। यह भी विशेष उल्लेखनीय है |क पद्मावती की मुरतियों मे सबसे श्रधि 
वेविध्य मिलता है। समवत इसका कारण यही रहा है कि पद्मावती की बहुमान्यता ' 
कारण कर कारो ने कल्पना से काम लिया है। शास्त्रानुसार दिगम्वर परम्परा मे धरणेन्द्र और पद्मावती का रू 
इस प्रकार मिलता है-- 
घरणेन्द्र का रूप-- 
ऊध्वेद्विहस्तधुतवासुकिरुदुभटाघ सब्यान्यपाणिफणिपाशवरप्रणन्ता । 
श्रीनागराजककुद घरणो5भ्रनील , कूर्म श्षितो भजतु वासुकिमौलिरिज्यास्‌ ॥ 
अर्थ नागराज के चिन्हवाला भगवान पादवंनाथ का शासनदेव धरणेन्द्र नामक यक्ष है। वह आकाश 
वर्ण वाला, कछुए की सवारी वाला, मुकुट मे सर्प के चिन्ह वाला और चार भुजाओं वाला है। उसके ऊपरी दोन 
हाथो मे «पं तथा नीचे के बाये हाथ मे नाग पाश तथा दायाँ हाथ वरदान मुद्रा में है । 
पदुभावती देवी का रूप इस प्रकार बताया है-- 
देवी पद्मावती नास्‍्ना रक्तवर्णा चतुभुजा । 
पद्सासनाइकुश धत्ते स्वक्षतुत्न च पड्‌कजम् ॥। 
श्रथवा षड़भुजादेवी चतुविशति सदुभुजा.। 
पाशासिकुन्तवालेन्दु_- गदामुसलसयुतम्‌ ॥ 
भुजाघटक समाख्यात चतुविश्वतिरुच्यते | 
शइखासिचकऋवालेन्दु-पदुसोत्पल शारासनम्‌ ॥ 
शक्ति पाशाइकुश घण्टा चाण सुसलखेटकर्म्‌ । 
त्रिशूल परशु कुन्त वज्ञमाला फल गदाम्‌ 
पत्रच पल्‍लव धत्ते बरदा धर्मवत्सला। 
अथे-पादवंनाथ तोर्थकर की शासनदेवी पद्मावती देवी है। वह लाल वर्ण वाली, कमल के श्रासन वार्ल 
और ।र भुजाओ मे अकुश, माला, कमल ओर वरदान मुद्रा है। श्रथवा वह छह अथवा चौवीस भुजा वाली भभ॑ 
होती 6ै। छह हाथो मे पाश, तलवार, भाला, वालचन्द्र, गदा और भुसल धारण करती है। तथा चौबीस हाथो मे 
क्रम/ शंख, तलवार, चक्र, वालचन्द्र, सफद कमल, लाल कमल, धनुष, शक्ति, पाश, भ्रकुश, घण्टा, वाण, मूसल 
ढाल, त्रिशुल, फरशा, भालरा, वज्ञ, माला, फल, गदा, पत्र, पत्र गुच्छक और वरदान मुद्रा होती है ।* 
आश्ाधर प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार पदमावती कुक्कुट स५ की सवारी करने वाली है तथा कमल के आसन 
पर बैठती है। उसके सिर के ऊपर सर्प के तीन फणो वाला चिन्ह होता है । 
पद्मावती कल्प से चार भुजाओी मे पाश, फल, वरदान और अकुश होते हैं । 
इवेताम्बर ग्रथ निर्वाणर्कालका, आचार दिनकर आदि के अनुसार पाश्वेंनाथ तीर्थंकर के यक्ष का नाम 
प्‌ रवे' है। वह हाथी के सुख वाला, सिर के ऊपर सर्प फण, कृष्ण वर्ण वाला और चार भुजा वाला है। उसके दोनो 
दा। हाथो मे विजौरा और साप होता है (आचार दिनकर में गदा) तथा वाये हाथो मे नेवला और सर्प धारण करता 
है। श्वेताम्वर ग्रन्थो मे उसकी सवारी कुक्कुट सर्प बताई है। 
इसी प्रकार पाइवेनाथ की यक्षी का नाम पदुमावती है | वह सुवर्ण वर्ण वाली, कुक्कुट सर्प की सवारी और 
चर भुजाओो वाली है। उसके दाये हाथो मे कमल और पाश है तथा बाये हाथो मे फल और गकुश होते है । (आचार 
जतिकर के अनुसार वाये हाथो मे पाश और कमल होते है।) 
दिगम्वर और इवेतास्वर ग्रन्थो मे पदुमावतती देवी का जो उपयुक्त स्वरूप बतलाया है, उसके अनुरूप 
*दुमावती देवी की कुछ मूर्तियाँ श्रवश्य मिलती है, किन्तु परम्परा से हटकर भी अनेक मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं। कुछ 
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मूर्तियाँ अष्टभुजी, वारहभुजी औरे-घोडशभूजी भी मिलती हैं। प्राय पद्मावती की सुतियों के सिर के ऊपर 
फणावलियुक्त गाल हा पक होती है और जो पद्मावती मूर्ति पाश्वंनाथयुकत नही होती, उसके 
ऊपर सर्प फण बना होता है। इससे पद्मावती देवी की मूति की पहचान हो जाती है। किन्तु 

मिलती है, जिनकी एक गोद मे वालक और दूसरी ओर जगली पकडे हुए 4 228 का है है बेस 
अम होना स्वाभाविक है कि ऐसी मूत्ति भ्रम्विका देवी की होनी चाहिये । किन्तु सिर पर सर्प फण होने के कारण 
ऐसी मृत पद्मावती देवी की मानी जाती है। ऐसी अद्भुत मृततियाँ देवगढ़ मे मिलती है। इसका एकमात्र कारण 
कलाकारो की स्वातन्त््यप्रियता ही कही जा सकती है। वे बधे हुए ढरें से बधे नही रह सके और उन्होने अपनी 
कल्पना की उड़ान से पद्मावती देवी को नये नये रूप दिये, नये ्रायाम दिये और नया श्राकार प्रदान किया। जो व्यक्ति 
शास्त्रों मे उल्लिखित रूप के अनुकूल पद्मावती देवी की अनेक मूर्तियों को देखकर सन्देह और भ्रम मे पड जाते है, 
उन्हें इस तथ्य को हृदयगम करना चाहिये कि कलाकार कोई वन्धमन स्वीकार नही करता, वह स्वतन्त्रचेता होता है, 
स्वातन्त्र्य प्रिय होता है। इस्रीलिये कलाकारों की नित नवीन कल्पनाओ मे से पद्मावती देवी के नानाविध रूप उभर 


कर आये | 
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भगवान पारवेनाथ का व्यक्तित्व अत्यन्त प्रभावक था। उनकी साधना महान थी। उनकी वाणी मे' करुणा, 
शुचिता और शान्ति-दान्ति का सगम था। उन्होने अपने उपदेशो मे अहिंसा , सत्य , अस्तेय और अपरिग्रह इस 
चातुर्याम सवर पर अधिक वल दिया था । उनके सिद्धान्त सर्वथा व्यावहारिक थे । इसी कारण उनके व्यक्तित्व और 
उपदेशो का प्रभाव जन-जन के मानस पर श्रत्यधिक पडा । इतना ही नही, तत्कालीन वैदिक ऋषिगण, राजन्य वर्ग 
झौर पश्चात्कालीन धघर्मनेताओ पर भी गहरा प्रभाव पडा। इतिहासकारो ने उनके धर्म के सम्वन्ध में लिखा है-- 

“श्री पारवेनाथ भगवान का धर्म सर्वेथा व्यवहार था । हिंसा, असत्य, स्तेय और परिग्रह का त्याग करना 
यह चातुर्याम सवरवाद उनका घ्म था | इसका उन्होने भारत भर मे प्रचार किया | इतने प्राचीन काल में अहिंसा 
को इतना सुव्यवस्थित रुप देने का यह सर्वप्रथम उदाहरण है। 

“श्री पाद्वेनाथ ने सत्य, अस्तेय और श्रपरिग्रह इन तीनो नियमो के साथ अहिसा का मेल बिठाया । पहले 
अरण्य मे रहने वाले ऋषि-मुनियों के आचरण मे जो अहिसा थी, उसे व्यवहार में स्थान न था । तथा तीन नियमो के 
सहयोग से अहिसा सामाजिक बनी, व्यावहारिक बनी ।/ 

ठाणाग २०१ अ० के अनुसार उस चातुर्याम मे १ सर्व प्राणातिपात विरति (सब्वाझों पाणाइवायश्रो 
वेरमण) २ सर्व मृपावाद विरति (सव्वाझो मुसावायञ्रो वेरमण), ३ सर्वश्रदत्तादान विरति (सव्वाओ अदत्तादाणाश्र 
वेरमण ) , ४ सर्व वहिरादान विरति (सव्वाओ वहिद्धदाणाग वेरमण ) ये चार व्रत थे। भगवान महाबीर ने चातुर्याम के 
स्थान पर पच शिक्षिक या पच महात्रत बतलाये थे | ये पचमहाक्नत चातुर्याम के ही विस्तृत रुप थे। मूल दृष्टिकोण 
में कोई अन्तर नही था । 

“इसी चातुर्याम का उपदेश भगवान पार्वनाथ ने दिया था और उन्होने इसो के द्वारा अहिसा का भारत- 
व्यापी प्रचार किया था। ईसवी सन्‌ से आठ शताब्दी पूर्व भगवान पाइवेनाथ ने चातुर्याम का जो उपदेश दिया था 
वह काल अत्यन्त प्राचीन है और वह उपनिषद्‌ काल, बल्कि उससे भी प्राचीन ठहरता है? ।” 

भगवान पार्रवनाथ के चातुर्याम धर्म का प्रभाव अत्यन्त दूरगामी हुआ । उनके बाद जितने धर्म सस्थापक हुए, 
उन्होने अपने धर्म सिद्धान्तो की रचना मे पादव॑नाथ के चातुर्यामो से बडी सहायता ली। इनमे श्राजीवक मत के सस्था- 
पक गोशालक और बौद्ध मत के सस्थापक वुद्ध मुख्य हैं। म० बुद्ध के जीवन पर तो पाइवेनाथ के चातुर्याम की गहरी 





१ डॉ० ह्मन जैकोदी (परिशिष्ट पर्व पृ० ६) 


भगवान पाइवनाथ का लोकव्यापी प्रभाव ३४३ 


छाप थी । वे प्रारम्भ में पाईर्वापत्य अनगार पिहिताश्रव से दीक्षा लेकर जैन श्रमण भी बने थे, इस प्रकार के उल्लेख 
रत्नकरण्ड श्रावकाचार १-१० भ्रादि भ्रन्थो भे उपलब्ध होते है। जैन साहित्य मे बताया गया है कि भगवान पारवेनाथ 
के तीथ मे सरयू नदी के तटवर्ती पलाश नामक नगर मे पिहिताश्रव साधु का शिष्य बुद्धकीति मुनि हुआ । वह बहुश्नत 
एव शास्त्रज्ञ था। कित्तु मत्स्याहार करने के कारण वह दीक्षा से भ्रष्ट होगया और रक्‍्ताम्बर धारण करके उसने 
एकान्त मत की प्रवृत्ति की । 
इस उल्लेख से स्पष्ट है कि वुद्ध पाइवर पत्य सम्प्रदाय मे दीक्षित हुए थे। यह भी कहा जाता है कि वे छह 
वर्ष तक जैनश्रमण रहे किन्तु तपस्या की कठिनाईयो से घवडा कर उन्होने जैन मार्ग का परित्याग कर दिया । 'दीघ 
निकाय' मे स्पष्ट उल्लेख है कि मैंने जैन श्रमणोचित तप किये, केश लू चन किया। 
बौद्ध चिद्वान्‌ आचार्य धर्मानन्‍द कौशाम्वी ने 'पाइवेनाथ का चातुर्याम धर्म' निवन्ध मे लिखा है---“निम्न॑न्थी 
के श्रावक 'वप्प' शाक्य के उल्लेख से स्पष्ट है कि निग्ग्रेन्यो का चातुर्याम धर्म शाक्‍्य देश मे प्रचलित था, परन्तु ऐसा 
उल्लेख कही नही मिलता कि उस देश मे निग्नेन्थो का कोई आश्रम हो । इससे ऐसा लगता है कि निर्ग्न्थ श्रमण बीच 
बीच में शावय देश मे जाकर अपने धर्म का उपदेश करते थे। तब वोधिसत्व 'उद्रक रामपुत्र का आश्रम 
छोडकर राजगृह चले गये । वहाँ के श्रमण सम्प्रदाय मे उन्हे शायद निग्नेन्थो का चातुर्याम सवर ही विशेष पसद आया 
क्योकि आगे चलकर उन्होने जिस आये श्रष्टागिक मार्ग का प्रवर्तेन किया, उसमे चातुर्याम का समावेश किया गया है।” 
कौशाम्बीजी ने जिस वष्प ज्ञाक्य का उल्लेख किया है, वह बुद्ध का चाचा था * और वह पाइवंनाथ के 
धर्म का अनुयायी था । इससे स्पष्ट है कि तथागत बुद्ध के कुल पर भी पाइवनाथ के धर्म की गहरी छाप थी । बुद्ध 
उसी धर्म की छाया मे वढे और उस धर्म के सस्कारो ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला । 
उस समय वैदिक सम्भ्रदाय मे पुन्नेषणा, लोकंषणा और वित्तेषणा के लिये हिंसामुलक यज्ञ किये जाते थे 
तथा शरीर को केवल कष्ट देने को ही तप माना जाता था। किन्तु पाइवेनाथ के चातुर्याम धर्म ने वेदिक धर्मानुया- 
यियो के मानस को भकभोर डाला । वेदो की आधिदेविक मान्यता जनता के मन को सन्तुष्ट नही कर पा रही थी । 
श्रमण निम््नन्थो का तप यज्ञ श्रार्यो को श्रपने पशु यज्ञों की अपेक्षा और अज्ञान तप की श्रपेक्षा अधिक प्रभावक और 
आकर्षक प्रतीत होता था। यही कारण था कि महीपाल तपस्वी के सात सौ शिष्यो ने पाश्वंनाथ के चरणों मे 
आकर श्रमण दीक्षा ले लो । यह श्रज्ञान तप पर पादवेनाथ के श्रमणो के ज्ञान तप की सार्वजनिक विजय थी ! 
किन्तु इससे भी अधिक प्रभाव पड़ा मूल वेदिक सान्यताशो और विचारधारा पर । यह प्रभाव बडे सहज 
रूप मे पडा, जिसकी कल्पना दोनो पक्षो मे से किसी ने भी नही की होगी । पाइवेनाथ के निम्नेन्ध वनो में रहते थे । 
उनके रहने और ध्यान के स्थानों को निषद्‌, निषदी आदि नामो से पुकारा जाता था । वैदिक आर्य उनके सिद्धान्तो 
झौर झाचरण से आकपित होकर उनका उपदेश सुनने वहाँ जाते थे। उन निषदो के समीप बैठकर उन्होने जो उपदेश 
ग्रहण किया भर प्रकृति के तत्वो की पूजा के स्थान पर अध्यात्म को ग्रन्थों में गुम्फित किया, उन ग्रन्थों का नाम ही 
उन्होने श्रभार की भावना से उपनिषद्‌ रख दिया । निष्पक्ष दृष्टि से उपनिषदो का अध्ययन करने पर यह बात स्पष्ट 
हो जाती है कि उपनिषदो मे जिस अ्रध्यात्म की विस्तृत चर्चा की गई है, उसका मुल स्रोत वेद नही, कोई और ही है 
और वह वस्तुत पाइ्व॑नाथ के श्रमणो का उपदेश है । 
पादवनाथ ने भारत के अनेक भागो मे विहार करके शअ्रहिसा का जो समर्थ प्रचार किया, उससे अनेक 
झनाये और भ्रार्य जातियाँ उनके धर्म में दीक्षित हो गईं । नाग, द्रविड श्रादि जातियो में उनकी मान्यता असदिग्ध थी | 
वेदो और स्मृतियों मे इन जातियो का वेदविरोधी ब्रात्य के रूप में उल्लेख मिलता है । 
वस्तुत ब्रात्य श्रमण सस्कृति की जैन घारा के अनुयायी थे। इन ब्रात्यो में नाग जाति सर्वाधिक शक्तिशाली 
थी। तक्षशिला, उद्यानपुरी, श्रहिच्छत्न, मथुरा, पद्मावती, कान्तिपुरी, नागपुर झ्रादि इस जाति के प्रसिद्ध केन्द्र थे । 
पादवेनाथ नाग जाति के इन केन्द्रों में कई बार पघारे थे। एक बार वे नागपुर (वर्तमान हस्तिनापुर) में पधारे । 








१ अगुत्तर निकाय 


३४४ ग ॥ 
जन धम का प्राचीन इतिहास 


नह का एक व्यापारी वन्धुदत्त झ्नेक दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओ्रों से भुुजरता हुआ एक बार भीलो द्वारा उसके साथियों 
सहित पकउ लिया गया भीर बलिदान वो लिये देवता के श्रागे ले जाया गया। उसकी पत्नी प्रियदर्शना को भील 
सरदार ने श्रपने आवास में धर्म-पुत्री के माप में रमसा था। प्रियदर्शना को अपने पति के दुर्भाग्य का कुछ भी ज्ञान 
नही था श्रौर जब भी उसने भीत सरदार से अपने पत्ति के सम्बन्ध में कुछ कहने का प्रयत्न किया, भील सरदार 
व्यस्तता के कारण उसकी बात नहीं युन यका। एक दिन सरदार अपनी धर्म-पुत्री को श्रपने जातीय उत्सव को 
दिखाने ले गया। उस उत्सव में बन्चदत्त का बलिदान होना था । सलिदान का ऊर दश्य बह ने देस सऊे, इसलिये 
प्रियदर्शना की श्रास्ों पर पट्टी बाघ दी गई | जब उसने देवता के झ्ागे सझे श्रवने पति को प्रार्यना करते हुए सुना तो 
उसने पट्टी उतार फेंकी श्रीर दीउकर श्रपने पति के साथ सी हो गई तथा 5ह भी बलिदान के लिये तेयार ही गई। 
भील सरदार को श्रासिर वन्धुदत्त और उसके साथियों को छोडना पठा । किन्तु भील सरदार के समक्ष समस्या थी कि 
देवता को नर-मास के बिना प्रसन्न कैसे किया जाय, जिसका उत्तर बन्बृदत्त ने श्रहिसात्मक ढग से दिया श्रौर देवता 
को फल-फूलो से सन्तुप्ट किया | भीचन सरदार अहिंसा की इस भ्रपरिचित विधि से बडा प्रभावित हुआ । वह वन्धुदत्त 
के आयह से उसके साथ नागपुर गया और वहां पधारे हुए भगवान पाइउनाथ के दर्शन किये । भगवान का उपदेश 
सुनकर वह भील रारदार रादा के लिये जैन धर्म श्रीर अद्विसा का कट्टर उपासक बन गया । इस प्रकार न जाने कितने 
न्यक्ति, जातियाँ भीर प्रदेश पा्र्यनाथ का उपदेश सुनकर उनके घम में दीक्षित हो गये । 
भगवान पाश्वनाथ का सर्वेसाधारण पर कितना प्रभाव था, यह श्राज भी बगाल-विह्वार-उडीसा मे फैसले 
हुए लाखो सराको, बगाल के मेदिनीपुर जिले के सदगोपो, उडीसा के रगिया जाति के लोगो, श्रलक वावा आ्रादि के 
जीवन-व्यवहार को देसने से पता चलता है। यद्यपि भगवान पास्व॑ंनाथ को लगभग पीने तीन हज़ार वर्ष व्यतीत हों चुके 
है श्रौर ये जातियाँ किन्‍्ही वाध्यताओं के कारण जैन धर्म का परित्याग कर चुकी है किन्तु ग्राज भी ये जातियाँ पाइ्वंनाथ 
को अपना श्ाद्र कुलदेवता मानतो है, पाश्वंनाथ के उपदेश परम्परागत रुप से इन जातियो के जीवन मे अ्रत्र तक 
चले आ रहे है। पाइवंनाथ के सिद्धान्तो के सस्कार इनके जीवन मे गहरी जड जमा चुके हैं। इसीलिये ये लोग 
श्रहिसा में पूर्ण विश्वास करते है, मास-भक्षण नही करते, राति-भोजन नही करते, जल छानकर पीते है, जैन तीर्थों की 
यात्रा करते है, अरिष्टनेमि, पारर्वनाथ शरीर महावीर की उपासना करते है, श्रष्टमी चतुर्दशी को उपवास करते है। जिन 
प्रान्तो मे ये लोग रहते है, वहाँ मासाहार सामान्य वात है, जिस धर्म के ये भ्रनुयायी है, उसमे वलि साधारण बात है, 
किन्तु ये लोग इतने लम्बे समय से श्रपने सस्कारो की प्रयत्नपूर्वक रक्षा करते चले झा रहे हैं। यह्‌ उनकी दृढ आस्था 
और विश्वास का प्रमाण है। यह आस्था ओर विश्वास उस महापुरुष के प्रति है, जिसने पीने तोन हजार वर्ष पूर्व 
इन्हे एक प्रकाश दिया था। उस प्रकाश को ये लोग ग्राज तक झपने हृदय में संजो कर रक्‍्खे हुए है। इन जातियो के 
ग्रतिरिक्त सम्मेद शिखर के निकट रहने वाली भील जाति पाइर्वनाथ की श्रनन्य भक्त है। इस जाति के लोग मकर 
सकान्ति के दिन सम्मेद शिखर को सभी टोको की वन्दना करते है भौर पाइर्वनाथ टोक पर एकत्रित होकर उत्सव 
मनाते हैं, गीत नृत्य करते है । 
इन जातियो ने अपने श्राराध्य पार््वनाथ के प्रति अपने हृदय की श्रद्धा और आभार प्रगटठ करने के लिये 
सम्मेद शिखर का नाम पारसनाथ हिल रख दिया है और वह नाम भव बहुत प्रचलित हो गया है । 
सर्वे साधारण के समान राजन्यवर्ग पर भी भगवान पादर्वनाथ का व्यापक प्रभाव था। ऐसे साहित्यिक 
साक्ष्य भौर पुरातात्त्विक प्रमाण उपलब्ध होते है, 0683 ज्ञात होता है कि गजपुर नरेश स्वयभू ने भगवान के समीप 
प्रब्॒ज्या ग्रहण की, अहिच्छत्र के गगवशी नरेश प्रियवन्धु ने भगवान के दर्शन किये श्ौर उनका अनुयायी बना । उस 
समय जितने ब्रात्य क्षत्रिय राजा थे वे पाइवेनाथ के उपासक थे। जब भगवान शौरीपुर पधारे तो वहाँ का राजा भप्रभ्जन 
उनका भक्त बन गया । काराणसी नरेश अश्वसेन भ्रौर महारानं। वामादेवी ने भगवान के निकट दीक्षा ग्रहण कर ली। 
बज्जि सघ के लिच्छवी श्रादि श्राठ कुल उनके भवत थे । उस सघ के गणपति चेटक, क्षत्रियकुण्ड के गणपति भंगवान 
महावीर के पिता सिद्धार्थ भी पाश्व॑ंनाथ सम्प्रदाय के उपासक थे। 8 नरेश ट गज मे 2 3/3885% 
सरेश मागजित्‌ पाव्वंनाथ के समकालीन,थे ओर पार्वेनाथ के भकत थे। पाइवेनाथर्क तोंद मे उसस हुए 


भगवान पादवंनाथ का लोकव्यापी प्रभाव ३४५ 


करकण्डु पार्वंनाथ के अनुयायी थे और उन्होने तेर (जिला उस्मानावाद) मे लयण स्थापित किये और पादवंनाथ 
भगवान की मूर्तियों की स्थापना की । 

इस प्रकार अनेक नरेश पाइ्व॑नाथ के काल पे और उनके पश्चात्काल में पाश्वनाथ को अपना इबष्टेदेव 
मानते थे ) 

भगवान पार्व॑ंनाथ का बिहार जिन देशो में हुआ था, उन देशो में श्र॒ग, वग, कलिंग, मगध, काशो, 
कोशल, अ्रवन्ति, कुरु, पुण्डू, मालव, पाँचाल, विदर्भ, दशार्ण सौराष्ट्र, कर्नाटक, कोकण, लाट, कच्छ, कादमी र, शाक, 
पल्‍लव, और शझ्राभीर आदि देश थे। ऐसे भी प्रमाण मिलते है कि वे तिब्वत” मे भी पधारे थे । भगवान ने जिन देशो 
में बिहार किया था, वहाँ सर्वेसाधारण पर उनका व्यापक प्रभाव पडा था और वे उनके भक्त बन गये थे । 

उनके लोकव्यापी प्रभाव का ही यह परिणाम है कि तीर्थंकर मूर्तियों मे सर्वाधिक मूर्तियाँ पाइवनाथ की ही 
उपलब्ध होती है ओर उनके कारण पद्मावती देवी की भी इतनी ख्याति हुई कि आज भी शासन देवियो मे सबसे 
अधिक मूर्तियाँ पद्मावती की ही मिलती है। 

पाइवेनाथ की जन्म नगरी-काशी--काशी की तीर्थक्षेत्र के रूप मे प्रसिद्धि सातवें तीर्थकर सुपाश्वंनाथ के काल 
से ही हो गई थी। किन्तु यह सर्वमान्य तीर्थ बना पारर्वनाथ के कारण । पाश्व॑नाथ काशी के वर्तमान भेलूपुरा मुहल्ले मे 
काशी नरेश अश्वसैन की महारानी वामादेवो की पवित्र कुक्षि से उत्पन्त हुए थे। यहाँ पन्द्रह माह तक कुवेर ने रत्न 
वर्षा की थी। यही देवो और इन्द्रो ने उनके गर्भ-जन्म कल्याण को के महोत्सव मनाये थे। 

उस काल मे गगा का सम्पूर्ण प्रदेश वानप्रस्थ तपस्वियों का केन्द्र था। वाराणसी तथा गया तट के अन्य 
प्रदेशो मे अनेक प्रकार के तापस नाना नाम रूप धारण करके विचित्र क्रियाओं मे रत रहते थे । नानाविध वेष धारण 
करने शौर विचित्र-विचित्र प्रकार की क्रियायें करने का उनका उद्देश्य जनता को अपनी ओर आकर्षित करना और 
अपने आपको महान तपस्वी सिद्ध करके जनता मे प्रतिष्ठा प्राप्त करना था। उन तापसो की इन क्रियाओ से विवेक 
ओर धर्म का कोई सम्बन्ध नही था । होत्तिय तापस अग्निहोत्र करते थे। कोत्तिय भूमि पर सोते थे। पोत्तिय वस्त्र 
पहनते थे | जण्णई यज्ञ करते थे । थाल अपना सब सामान साथ लेकर चलते थे । हुवाट्टु कुण्डिका लेकर चलते ये । 
दन्तुबलिय दात से पीस कर कच्चा अन्न खाते थे। मियतुद्धथ जीव हत्या करते थे। इसी प्रकार अब बुवासी 
विलवासी, जलवासी, रवखमूला, सेवालभवखी आदि न जाने कितने श्रकार के तापस इस क्षेत्र मे सक्तिय थे। इन 
सबका बडा रोचक और विस्तृत वर्णन श्वेताम्वर आगम ग्रन्थ 'उबवाई सूत्र' मे मिलता है । 

उस समय नाग-पूजा और यक्ष-पूजा बहुत प्रचलित थी। इतिहासकारो ने इसके मुल स्रोत और कारणो 
के सम्बन्ध मे विभिन्‍न मत प्रगट किये हैं। कुछ विद्वानो का मत है कि नाग जाति और उसके वोरो के ज्ञौ्य॑ की 
स्मृति को सुरक्षित रखने के लिए नाग-पूजा प्रचलित हो गई। किन्तु नाग-पुजा का यह कोई युक्तियुक्त कारण 
नही लगता । भारत मे नाग जाति श्रत्यन्त प्राचीन काल से मिलती है। नागर जाति अत्यन्त सुसस्क्ृत, समृद्ध और 
सुन्दर जाति थी। नाग कन्या्रो के सौन्द ये की चर्चा प्राचीन साहित्य मे अनेक स्थलो पर मिलती है। रामायण और 
महाभारत मे भ्रनेक नाग कन्याओ के विवाह की चर्चा आई है। राम-पुत्र लवणाकुश का विवाह एक नाग-कन्या 
के साथ हुआ था । भ्रजु न की दो रानियाँ--चित्राड्दा और उलूपी नाय-कन्याये थी । शुरसेन प्रदेश के अधिपति श्र 
की माता और उम्रसैन की रानी नाग जाति की थी। नाग जाति के उपद्रवो को समाप्त करने के लिए श्रीकृष्ण और 
प्रजुंन ने खाण्डव वन का दाह किया था। उस वन 3 नाग लोग रहते थे। खाण्डव वन मे चारो ओर से आग 
लगने पर उस वन के बीच मे वसे हुए नागो की वस्तियाँ जलकर भस्म हो गईं और उनके साथ अनेक नाग स्त्री- 
पुरुष जल मरे | सयोग से उन नागो का सरदार तक्षक उस समय कही बाहर गया हुआ था। जत्र उसे इस कुटिल 
पड़यन्त्र का पता चला तो वह क्रुद्ध हो उठा । वह बल-सचय करने के लिए उत्तरापथ की ओर चला गया और 
विशाल वाहिनी लेकर उसने हस्तिनापुर के ऊपर- आक्रमण कर दिया। उस समय हस्तिनापुर में अजुन का पौत्र 


परीक्षित शासन कर रहा था। परीक्षित ने श्रतिरोध करने का प्रयत्त किया। किन्तु सफल नही हो सका और 
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बह जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 
वह तक्षक के हाथो गारा गया । इसका प्रतिशोध परीक्षित के पुत्र जनमेजय ने बडी ऋ रतापूर्वक लिया। उसने 
नाग जाति का विध्वस करना श्रारम्भ कर दिया। नाग जाति के बडे-बडे केन्द्र नप्ट हो गये, बडे-बडे वीर मारे गये। 
प्रन्त मे जनमेजय की द्वार्तों पर दोनो पक्षों में समभौता हुआ | किन्तु जनमेजय की मृत्यु के पश्चात्‌ नाग जाति एक 
वार पुनः प्रवल हो उठी प्रौर उसने अनेक सत्ता केन्द्र वना लिये । इससे यह तो सिद्ध होता है कि नाग मनुष्य थे, 
सर्प नही, जैसा कि हिन्दू पुराणों में वर्णन किया गया है| किन्तु इस प्रकार के उल्लेख हमे कही नही मिलते कि वीर 
नागो की पूजा भी की जाती थी । 

बस्तुत' नाग-पूजा का प्रचलन भगवान पारवेनाथ के काल से प्रारम्भ हुआ है । यहाँ दो बाते विशेष उल्ले- 
खनीय है । एक तो यह कि पाश्वेनाथ से पूर्व नाग-पूजा प्रचलित थी, इस प्रकार के उल्नेख किसी पुराण ग्रन्थ मे नही 
मिलते। दूसरी बात जो ध्यान देने की है वह यह है कि पाइवेनाथ के जीवन-काल मे काशी में नाग-पूजा का श्रत्यधिक 
प्रचलन था । यदि हम पार््वंनाथ के जीवन पर गहराई से विचार करें तो हमे इसका उत्तर सहज ही मिल जाता है । 
पाश्वेनाथ काशी के ही राजकुमार थे। उनके प्रति जनता के मन मे श्रपार प्रेम भ्रौर श्रद्धा थी । जनता उन्हें श्रपना 
प्राराध्य मानती थी । उनकी रक्षा घरणेन्द्र ने नाग का रूप घारण करके की थो, भोली जनता ऐसा समझती थी। 
इस लिये कृतज्ञता प्रगट करने के लिये जनता उस नाग की पूजा करने लगी । काशी में नाग-पूजा के प्रचलन का यही 
रहस्य था। वही से प्रारभ्भ होकर नाग-पूजा देश के अन्य भागों में फेल गई । नाग-पूजा जनता की भ्रत्यधिक श्रद्धा 
का परिणाम थी। सर्व साधारण की श्रद्धा के श्रासे नही होती । तब न केवल स्व॒तन््र नाग-पूजा हो चल पड़ी, चरन्‌ 
पाइवेनाथ की मूर्तियों के साथ भी नागेन्‍्द्र जुड गय। | इसका कारण धरणेन्द्र द्वारा पारवेनाथ की रक्षा करने कीः 
घटना की स्मृति को सुरक्षित रखना था। यहाँ तक तो कुछ समभ मे श्राने लायक वात मानी भी जासकती है किन्तु 
पार्श्वनाथ के साथ नाम-साम्य के कारण सुपादवनाथ की मूर्तियों पर भी सर्प-फण लगाये जाने लगे। जवकि 
सुपादर्वनाथ का लाछन स्वस्तिक माना गया है। इसी प्रकार पार्श्वनाथ के समान घरणेन्द्र शोर पदुमावती की अ्रस्य 
मूर्तियाँ बनने लगी। इसे पाइवनाथ के प्रति जनता की प्रतिशय श्रद्धा के श्रतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। 


काशी मे यक्ष-पूजा का बहुत प्रचलन था, इसका कारण पाश्वेनाथ के प्रति जनता के श्रसोम प्रेम के श्रतिरिक्त 
प्रन्य कुछ भी नही है। घरणेन्द्र श्रौर पद्मावती पादव॑नाथ के यक्ष-यक्षिणी माने गये है। वे पाइ्वंनाथ के भनन्‍्य सेवक 
माने जाते है। एक ओर तो जनता ने उनके नाग रूप की पूजा प्रारम्भ की, दूसरी ओर उनके यक्ष की पूजा की 
जाने लगी । काशी मे उस समय प्रचलित नाग-पूजा श्रौर यक्ष-पूजा का यही रहस्य है भौर वह पाइवेनाथ की जीवन 
घटना के साथ ऐसा सम्बन्धित है कि उन्हें उससे पृथक करके देखना सम्भव नही है । 
काशी ऋषभदेव भगवान के काल से ही एक प्रसिद्ध जनपद रहा है। वहाँ अनेक सास्कृतिक, पौराणिक 
झौर ऐतिहासिक घटनायें हुई है। कर्मयुग के प्रारम्भ मे काशी नरेश अ्रकपन की पुत्री चुलोचना के स्वववर के कारण 
स्वयवर प्रथा का जन्म हुआ झौर इस प्रकार काशी ने कन्याओ्रो को अपना मनोभिलषित वर चुनने की स्वतन्बता 
प्रदान करके नारी-स्वृतन्त्रता के नये श्रायाम प्रस्तुत किये। भारत मे स्वयवर प्रथा का प्रारम्भ इसी घटना से 
हुआ है और वह सुदीर्ध काल तक भारत मे प्रचलित रही । इतिहास मे सभवत सयोगिता-स्वयम्बर के पश्चात्‌ यह्‌ 
प्रथा समाप्त हो गई। कारण तत्कालीन परिस्थितियाँ-विशेषत मुस्लिम शासको के श्रनाचार और बलात्कार 
रहे । किन्तु एक लम्बे समय तक यह प्रथा भारत मे लोकप्रिय रही । हे 
नौवे चक्रवर्ती पद्म नें काशी को सम्पूर्ण भारत की राजधानी बनाकर इसे राजनैतिक महत्त्व 
प्रदान किया । 
जैन धर्म के प्रभावक झ्राचाय समन्तभद्र को यहाँ कडी साम्प्रदायिक परीक्षा मे से युजरना पडा था। उनके 
समक्ष धर्मान्ध नरेश शिवकोटि ने दो विकल्प रक्खे-धर्म-परिवर्तन श्रथवा मृत्यु । आचार्य के सिर पर नगी तलवारें 
तनी हुई थी । किन्तु उनके समक्ष प्रदन मृत्यु का नही, भ्रात्मश्रद्धा का था | अपने जीवन से भी अधिक उन्हे प्रिय थे वे 
सिद्धान्त और वह धर्म, जिसके प्रति वे सर्वान्तःकरण से समपित थे | उनके मन मे भय की तनिक सी भी रेखा नही 
थी । उनका हृदय तो उन मोहान्ध व्यक्तियों के प्रति अपार करुणा से भरा हुआ था, जिन्हे सत्य और असत्य के बोच 


हि ३४७ 
भगवान पादर्वनाथ का लोकव्यापी प्रभाव 


भेद करने की तनिक भी बुद्धि नही थी और जो केवल अपने साम्प्रदायिक आग्रह को ही सत्य का निर्णायक मान बेढे 
थे। आचाये उनके कल्याण की कामना मन मे सजोये अपने आराध्य प्रभु के स्तवन में निरत हो गये । एक योगी की 
उपासना सर्वंसाधारण से सवंथा भिन्‍न रहती है । उसकी इच्छा-शक्ति के समक्ष निर्जीव पाषाण भी द्रवित हो जाते 
हैं। महायोगी समन्तभद्र जब चन्द्रप्रभ तीर्थंकर की स्तुति कर रहे थे, उनकी इच्छा-शक्ति अपनी चरम सीमा पर 
पहुँच गईं। उनके मानस नेन्नो के आगे चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र विराजमान थे। उनकी रोम-रोम मे चन्द्रप्रभ भगवान 
एकाकार होगये । उनकी महान इच्छा-शक्ति के प्राग शिवलिंग के पाषाण का हृदय फूट गया और उसके अन्तर से 
चन्द्रप्रभ की मूर्ति प्रस्फुटित हुई, मानो शिवलिंग के अन्तर मे चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र की भक्ति समा नही पाई और उसने 
जिनेन्द्रप्रभु को अपने शीर्ष पर विराजमान करके अपनी प्रभु-भक्ति को एक आकार प्रदान किया | जब पाषाण का 
कठोर हृदय प्रभावित होसकता है तो क्या मानवो के हृदय अ्प्रभावित रह सकते थे। राजा और प्रजा सभी चन्द्रप्रभ 
जिनेन्द्र और उनके अनन्य उपासक योगी समनन्‍्तभद्र के चरणों मे नत होगये और सबने उनसे सत्य की दीक्षा ली | 
सम्पूर्ण राजा-प्रजा ने एक साथ धर्मे-दीक्षा ली हो, ऐसी घटनाये विरल ही हैं। यह उन विरल घटना मे प्रमुख घटना 
है और आज भी इस घटना की स्मृति को फटे महादेव अपने भीतर सजोये हुए हैं, जिनका नाम कुछ समय पूर्व तक 
समन्तभद्र श्वर था । 
इसी नगर मे सुपार्वनाथ तोर्थकर का जन्म हुआ था और यही पाइ्वनाथ तीर्थंकर ने जन्म लिया था । 
पाश्वंनाथ के उपदेशो से प्रभावित होकर उनके माता-पिता ने भी दीक्षा ले ली। 
इस प्रकार यहाँ न जाने कितनी महत्त्वपूर्ण घटनाये घटित हुईं । 
काशी एक समृद्ध नगर था । वह व्यापारिक केन्द्र भी था। जल और स्थल दोनो मार्गो द्वारा भारत के 
प्रसिद्ध नगरो के साथ काशी जनपद का सम्बन्ध था। काशी से राजगृह, श्रावस्ती, तक्षशिला, वेरजा, और मथुरा तक 
स्थल मार्ग था। काशी से ताम्रलिप्ति होकर पूर्वी समुद्र के लिये ज़ल मार्ग था | इसीलिये प्राचीन भारत की समृद्ध 
नगरियो मे काशी की गणना की जाती थी । 
वस्तुत काशी जनपद औ्लौर उसकी प्रमुख नगरी वाराणसी सभी दृष्टियो से महत्त्वपूर्ण नगरी थी । 
सम्मेद शिखर ससार के सम्पूर्ण तीर्थक्षेत्रो मे सबसे महत्त्वपूर्ण तीर्थ है। इसीलिये इसे ठीर्थंराज कहा जाता 
है । इसका महत्त्व शास्त्रो मे इतना बताया है--“एक वार बन्दे जो कोई, ताहि नरक पशु गति नही होई ॥” सभवतः 
हिन्दी कवि सम्मेद शिखर का माहात्म्य पूर्ण रूप से प्रदर्शित नही कर सके हैं। सम्मेद शिखर 
पाइवेनाथ की. की वन्दना करने का फल केवलमान्र नरक और पशुगति से ही छुटकारा मिलना नहीं है, यह 
निर्वाण भूमि-- तो सभी कल्याणक तीर्थों की वन्दना का फल होता है। सम्मेद शिखर की वन्दना का वास्तविक 
सम्सेद शिखर फल तो यह है कि उसकी एकबार वन्दना और यात्रा करने से परम्परा से ससार के जन्म-मरण 
से भी छुटकारा मिल जाता है। यह अ्रभव्य और दूरान्दूर भव्य के भाव वन्दना करने के हो 
ही नही सकते । यदि ऐसा कोई व्यवित लोक दिखावे के लिये सम्मेद शिखर की यात्रा के लिये जाता भी है तो उसकी 
वनन्‍्दना नही हो सकती, कोई न फोई बाघा या अन्तराय आ ही जाता है। इस प्रकार के उदाहरण हमें मिलते है । 
इसे तीर्थराज कहने का विशेष कारण है। शास्त्रो मे कथन है कि सम्मेद शिखर और अयोध्या अनादि 
धन तीर्थ हैं। अयोध्या मे सभी तीर्थकरो का जन्म होता है भर सम्मेद शिखर में सभी तीर्थकरो का निर्वाण होता है। 
किन्तु इस हुण्डावसपिणी काल मे काल-दोष से इस शाइवत नियम का व्यतिक्रम होगया। अयोध्या मे केवल पाच 
तौर्थकरो का ही जन्म हुआ और सम्मेद शिखर मे बीस तीर्थकरो का निर्वाण हुआ। ऋषभदेव, वासुपृज्य,नेमिनाथ भर 
महावीर तीर्थकर का निर्वाण ऋ्रश कैलाश, चम्पापुरी, गिरनार और पावापुरी मे हुआ, शेष तीर्थकरो का निर्वाण 
सम्मेद शिखर पर हुआ । इनके श्रतिरिकत असख्य मुनियो ने भी यहां से मुक्ति प्राप्त की । 
बीस तीर्थंकरो ने सम्मेद शिखर से निर्वाण प्राप्त किया, इस प्रकार के उल्लेख सभी जैन शास्त्रो मे मिलते है । 
शास्त्रीय मान्यता यह भी है कि जहाँ से तीर्थकरो ने मुवित प्राप्त की, उस स्थान पर सौधसमेंन्द्र ने स्वस्तिक बना दिया 
जिससे उस स्थान की पहचान हो सके। यतिवर मदनकी ति ने; शासन चतुस्निशिका' नामक ग्रन्थ मे यहाँ तक लिखा 
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है कि सम्मेद शिसर पर सीधरमेन्द्र ने बीस तीर्थकरो की प्रतिमाये स्थापित की। वे प्रतिमाये श्रदूभुत थी । उनका प्रभा 
मण्डल प्रतिमाओरो के श्राकार का था। श्रद्धालु भव्य जन ही इन प्रतिमाग्रो के दर्मन कर सकते थे। जिनके हृदय में श्रद्धा 
नही होती थी, वे इस प्रभा-प्‌ ज को देस नही पाते थे 

अनुश्रुति यह भी है कि महाराज श्रेणिक विम्बसार ने सम्मेद शिस्तर पर बीस मन्दिर बनवाये थे। इसके 
पश्चात्‌ सभहवी शताब्दी मे महाराज मानसिह के मन्नी तथा प्रसिद्ध व्यापारी गोधा गोन्ीय स्पचन्द्र सण्डेलवाल के 
पुत्र नानू ने बीस तीर्थकरों के मन्दिर वनवाय्रे । नानू के बनवाये हुए थे हो मन्दिर या टोक अब तक वहाँ विद्यमान हैं । 
मत्रीवर्य नानू ने इन मन्दिरों (टोकों) मे चरण विराजमान किये थे । 

सम्मेद शिसर जाने के लिये दिल्ली या कलकत्ता की ओर से आने वाले यात्रियों के लिये पारसनाय स्टेशन 
पर उत्तरना सुविधाजनक रहता है । गिरीडीह भी उतर सकते हैं। ईसरी में तेरहपथी और वीसपथी धर्मशालायें 
बनी हुई है। यहां चार दिगम्बर जैन मन्दिर है। यहां से मधुवन १४ मील है। क्षेत्र की वस ओर टैक्सियाँ चलती 
है। मधुवन मे दिगम्बर ज॑न तेरहपथी कोठी श्रौर बीसप्थी कोठी को विग्ञाल धर्मशालाये, मन्दिर बने हुए हैं । ये 
कोठियां सम्मेद शिखर की तलहटी भे है। 

सम्मेद शिसर की यात्रा के लिये दो मार्ग है-नीमियाधाट होकर,अथवा मधुवन होकर । नीमियाघाट पर्वत के 
दक्षिण की शोर है। इधर से यात्रा करने पर सबसे पहले पा्र्वनाथ टोक पडती है। किन्तु मधुवन की शोर से यात्रा करना 
ही सुविधाजनक है। कुल यात्रा १८ मील की पडती है जिसमे ६ मील चढाई, ६ मौल टोको की वन्दना और ६ मील 
उतराई। यात्रा के तिये रात्रि मे प्राय दो वजे उठकर श्ीच, स्नानादि से निवृत्त होकर तीन बजे चल देते है। साथ 
मे लाठी और लाजर्टन लेने से सुबिधा रहती है । भ्रसमर्थ स्त्री-पुरुष डोली लेते हैं तत्रा बच्चो के लिये भील ले लेते है । 

मधुवन में डोली वाले, भील, लाठी, लालटेन श्रादि मिल जाते हैं। शीच श्रादि से यही निवृत्त हो लेना 
चाहिये | यदि मार्ग मे वाधा हो तो मधुवन से २॥ मील चलकर गन्धव नाला पड़ता है, यहाँ निवृत्त हो लेना 
चाहिये । इसके पश्चात्‌ मल, मून्नादि पर्वत पर जाकर नही करना चाहिये । इसका कारण पर्वत की पवित्रता है। 
गन्धर्व नाले से कुछ आगे चलने पर दो रास्ते मिलते है। एक रास्ता सीतानाले की श्र जाता है और दूसरा पाइ्वेनाय 
टोक को । बाई शोर के रास्ते पर जाना चाहिये। झ्रागे सीतानाला मिलता है। यहाँ अपनी सामग्री घोलेनी चाहिये 
एवं श्रभिषेक के लिये जल ले लेना चाहिये । यहां से श्रागे एक मील तक पवकी सीढियाँ वनी हुई हैं । 

पहाड पर ऊपर चढने पर सर्वप्रथम गौतम स्वामी की टोक मिलती है। यहाँ यात्रियों के विश्राम के लिये 
एक कमरा भी बना हुआ है। टोक से वाये हाथ की ओर मुड़कर पूर्व दिया की १५ टोको की वन्दना करनी चाहिये । 
भगवान अभिनन्दननाथ की टोक से उतर कर जल मन्दिर मे जाते हैं । यहाँ एक विशाल जिन मन्दिर वना हुआ है । 
उसके चारो झोर जल भरा हुआ है। यहां से गौतम स्वामी की टोक पर पहुंचते है, जहाँ से यात्रा प्रारम्भ की थी । इस 
स्थान से चारो श्रोर को रास्ता जाता है। पहला जल मन्दिर को, टूसरा मधुवन को, तीसरा वुन्युनाथ टोक को और 
चौथा पादव॑ नाथ टोक को । भ्रत यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर जाकर शेप नौ टोको की वन्दना करनी चाहिये । 
पवृत पर श्वेताम्बर समाज ने ऋषभानन, चन्द्रानन आदि टोके और चरण नवीन बना दिये हैं। अ्रन्तिम टोक पारेवे- 
नाथ भगवान की है। यह टोक सबसे ऊँची है श्रौर मन्दिर के समान है। यहाँ बैठकर पूजन करनी चाहिये । यहाँ 
खडे होकर देखे तो चारो शोर का प्राकृतिक दृश्य श्रत्यन्त मनोरम प्रतीत होता है । मन मे प्रफुल्लता भर जाती गे 
यात्री यहाँ श्राकर अपनी सारी थकावट भूल जाता है। यहाँ से वापिस मधुवन को लौट जाते हैं । कुछ यात्री पर्वत 
तीन, सात या इससे भी श्रधिक वन्दना करते हैं। 
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भगवान महावीर 


पुर्वे भव--भगवान महावीर तीर्थंकर थे किन्तु तीर्थंकर पद तक पहुँचने के लिए जन्म-जन्मान्तरो में साधना 
को न जाने कितनी ऊबड खाबड घाटियो मे से गुजरना पडा | इन घाटियो मे कही वे गिरे, कही सम्हल कर आगे 
बढ़े । जव एक बार वे अपने पैर जमाकर ठोस भूमि मे सावधानी के साथ खडे हुए और आगे बढना प्रारम्भ किया तो 
वे साधना की उच्च से उच्चतर भूमिका पर चढते गये और अन्त मे एक दिन अपना लक्ष्य प्राप्त करना उन्होने सुनिश्चित 
कर लिया। यह लक्ष्य द्विमुखी था--एक मुख था जगत का कल्याण करना और दूसरा मुख था आात्म-कल्याण करना । 
फिर एक दिन महावीर तोर्थकर के रूप मे उनका जन्म हुआ । उतक्ो उत्त नानाविध रूप रग वाली जन्म-परम्परा 
को जानना अत्यन्त हचिकर होगा क्योकि उसके जाने विना एक तीर्थंक्र कौ पूर्व साधना भ्रनजानी रह जायगी 
और यह भी अनजाना रह जायगा कि तीर्थंकर जैँप्ते महानतम पद की प्राप्ति के लिए कितनी उच्च स्तरीय नैतिक 
भूमिका और अ्रनवरत आध्यात्मिक प्रयास की आवश्यकता एडती है। 

किसी जीव को पिछली जन्म-परम्परा की कोई आदि नही है। किन्तु जिस जन्म से महावीर के जीव की 
जीवनदुष्टि मे साधारण सा भी परिवर्तंत आया था, उसी जन्म से इस श्ूखला का प्रारम्भ करते हैं । 

इस जम्बूद्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र मे सीता नदी के उत्तर किनारे पर पुष्कलावती नामक एक देश 
था। उसकी पुप्करिणी नगरी मे मधु नामक गहन वन था। उस वन में भीलो की एक बस्ती थो । पुरूरवा वहाँ 
के भीलो का सरदार था। कालिका उसकी स्त्री थी। एक दिन पति-पत्नी वन में घूमने निकले। पुरूरवा ने 
एक भाड़ी भे दो चमकती हुई भ्राखे देखी | पुरूरवा ने समक्ा--वहाँ हिरण बैठा है। उसने धनुष पर वाण चढाया और 
ज्यो ही शर-सघान के लिए उच्चत्‌ हुआ, कालिका ने बाण पकड लिया और बोली--'क्या गजब करते हो । वे तो वन 
देवता है'। पुरूरवा आतंक से विजडित हो गया । वह झ्रातकित होकर वन देवता के निकट पहुंचा । दोनो ने वन-देवता 
के चरणों मे कुक कर नमस्कार किया और उनके झ्ागे वन्य फल फूल चढाये । वे वन देवता नही, सागरसेन नामक 
दिगम्बर मुन्ति थे । उन्होंने आशीवाद दिया-घर्म-लाभ हो | सुनकर भीलराज कुछ आइवस्त हुआ--/वनदेवता ने मेरा 
श्रपराघ क्षमा कर दिया है, वे मुझसे श्रप्रसन्‍न नही है। मुनिराज अवधिज्ञानी थे। वे समझ गये--यह सरल प्राणी 
निकट भव्य है, इसकी मनोभूमि धर्म के बीज डालने के लिये उपयुक्त है। इसमें डाला हुआ बीज श्रवरय उग्रेगा | 
वे बोले--भीलराज | यह मनुष्य-जीवन बडा दुलंभ है, किन्तु तुम हो जो इसे दासता में ही गवाये दे रहे हो ।” दासता 
की बात सुनकर वह स्वतन्त्रचेता सरदार क्षुब्ध हो उठा। वह कहने लगा--“कौन कहता है कि मैं दास हूँ | मैं भीलो 
का सरदार हूँ । इस बन मे कोई पक्षी भो मेरा। इच्छा के बिना नही उड सकता ।' मुनिराज मुस्क राये, मानो उषाकाल की 
कली खिल उठी हो । वे बोले--'ठीक है, तुम भीलो के सरदार हो । किन्तु क्या तुम अपनी तीन श्रगुल की जीभ के दास 
नही हो । क्या उसी की तृप्ति के लिये ही तुम जीवो को नही मारते फिरते हो |” सरदार की समभ मे यह बात नही 
झाई। वह बोला-'अगर शिकार न करूं तो पेटे कैसे भरूँ ? 'मुनिराज सुनकर बोले--'पेट भरने के लिये प्रकृति ने फल- 
फूल, अन्त प्रचुर मात्रा मे उत्पन्त किये हैं। क्यों नही तुम उनसे पेट भरते हो। पेट भरने का साघन केवल मास ही 
तो नही है / भीलराज असमजस में पड़ गया। कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला--'देवता ! तुम जानते हो, मैं 
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भीलो का सरदार हूँ । शिकार और हत्या छोड़ दूंगा तो सरदार कैसे रहूंगा ।' मुनिराज उसकी चिन्ता के अन्तस्‌ को 
समभ गये। वे कहने लगे--'भव्य | दूसरो को मारने की अपेक्षा अपनो इच्छाश्रो को मारना कही कठिन है। दूसरो 
को जीतना आसान है लेकिन खुद को जीतना कठिन है। तू सरदार है अ्रभी सिर्फ भीलो का। अगर तू अपने आ्रापको, 
अपनी इच्छाओं को जीतले तो तू लोक का सरदार बन जायेगा, तू एक दिन लोकपूज्य बन जायेगा । तू मेरे वचनो पर 
विश्वास कर । हिसा और मासभक्षण करना छोड़ दे । तेरा हित होगा | पुरूरवा भौर का लिका दोनो ने वन देवता के 
बचनो पर विश्वास किया और उनके उपदेश को स्वीकार करके शिकार करना भर मास खाना छोड दिया । वे 
आहिसातन्रती वन गये। अव वन्य पश्चु पक्षी उससे भवभीत नही होते थे, वे निर्भथ होकर उसके निकट श्रा जाते 
थे | भीलराज के हृदय पर इस परिवर्तन का गहरा प्रभाव पड़ा। वह अधिक निष्ठा से भ्रपनी प्रतिज्ञा का पालन करने 
लगा | उसके जीवन का दृष्टिकोण ही बदल गया। आउ पूर्ण होने पर वह प्रथम स्वर्ग मे महृद्धिक देव हुआ। भील के 
जीवन मे उस जीव ने महांन्‌ लक्ष्य के लिये ग्रपनी साधना का प्रारम्भ एक साधारण ब़्त से किया था। इसे इस रूप मे 
कहना उचित होगा कि महान भासाद के लिये नीव मे एक पाषाण रक्खा । कई जन्मो के ऐसे पाषाणो पर ही तो एक 
दिन वह महा प्रासाद खडा हो सका। 

वह देव सामान्य देवो से भिन्‍न था, उसका आच रण मभिन्‍न था, उसकी रुचि और प्रवृत्ति भिन्‍त थी | उसके 
मानस मे वन देवता द्वारा पूर्व जन्म मे डाले हुए सस्कार बद्धयूल होकर बढ रहे थे। विषय भोग उसे प्रिय न थे, प्रिय 
था धर्माचरण । ; 

अपनी आयु पूर्ण होने पर वह प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के चत्रवर्तों पुत्र भरत की रानी ग्रनन्तमती के 
गर्भ से मरीचि नामक पुत्र हुआ । जब ऋपभदेव ने ससार, शरीर और भोगो से विरक्‍त होकर मुनि-दीक्षा लोतो 
उनकी देखादेखी और ग्रुरुभक्ति से प्रेरित होकर ४००० राजाओ ने भी मुनिवेष धारण कर लिया | उनमे मरीचि 
भी था। उसने भगवान ऋषभदेव की जीवन-चर्या को देखकर तपरचरण करना प्रारम्भ कर दिया। किन्तु 
जिसकी जड़ नही, वह पेड कंसे बनेगा वह तपरच रण का भार अश्रधिक समय तक नही सम्हाल सका, सर्दी-गर्मी 
का कष्ट भी सहन नहीं कर सका। वह मार्ग से च्युत हों गया और भटक कर उसने स्वतन्त्र मत का प्रचार 
प्रारम्भ कर दिया | अपनी तपस्या के बल प्र वह ब्रह्म स्वर्ग में देव बना । वह्‌ वहाँ भोगो मे लीन रहने लगा। 

देव की आयु पूर्ण होने पर वह अयोध्या में बेदपाठी कपिल की स्त्री काली से जटिल नामक पुन्न हुआ । 
इस जन्म में भी उसने सत्य घ॒र्म के विरुद्ध प्रचार किया। आत्मा को जाने विना सन्‍्यासी बनकर भी कोई लाभ नही | 
उसने तपस्या भी की किन्तु उसे आत्मिक लाभ कुछ नही मिल सका। इतना लाभ अवश्य मिला कि यह मरकर सौधर्म 
स्वर्ग में देव बना | वह आउ पूर्ण होने पर स्थूणागार नगर में भरद्वाज ब्राह्मण को पुष्पदत्ता स्त्री से पुष्पमुन्न नामक 

पुत्र हुआ । यहाँ भी उसने सनन्‍्यासी वन कर उसी प्रकृति तत्व का उपदेश दिया । आत्म तत्त्व वह स्वय नही समझता 

था, फिर वह श्रात्म तत्व का उपदेश क्या करता । वहाँ आयु पूर्ण होने यर अपनी मनन्‍्द कषाय के कारण पुन. सौधरम 
स्वर्ग में देव हुआ | इसके परचात, वह सूतिका गाँव में श्रग्निभृत ब्राह्मण और उसकी स्त्री गौतमी का भ्रस्निसह 
पुत्र हुआ । वहाँ से वह स्वर्ग मे देव बना। वहाँ से आकर मन्दिर नामक गये में गौतम ब्राह्मण और कौहशिकी 
से अग्लिसित्र नामक पुत्र हुआ । यहाँ भी वह परित्राजक वना । वहाँ से मरकर वह माहेन्द्र स्वर्ग मे देव बना। 


वहाँ से च्युत होकर वह मन्दिर नगर में शालकायन ब्राह्मण की मन्दिरा स्त्री से भरद्वाज पुत्र हुआ। यहाँ वह चिदण्डी 


बन गया । इस जन्म के परचात_ माहेन्द्र स्वर्ग मे देव वना । इसके पश्चात्‌ वह अनेक योनियो में श्रमण करता रहा । 


फिर एक बार वह राजगृह नगर में वेदश शाण्डिल्य ब्राह्मण की पारशरी स्त्री से स्थावर नामक पुत्र हुआ | वह्‌ परि- 
श्ञाजक वना और मरकर माहेन्द्र स्वर्ग में देव हुआ । 4 पलक 

वहाँ से च्युत होकर वह राजपूह नगर में विशवभूति नरेश की जैनी नामक स्त्री से वि - नामक 
पुत्र हुआ | राजा विद्वभूति के छोटे भाई का नाम विशाखभूति था, लक्ष्मणा उसकी स्‍त्री थी। उनके .पुत्र का नाम 
विश्ञाखनन्द था । वह मूर्ख था । एक दिन विश्वभू्ति श्रपने महल की छत पर वंठ हुआ शरद की शोभा निहार रहा, 
था । उसने देखा कि शाकाश में मेघ का एक दुकड़ा श्ाया। थीडी देर मे वादल अदृश्य हो गया। इससे राजा को लगा 


भगवान भहावीर ३५१ 
“संसार के सभी पदार्थ इसी प्रकार क्षणभगुर है, किन्तु केवल एक ही वस्तु स्थायी है और वह है आ्रात्म तत्त्व । उसी 
पात्म तत्त्व की प्राप्ति का मैं यत्न करूँगा । वह विरक्त होगया। उसने राज्य-भार अपने भाई को दे दिया और युव- 
राज पद अपने पुत्र को दे दिया । राज्य की व्यवस्था करके उसने मुनि-दीक्षा ले ली और अपने गुरु श्रीधर के सान्निध्य 
मे भ्न्तर्वाद्य तप करना प्रारम्भ कर दिया | 

एक दिन कुमार विश्वनन्दी श्रपने मनोहर उद्यान मे अपनी स्त्रियो के साथ क्रीडा कर रहा था। विशाखनन्द 
उस उद्यान को देशकर उस पर मोहित होगया। वह सोचने लगा कि किस प्रकार यह उद्यान मेरा हो। वह अपने 
पिता के पास गया और उसने अपनी इच्छा प्रगट की कि वह उद्यान मुझे दे दीजिये अन्यथा मैं घर-वार छोडकर चल 
दूँगा | पिता ने उसे श्राववासन दिया--तुम चिन्ता न करो, तुम्हे वह उद्यान मिल जायगा। वह विश्वनन्दी को 
बुलाकर कहा--पुत्र | मैं विरोधी राजाओो का दमन करने जा रहा हूँ। तुम तव तक इस राज्य का भार ग्रहण करो | 
पितृब्य के वचन सुनकर सुयोग्य पुत्र ( भतीजे ) विदवनन्दी ने कहा--पूज्य! श्राप यहाँ निश्चिन्त रहिये । मेरे रहते प्रापको 
कप्ट करने की श्रावश्यकता नही । मैं विरुद्ध राजाशों का मान मर्दन करके शीघ्र लौदूँगा | मुझे आपका आशी- 
बाद चाहिये ।' 

सरल विश्वनन्दी नही समझ सका कि उसे स्नेह के आवरण मे किस प्रकार ठगा जा रहा है। वह सेना 
लेकर दिग्विजय के लिए चल दिया। उसके जाते ही विशाखभूति ने अपने पुत्र विशाखनन्द को विश्वनन्दी का उद्यान 
दे दिया | विश्वनन्दी को मार्ग मे ही इस घटना का पता चल गया । उसे बडा क्षोभ हुआ और वह मार्ग से ही लौट 
ध्राया श्ौर अन्यायपूर्ण ढग से उसके उद्यान पर अधिकार करने वाले विशाखनन्द को मारने को उद्यत हो गया । 
विशाखनन्द कीथ के एक पेड पर चढ गया । विद्वनन्दी ने क्रोध मे भरकर उस वृक्ष को जड से उ्लाड लिया और 
उसी वृक्ष को लेकर विशाखनन्द को मारने दौडा। विशाखनन्द अत्यन्त भयभीत होकर वहाँ से भागा और एक 
पापाण स्तम्भ के पीछे छिप गया। किन्तु विश्वनन्दी ने मुक्‍को के प्रहार से उस स्तम्भ को तोड दिया। विद्याखनन्द 
बपने प्राण लेकर वहाँ से फिर भागा । विश्वनन्दी को उसकी करुण दक्षा पर दया आई और उसने झभय दान देते 
हुए कहा-- डरो मत्त | विद्याखनन्द निर्भय होकर उसके पास लौटा । विश्वनन्दी ने स्नेह प्रदर्शित करते हुए अपना 
उद्यान भाई को दे दिया | ससार के विचित्र स्वभाव को देखकर उसे ससार से ही विराग हो गया और सम्भूत नामक 
मुनिराज के समीप मुनि-दीक्षा ले ली। अपने अन्याय के परिणामस्वरूप अपने प्रिय भतीजे द्वारा राज-पाट का 
त्याग कर मुनि-दीक्षा लेने से विशाखभूति को हादिक पश्चाताप हुआ और उसने भी राज्य का परित्याग करके 
सयम॒ घारण कर लिया। 

चिश्वनन्दी आत्म-शोधन के लिये घोर तप करने लगा । तप के कारण उसका शरीर अत्यन्त कृश हो गया । 
एक वार मुनि विद्वनन्दी विहार करते हुए मथुरा पधारे। वे आ्राहार के लिये प्रतिग्रह करने पर एक श्रावक के घर 
प्रविष्ट हुए। निर्वलता के कारण उनके पैर काँप रहे थे। उधर विश्ाखनन्द राज्य पाकर दुर्व्यंसनो मे श्राकण्ठ 
निमग्त हो गया । परिणाम यह हुआ कि उसे राज्यच्युत होना पडा। वह राजदुत बन कर मथुरा पहुचा। वह एक 
वेश्या की छत पर बैठा हुआ था । तभी एक सद्य प्रसृता गाय के घक्के से मुनि विश्वनन्दी गिर गये। विशाखनन्द 
यह दृश्य देखकर अदूटहास करता हुआ मुनि का उपहास करने लगा -“पाषाण के स्तम्भ को अपने मुष्टिका अहार 
से चूर करने वाले तुम्हारा वह वल कहाँ गया ?” उसके ये वचन सुनकर भौर उपहास से कृपित होकर मुनि ने मन 
मे दु सकल्प किया--तुने मेरा उपहास उडाया है। में इस अपमान का बदला प्रवश्य लूंगा। वे यह निदान करके 
समाधिपूर्वक मरण को प्राप्त हुए झौर वे महाशुक्र स्वर्ग मे देव हुए। विशाखभूति मुनि भी सन्‍्यास मरण करके 
उसी स्वर्ग में देव हुए। दोनो देवो में परस्पर बडा प्रेम था। अपनी आयु पूर्ण करके विज्ञाखभूति का जीव 
सुरम्यदेश के पोदनपुर नगर मे प्रजापति नरेश की जयावती रानी से विजय नामक पुत्र हुआ और विश्वनन्दी का जीव 
उन्ही नरेश की दूसरी रानी मृगावती से त्रिपृष्ठ नामक पुत्र हुआ । ये दोनो ही भावी बलभद्र और नारायण थे। 

विजयाध॑-पर्वत की उत्तर श्रेणी मे अलकापुर का नरेश मयूरग्रीव विद्याधरो का अधिपति था। 
उसकी रानी का नाम नीलाजना था। दुराचारी विशाखनन्द का जीव अनेक योनियो में जन्म-मरण करता हुआ 
किसी प्रबल पुण्य-योग से उन दोनो के अद्वग्रीव नामक पुत्र हुआ । 


अल्‍्अज +ववब... 3. 


३५२ 
जन धर्म का प्राचीन इतिहास 


उसी विजयार्ध पर्वत की दक्षिण श्रेणी मे रथनूपुर चक्रवाल नामक नगर था। उस नगर का अधिपति 
ज्वलनजटी नामक विद्याधर नरेश था जो अत्यन्त प्रतापी और शूरवोर था। उसने दक्षिण श्रेणी के समस्त विद्या- 
धर राजा को अपना वशवर्ती वना लिया था। उसकी रानी का नाम वायुवेगा था। उनके अककीति नामक पुत्र और 
स्वयप्रभा नामक पुत्री थी। स्वयप्रभा के शरीर मे स्त्रियोचित समस्त शुभ लक्षण थे। जब वह विवाह योग्य हो गई 
तो पिता को उसके विवाह की चिन्ता हुई उसने निमित्त शास्त्र मे निष्णात अपने सम्भिन्‍्न श्रोता नामक पुरोहित 
से इस सम्बन्ध में परामर्श किया। पुरोहित कन्या के ग्रहो और लक्षणो पर विचार करके वबोला--सुलक्षणा कन्या प्रथम 
नारायण की पट्टमहिषी बनेगी और इसके पुण्य प्रताप से आप समस्त विद्याधरो के एकछन्न सम्राट बनेंगे । 

इधर विजय और त्रिपृष्ठ दोनों भाइयो का प्रभाव दिनो-दिन विस्तृत हो रहा था। अनेक राजा उनके 
प्रभाव के कारण और अनेक राजा उनके बल-विक्रम के कारण उनके आधीन होते जा रहे थे । लोगो पर यह प्रगट 
हो गया कि ये दोनो भाई ही इस युग के प्रथम वलभद्र और नारायण हैं। यह समाचार ज्वलनजटी के कान मे 
भी पहुँचा । उसने इन्द्र नामक मन्नी को प्रजापति नरेश के पास श्रपनी पुत्री स्वयप्रभा का सम्बन्ध स्वीकार करने के 
लिये भेजा | पोदनपुर नरेश उस समय पुष्पकरण्डक नामक वन में विहार करने के लिये गये हुए थे । मत्री वन 
में उसके पास पहुँचा। उसने लाये हुए उपायन भेट किये, अपने स्वामी का पत्र दिया तथा अपने उचित स्थान पर 
बैठ गया । पोदनपुर नरेश ने पत्र खोल कर पढा, जिसमे बडे विनय के साथ उन्हे स्मरण दिलाया कि में विद्याधर नरेश 
नमि के वश में तथा आप भगवान ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली के वश में उत्पन्न हुए है। इन दोनो वश्ो का वैवाहिक 
सम्बन्ध अति प्राचीन काल से चला आरा रहा है। मेरी पुत्री स्वयप्रभा रमणियो मे रत्न के समान है। मेरी हादिक 
इच्छा है कि मेरी पुत्री का मगल विवाह कुमार त्रिपृष्ठ के साथ हो । आशा है, आप मेरी इच्छा से सहमत होगे । 

महाराज प्रजापति पत्र पढ कर अत्यन्त सन्तुष्ट हुए। उन्होने प्रसन्‍नतापूर्वक स्वीकृति देते हुए कहा--जो 
मेरे बन्धु को इष्ट है, वह मुझे भी इष्ट है। महाराज ने मत्री का बड़ा सम्मान करके उसे विदा किया | उसने जाकर 
अपने स्वामी को यह हर्ष समाचार सुनाया | कुछ समय पश्चात्‌ ज्वलनजटी अपने पुत्र अरकंकीति के साथ पोदनपुर 
आया और उसने अपनी पुत्री स्वयप्रभा का विवाह कुमार त्रिपृष्ठ के साथ बड़े समारोह के साथ कर दिया तथा 
कुमार को सिंहवाहिनी और गरुडवाहिनी नामक दो विद्याये प्रदान की । 

जब इस विवाह का समाचार अपने गुप्तचरों द्वारा अश्वग्रीव ने सुना तो वह क्रोध से जलने लगा। उसने 
अ्स्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित सैनिको की एक विशाल सेना लेकर झ्राक्रमण करने के उद्देश्य से कूच कर दिया। वह रथा- 
वर्त नामक पर्वृत पर पहुँचा। अश्वग्रीव के आक्रमण की बात सुनकर त्रिपृष्ठकुमार भी चतुरगिणी सेना लेकर शीघ्र 
हो वहाँ श्रा पहुंचा । दोनो सेनाये विगुल बजते ही परस्पर जूक गई । अश्वग्रीव और तिपृष्ठ मे भी भयकर युद्ध छिड़ 


गया। श्रश्वग्रीव तीन खण्ड भूमि की सत्ता का अब तक भोग कर रहा था| अधिकाँश नरेश उसके पक्ष मे थे, वह 


स्वय भी अनेक विद्याओ का स्वामी था। किन्तु त्रिपृष्ठ के सामने उसको एक न चली । उसने माया युद्ध मे भी त्रिपृष्ठ 
से पराजय प्राप्त की । तव उसने कुद्ध होकर त्रिपृष्ठ पर चक्र चला दिया। कित्तु चक्र उसकी प्रदक्षिणा देकर शीघ्र ही 


उसकी दाहिनी भुजा पर आकर स्थिर हो गया। त्रिपृष्ठ ने उम्र क्रोधवश शत्रु पर चला दिया। चत्र प्रवल वेग से 


अग्नि स्फुलिंग बरसाता हुआ शत्र की ओर आकाश माग से चला। शत्रु-सेना चक्र को आता देखकर भय से विजड़ित 
व को भागतो हुई सेना को त्रिपृष्ठ ने 


होगई। चक्र ने आते ही अश्वश्रीव का सर धड से श्लग कर दिया । अइवग्नी री 
झभयदान दिया । इसके परचात्‌ बह विशाल सेना लेकर दिग्विजय के लिये निकला और जल्दी ही भरत क्षेत्र के तीनो 


खण्डो को जीत कर वापिस लौटा। सब नरेशो ने त्रिपृष्ठ को नारायण और विजय को बलभद्र स्वीकार किया। 


त्रिपप्ठ ने विजयाधे पर्वत पर जा कर अपने इवसुर ज्वलनजटी को दोनो श्रेणियों के विद्याघरो का सम्राट घोषित 


किया तथा स्वयप्रभा को अपनी पट्टमहिषी के पद पर अभिषिक्त किया। हि 
दोनो भाइयो ने चिरकाल तक राज्य लक्ष्मी का भोग किया। उनमे परस्पर बड़ा प्रेम था। त्रिपृष्ठ बहुत 


आरम्भ और परियग्रह का घारक होने के कारण मरकर सातवे नरक में नारकी बना | 


त्रिपृष्ठ का जीव नरक के भयकर दु'खो का-भोग करता हुआ श्रायरु पूर्ण करके गया नदी के तटवर्ती सिंह- 
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गिरि पर्वत पर सिंह बना । वहाँ भी वह निरतर पाप करता हुआ मरकर पुन' प्रथम नरक में गया। वहाँ दु से भोगता 
रहा और श्रन्त में वह भ्रायु पुण करके सिन्धुकूट की पूर्व दिशा में हिमबत्‌ पर्वत के शिखर पर देदीप्यमान श्रयालो 
वाला सिंह हुआ | एक दिन वह एक हरिण को मारकर खा रहा था । उसी समय चारण ऋद्धिधारी मुनि श्रजितजय् 
प्रमितगुण मुनि के साथ श्राकाश मार्ग से विहार कर रहे थे। उन्होने उस सिंह को देखा । उन्हें तीर्थंकर भगवान के 
बचनो का स्मरण हो झाया । वे दयावक्ष आकाश से उतर कर उस सिह के निकट पहुँचे | वे शिलातल पर विराजमान 
होकर गम्भीर स्वर में उसे सवबोधित करते हुए बोले--“बनराज | तू तिर्यड्च योनि पा कर भी पापों में डूबा हुआ 
है । बया तुझे श्रपने त्रिपृष्ठ जीवन का रमरण है। तूने नारायण बनकर पाँचों इद्रियों के यथेच्छ भोग भोगे किन्तु 
तुझे उनसे तृप्ति नही हुई। तू धर्म से विमुस रहा, तुझे सम्यग्दर्णन, प्राप्त नहीं हुम्न। परिणामस्वरूप तू सप्तम 
नरक मे उत्पन्न हुआ्ना । वहाँ तूने घोर से घोर कप्ट महे, जलती हुई भयानक श्रग्नि में, सौलते हुए तेल में डाला गया, 
तपते हुए लौह स्तम्भो के साथ वाँधा गया , भयकर यातनाय दो गयी । किन्तु तेरे कदण आकन्दनों, दीनता भरे 
दिलापो शौर याचना भरे वचनो पर किसी ने ध्यान नही दिया, किसी ने तेरी सहायता नही की । किसी ने तुक्े गरण 
मही दी । शायु पूर्ण कर तू भयकर सिंह वना। उस जीवन मे तूने भूस, प्यास, सर्दी, गर्मी श्रादि की यातनाये सही, 
तुझे व्याध के वाणो, प्रतिदन्द्री सिहो द्वारा किये गए भयकर प्रह्मरो से अत्यन्त कप्ट हुआ । किन्तु तुझे वहाँ भी धर्म 
की सुधि नही भ्राई । वहाँ से मर कर पुन नरक में गया श्रौर वरक के घोर कष्ट सहन किए। वहां से निकल कर तू 
पुन सिंह बना। उस जन्म में भी तू पापों में लिप्त रहा, स्वय को भूला रहा। श्रपने श्रज्ञान और कर परिणामों के 
कारण तू तत्त्व को नही पहचान पाया । तेरे इन ऋूर परिणामों के नोचे तेरी झात्मा को महान विभूति छिप गई है। 
तू भ्रपनी विभूति को पहचान, एक दिन तू लोकपूज्य वन जाएगा ।” 

मुनिराज के इन प्रेरक बचनो को सुनकर उस विकराल सिंह को जाति स्मरण ज्ञान हो गया । मुनिराज ने 
जिन जन्मों का वर्णन किया था, वे उसके समक्ष में स्पष्ट हो गए | इन जन्मों मे उठाए हुए भयकर दु खो का स्मरण 
करके वह भय से काण्ने लगा, उसकी आखसो से पद्चात्ताप की अश्रुधारा वहने लगी | मुनिराज ने देजा कि अब इसे 
झपने कृत्यो पर भारी पश्चात्ताप हो रहा है, इसके हृदय पर जमा हुआ पाप झब आसू बनकर वह रहा है। निश्चय 
ही श्रव इसके हृदय में धर्म के वीच श्रकुरित होगे। यह विचार कर दयालु मुनिराज पुन कहने लगे--"हे भव्य | 
पुरूरचा भील के जीवन मे तूने श्रहिसा ब्रत श्रगीकार किया था। किन्तु मरीचि के जन्म मे तू दिग्श्ान्त हो गया और 
झपने पितामह भगवान ऋपभदेव के उपदेयों के विरुद्ध हो विद्रोह कर दिया तथा धर्म से चिपरीत उपदेश देने लगा । 
परिणामस्वस्प तू असख्यात वर्षों तक विभिन्न योनियों मे जन्म-मरण के दु ख उठाता रहा। निमित्त पाकर विष्च- 
नन्‍्दी की पर्याय में तूने सयम भी घारण किया, किन्तु क्रोध पर विजय न पा सका और निदान वन्ध करके तू त्रिपृष्ठ 
नारायण हुआ । जो गई सो गई, भ्रव तू अपने भविष्य को सुधार | पापों से हृदय से घृणा हो जाय तो तेरा भविष्य 
समुज्ज्वल बन जाएगा । भव्य ! तेरा भविष्य अवश्य समुज्ज्वन बनेगा, तू दसवे भव में अन्तिम तीर्थंकर बनेगा । मैंने 
यह वात्त श्रीघर तीर्थंकर प्रभु से सुनी है। श्रव तू मिथ्यात्व से विरक्त होकर आत्म-हित की श्रोर उन्मुख हो जा । 

भुनिराज के इन वचनो को सुनकर सिंह ने उन्हे हृदय से स्वीकार किया । उसने भक्तिपूर्वक मुनि युगल की 
पाद-वन्दना की, उनकी प्रदक्षिणा दी और हृदय से श्रावक के ब्रत ग्रहण किए। मुनि-युगल सिंह को आ्राणीर्वाद 
देकर श्राकाश-मार्ग से विहार कर गए। भ्रव सिह का जीवन एकदम वदल गया । उसने हिंसा का सर्वथा त्याग कर 
दिया। वह दया-मूत्ति वन गया | अब हिरण श्रादि उससे भयभीत नहो होते थे । 

वह श्रपने ब्रत भर शान्त परिणामों के कारण मरकर पहले स्वर्ग भें सिंहफेतु नामक महझ्धिक देव हुआ । 
वहाँ आयु पूर्ण होने पर वह विदेह क्षेत्र के मगलावती देश के विजयार्थ पर्वत की उत्तर श्रेणी मे कनकप्रभ नगर के 
श्रधिपति कनक पुख और उसकी महारानी कनकमाला का कनकोज्वल नामक पुत्र हुआ। जब वह विवाह योग्य हुआ 
तो उस्तका विवाह कनकव॒ती नामक राजकुमारी के साथ कर दिया गया । एक दिन वह अपनी स्त्री के साथ वन-विहार 
के लिए गया। वहाँ उसे प्रियमित्र नामक अवधिन्ञानी मुनि के दर्शन हुए। उसने मुनिराज की भक्ति पूर्वक वदना की 
कौर उनकी प्रदक्षिणा देकर वह यथास्थान बैठ गया। भव्य जानकर भुनिराज ने उसे धर्म का स्वरूप समझाया | 
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9 लि जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 
मुनिराज के उपदेश फो सुनकर उसके हृ्ष्य में भोभो के प्रति बिंराग उत्पन्न हो गया । उसने सभी प्रकार के थ्रारम्भ 
धर परिग्रह का त्याग करके तत्काल वही संयंग धारण कर लिया । सिंह की पर्याय में उसे धर्म की जो रुचि जागत 
हुई थी, वह इस जन्म में श्लीर भी श्रधिक बढ गयी। बह धर्म-साधना में निरन्तर सावधान रहता था । श्रन्त में वह 
सनन्‍्यास मरण करके सातवें स्वर्ग में देन हुआ । वर्श भी उमर प्रवृत्ति धर्म की ही श्रोर रहती थी। यहाँ श्रायु पूर्ण होने 
पर साकेत नगर के नरेश वज्भमेन की णीलवती 'रानी के हरिपिण नामक पुत्र हुम्मा | पग्रत तो उसकी दृष्टि ही बदल 
गई थी । श्रत वह भोगों में श्रापक्त नही हुमा, अपितु बह श्रपनी ब्रत-साधना को बरावर बढाता रहा | उसे स्वयं ही 
भोगो से श्ररचि हो गई शौर श्ुतसागर मुनिराज के समीप दिगम्बरी दोक्षा घारण कर ली । ब्रतो की निरन्तर शुद्धि 
बटातते हुए वह श्रायु के भ्रन्त मे महाशुत्रा रवर्ग में महद्धिक़ देव हुमा । वहां पर तोर्थ बन्दना, तोर्थकरों का उपदेश श्रवण 
श्रादि धामिक कृत्यो मे ही समय व्यतीत करता था। प्ायु के भ्रन्त में इसी धर्म-भाव के साथ मरण करके घातकी 
खण्ड द्वीप के पूर्व बिदेह क्षेत्र में पुप्कलावती देश की पुण्टरीकिणी नगरो में राजा सुसित और उसकी रानी मनोरमा 
से प्रियमिन्न नामक पुत्र हुआ | जब उसका राज्याभिपेक हो गया, तब कुछ समय पश्चात्‌ उसके घरनागार में चकरत्न 
उत्पन्न हझ्ा। अपनी विद्याल वाहिनी लेकर वह दिग्विजय के लिए निकला | उपस्त चक्ररत्न को सहायता से उसने थोडे 
ही समय में समस्त पृथ्वी के राजाश्रो को जीत लिया और बह सम्पूर्ण पृथ्वी का एफच्छन्र सम्राट चक्रवर्ती वन गया । 
चनंवर्ती पद पर रहकर उसने यथेच्छ भोग भोगे किन्तु उसकी तृप्ति नहीं हो पाई । एक दिन क्षेमकर भगवान का 
उपदेश सुनकर इन क्षणभगुर भोगो से विरक्त हो गया। उसने श्रपने पुत्र सर्वेर्मिन का राज्याभिषेक करके एक हजार 
राजाओं के साथ दीक्षा ले ली। मुनिराज प्रियमित्र ने निष्ठापूवंक महाव्रतों का पालन किया श्र कर्म क्षय करने के 
लिए धोर तप करने लगे। झायु समाप्त होने पर सहसखरार स्वर्ग में सूयप्रभ नामक देव हुआ । 
वह देव झायु के भ्रन्त में रवर्ग से च्यूत होकर छत्रपुर नरेश नन्दिवर्धन तथा उनकी रानो वोरवती से ननन्‍्द 
नामक पुत्र हुआ । जन्म से ही उसकी रुचि धर्म की श्लोर थी। वह घर में र:कर भो भोगो के प्रति अनासक्त था । 
वह गृहस्थ दशा में भी अनासक्त कर्मयोग का साधक था। वह राग में भी विराग हक करता रहता था। 
एक दिन उसने प्रोप्ठिल नामक निग्नेन्थ ग्रुर का उपदेश सुनकर भोगो का त्याग कर दिया और. मुनि-दीक्षा ले ली । 
उन्होने श्रल्प समय मे ही ग्यारह श्र गो का ज्ञान प्राप्त कर लिया । इसके साथ ही उन्होंने दर्शन विशुद्धि भादि सोलह 
कारण भावनाओ का निरन्तर चिन्तन करते रहने भौर उन्हे जीवन का श्यगार बनाने के कारण महापुण्यशाली 
तीर्थंकर नामक नाम कर्म का वन्‍्ध किया। उनके मन में श्रात्म कल्याण की भावना के साथ ससार के दुखी प्राणियों 
को देखकर यह भावना वनी रहती थी कि मैं इन प्राणियों कादुस किस प्रकार दूर कर । उनकी लोक-कल्याण' 
की भावना इस सीमा तक बढ गई थी कि वे ससार के सम्पूर्ण प्राणियों में श्रात्मौपम्य के दर्शन करने लगे | उनकी 
साधना सर्वसत्व समभाव तक बढ गई थी। इस साधना को विश्व के समस्त प्राणियों के प्रति मंत्री भाव कहा जा 
सकता है। इस मैत्री भाव के कारण वे परम ब्रह्म के अनन्य साधक वन गये । इस साधना के साथ वे चारो है 
की आराधना के भी आराधक थे । इसी आराधना को लेकर उन्होने सन्‍्यास मरण किया झौर वे अच्युत स्वर्ग 
देवेन्द्र बने | 
बज्जिसघ का लिच्छवि गणराज्य वैशाली मे स्थित था। वह सर्वाधिक शक्तिशाली गणराज्य था । उप्तके 
गणप्रमुख महाराज चेटक थे। उनकी बडी पुत्री तिशला, जिन्हे प्रियकारिणी भी 5 कद्दा जाता था, कक रा 
नगर (अथवा जिला) कुण्डपुर के गणप्रमुख महाराज सिद्धार्थ को व्याही गई 5४ । उन हक 
गर्भ कल्याणक प्रासाद का नाम नन्यावते था। वह सात खण्ड का था। जब उपयु कत अच्युतन्द्र 30. 
छह माह शेष रहे, तव लोकोत्तर विभूति तीर्थंकर महावीर के पुण्यप्रभाव से सोधमन्द्र के का 
से कुवेर ने नन्यावत प्रासाद और कुण्डपुर नमर मे रत्न-वर्षा करना प्रारम्भ किया जो महावीर के बे थो। महा करा 
पन्द्रह माह तक निरन्तर होती रही । श्राषाढ शुक्ला यष्ठी को जबकि चन्द्रमा उत्तरा फाल्युनी नक्षत्र , ह्‌ 
तरिशला सात खण्ड वाले नन्‍्यावतें प्रासाद मे हस तूलिका आदि से सुशोभित रत्न पर्यद्धू पर सो रही थी। जब हर 
रात्रि के रौद्र, राक्षस भौर-गधर्व नामक तीन प्रहर व्यतीत हो गये, भ्रौर मनोहुर नामक, चौथे प्रहर का अन्त हो 
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का आया, तब उन्होने अर्ध निद्रित दशा मे अत्यन्त शुभपरिणामी सोलह स्वप्न देखे | इन सोलह स्वप्नो में उन्होने 
(१) ज्वेत ऐराबत गज (२) श्वेत वृषभ (३) आकाश की ओर उछलता हुआ स्वर्ण अयालो वाला शुक्ल वर्ण सिह 
(४) कमलासना शभ्रीर स्वर्ण कलशो द्वारा गजो द्वारा अभिषिक्त लक्ष्मी (५) दो सुगन्धित पुष्पमालायें (६) तारा- 
वलि मण्डित पूर्ण चन्द्र (७) उदित होता हुआ सूर्य (4) कमल पत्नो से श्राच्छादित दो स्वर्ण कलश (६) पद्मसरोबर 
मे क्रीडा करतो हुई दो मछलियाँ (१०) पद्मसरोवर (११) लहरो से आन्दोलित समुद्र (१२) स्वर्ण का ऊँचा 
सिंहासन (१३) स्वर्ग का विमान (१४) पृथ्वी को भेदकर निकलता हुआ नागेन्द्र का भवन (१५) दीप्तिमान रत्न 
राशि और (१६) जलती हुई घूमरहित अ्रग्नि देखी । और अन्त मे एक हाथी को मुख मे प्रवेश करते देखा । प्रात काल 
बन्दी जनो के मगल गान को सुनकर महारानी सुख शैया का त्याग कर उठी और स्तानादि से निवृत्त होकर और 
मगल वरत्राभूपषणों से सुसज्जित होकर वे अपने पति सिद्धार्थ महाराज के पास पहुँची । महाराज ने प्रमपूर्वक उनकी 
अभ्यर्थना की और उनके सकेतानुसार वे सिंहासन पर पति के वाम पाइव में झरासोन होकर महाराज को रात्रि में 
देखे हुए स्वप्न सुनाने लगी तथा उनसे इन स्वप्नो का फल पूछा । महाराज ने निमित्तज्ञान हारा स्वप्ता के सम्बन्ध 
में विचार किया और बोले--देवि | तुम्हारे गर्भ से लोक का कल्याण करने वाले लोकपृज्य तोर्थकर का जन्म होगा ।' 
उन्होने विस्तारपूर्वक एक एक स्वप्न का फल बत्ताया। स्वप्न-फल सुनकर महारानी का मन-मयूर श्राल्हाद से नृत्य 
कर उठा-मै लोकपृज्य तीर्थंकर की जननी बनूंगी। तीर्थंकर की जननी बनना स्त्री का सर्वोत्कष्ट साभाग्य हे । 
त्रिलोकीनाथ तीर्थकर के कारण उनकी जननी को जगन्माता कहलाने का गौरव प्राप्त होता है । 

महारानी ने जब स्वप्नो के भ्रन्त मे विशाल घवल गजराज को मुख मे प्रवेश करते हुए देखा, तभी अ्च्यु- 
तेन्द्र अपनी आयु पूर्ण करके गर्भ में अवर्तारत हुआ । तोर्थकर भगवान के गर्भावतरण को अपने ज्ञान द्वारा जानकर 

इन्द्र और देवगण अत्यन्त भवित भावना से कुण्डपुर के राजप्रासाद मे आये। उन्होने दिव्य मणिमयाभूपणो, गन्ध- 

माल्य तथा वस्त्रादिक से जननी का पूजन किया, और अभिषेक किया और गर्भ कल्याणक का उत्सव मनाकर अपने- 
अपने स्थान को चले गये । इन्द्र ने माता की सेवा करने के लिए देवियो को नियुक्त कर दिया। 

जन्म कल्याणक--नो माह पूर्ण होने पर उच्च ग्रही द्वारा लग्न के दृष्टिगोचर होने पर चैत्र शुक्ला त्रयोदज्ो 
सोमवार को उत्तरा फाल्गुनि नक्षत्र पर चन्द्र की स्थिति होने पर अर्यंमा नाम के शुभ योग में निशा के अन्त भाग में 
महारानी त्रिशला ने तीर्थंकर महावीर को जन्म दिया। इन ग्रह नक्षत्रों के आधार पर ज्योतिर्वेत्ताओ ने तीर्थंकर 
भहावीर की जन्म कुण्डली बनाई है जो इस प्रकार है-- 

जन्म चैत्र सुदी १३ सोमवार, ई० पूृ० ५६६ 
नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनि, सिद्धार्थी सवत्सर (५३) 
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के इस जन्म कुण्डली मे ग्रह प्रत्यन्त उच्च दक्षा मैं स्थित हैं। इन श्रह्दों में उत्पन्न होने वाला बालक निश्चय 
ही लोकपूज्य महापुरुष होता हें। महावीर भी ऐमे महागुरुप थे जिनकी समानता तोर्थंकरों के शरतिरिवत् अन्य कोई 
मानव नही कर सकता । उपयुक्त श्रच्युतेन्द्र ही श्रायु पृर्ण होने पर महारानों त्रिगला के गर्भ से उत्पन्त हुआ था । 
जिस समय वह सहाभाग बालक उत्पन्न हुआ, उस समय समस्त प्रकृति श्रानन्‍्द में भर उठी। दिशाये निर्मल हो 
गई | शीतल मद सुरभित पवन बहने लगा। श्राकाश से फुहारे वरसने लगी। बदीजन मगल पाठ कर रहे थे 
सोभाग्यवती ललनाएँ नृत्य कर रही थी। वाद्यो की मंगल ध्वनि हो रही थी। मानव समाज हर्पोत्कुल्ल था। 
तीर्थकर भहावीर जब उत्पन्न हुए थे, उस समय तीनो लोको के जीवो को शात्ति का प्रनुभरट हुआ था। झारहाद के 
इस श्रवसर पर देव शोर इन्द्र ही पीछे वयो रहते । चारो जाति के देव और उनके इन्द्र तौर्थंकर प्रभु का जन्म हम्रा 
जानकर भगवान के दर्शन करने श्रीर उनका जन्म करयाणक मनाने के लिए कुण्ठग्राम में एकत्रित हुए। 
सौधमेन्द्र की श्राज्ञा से शी प्रसूतिगृह मे गई। उसने जाकर तोर्थकर प्रभु श्रौर माता को नमस्कार किया। 
शी भवितप्लावित नयनो से कभी तीर्थकर बालक को देसतो, जिसका रूप त्रिभुवनमोहन था श्रौर जिसके तेज से 
सारा नन्यावर्त्त प्रासाद आलोकित था। फिर बह तीर्थकर मात्ता की ओर देसती श्रौर मन में सोचती --नारी पर्याय 
तो इनकी धन्य है, सार्थक है, जिनके गर्भ से त्रिलोकपूज्य बालक ने जन्म लिया है। उसत्ते इनका मातृत्व भी मह- 
नीय हो गया है और जो जगन्माता के उच्च पद पर प्रतिष्ठित हो गई है । कितनी पृण्याधिकारिणी है ये | हे जगन्मात ! 
तुम्हे लाख बार प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। 
तभी शची को भवित तरगित क्षणो में प्रपने कर्तव्य का स्मरण हो श्राया--वाहर श्रसस्य देव देवियाँ प्रती- 
क्षारत खडे है। उसने माता को माया निद्रा मे सुलाकर और उनके बगल में मायामगर वालक सुलाकर लोकवन्ध 
प्रभु को श्रपने श्रक मे ले लिया। प्रभु का अ्रग स्पर्श होते ही शची का सम्पूर्ण गात रोमाचित हो श्राया। मन अपूर्व 
पुलक से भर उठा। प्रभु को पाकर मानो वह अपने को भूल गई | इसी अ्रध॑मुच्छित दशा में बाल प्रभु को लाकर 
सौधमंन्द्र को दे दिया। कितु उसके गात मे जो स्पर्णजन्य पुलक भर गई, वह तो जैसे सस्कार वनकर गात मे 
स्थाई वन गई । 
इन्द्र ने वाल प्रभु को श्लक में लिया तो जैसे उसकी भी वही दशा होगई। वह प्रभु के अनिन्धरूप को 
निनिमेष निहारता रहा किन्तु तृप्ति नही हो पाई। रुप का श्रसीम विस्तार श्रीर चक्षुओं की सीमित परिधि ! तब 
उसने हजार नेन्न बनाकर प्रभु की रूप माधुरी का पान करना प्रारम्भ किया। भवित की महिमा झचिन्त्य है। फिर 
इन्द्र भगवान को गोद मे लेकर ऐरावत हाथी पर बैठा । ऐशानेन्द्र भगवान के ऊपर छत तानकर खडा हो गया ओर 
सानत्कुमार तथा माहेन्द्र स्वगे के इन्द्र दमर ढोरने लगे। वे भगवान को लेकर सुमेरु पर्वत पर पहुँचे श्र वहां क्षोर- 
सागर के जल से पूर्ण १००८ कलशो से भगवान का अभिषेक किया। सीधर्मन्द्र की शची ने भगवान का झ्उ गार 
किया और भगवान को लेकर देव समूह पुन कुण्डग्राम लौटा। वहाँ झ्राकर श्री वालक को लेकर भ्रसूति गृह मे गई 
झौर वालक को माता के पास सुला दिया। इन्द्र ने महाराज सिद्धार्थ को देवो द्वारा मनाये गये जन्म महोत्सव के 
समाचार सुनाये, उनकी पूजा की और श्लानन्द नाटक किया। इस भश्रकार जन्म कल्याणक महोत्सव मनाकर देवगण 
प्रपने-अपने स्थानों को वापिस चले गये । के 
पुत्र जन्म की खुशी में सहाराज सिद्धार्थ ने राज्य के कारागार से वन्दियो को मुक्त कर दिया। उन 
याचको झौर सेवको को मुक्तहस्त दान दिया। राज्य भर मे दस दिन तक नागरिको ने पुत्र-जन्मोत्सव बड़ें उल्लास 
झौर समारोह के साथ मनाया । 
भगवान महावीर कुण्डपुर में उत्पन्न हुए थे। जैन वाइूमय मे कुण्डपुर की स्थिति संपष्ट करने के लिए 
'बिदेह कुण्डपुर' ्रथवा 'विदेह जनपद स्थित कुण्डपुर' नाम दिये गये हैं । सभवत्त: इसका कारण यह रहा कि उस समय 
कुण्डपुर नाम के कई नगर थे। यह कुण्डपुर विदेह देश मे स्थित था । यह विदेह देश गण्डकी 
जन्म नगरी पैजश्ञाली नदी से लेकर चम्पारण्य तक का प्रदेश था। इसे तीरभूकत भी कहा जाता था। यह देश यया 
झौर हिमालयके मध्य मे था । इसकी सोमाये इस प्रकार थी--पूर्व में कौशिकी (कोसी), पश्चिम 
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भे गण्डकी, उत्तर मे हिमालय भौर दक्षिण में गगा नदी । इसका क्षेत्रकल इस प्रकार बताया सह से शक 
की ओर २४ योजन तथा उत्तर से दक्षिण की ओर १६ योजन। वैशाली, मिथिला, कुण्डडुर झाद नगर इसी विदेह 
त प्रदेश में थे । 
शक पर साहित्य के समान इवेताम्वर साहित्य में भी महावीर को विदेहवासी, विदेह के दौहित्र झ्ौर उनकी 
माता त्रिशला को विदेहदत्ता कहा गया है| इवेताम्बर साहित्य में कुण्डपुर के कई नाम मिलते है, जैसे कुण्डग्राम, 
क्षत्रिय कुण्ड, उत्तर क्षत्रिय कुण्डपुर, कुण्डड्र सन्निवेश, कुण्डग्राम नगर, क्षत्रिय कुण्डग्राम । इवेताम्बर साहित्य मे 
महावीर को एक श्रोर विदेहवासी श्रौर विदेह के दौहित्र बताया है तो दूसरी ओर उन्हे वेशालिक भी कहा गया है। 
ये दोनो कथन परस्पर विरोधी नही है। उस समय कुण्डग्राम वेशालो नगरी में सम्मिलित था। इसलिए महावीर 
को जनपद विदेह की दृष्टि से विदेह कहा गया झौर कुण्डग्राम वंशाली का एक उपनगर था, इसलिए उन्हें वेशालिक 
कहा गया | सारा्षत कुण्डग्राम विदेह जनपद मेथाऔर वह वैशाली का एक उपनगर था।  .,. 
प्राचीन वाइमय के अनुसार वैशाली और कुण्डग्राम की स्थिति इस प्रकार थी--दक्षिण पूर्व में वैश।लो भ्रव- 
स्थित थी, उत्तर पूर्व में कुण्डपुर था और पश्चिम में वाणिज्यग्राम था । वस्तुत वैशाली के तीन भाग या तीन जिले 
थे-बैशाली, कुण्डग्राम और वाणिज्यग्राम । वैशाली और कुण्डग्राम निकट अवस्थित ये । ये दोनो गण्डक नदी के पूर्वी 
तट पर ये तथा व्गाणिज्यग्राम गण्डक के पश्चिमी तठ पर स्थित था । 
कुण्डपुर के दो भाग थे- क्षत्रिय कुण्डपुर सन्निवेश और ब्राह्मण कुण्डपूर सन्निवेश । क्षत्रिय कुण्डपुर उत्तर 'मे 
था और ब्राह्मण कुण्डपुर दक्षिण मे था । क्षत्रिय कुण्डपुर में भ्राय ज्ञातृवशी क्षत्रिय रहते थे और ब्राह्मण कुष्डपुर में 
प्राय ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण कुण्डग्राम के उत्तर-पूर्व में बहुशाल चेत्य था । क्षत्रिय कुण्डपुर के उत्तर-पूर्व में कोल्लाग 
सन्निवेश था । इसमे भी ज्ञातृवशी क्षत्रिय रहते थे। क्षत्रिय कुण्डपुर के बाहर ही ज्ञातृखण्ड वन था। यह भा 
ज्ञातवशी क्षत्रियो का था श्रौर इसी वन या उद्यान मे भगवान महावीर ने दीक्षा ली थी । 
* वाणिज्यप्नाम मे प्राय बनिये-व्यापारी रहते थे। इसके ईशानकोण मे छा ति पलाश चेत्य और उद्यान था । 
ये दोनों भी ज्ञातृवशी क्षत्रियों के थे । 
कुण्डपुर के निक्ट ही कर्मार ग्राम श्रावाद था यहाँ प्राय लुहार श्रादि कर्मकरो को वस्ती थी । इसी गाँव 
को शास्त्रो मे कूर्मग्राम अथवा कूल ग्राम कहा गया है, जहाँ भगवान महावीर का प्रथम आहार हुआ था 
वैज्ञाली गणराज्य को वज्जि सघ श्रथवा लिच्छवी गणसघ कहा जाता था। इस सघ मे विदेह का वाज्ज 
सघ और वैद्याली का लिच्छवी सघ सम्मिलित था । दोनो की पारस्परिक सन्धि के कारण विदेह के गणप्रमुख चेटक 
को इस सघ का गणप्रमुख चुना गया और इस सघ की राजधानी वैशाली बनी | इस सघ में अ्रष्टकुल के दौ गण थे । 
श्रष्टकुलो के नाम शास्त्रों मे इस श्रकार मिलते हैं- भोगवशी, इक्ष्वाकुवशी, ज्ञातृवरशी, कौरववशी, लिच्छविवशी, 
उम्रवशी, विदेह कुल और वृजकुल । ये सभी लिच्छवी थे और इनमे ज्ञातृवशी सर्वेप्रमुख थे। लिच्छवी होने के कारण 
ही ये श्रप्टकुल परस्पर सगठित रहे । इस सघ मे शासन का अधिकार इन अरष्टकुलो को ही प्राप्त था। शेष नागरिको 
को शासन » भाग लेने का भ्रधिकार नही था। लिच्छवी गण ही अपने सदस्यो को चुनता था | श्रत्येक सदस्य को 
राजा कहा जाता था। ऐसे राजाझ्रो की सख्या ७७०७ थी । कही कही इनकी संख्या १ लाख ६८ हजार बताई है ! जब 
नवीन राजा का चुनाव होता था, उस समय उस राजा का अभिषेक एक पुष्करिणी में किया जाता था। इस पुष्क- 
रिणी का नाम अभिषेक पुप्करिणी श्रथवा मगल पुप्करिणी था। इस पुष्करिश्ी मे लिच्छवियों के अतिरिक्त अन्य 
किसी को स्नान मज्जन करने का अधिकार नही था । इस पर सशस्त्र प्रहरी रहते थे | यहाँ तक कि इसमे कोई पक्षी भी 
चोच नही मार सकता था। इसके लिये इसके ऊपर लोहे की जाली रहती थी | समय-समय पर इसका जल बदला 
जाता था । 
लिच्छवी सघ मे सभी निर्णय संवंसम्मत होते थे। यदि कभी कोई मतभेद होता था तो उसका निर्णय 
उत्द (वोट) के आधार पर होता था। शलाका ग्राहक छन्‍्द शलाकाये लेकर सदस्यो के पास जाते थे | ये शलाकाये 
दो प्रकार की होती थी--काली और लाल । लाल शलाका प्रस्ताव के समर्थन के लिये होती थी श्र काली शलाका 





030 अंश 
९०० ००० डे सर वककरफबफम. ५ चाथ लक बात, 20% है 250 ५० 
० 2 ४. 5 ०७ ४-७ ०» 22४32. 


२५८ 

। जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 
विरोध के लिये। जब सब सदस्यो को शताकाये मिल जाती तो बाकी बची हुई शलाकाग्रो की गणना गणपति करते 
थे भ्रीर छन्द-निर्णय घोषित कर देते थे । इस निर्णय को सभी रवीकार करते थे । गण परिपद के राजनवन का नाम 
सथागार था जहाँ परिपद की बैठक होती थी । 

४ चज्जी-राघ के निकट ही मलन गणराघ श्रौर काणी कोल गणसघ थे । इन राधो में से किसी सघ के ऊपर 
आपत्ति श्रानि प्र कम के 2 सघो की युद्ध उद्वाहिका की सन्निपात भेरी की विभेष बैठक होती थी । 
इसमे महासेनापति का निर्वाचन बिया जाता था। वह फिर अपनी युद्धउद्वा हिका का सगठन करता था । 

गा वैशाली का वेभव प्पार था। उसमे ७७७७ प्रासाद, ७७७७ कूटागार, ७७७७ प्राराम और ७७७७ 
पुप्करिणियाँ थी ॥ उस्तम ७००० धान के कलण वाने महल, १४००० चादी के कलश वाले महल तथा २१००० तावे 
के कलश वाले महल थे। उन तोनो प्रकार के महलों मे क्रमणः उत्तम, मध्यम श्रौर जघन्य कुल के लोग रहते थे। 

५ वयाली में न्याय व्यवरथा इतनी सुन्दर थी कि कोई अपराधी दण्ड पाये बिना बच नहीं सकता था श्रौर 
नर॒पराधी दण्ठ पा नही सकता था। विवाह के सम्बन्ध में भी वहाँ वे कहे नियम थे | वैशाली में उत्पन्त कोई 
स्त्री वैशाली से गाहूर विवाह नही कर सकती थी । प्रार्स्‍यगा करने पर किसी लिच्छवी के लिये पत्नी का चुनाव 
लिच्छवी गण करता था। अन्य नगरी की तरह यहां भी दास प्रथा थी, किन्तु एक बार जो दास वैय्ञाली में श्रा जाता 
था, वह फिर बाहर नहीं जा सकता था श्रौर उसके साथ मनुप्योवित व्यवहार होता था। इस गण सघ में एक 
नियम प्रचलित था कि नगर की रावंश्रेप्ठ सुन्दरी कन्या विवाह नहीं कर सकती थी। उपे नगरवध या नगर 
घोभिनी बनाकर स्वभोग्या बना दिया जाता था। उसे गण की शोर से नृत्य, गान, वार्तालाप और स्वागत करने 
वी विधिवत्‌ शिक्षा दी जाती थी। १८ बप की अझवरथा होने पर उसे गण परिपद जनपद कल्याणी का सम्मान- 
पूर्ण पद प्रदान करता था भौर मगल पुष्करिणी मे मगल स्नान का महोत्सव किया जाता था । तब वह नगरबघू घोषित 
की जाती थी | गण की ओर से उसे श्रल॒क्ृत प्रासाद श्रीर धन धान्य प्रचुर परिमाण में दिया जाता था, जिससे वह 
वैभवपूर्ण जीवन विताती हुई नागरिकों का यथेच्छ मनो रजन कर सके । 

वैशाली के लिच्छवी स्वातन्म्यप्रिय और मीजी स्वभाव के थे। उनमे परस्पर में वड। प्रेम था। यदि कोई 
लिच्छवी वीमार पड जाता था तो अन्य सभी लिच्छवी उसे देखने श्राते थे । उत्सव के वे बडे शौकीन थे। सुन्दर रगीन 
बस्त्र पहनने का उन्हें बडा शौक था । इसी लिये बुद्ध ने एक बार श्रानन्द से कहा था--श्रानन्द ! जिन्होंने भ्ायस्निश 
स्वर्ग के देव नही देखे है, वे वैशाली के इन लिच्छवियों को देखलें। वे बडे शिष्ट, विनयश्ञील, सुसस्क्ृत और 
सुरुचि सम्पन्त थे । 

वैशाली के गणपति का नाम चेटक था। उनको रानी का नाम सुभद्रा था। उनके १० पुत्र और ७ पुत्रियाँ 
थी | उनका पुत्र सिहभद्र वैशाली गण का सेनापति था । ७ पुन्रियों मे सबसे बडी त्रिशला थी जो कुण्डग्राम के राजा 
सिद्धार्थ को विवाही गई थी । इन्हो के पुत्र महावोर तीर्थंकर थे। वे कुण्डग्राम सन्सित्रेश के गणपति थे और राजा 
कहलाते थे | मुगावती का विवाह वत्सनरेश शतानीक के साथ हुआ था। सुप्रभा का विवाह दशार्ण देश के हेमकच्छ के 
नरेश दशरथ के साथ, प्रभावती का विवाह कच्छदेश की रोरुक नगरी के नरेश उदायन के साथ तथा चेलना का 
विवाह मगधनरेश श्रेणिक विम्वसार के साथ हुआ था। ज्येष्ठा श्ौर चन्दना ने दीक्षा लेली । 

वैशाली सघ श्रत्यन्त वैभवसम्पन्न और विकसित था| इसका विनाश श्रेणिक के पुत्र अजातशत्रु ने किया । 
युद्ध मे वैशाली पराजित होने वाला नहों था, झत. अजातबत्रु ने प्रपने चरो द्वारा वैशाली में फूट डाल दी। 
इससे वैशाली निर्वेल होगई झ्ौर युद्ध मे पराजित होगई । भ्जातश्त्रु ने वैद्याली को समाप्त कर दिया । इसके कुछ 
समय पश्चात्‌ वैशाली पुन' स्वतन्त्र हो गई यद्यपि उसका वैभव झौर शक्ति पहले जैसी नही हो पाई । फिर इसका 
विनाश गुप्त वश्ञ के सम्राद्‌ समुद्रगुप्त ने किया। उसने तो बेशाली को बिलकुल खण्डहर ही 2 । इसके 
बाद वैशाली कभी पनप नही पाई। यह कितनी विडम्वना है कि वैशाली का विनाश करने वाने (अमर और 
समुद्रगुप्त दोनो ही सम्राट्‌ वैशाली के ही दौहिन्र थे। उन दोनों की माताये वैशाली की पुत्रियाँ थी। दोनो ही 
सम्राटी ने अपनी ननिहठाल को वर्बाद कर दिया । इससे भी बडी विडम्बना यह हैं कि समुद्रगुप्त के पिता चन्द्रगुप्त 
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को साम्राज्य-प्राप्ति मे लिच्छवियो की सहायता का सबसे बडा योगदान मिला था और समुद्रगुप्त अपने आपको 
लिच्छवि दौहिन्र कहकर गर्व करता था । 
हु महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। वे कुण्डपुर के राजा थै। इस विपय मे दिगम्बर और इवेताम्वर दोनो ही 
परम्पराये एकमत है। दिगम्बर परम्परा के उत्तर पुराण(७४।२५२) मे उन्हे 'राज्ञ कुण्डपुरेशस्य”' कहा है। पट्खण्डागम 
भाग € (४।१/४४) मे “कुण्डपुर वरिस्सर” बताया है। श्वेताम्बर परम्परा के त्रिपष्ठि 
महावीर के माता- शलाका पुरुष चरित मे (१०।३।४) 'सिद्धार्थोइस्ति महीपतति ” कहा है। कल्पसूत्र मे (२।५०, 
पिता ४।६८, ४।७२, ४।५६) मे 'सिद्धत्थे राया' 'सिद्धत्येण रण्ण' 'सिद्धत्यस्स रण्णो' आदि वाक्यो का 
प्रयोग किया गया है। इन उल्लेखो से इस विषय में कोई सन्देह नही रह जाता कि सिद्धार्थ 
कुण्डपुर के राजा थे। वे अत्यन्त वैभवसम्पन्न थे । वेश्वाली के गणप्रमुख महाराज चेटक ने अपनी पुत्रियों का विवाह 
उस युग के प्रसिद्ध राजाओ्ों के साथ किया था| यदि सिद्धार्थ वस्तुत* साधारण स्थिति के क्षत्रिय होते तो चेटक कभी 
अपनी ज्येप्ठ पुत्री का विवाह उनके साथ न करते। कल्पसूच्र और आचाराग मे सिद्धार्थ के तीन नाम दिये गए हैं-- 
(१) सिद्धार्थ, (३) श्रेयान्‍्स और (३) यशस्वी । 
महावीर की माता त्रिशला महाराज चेटक की राजकुमारी थी। उनका विवाह राजा सिद्धार्थ के साथ 
हुआ था । अत वे राजदुहिता एवं राजरानी थी। हरिवशपुराण २।१६ मे उन्हें राजा सिद्धार्थ को पटरानी बताया 
है। दिगम्बर ग्रन्थो में उनके दो नाम मिलते है--( १) त्रिशला, और (२) प्रियकारिणी | श्वेताम्वर ग्रन्थो में उनके 
तीन नाम श्राये है--( १) त्रिशला, (२) प्रियकारिणी श्रीर (३) विदेहदिन्ना । वस्तुत विदेहदिन्ता कोई नाम नही था। 
वे विदेह की पुत्रों थी, इसलिए उन्हें विदेहदिन्ना, विदेहदत्ता श्रादि कहा गया है । 
बह और गोत्र-- महाराज सिद्धार्थ श्लौर महावीर का गोत्र काइ्यप था। महारानी त्रिशला के पितृपक्ष का 
गोत्र वाशिप्ठ था । जहाँ तक महावीर के वश का सम्बन्ध है, दिगम्बर परम्परा मे उन्हे नाथ वश्च में उत्पस्न 
बताया है। सस्क्ृत ग्रन्थों मे नाथान्वय शब्द का प्रयोग किया गया है और प्राकृत ग्रन्थों मे 'गाह' कुलोत्पन्न बताया 
है। पट्खण्डागम के चतुर्थ वेदना सण्ड भाग ६ (४॥१।४४) मे'कुडलपुर पुरवरिस्सर सिद्धत्थक्खत्तियस्स णाह कूले” 
दिया गया है । जय घचला के 'पेज्ज दोस विहृत्ती' अधिकार में भी यह गाथा उद्धृत की गयी है। 'तिलोयपण्णती' ग्रन्थ 
मे तीर्थकरो के वज्ञो का वर्णन करते हुए “णाहोग्गवर्सेसु वीर॒पासा' इस वाक्य द्वारा महावीर का णाहवश और 
पा््वनाथ का उम्रवश बताया है | णाह इस प्राकृत शब्द का सस्क्ृत रूप नाथ बनता है। 
घनजञ्जयकृत 'प्रनेकार्थभाममाला' नामक कोप मे महावीर के पर्यायवाची शब्द देते हुए नाथान्वय शब्द 
का प्रयोग किया गया है। वह इलोक इस प्रकार है-- 
सन्मतिरमहतिवोरों महावीरोध्नत्यकाश्यप*। 
नाथान्वयों वर्धमानो यतीर्थेमिह साम्प्रतम्‌ ॥११५॥ 
इसमे नाथान्वय शब्द विशेष महत्वपूर्ण है। वस्तुत नाथवश अत्यन्त प्राचीन है। भगवाव ऋषभदेव ने जिन चार 
बशो की स्थापना की थी, उनमे नाथवश भी था। इन चार वश्ो में कुरु, हरि, नाथ, और उग्रवश सम्मिलित थे । 
दिगम्बर परम्परा के सभी शास्त्रो मे महावीर के वश का नाम नाथदश ही मिलता है । 
किन्तु इवेताम्बर साहित्य मे सर्वत्र उन्हे ज्ञातृव शी लिखा है। कल्पसूत्र, श्राचाराग, उत्तराध्ययन, सृत्रक्रताग 
आदि प्राक्ृत ग्रन्थो मे 'गाय कुलसि, णाये, णायप्पु त्ते, णायकुलचदे' श्रादि शब्दों का प्रयोग किया गया है। हेमचन्द्र 
ञ्रादि सस्कृत ग्रन्थकारो ने उन्हे 'जञातवश्य ” लिखा है। टीकाकारो ने णाय का श्रर्थ भी ज्ञातृ किया है | 
बौद्ध साहित्य मे तो महावीर के लिए सर्वत्र 'निगठ नातपुत्त' शब्द दिया है, जिसका अर्थ होता है निम्न॑न्थ 
। 
40233 इस वहा-भेद का कारण क्या था, इस सम्बन्ध में विचार करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि महावीर वस्तुत 
माथवशीय थे। प्राकृत ग्रन्थी मे नाथ के लिये 'णाह” शब्द का प्रयोग होता झ्राया है। किसी भूल या प्रमाद के 
परिणामस्वरूप इवेतास्वर ग्रत्थो मे 'गाह' के स्थान पर 'णाय' शब्द प्रयुक्त होने लगा। बौद्ध साहित्य मे उसीके 
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अनुकरण पर नात दाव्द का प्रयोग होने लगा । इससे नाथ वश बदलते-वदलते नातृवश बन गया और महावीर 
ज्ञातृवशी बन गये। 
तामकरण--सौधमेन्द्र ने सुमेर पर्वत पर भगवान का श्रभिपेक करने के वाद उनके दो नाम रक्प्ते--वीर और 
वर्धमान । ये दोनो ही नाम सार्थ 5 थे। वे वीर थे। उनके उत्पन्त होने पर उनके पिता सिद्धार्थ की श्री, विभूति, 
प्रभाव, घन-धान्‍्य झ्रादि सभी मे वृद्धि हुई थी । इसलिए उनका वर्धमान नाम वस्तुत सार्थक था । ब्वेताम्वर साहित्य 
में भगवान का नामकरण पिता सिद्धार्थ ने किया, ऐसा उल्लेख मिलता है। 
एक दिन वाल भगवान रत्नजडित पालने मे भूल रहे थे | तभी वहाँ सजय और विजय नामक दो चारण 
मुनि आए | उन्हें किसी जैन सिद्धान्त मे सन्देह उत्पन्न हो गया था । किन्तु वाल भगवान के देखते ही उनका सन्देह 
दूर हो गया। तब उन्होने बडी भक्ति से वालक का नाम सन्मति रक्‍खा । 
बाल लीलाएँ--इन्द्र की आज्ञा से कुबेर प्रतिदिन भगवान की झायु श्ौर इच्छा के श्रनुसार स्वर्ग की सार- 
भूत भोगोपभोग सामग्री स्‍्वय लाया करता था और सदा खर्च कराया करता था । कुमार वर्धमान वाल्यावस्था से ही 
गम्भी र, शान्त, उदात्त एव सयम के धारक थे। वर्धभान की खेलकूद मे विज्ञेप रुचि नहीं थी, फिर भी वे समवयस्क 
बालको के साथ कभी कभी सेलकूद में भाग लिया करते थे । कभी कभी देव भी वाल रूप घारण करते थे। इससे 
उनके मन में बडा सन्‍्तोप होता था । एक दिन कुमार वर्षमान अपने वाल साथियों के साथ श्रामली क्रीडा का खेल 
खेल रहे थे । इस सेल मे हिसी एक वृक्ष को केन्द्र मान लिया जाता है । सब वालके एक साथ उस वृक्ष की शोर दौडते 
हैं। जो वालक सबसे पहले उस वृक्ष पर चढ़कर उतर कर आ,॥ाता है, वह विजयी माना जाता है और वह पराजित 
बालको के कन्धे पर चढ कर वहाँ तक जाता है जहाँ से दौड प्रारम्भ हुई है । 
एक दिन सौधर्म इन्द्र की सभा में चर्चा चल रही थी कि इस समय भूत्तल पर सबसे अधिक शुरवीर कौन 
है। इन्द्र कहने लगा--इस समय सनसे अधिक शूरवीर वर्धमान स्वामी हे । कोई देव दानव उन्हें पराजित नही कर 
सकता । यह सुनकर संगम नामक एक देव को इन्द्र की वात पर विश्वास नहीं हुआ । वह उनके बल की परीक्षा 
लेने के लिये प्रमद वन मे आया जहाँ कुमार वर्धमान अपने वाल सखाओ के साथ खेल रहे थे। उस देव ने माया 
से एक बिद्ञाल साप का रूप धारण कर लिया और उस वृक्ष की जड से स्कन्ध तक लिपट गया | उस भयकर साप 
को देखकर सभी वालक भय के मारे वहाँ से अपने प्राण बचाकर भाग गये । केवल कुमार वर्धमाव ही वहाँ रह गये। 
वे सातिशय बल के धारी थे। उनके मन में झ्रातंक या भयनाममात्र को भी न था । वे निर्भय होकर उप्त सर्प के ऊपर 
चढकर इस प्रकार कीडा करने लगे, मानो वे माता के पलग पर ही क्ीडा कर रहे हो | वे बहुत समय तक सर्प के 
साथ नाना प्रकार की क्रीडा करते रहे । भ्रन्त मे सगम देव ने अपनी पराजय स्वीकार करली (उत्तरपुराण) | अशग 
कवि ने महावीर चरित्र मे इस घटना का सजीव चित्रण करते हुए लिखा है कि-- 
वटवृक्षमर्थकदा महान्त 
सह डिमेरधिरुह्य वर्धभानम्‌ । 
रमसाणमुद्वीक्ष्य सगमाख्यो । 
विवृधस्त्रासयितु समाससाद । १७॥६५-६८ 
सगम देव ने पराजिंद होकर जजमुख मानव रूप धारण करके कुमार वर्धमान को एक कन्धे पर तथा 
उनके एक वालसखा पक्षधर को दूसरे कन्धे पर बैठा लिया तथा दूसरे बालसखा काकधर का उगली पकड़कर उन्हें 
सादर घर तक पहुँचाया। इन दोनो सखाओ के नाम चामुण्डराय पुराण मे मिलते हैं। इस भ्रजमुख देव' का नाम 
पुरातत्त्व वेत्ता हरिनैगमेश वतलाते है तथा हरिनेगमेश द्वारा कुमार वर्धमान ओर उनके दो बालसखाओो को 
कन्धे पर वैठाने तथा उगली पकडने का दृश्य कुषाणकालीन एक शिलाफलक पर ग्रकित है और मथुरा सम्रहालय 
में सुरक्षित है । हे 
सगभ देव वर्धमान कुमार के शौर्य,साहस और निर्भयता से अत्यधिक प्रभावित हुआ | उसने बडी भक्तिपूर्वक 
उनकी स्तुति की और कहा--प्रभो! आपका बल विक्रम प्रतुलनीय है | आप ससार मे अजेय है। सचमुच ही आप 
महावीर है । तभी से आपका नाम ससार मे महावीर के रूप मे विख्यात हो गया | 
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महावीर अत्यन्त साघनामय और अनासक्त जीवन लेकर उत्पन्न हुए थे। आठ वर्ष की क्रायु मे उन्होने 
श्रणुत्रत धारण कर लिये थे। वे तीथंकर थे। तीर्थंकर जन्मजात ज्ञानी होते है। वे ससार के जीवों को कल्याण की 
शिक्षा देने के लिये उत्पन्न होते हैं। इसलिये जगद्गुरु कहलाते है। उन्हें श्रक्षर-ज्ञान देसके, ऐसा कोई गुरु नही होता । 
सारा ससार श्लौर उसका स्वभाव ही उनकी पुस्तक होती है। वे अपने अ्रन्तमंन से उसे गहराई से देखते हैं, विवेक 
की बुद्धि से उस पर गहन मनन और चिन्तन करते हैं और आत्मा के समग्र उपयोग से उसका सारतत्व ऋहण 
करके निरन्तर अमृतत्व की ओर बढते जाते है। 

महवीर चिन्तनशील अ्रनासक्त योगी थे। वे जन्म से ही मतिज्ञान, श्रुतज्ञान भर श्रवधिज्ञान इन तीन 
ज्ञानो के धारक थे। तीन ज्ञानधारक को अल्पज्ञानी जन क्या पढा सकता है। श्वेताम्बर आगम आवश्यक चूणि भाग 
१ मे बताया गया है कि जब महावीर भ्राठ वर्ष के हुए, तब माता-पिता ने शुभ मुह॒र्तं देखकर बालक महावीर को 
प्रध्ययन के लिये कलाचार्य के पास भेजा। सौधमेंन्द्र को श्रवधिज्ञान द्वारा ज्ञात हुआ कि तीर्थंकर महावीर को 
कलाचार्य के पास पढने के लिये भेजा जा रहा है तो उसे बडा आइचर्य हुआ | वह एक क्षण का भी ब्रिलम्ब किये 
बिना एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके कलाचार्य के गुरुकुल मे जा पहुँचा, जहाँ बालक महावीर और उनके 
माता पिता थे। इन्द्र विद्यागुरुओऔर जनसाधारण को तीर्थंकर की योग्यता से परिचित कराना चाहता था। 
इन्द्र ने प्रभु को मन ही मन नमस्कार किया औ्रौर अत्यन्त बिनय के साथ प्रभु से व्याकरण सम्बन्धी जटिल प्रदन पूछने 
लगा। प्रभु ने उन प्रदनों के यथार्थ भौर युक्तिसगत उत्तर देकर सबको स्तव्घ कर दिया। आ्राचार्य ने भी भ्रपनी कुछ 
शकायें प्रभु के समक्ष रकखी, जिनका समाघान प्रभु ने क्षण भर से कर दिया। तब आ्राचायें बोले--जो बालक सभी 
विषयो का ज्ञाता है, उसे मैं क्या ज्ञान दे सकता हूँ । तन ब्राह्मण वेषधारी इन्द्र वोला--जो बालक झ्रापके समक्ष उप- 
स्थित, है वह सामान्य बालक नही है । वह तीन ज्ञान का ध्यरी तं,थैकर है | 'वह गुरूणा गुरु है। वह ससार मे पढने 
नही पढाने आया है ।” यह कह कर इन्द्र ने और साथ ही श्राचार्य ने वाल प्रभु के चरणों मे नमस्कार किया। महाराज 
सिद्धार्थ श्रौर माता त्रिशला प्रसन्‍न होकर बोले--“मोह मे हम यह भूल ही गये थे कि कुमार तो जगदुगुरु है। 

प्रावश्यक चूणि भाग १ में यह भी उल्लेख है कि वृद्ध ब्राह्मण ने बालक महावीर के साथ हुए प्रश्नोत्तरो 
का सम्रह करके 'ऐन्द्र व्याकरण” की रचना की | 

चिरक्मार सहावीर--बालक महावीर धोरे-घीरे बाल्यावस्था झ्ौर किशोर वय पारकर यौवन अवस्था में 
पहुँचे । सात हाथ उन्‍नत उनकी देहयष्टि थी। उनके शरीर पर १००८ शुभ लक्षण सुशोभित थे । जन्म से ही 
स्वेद रहितता, निर्मेल शरीर, दुग्ध के समान घवल रक्त, वज्भवृषभनाराच सहनन, समचतुरज्न सस्थान, अनुपम रूप, 
चम्पक पुष्प के समान शरीर मे सुगन्धि, अनन्त बलवीये श्रौर हितमित मधुर भाषण ये असाधारण दस विशेषतायें 
थी। उनके शरीर का वर्ण तप्त स्वर्ण के समान था। वे तेज, श्रोज और सौन्दर्य की खानथे। उनका रूप लावण्य 
कामिनियो की स्पृह् की वस्तु था | एक ही शब्द मे कहें तो वे च्रिलोकसुन्दर थे । 

वे राजकूमार थे। गणराज्य के नियमानुसार उन्हे कुमारामात्य के सम्पूर्ण भ्रधिकार भर भोग की सम्पूर्ण 
सामग्री उपलब्ध थी। बल और पौरुष मे सम्पूर्ण वज्जिगण मे कोई उनकी समानता नही कर सकता था । सौन्दर्य 
में वे देवकुसारो को लज्जित करते थे। उनकी अवस्था भी विवाह योग्य थो। किन्तु उनकी वृत्ति आ्रात्मकेन्द्रित थी । 
काम और कामिनी की कामना उनके मन मे क्षण भर के लिये भी कभी न जागी। क्योकि वे योगी थे। योगी की पहचान 
ही यह है कि जब ससार के प्राणी ससार-व्यवहार मे जागृत रहते हैं, उस समय योगी ससार व्यवहार मे' सोया रहता है 
किन्तु वह आत्म-दर्शन मे सदा जागृत रहता है। जो सदा आात्मानुभव का रसास्वाद करता रहता है, उसे कामिनियो 
का कमनीय रूप और काम की स्पृह्दा कब आकर्षित कर सकती है ! 

महावीर की स्वय की तो साधना थी ही, फिर उनका पारिवारिक वातावरण और पृष्ठभूमि भी उनकी 
साप्तना में सहायक थी। 'भाचाराग सूत्र' मे स्पष्ट उल्लेख है--समणस्स ण भगव्नो महावी रस्स अम्मापियरो पासा- 
वचिज़्जा सम्रणोवासगा या वि होत्या ।' अर्थात्‌ श्रमण भगवान महावीर के माता पिता पार्वापत्य सम्प्रदाय के 
अ्मणोपासक थे । 


हक जेन धर्म का प्राचीन इतिहास 
। कल्पसूत्र' मे महाराज सिद्धार्थ की दिनचर्या की एक सक्षिप्त भाकी प्रस्तुत की गई है। उसमे लिखा है-- 
सूर्योदय के अनन्तर सिद्धार्थ राजा भ्रवृनश्ञाला श्र्थात्‌ व्यायामशाला मे जाने थे। वहाँ वे कई प्रकार के दण्ड, वैठक 
मुद्गर चालन आ्रादि व्यायाम करते थे । उसके श्रनन्तर वे मल्लयुद्ध करते थे। इसमे उनका पर्याप्त परिश्रम हो जाता 
था। इसके पश्चात्‌ शतपक्च तैल-जो सो प्रकार के द्रव्यो से निकाला जाता था--श्रौर सहस्नरपवव तैल-जो एक 
हजार द्रव्यो से तैयार किया जाता था--उससे मालिश करवाते थे | यह मालिश रस रुविर श्रादि धातुओ को प्रीति 
करने वाला, दीपन करने वाला, बल की वृद्धि करने वाला और सब इन्द्रियो को श्राल्हाद देने वाला होता था। 
व्यायाम के परचात्‌ वे स्नान करते थे। उपरान्त वे देवोपासना (देव पूजा) मे समय लगाते थे। फिर शुद्ध सात्विक 
भोजन करके राजकाज में प्रवृत्त होते थे । 
ऐसे शुद्ध सात्विक वातावरण मे महावीर की श्रात्मिक साधना सतत सतेेज होती जा रहो थी। एक दिन 
कलिंग नरेश जितशत्रु अपनी श्रनिद्यसुन्दरी श्रीर यशोदया की सुकूमारी कन्या यशोदा को लेकर कृण्डग्राम 
पधारे। इन्द्र के समान बल झौर ऐड्दर्य के घारक एवं अपने सुहृद्‌ वन्धु के श्रागमन से महाराज सिद्धार्थ अत्यन्त 
प्रसन्‍न हुए । उन्होने श्रण्ने बहनोई जितश्यत्रु का हादिक स्वागत किया। जितशत्रु महावीर के जन्मोत्सव के पुण्य 
अवेसर पर भी आये थे। उन्होने तभी मन में सकल्प कर लिया था कि यदि भाग्य से मेरे घर में पुत्री का जन्म होगा 
तो मैं उसका विवाह कुमार वर्धमान के साथ करूँगा । उनकी कामना सफल हुई झर कुछ वर्षों के अ्रनन्तर सुरवाला 
सी कमनीय यशज्योदा नामक कन्या ने जन्म लिया। कन्या क्‍या थी, मानो रति हो मानवी वनकर अवतरित हुई थी । 
अपनी उसी कन्या को लेकर जितशत्रु मन में कामना सजोये राजकुमार के लिए समपित करने आये थे। उन्होने 
महाराज सिद्धार्थ से प्रपता मनोरथ निवेदन किया | सुनकर महाराज अत्यन्त आल्हादित हुए । महारानी भिशला भी 
राजकुमारी यशोदा के गुण, शील और सीन्दर्य पर मोहित थी । उनके मन में ऐसी सुलक्षणा और शुभ्र तारिका सी 
कुमारी को अपनी पुत्र-वधू बनाने की ललक जाग उठी । किन्तु 'विधना के मन कछु और है, मेरे मन कछु भर ।' 
एक दिन अनुकूल अवसर देखकर महाराज सिद्धार्थ अपने भ्रिय पुत्र से बोले--'प्रियदर्शी कुमार ! श्रव 
तुम्हारी वय विवाह योग्य हो चुकी है। हमारी इच्छा है कि तुम अब गृहस्थाश्रम मे प्रवेश करो जिससे वश परम्परा 
चले ।” कुमार अत्यन्त विनय और शालीनता के साथ कहने लगे--'पृज्यपाद ! इस नश्वर जीवन के क्षण क्‍या भोगो 
के लिए समर्पित करने से सार्थक हो पायेगे ? मैं इसी जीवन मे अ्रमृतत्व की प्राप्ति के लिये साधना करना चाहता हूँ। 
मैं विवाह नही, झापका प्राशीर्वाद चाहता हूं कि मै अपने लक्ष्य की प्राप्ति शीघ्र कर सकूं । सुनकर पिता की उम्ग 
श्रोर माता की ललक पर तुपारपात होगया। महाराज जितशत्रु निराश हो गये। और किशोरी यशोदा ! उसके 
सुख-स्वप्न ही मानो टूट गये। कितनी हसरतें लेकर आई थी वह यहाँ पर लेकिन सारी हसरते विखर गई, सारी 
तमन्नायें मुरका गईं। 
राजकुमारी यश्ोदा को कुमार महावीर के निश्चय से हार्दिक दु ख हुआ | उसने सासारिक भोगो से विरक्त 
होकर वाद मे झायिका दीक्षा ले ली । कलिंग नरेश जितशत्रु भी महावीर के निर्णय से निराश होकर ससार से विरक्त 
हो गये । किन्तु लगता है, उन्होने तत्काल दीक्षा नही ली। जैन शास्त्रों मे ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि तोषल नरेश जितशत्रु 
ने तीर्थंकर महावीर को अपने प्रदेश मे धर्म प्रचार के लिए निमन्‍्त्रण दिया | फलत प्रभु महावीर तोषल गये और 
वहाँ से वे मोषल गये और फिर कुमारी पर्वत पर भगवान का घर्मोपदेश हुआ ! वहाँ जितशत्रु ने प्रभु के चरण 
सान्निध्य मे दीक्षा ले ली श्रौर घोर साधना द्वारा केवल ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो गये । 
जैन शास्त्रो के इस उल्लेख से यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान महावीर द्वारा दीक्षा लेने के बहुत वर्षो 
के पदचात्‌ जितशत्रु ने दीक्षा ली थी। सम्भव है, कुमारी यशोदा ने भी अपने पिता के साथ ही सयम घारण किया हो 
किन्तु यह तो निश्चित है कि जब जितशत्रु श्रपनी पुत्री केविवाह सम्बन्ध के लिये कुण्डग्राम आये थे, तभी राजकुमारी 
ने श्रपने मन मे महावीर को पति रूप मे स्वीकार कर' लिया था भौर अपने आराध्यदेव द्वारा अस्ताव भ्रस्वीकार 
किये जाने पर वह अन्य किसी राजकुमार के साथ्‌ विवाह करने के लिए उद्यत नही हुई भौर उसने श्राजीवन कमा 
ज़्त धारण कर लिया | 


भगवान महावौर रे 


बे दिगम्बर परम्परा के सभी शास्त्र महावीर को अविवाहित मानते है। प्रसिद्ध ग्रन्थ तिलोयपण्ण त्ती मे स्पष्ट 
उल्लेख है - 
'णेसो मल्‍लो वीरो कुमार कालस्मि वासुपुज्जो य। 
पासो वि य गहिदतवा सेसजिणा रञ्जचरसम्मि ॥॥४।६७० 
भर्थात्‌ भगवान नेमिनाथ, मल्लिनाथ, महावीर, वासुपृज्य और पादर्वनाथ इन पाच तीर्थकरो ने कुमार काल 
मे और दोष तीर्थकरो ने राज्य के अन्त में तप को ग्रहण किया । 
इसी के अनुकरण पर पदुमपुराण मे इस सम्बन्ध मे लिखा है-- 
वासुपुज्यो महावीरों मल्लि पादर्वो यदृत्तमा । 
कुमार निगंता गेहात्पुथिवीपतयोध्परे २०६७ 
इन शास्त्रीय उल्लेखो से दो बातो पर प्रकाश पडता है--( १) ये पाँच तीर्थंकर राज्य का भोग किये बिना 
दीक्षित हो गये । (२) इन्होने कुमारक्राल मे श्रर्थात्‌ अविवाहित दशा मे ही दीक्षा ग्रहण की । 
ये पाचो तीर्थंकर पचबालयति के रूप मे प्रसिद्ध इहे है। पुरातात््विक साक्ष्य भी इसका समर्थन करते हैं। ईसा 
पूर्वे प्रथम शताब्दी मे नि्तित खण्डगिरिगुफाओ में, कृषाण काल में निभित मथुरा कलाकृतियों मे तथा परचात्का- 
लीन मूर्तियों मे पचवालयतियो की मू्तिया उपलब्ध होती हैं। इससे यह स्वीकार करने मे कोई सन्देह नही रहता 
कि उपर्युक्त पाच तीर्थंकर अविवाहित रहे, यह मान्यता परम्परागत रही है। 
दिगम्बर शास्त्रों के आधार और अनुकरण पर निर्मित प्राचीन रवेताम्बर आरगमो मे भी इसी मान्यता का 
समर्थन प्राप्त होता है। भगवती सूत्र, समवायाग, स्थानाग और आवश्यक नियुक्ति मे यशोदा के साथ महावीर 
के विवाह होने और उनके प्रियदर्शना नामक पुत्री के होने का कोई उल्लेख नही मिलता और पाच कुमार प्रव्नजित 
तीर्थंकरो मे महावीर का नाम मिलता है। महावीर के विवाह की सर्वप्रथम चर्चा कल्पसूत्र मे आई है । उसके पश्चात 
बने हुए आगम ग्रन्थों, नियु क्तियो और सस्क्ृत के चरित्र ग्रन्थो मे कल्पसूत्र का ही अनुकरण किया गया है और इस 
नवीन कल्पना के समर्थन के लिए कुमार शब्द का भ्रर्थ बदलने का भारी प्रयत्न किया गया है; 
समवायाग सूत्र न० १६ में १६ तीर्थकरों का घर में रहकर और भोग भोगकर दीक्षित होना लिखा है ! 
टीकाकार अभयदेव सूरि ने भी अपनी वृत्ति में शेषास्तु पच कुमारभाव एवेत्याह' कहकर इसे भौर स्पष्ट किया है। 
स्थानाग सूच के ४७६ वें सूत्र मे भी पाँच तीर्थकरो को कुमार प्रश्नजित लिखा है । आवश्यक नियुक्ति मे तो इसे और 
श्रधिक स्पष्ट किया है। वे गाथायें इस प्रकार है-- 
वीर श्ररिट्ुनेसि पास मल्लि च वासुपुज्जं च । 
एए मुत्तृण जिणे श्रवसेसा श्रासि रायाणों ॥२४३॥ 
रायकुलेसु वि जाया विसुद्धवसेसु खत्तिश्रकुलेसु । 
ण य इत्पिश्नाभिसेश्ा कुमार वाससि पव्चइया ॥२४४।। 


इन गाथाओ को अधिक सुस्पष्ट करने के लिए आ्लावश्यक नियुक्ति में दो गाथाये और दी गई हैं जो इस 
प्रकार हैं-- 
के वीरो अ्ररिट्टणेमी पासों मल्‍ली घासुपुज्जो य 
पढमवए पव्वहया सेसा पुरप पच्छिमवयसि ॥२४८॥ 

इस गाथा में आये हुए 'पढमवए' पद का श्रर्थ करते हुए टीकाकार सलयमिरि ने लिखा है--प्रथमवयसि 
कुमारत्वलक्षणे प्रत्नजिता , शेषा पुन ऋषभस्वामिप्रभृतयो मध्यमे वयसि,यौवनत्व लक्षणे वर्तमाना. प्रव्नजिता । 

नियु क्तिकार ने एक स्थान पर तो और भी स्पष्ट लिखा है-गामायारा विषया निसेविता जे कुमार 
वज्जेहि ।' इसमे बताया गया है कि पाच तीर्थकरो ने विषय भोगो का सेवन नही किया। 

दिगम्वर परम्परा के शास्त्र और उनके आधार पर बने इन इवेताम्वर आगमो मे इस विपयक ऐकमत्य सिद्ध 
करता है कि उक्त तीर्थंकरो ने विवाह नही किया। किन्तु बाद में बने हुए कल्पसूत्र आदि ग्रन्थों मे महाव्रौर को 


३६५४ 
जैन धर्म का प्राचौन इतिहास 
विवाहित मानने की जो कल्पना की गई ० 
। की गई है, शास्त्र 
मिलता शाचीत आग सरसों को गपाण न या उसका कोई शास्त्रीय या परम्परामान्य श्राधार खोजने पर भी नही 
ऐ हे (णिक स्वीकार करके ही कल्पसूच की कल्पित वात को भाना > 
हज हवा है, कल्पसूच्रकार म० बुद्ध के जीवन चरित्र श्रौर तत्सम्बन्धी बौद्ध ग्र थो से ब गन 300 
सकी स्तीगत न न्थो से अत्य हा 
बहा कं थ दृष्टि मे बुद्ध द्वारा स्त्री पुत्र का त्याग श्रत्यधिक श्रनुकरणीय लगा प्रतीत होता हे घक गा रह 
हावीर जीवन मे प्रदर्शित करने की धुन में वह महावीर के हता है। इसी आ्राद्श को 
महावीर की एक पुत्री कक तू हू महावोर के विवाह की कल्पना कर बैठा । इतना ही नहीं; उसे 
हावीर की एक पुत्री प्रियदर्शना के नाम से कल्पित करनो पडी । किन है, कल है/ नहीं; उ 
पुत्री प्रियदर्शना की कल्पना का निर्वाह नही नो पडी। किन्तु ग्राइचर्य है, कल्पसूजकार पत्नी यशोदा झौर 
महावीर के दी वाह नही कर सका । इन दोनो को वह भ्रागे चलकर विल्कुल भुला बैठा । इसीलिये 
हे गे गत का) मैया डक श्रागे पीछे कही भी यशोदा श्रौर प्रियदर्शना का नामोल्लैख नही शत कण 
प्‌ का विवाह जमालि के साथ हुआ बताया है। जमालि की # बताई ग. पा 
प्रियदर्शना का नाम न पाकर बडा आ्राइचर्य हो आम मा व पता गई 3 किये दर 
ता है। ये सारी असगतिया महावीर के वि' 
ही उत्पन्न हुई हैं। वस्तुत' इवेताम्वरो लि न 
स्वीकार करती है। स्तुत' इ की प्राचीन परम्परा दिगम्बर परम्परा के समान महावीर को श्रविवाहित ही 
महावीर ने राज्य शीसन मे भाग लिया या नही, यदि लि 
बाली में ५ !] या तो वह किस रूप मे, के कोई सके 
प्राप्त नही होते । वेशाली में उत्नन के फलस्वरूप कुछ ऐसी सीले ० हुई हैं जिन धरे 2 20% लि 
हुआ है किन्तु इन सीलो का सम्बन्ध कुमार महावीर से था, इसका कोई प्रमाण नही है क्यो 
कसारासात्य और वेशाली गणतत्र के वां नहीं है क्योकि 
ह गरी गणतत्र के शासन मे महाराज सिद्धार्थ का कोई महत्वपूर्ण स्थान था, यह सिद्ध होना 
महावीर श्रभी शेष है। महाराज सिद्धार्थ कुण्बभाम के गणप्रमुख थे भौर कुण्डग्राम एक स्वतत्र जिला 
.. था। सभवतः' कुण्डग्राम गण के राजा वैशाली सघ की सस्थागार के सदस्य होते थे । किन्तु इस 
नाते महावीर को वैशाली सघ मे कुमारामात्य का महत्वपूर्ण पद प्राप्त था, यह निरचयपुर्वक कहना कठिन है। 
् + सभ- 
व॒त. कुमारामात्य का पद गणश्रमुख चेटक के दस पुत्रो को प्राप्त था भ्रौर उन्हे भ्रमात्य के अ्रधिकार प्राप्त थे। कुण्ड 
ग्राम मे जिसका वर्तमान नाम वासुकुण्ड है, श्रभी तक उत्खनन कार्य नही हुआ है भ्रौर न वहाँ से अब तक कोई महावीर 
कालीन सामग्री उपलब्ध हुई है। इसलिए वैशाली मरने > 
सहागीर को कोई सम्तास । चिद्वासपूर्व ए वशाली से हक काल को कुमारामात्य सम्बन्धी सीलो के साथ 
का न्ध था, यह क कहना कठिन है। प्रमाण के बिना केवल कल्पना के बल 
विपक्ष दोनो ही भोर तर्क दिये जा सकते है । 30200 2 कप 
प्रारम्भ से ही महावीर की प्रवृत्ति भोगो की ओर नही थी। वे प्रायः एकान्त मे बेठ कर सतार के स्वरूप 
पर गहन विचार किया करते झौर विचार करते करते आत्म चिन्तन मे लीन हो जाते । उनकी 
जीवन्त स्वासी प्रकृति भ्रन्तमु खी थी । उन्हें सभी प्रकार की सुख़ सामग्री उपलब्ध थी, किन्तु सुख साधनों में 
की प्रतिमा उनकी झ्ासक्ति नही थी । वे अन्तरचक्षुओ्रों से देखते-भोगो मे श्रतृष्ति छिपी हुई है, यौवन का 
श परिणाम बुढ़ापा है, जीवन का श्रन्त मृत्यु है, संयोग मे वियोग का भय छिपा है, शरीर के रोम 
रोम में रोग भाक रहे हैं । प्राणी सुख प्राप्ति का प्रयत्न करता है भौर दुख प्राप्त होता है। इष्ट की सयोजना में 
प्रनिष्ट हाथ आता है। इसका सारा प्रयत्त क्षणभ्रशुर के लिये है। मैं अ्रमरत्व के लिए पुरुषार्थ ठरूँगा। मेरा कांम्य॑ 
सुख है किन्तु ऐसा सुख जो अ्विनश्वर हो, स्वाघीन हो ! 
उनकी चिन्तनधारा ने उन्हे भोगो के प्रति उदासीन बता दिया। वे अपना अधिक समय साधना में व्यतीत 
करने लगे। वे अपने प्रासाद के एकान्त कक्ष मे ध्यानलीन हो जाते और श्रमरत्व को राह खोजते रहते | उनको इस 
योग साधना की ख्याति दुर दूर तक फैल गई । जन जन के मन मैं उनके 'प्रति अ्श्तीम श्रद्धा उत्पन्न हो गयी । श्रद्धाति- 
रेक में अनेक लोगो ने उनके जीवन काल में ही उनकी मूर्तियाँ बनाकर उनकी पूजा करना प्रारम्भ कर दिया। ये 
मूर्तियाँ जीवन्त स्वामी की मूर्तियाँ कहलाती थी ।, जीवन्त स्वामी को 'एंक चन्दन-मूर्ति सिन्धु सौवोर नरेश राजा 
उदायन की महारानी प्रभावती के पास भी थी। मृत्यु काल निकट जानकर महारानी ने वह मूर्ति श्रपनी एक प्रिय दासी 
को दे दी जिससे उसकी पूजा होती रहे प्रौर स्वय ने दीक्षा ले ली। श्रवन्ति नरेश चण्डप्रयोत इस मूति को प्राप्त 
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करने के लिए अत्यन्त उत्सुक था। वह महाराज उदायन की भअ्नुपस्थिति में सिन्धु सौवीर को राजधानी वीतभय नगर 
में पहुँचा और दासी से गुप्त विवाह करके उस मूर्ति को ले आया। किन्तु इस घटना को सूचना मिलते हो महाराज 
उदायन ने चण्डप्रद्योत पर झ्राक्रमण करके उसे बन्दी बना लिया किन्तु मूर्ति वही अचल हो गई । दासी किसी प्रकार 
बच निकली | मार्ग मे जब उदायन को ज्ञात हुआ कि चण्डप्रद्योत जेनधर्मानुयायी है तो उसने उसे मुक्त कर दिया। 
इसके पश्चात्‌ जीवन्त स्वामी की वह प्रख्यात मूत्ति कहाँ गई, इसकी कोई प्रामाणिक सूचना प्राप्त नही होती । 

कुछ वर्ष पूर्व अकोटा से चन्दन की लकडी की बनी हुई जीवन्त स्वामी (महावीर) की मूत्ति प्राप्त हुई थो 
जो श्राजकल बडौदा के सग्रहालय मे सुरक्षित है। यह प्रतिमा उस समय की वनी मानों जाती है, जत्र राजकुमार 
महावीर मुनि-दीक्षा लेने से एक वर्ष पूर्व अपने प्रासाद में ध्यानमग्न खडे थे । इसलिये इस मूर्ति मे मुकुट, रत्नहार, 
आभूषण और शरीर के निचने भाग मे वस्त्र दिखाये गये हैं। जीवत काल मे बनाई हुई प्रतिकृति होने के कारण 
यह 'जीवन्त स्वामी की प्रतिमा' कहलाई। अर्थात्‌ यह उनके जीवन काल में बनी थी | इसके बाद को ऐसो बनी हुई 
मूर्तियाँ 'जीवन्त स्वामी प्रतिमायें' कहलाईं । ऐसी प्रतिमाये और भी कई मिलती है। 

वेराग्य और दीक्षा--भगवान श्रव प्राय. तीस वर्ष के हो गये थे । एक दिन वे आत्म-चिन्तन में निम्न थे। 
वे जन्म से ही मतिज्ञान, श्रुतज्ञान और अवधिज्ञान के धारक थे। उन्होने अ्रवधिन्नान से अपने पू्व॑ंभवों को देखा । 
उन्होने पूर्वभवों का ज्ञान करके विचार किया कि जीवन के ये श्रमूल्य तीस वर्ष मैंने परिग्रह के इस निस्सार भार को 
वहन करते हुए अकारण ही गंवा दिये, किन्तु शव मैं एक क्षण भी इस भार को वहन नहीं कछूँगा। मुझे श्ात्म 
कल्याण का मार्ग खोजना है और आत्म साधना द्वारा आत्मसिद्धि का लक्ष्य प्राप्त करना है। 

उनके मन मे निर्वेद की निर्मल धारा प्रवाहित होने लगी। तभी लौकान्तिक देव भगवान की सेवा मे 
उपस्थित हुए। उन्होने भगवान के चरणो मे नमस्कार करते हुए कहा--प्रभो ! श्रब तीर्थ-प्रवर्तेत का काल आ पहुंचा 
है। जगत के प्राणी श्रज्ञान और मिथ्या विश्वासो के कारण राह भटक गये हैं| आप कर्म क्षय करके केवलज्ञान 
प्राप्त करे और ससार के सन्‍्तप्त प्राणियो को सुख एवं शान्ति का मार्ग दिखावे। यह निवेदन करके और भगवान 
को नमस्कार करके लौकान्तिक देव अपने जावास को लौट गये । 

तभी चारो जाति के देव और इन्द्र आये । इन्द्र ने भगवान को सिहासन पर पूर्वाभिमुख बंठाया | तब 
उनका कल्याण अभिषेक किया और स्वर्ग से लाये हुए अ्रनर्ध्य रत्नालकार और वस्त्र पहनाये और उन्हे चन्द्रप्र भा 
नामक शिविका में झ्रारढ किया। अभिनिष्क्रमण करने से पूर्व भगवान ने मधुर वचनो से बन्धुजनो को सन्तुष्ट किया 
झौर उनसे विदाली । तदनन्तर वे पालकी मे सवार हुए। उस पालकी को सबसे पहले भूमिगोचरी राजाओं ने, फिर 
विद्याधर राजाओ ने उठाया और सात-सात पग चले । फिर उसे इन्द्रो ने उठाया और उसे आकाशमाग्ग से ले चले । 
भगवान के दोनो ओर खडे होकर इन्द्र चमर ढोल रहे थे। अभिनिष्क्रमण की इस पावन वेला मे असख्य देव-देवियाँ, 
मनुष्य और स्त्रियाँ भगवान के साथ चल रहे थे | इस प्रकार भगवान ज्ञातृ षण्ड बन मे पहुँचे जो कुण्डग्राम (क्षत्रिय 
कुण्ड) के पूर्वोत्तर भाग मे ज्ञातृवशी क्षत्रियो का उद्यान था। वहाँ पहुँच कर भगवान पालकी से उतर पडे और एक 
शिला पर उत्तराभिमुख होकर बेला का नियम लेकर विराजमान हो गये । इस प्रकार मार्गशोीषं कृष्णा दशमी के 
दिन, जबकि निर्मल चन्द्रमा हस्त और उत्तरा फास्युनी नक्षत्र के मध्य था, सन्ध्या के समय उन्होने वस्त्र, आभषण 
झौर माला आदि उतार कर फेक दिये, “नम सिद्धेम्प” कहकर केशलु चच किया। और आत्म ध्यान मे लीन हो 
गये । भगवान ने जो वस्त्राभूषण झादि उतार कर फेंके थे, सोधमेन्द्र ने वे उठा लिये तथा लु चन किये हुए केशो को 
भी इन्द्र ने अपने हाथ से उठाकर मणिमय पिठारे मे रक्खा और देवो के साथ स्वय जाकर उन्हे क्षी रसागर मे पधरा 
दिया । सब देव भगवान की स्तुति करके अपने-अपने स्थान को चले गये । 

भगवान ने एकाकी ही दोक्षा ली थी। सयम धारण करते समय वे अप्रमत्त नामक सातवे गुणस्थान मे 
स्थित थे । उस समय उनकी आत्मा में निर्मल परिणामों के कारण परम विशुद्धि थी। फलत उन्हे तत्काल मन. 
पर्यंय ज्ञान प्रगट हो गया। उन्होने वस्त्रालकार उतार कर वाह्मय परिग्रह का ही त्याग नही किया, वल्कि उन्होंने 
आफ्यन्तर परिग्रह-का भी त्याग कर दिया। वाह्म परियग्रह का त्याग तो आशभ्यन्तर परिग्रह के त्याग का अनिवार्य फल था। 
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श्रन्त प्रिग्रह के त्याग का प्रारम्भ बाह्य परिग्रह के त्याग से होता है। वाह्म परिग्रह बना रहे और अनन्त. 
परिग्रह समाप्त हो जाय, ऐसा कभी सभव नही हो सकता । अ्रन्त परिग्रह के त्याग की भावना मन में जागत होते 
ही वाह्य परिग्रह का त्याग करने की प्रवृत्ति तो स्वत होती है। वाह्य परिग्रह को रक्षा करके उसको आसक्ति से 
कैसे बचा जा सकता है। तब न वाह्य परिश्रह का ही त्याग हुआ भ्रौर न॒श्रन्त परिग्रह का त्याग हो हो पायगा । 
इसी लिये जैन साधु को निम्नेन्थ कहा जाता है। बौद्ध ग्रन्थों मे महावोर को निगण्ठ नातपुत्त कहा गया है। क्योकि 
वे अन्त वाह्मय परिग्रह से रहित थे | इवेताम्बर ग्रन्थों मे इन्द्र द्वरा महावीर के कन्धें प्र देवदृष्य वस्त्र डालकर 
उनकी नग्नता छिपाने की कल्पना की गई है। सौधरमेंन्द्र सम्यग्दृष्टि और एकभवावतारी होता है। वह साथ के 
सयम के विरुद्ध कोई कार्य कर सकता है, ऐसी तो कल्पना भी नहीं की जा सकती । यदि कोई अज्ञानी ऐसा 
सयमविरोधी कार्य करता है तो साधु उसे उपसर्ग मानता है। यह तो सामान्य साधु की भी चर्या है। फ़िर 
महावीर तो तोर्थकर थे जो परम विशुद्धि के धारक थे। उनके लिये ऐसी संयम विरोधी कल्पना की गई, यही 
आदरचर्य है । 

पारणा के दिन भगवान श्राहार के लिये वन से निकले। वे बिहार करके कूलग्राम पहुँचे | वहाँ के राजा 
कल ने नवघा भवित के साथ भगवान का प्रतिग्रह किया। उसने भव्तिपूर्वक भगवान की तीन प्रदक्षिणायें दी, उनके 
चरणो मे नमस्कार किया श्रौर उच्च श्रासन पर वैठाया। श्र श्रादि से उनकी पूजा की और मन, वचन, काय की 
शुद्धि के साथ परमान्न (खीर) आहार दिया। भगवान के श्राहार के उपलक्ष्य मे देवों ने उस राजा के घर मे 
पचाश्चरय किये--शीतल मन्द सुगन्धित पवन बहने लगा, सुगन्धित जल की वर्षा हुई, रत्नवर्पा हुई, देव-दुन्दुभि बजने 
लगी और झ्ाकाश मे देवो ने जयध्वनि की--धन्य यह दान, धन्य यह दाता और घन्य यह सुपात्र । 

भगवान शझ्राहार के पश्चात्‌ वहाँ से विहार कर गये । 


एक वार विहार करते हुए भगवान उज्जयिनी पहुँचे श्र नगर के वाहर अतिमुक्तक नामक इ्मशान में 
प्रतिमा योग धारण करके विराजमान हो गए। भगवान को देखकर महादेव नामक रुद्र ने उनके घेर्य की परीक्षा 
करनी चाही । उसने रात्रि मे भगवान के ऊपर भयानक उपसर्ग किये। उसने अपनी विक्रिया 
रुद्रकृत उपसर्ग के वल से भयकर बंतालो का रूप धारण किया। वे भयानक और हृदय को कपित करने 
वाली लीलाएँ करने लगे । कभी वे किलकारी लगाते, कर्भी वोभत्स रूप धारण करके अट्टहास 
करते, कभी भयकर नृत्य करने लगते और कभी एक दूसरे के उदर को फाडकर उसके अन्दर घुस जाते। 
कभी वह रुद्र सिंह अथवा व्याप्न का रूप धारण करके वीभत्स गर्जना करने लगता, कभी विकराल सर्प 
चनकर फुकारने लगता । कभी वह सुन्दर देवी का रूप धारण करके नाना प्रकार के अश्लील हाव भाव दिखाता और 
अपनी मोहिनी द्वारा उन्हे ध्यान से विचलित करने का प्रयत्न करता। इस प्रकार उसने भगवान की समाधि भग 
करने की नाना प्रकार की चेष्टायें की किन्तु भगवान तो इन सब उपद्रवो से अ्रप्रभावित रहकर आत्म-ध्यान मे सुमेर 
पर्वत की तरह अचल रहे । तब रुद्र अत्यन्त लज्जित होकर भगवान के चरणो मे नतमस्तक हो गया और अत्यन्त 
विनय एवं भक्ति से भगवान की भावभरी स्तुति करने लगा--प्रभु ! घन्य है भाप । आपकी धीरता शोर वीरता 
अनुपम है। आप योगियो के मुकुटमणि हैं। श्राप वस्तु महति और महावीर हैं। नाथ ! आप महान्‌ हैं। प्रभो | 
मुझ अज्ञानी की अविनय को आप क्षमा करे। आप तो क्षमामूर्ति हैं और मैं कुटिल, पामर और अधम हूं । मैंने आप 
के प्रति अक्षम्य अपराध किये है, मेरी दुष्टता की सीमा नही है। मेरा उद्धार कैसे होगा ! यो कहकर प्रायश्चित के 
उद्वेग से उसके नेत्रो से अ्श्रुघारा बहने लगी । बहुत देर तक वह अपने अपराधो को झ्ाँखो की राह बहाता रहा। 
जव हृदय का भार कुछ कम हो गया तो वह भक्त के उद्र क से नृत्य करने लगा । उसके इस भवित नृत्य मे पार्वती ने 
भी साथ दिया । फिर वह भगवान को नमस्कार करके चला गया। 
भगवान की साधना निरन्तर सतेज हो रही थी । वे आत्म-विजय की राह मे निरन्तर अपने लक्ष्य की ओर 
बढते जा रहे थे । वे एक बार बिहार करते हुए कौशाम्बी पवारें। तभी एक हृदयद्रावक घटना घटित हुई | वेशालो 


वजन 
बे 


क्षणयान महायीर 


के गणप्रमुख चेटक की सबसे छोटी पुत्री चन्दनवाला--जिसे प्यार मे चन्दना भी कहते ये-- 
घन्दनवाला फा श्रपनी सखियों के साथ राजोद्यान में विहार करने के लिए गई । वह क्रीडा मे रत थी। 
उद्घार वह एक सुकुमार कली थी जो पुष्प बनने की शोर उन्मुख थी । उसका रूप अत्यन्त स्निग्ध, 
प्रशान्त किन्तु उन्मादक था। वह अनिनन्‍्ध सुन्दरी और मोहिनी थी | तभी एक विद्याधर अपने 
विमान में उद्यान के ऊपर से गुजरा । श्रकस्मात्‌ हो उसकी दृष्टि उद्यान की ओर गई। वहाँ एक भूवनमोहिनी रूप- 
सी बाला को देखकर वह कामविछ्ठल हो गया । वह नीचे उतरा और बलात्‌ चन्दना का अपहरण करके विमान द्वारा 
भागा । असहाय चिडिया बाज के पजो में फसी तडपती रही । उसने करुणाजनक रुदन किया। किन्तु वह अपने 
घीलब्रत पर दृढ थी श्रीर उसे श्रपने धर्म पर दृढ आ्रास्था थी । तभी विद्याधर की पत्नी विद्याधरी रौद्र रूप धारण 
फरके आती हुई दिखाई दी । विद्याधर का सम्पूर्ण पीरुष श्रपनी विद्याधरी को देखते ही हिम के समान गलिन हो 
गया । उस कामातुर की दया दयनीय हो गई। कामातुर अब चिन्तातुर हो गया। वह चन्दना को एक भयानक जगल 
में उतारकर अपने प्राण वचाकर भागा | पापियों मे साहस नही होता । 
वेचारी चन्दना उस निर्जेन वन में सदन करती हुई घृम रही थी | एक भील कही से आ निकला और एक 
सुन्दरी को एकाकी देखकर पुरसार के लोभ में उमे भेट करने अपने सरदार के पास ले गया। भील सरदार भी 
उस अधक्षतयौवना को देखकर उसके ऊपर मोहित हो गया। वह नाना उपायों से चन्दना को मोहित करने का 
प्रथत्त करने लगा, किन्तु घीलाग्रही चन्दना यो वह जिसी प्रकार विचलित न कर सका। तब वह दुप्ट उसे अनेक 
प्रकार के प्रास देने लगा। किन्तु जिसे धर्म पर दृढ आस्था है, वह्‌ शारीरिक कप्टो की कब चिन्ता करता हूं। उसका 
तो विश्वास होता है कि थरीर नाथवान है, वह एक दिन नप्ठ होगा ही। वह पुन मिल सकता है। किन्तु यदि 
धर्म नप्ट हो गया तो वह पुन नही मिलता । उसका पुन मिलना असभव नही तो बहुत कठिन हे । चन्दना कप्टो से 
तनिक भी विचलित नही हुई | उसे श्रहनिय्य चिन्ता थी अपने धर्म की, गील की । 
भीलराज सभी उपाय करके हार गया । अ्रन्त मे निराश होकर उसने चन्दना को दासो के एक व्यापारी 
के हाथ वेच दिया । वह व्यापारी दासो के रेवड के साथ जजीरो में वाध कर चन्दना को हाकता हुआ कौशाम्बी ले 
पहुँचा और उसे दासो के हाट में सडा कर दिया। उस नरपिशाच को चन्दन। के सौदे मे अच्छा मुनाफा मिलने 
की आशा थी । वह सोचता था-यह दासी तो राजरानी वनने योग्य है । रूप है, यौवन हे, सुकुमारता है, अग 
सौष्ठव है। राजमहालय का कचुकी अच्छा मुल्य देकर इसे क्रम कर लेगा। चन्दना पूर्व जन्म में सचित अशुभ 
कर्मो का विपाक समझ कर शान्ति और धैर्य के साथ इन कष्टो और अभ्रपमानो को सहन कर रही थी । तभी जिना- 
लय में दर्शन-पूजन से निवृत्त होकर सेठ वृषभदत्त उधर से निकले! वे एक धर्मंपरायण व्यक्ति थे । उनको दृष्टि 
कुमारी चन्दना पर पडी | देखते ही मन मे करुणा जागृत हुई | वे सोचने लगे-- अवश्य ही यह कर्ण किसी सम्भ्रान्त 
कुल की है। दुर्देव से यह इन नरपिशाचो के हाथो में पड गई हे । यह सोचकर वे दासो के उस सांदागर के पास 
पहुँचे भ्ौर यथेच्छित मूल्य देकर और उसे अपनी धर्मपुत्री मानकर ले झ्राये । घर ले जाकर अ्रपनी निस्सन्‍्तान पत्नी 
सुभद्रा से वोले--दुर्भाग्यवण हमारे कोई सन्तान नही थी, किन्तु भाग्य ने हमे एक सुलक्षणा कन्या दे दी हे। इसे 
किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसका पूरा ध्यान रखना ।' वे श्रेष्ठी चन्दना से पुत्नीवत्‌ व्यवहार करते और उसकी 
प्रत्येक सुख-सुविधा का ध्यान रखते थे। किन्तु सेठानी श्रेष्ठी के इस व्यवहार को कपट व्यवहार समभती थी। 
वह सोचती थी कि श्रंष्ठी इस सुन्दर युवती को पत्नी बनाने के लिए लाया है। इसके रहते मेरी स्थिति दयनीय हो 
जायगी शौर मेरा पद, मान, श्रधिकार सव कुछ मेरी इस सपत्यी को मिल जायगा। यह राजरानो वनकर शासन 
करेगी शौर मेरे साथ दासीवत्‌ व्यवहार होने लगेगा । वह यह सोचकर सापल्‍य द्वेष से दिनरात जलने लगी और 
चन्दना से प्रतिशोध लेने एव उसका अपमान करने के लिये उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करने लगी । 
तभी व्यापारिक कार्यवश् श्रेष्ठी को परदेश जाना पडा। किन्तु चलते-चलते भी वे अपनी इस घर्मपुत्री का 
पूरा ध्यान रखने के लिए सेठानी को निर्देश दे गये। श्रंष्ठो के जाते ही सेठानी ने अपना कल्पित सापत्न्‍य द्वेष 
निकालना प्रारम्भ किया । उसने केची से चन्दना के केश काट दिये, जिससे उसका सौन्दर्य विरूप हो जाय । वह 
उसे मिट्टी के सकोरे मे काजी मिश्रित कोदो का भात खाने के लिए दिया करती थी। सभवत इससे उसका 
उद्देश्य यह था कि चन्दना का स्वास्थ्य खराब हो जाय। क्रोधवृश वह चन्दना को सदा लोहे की साकल से बाधे 
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रे जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 
रखती थी। किन्तु चन्दना इन कष्टो और भ्रपमानो को अपने कर्मों का श्रनिवार्य फल मानकर शान्ति श्र धैर्य के 
साथ सहन किया करती थी । 
एक दिन भगवान महावीर वत्स देश की राजधानी कौशाम्बी मे श्राहार के निमित्त पधारे। वे श्रेष्ठी 
वृषभदत्त के प्रासाद के सामने से निकले। भगवान को चर्या के लिए आते हुए देसकर चन्दना का रोम रोम हर से 
भर उठा | उसे श्रभी कोदो का भात दिया गया था। वह भक्तिविह्लनल होकर भगवान के प्रतिग्रह के लिये श्रागे 
बढी । वह भूल गई अपनी दुर्दशा, वह भूल गई कि त्रिलोकवन्ध भगवान के उपयुक्त आ्राह्दर वह नही दे सक्रेगी । 
बह तो त्रिलोकनाथ प्रभु को अपने सात्विक हृदय की भवित का श्रध्यं चढाने के लिए श्रातु र हो उठी | जन्म जन्मान्तरो 
से सचित प्रभु-भवित श्राल्हाद मे उसके नैन्नो से प्रवाहित होने लगी । उसका मुखमण्डल प्रभु दर्शन के हप॑ से सद्य विकसित 
पुष्प के समान मोद से खिल उठा। उसके कमनीय कपोलो पर हर की आभा तैरने लगी। अ्रवरुद्ध पुण्य का स्रोत 
तीन्र वेग रो खुल गया । उसकी लोहे की वेडियाँ टूट कर अ्रलग जा पडी। केजविहीन सिर पर काले कुन्तल लहराने 
लगे। उसका मिट्टी का सकोरा स्वर्ण पात्र बन गया । कोदों का भात सुर॒भित शालो चावलों का भात वन गया । 
उसके जी ज॑र्ण वस्त्र बहुमूल्य चीनाशुक बन गये । उसने नवधा भवित के साथ आगे बढकर भगवान को पडगाया और 
विधिपूर्वक उन्हे भ्राहवर दिया । भगवान ने राजमहालयो के राजसी झ्राहार की उपेक्षा करवे एक हत भाग्य दासी हारा 
दिये हुए आहार को निविकार भाव से ग्रहण किया । अ्रव तो चन्दना न हतभाग्य थी शरीर न दासी थी। देवो ने उसके 
पुण्ययोग की सराहना की । श्राकाश मे देव दुन्दुभि वजने लगी। शीतल मन्द सुगन्धित पवन बहने लगा । सुगन्धित 
जल की वर्पा हुई। देवों ने र॒त्नवर्पा की तथा इस पुण्यप्रद दान, दाता और पात्र को जयजयकार की । भगवान 
आहार करके मौन भाव से विहार कर गये । 
चन्दना द्वारा भगवान को दिये गये इस आहार को चर्चा सम्पूर्ण कौश्ञाम्बी मे होने लगी । इसको गूज राज 
प्रासाद मे भी सुनाई दी। वत्स देश को पट्टमहिषों मृगावती ने भो यह चर्चा सुनो। वह उस महा भाग्य रमण रत्न से 
मिलने को उत्सुक हो उठी, जिसे भगवान को आहार देने का पुण्य योग मिला। वह रथ मे श्राहूढ होकर सेठ वृष भदत्त 
के आवास पर पहुँचो। सेठ वृषभदत्त भी अपनी व्यापार यात्रा से लौट आये थे। उन्होने सब कुछ देखा सुना । वे अपनी 
धर्मपुत्नी फे सौभाग्य पर श्रत्यन्त हषित हुए, किन्तु अपनी पत्नी द्वारा उसके साथ किये गये दुव्यंवहार पर बहुत 
कुपित हुए । उन्होने अ्रपनी पत्नी की कडे शब्दो द्वारा भर्त्सना की। महारानी मृगावती जिस महाभाग रमणी से 
मिलने आई थी, उससे मिली । किन्तु वह आश्चर्य श्रौर हुं से भर उठी | उसने देखा, वह रमणी तो उसकी छोटी 
वहन चन्दनवाला है। वह उससे गले मिली । दोनो वहने वडी देर तक हर्ष विषाद के आसू वहाती रही । मृगावती 
अपनी वहन के दुविपाक की कहानो सुनकर श्रत्यन्त दुखित हुई। वह बोली--'प्रिय बहन ! जो होना था, वह हो गया 
उसे एक दु स्वप्न समझकर भूलने की कोशिश करो । तुम मेरे साथ चलो। मैं पिता जो को समाचार भिजवाये 
देती हूँ। चन्दना भी अपने धमपिता श्रेष्ठी से श्राज्ञा लेकर अपनी बडी वहन के राथ चली गई। कुछ समय पश्चात्‌ 
वह अपने बन्धु वान्धवों से जा मिली। किन्तु उसने इतनी अल्पवय में ही जो कष्ट केने ओर ससार के वास्तविक रूप 
के दर्शन किये, उससे उसका मन भोगो से विरकक्‍्त हो गया। वह राजमहलो के सुख सुविधापूर्ण वातावरण मे भो 
बविरक्‍त जीवन बिताने लगी और एक दिन-भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वह राजसो जीवन का 
परित्याग करके भगवान के समीप आधिका बन गई भौर अपनी कठोर साधना एवं योग्यता के कारण आयिका सघ 
की गणिनी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। 
भगवान विभिन्‍न देशो में बिहार करते हुए विविध प्रकार के कठोर तप करते रहे । वे मौन रहकर शआत्म 
विकारो पर विजय प्राप्त करने का प्रयत्न करते रहे.। इस प्रकार कठोर साधना करते हुए लगभग बारह वर्ष का 
लम्बा काल बीत गया । किन्तु श्रनादिकाल से श्रात्मा पर जमे हुए कर्मों के मलिन सस्कारो 
केवल ज्ञान को मिटाने के लिये वारह वर्ष का काल होता हो कितना है। जैसे सागर मे एक बूंद । भग- 
कल्याणक वान विहार करते हुए जृम्भिक ग्राम के बाहर ऋजुकूला नदी के तट पर पहुँचे । वहाँ मनोरम 
बन मे श्ालवृक्ष के नीचे एक शिला पर बेला (दो दिन का उपवास) का नियम लेकर प्रतिमा- 
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योग से ध्यानारूढ हो गये । कर्मों के मैल को साफ करने के लिये यह अन्तिम अमोघ प्रयत्न था । ध्यान मे उनका सम्पूर्ण 
उपयोग प्रात्मा मे केन्द्रित हो गया । इन्द्रियो श्रौर मन की गति निश्चल हो गई । तन भी निस्पन्‍्द था | अब तो आत्मा 
को आत्मा के लिए आत्मा में ही सब कुछ पाना था । आत्मा की गुप्त और सुप्त समस्त शक्तियों को उजागर करना 
था। आ्रात्मा की विशुद्धता निरन्तर प्रतिक्षण बढतो जा रहो थो । वे क्षपक श्रंणी पर आरोहण करके शुक्ल ध्यान को 
बढाते जा रहे थे। भ्रत्त मे श्रात्मा के परम पुरुपार्थ ने कर्मो पर विजय प्राप्त कर लो। उस समय वेशाख जुक्ला 
दशमी का पावन श्रपराण्ह काल था, चन्द्रमा हस्त और उत्तरा फाल्युनी नक्षत्रों के मन्य में स्थित था | उस समय 
भगवान ने ज्ञानावरणी, दर्शवावरणी, मोहनीय और अन्तराय नामक चारो घातिया कर्मो का क्षय कर दिया | फलत 
उन्हे अनन्त ज्ञान, श्रनन्त दर्शन, अनन्त वल श्रौर श्रनन्त वीर्य नामक चार आात्मिक शक्तियाँ प्राप्त हो गई, उन्होने 
अन्नतचतुष्टय प्राप्त कर लिए। अब वे सर्वज्ञ सर्वदर्शी हो गये । सूर्य उदित होता है तो कमल स्वय खिल उठते है। जिस 
शरीर के भीतर स्थित झात्मा मे केवल ज्ञान वा सूर्य उगा तो वह शरीर भी साधारण से असाधारण हो गया । वह 
परमौदारिक हो गया भ्रौर भूमि से उठकर आकाश मे स्थित हो गया श्रर्थात्‌ भूमि से चार अग्रुल ऊपर उठ गया। 
अन्य चौबीस प्रतिशण प्रगट हो गये । वह शरोर महिमा का निधान वन गया । 
आ्रात्मा के इस अलौकिक चमत्कार की मोहिनी से ग्राकपित होक र वहाँ चारो जातियो के देव और इन्द्र श्रद्धा 
और भवित से भरे हुए आये और आकर भगवान की पूजा की, स्तुति की और केवल ज्ञान कल्याणक का महोत्सव 
मनाया । तब सौधकमेंन्द्र की आज्ञा से कुबेर ने समवसरण की रचना की । 
भगवान महावीर समवसरण के मध्य मे गन्धकुटी मे सिहासन पर विराजमान थे । सप्त प्रातिहाय विद्यमान 
थे। समवसरण मे श्रोता उपस्थित थे। किन्तु भगवान की दिव्य ध्वनि नही हो रही थी | अ्रष्ट प्रतिहार्य मे यह कमो 
असामान्य थी । तीर्थंकर प्रकृति के उदय होने पर भ्रष्ट प्रातिहाय्य भ्रनिवार्य होते है। सभी श्रोता 
गणधर का भगवान का उपदेश्ञ सुनने के लिए उत्सुक थे | किन्तु भगवान मौन थे | छद्‌मस्थ दशा मे वारह 
समागम वर्ष तक भगवान मौन रहे थे श्र केवल ज्ञान उत्पन्न होने पर भी भगवान का मौन भग नहीं 
हो रहा था। धर्म के नाम पर प्रचारित अनाचार और मूढताग्रो से मानव ऊबा हुआ था। देव, 
मनुष्य भ्रौर तिर्यंज्च सभी प्राणी चातक के समान भगवान के मुख की ओर निहार रहे थे कि कव कल्याण मार्ग की 
प्रमृत वर्षा होती है । यह स्थिति छियासठ दिन तक रही । श्रोता समवस रण मे आ्राते और निराश लौट जाते । स्थिति 
प्रसामान्य थी। सौधमेंन्द्र को इस स्थिति से चिन्ता हुई । उसने भ्रवधिज्ञान का उपयोग लगाकर ज्ञात किया--भगवान की 
वाणी मेल सके, ऐसा कोई गणधर जब तक न हो तव तक भगवान की दिव्य ध्वनि कैसे खिरेगी और मुख्य गणधर 
बनने की पात्रता केवल इन्द्रभूति गौतम मे है। वह ब्राह्मण वेद वेदाडःग॒ का प्रकाण्ड विद्वानहै, किन्तु वह महाभिमानी 
है। एक वार उसे भगवान के निकट लाना होगा। तभी दिव्य ध्वनि का श्रवरुद्ध स्रोत प्रवाहित हो सकेगा । 
यह विचार करके इन्द्र वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण करके इन्द्रभूति गौतम के आवासीय गुरुछुल मे पहुँचा, 
जहाँ इन्द्रभूति पाच सौ शिष्यो को शिक्षण देता था। इन्द्र ने जाकर गौतम को आदरपुर्वंक नमस्कार किया और 
बोला--विद्न्‌ ' मैं श्रापकी विद्धत्ता की कीति सुनकर आपके पास आया हूँ। मेरे गुरु ने मुझे एक गाथा सिखाई 
थी। उस गाथा का अर्थ मेरी समभ मे श्रच्छी तरह से नही भ्रा रहा है। मेरे गुरु अभी मौन घारण किये हुए हैं । 
इसलिये आप कृपा करके मुझे उस गाथा का अर्थ समझा दीजिये । 
इन्द्रभूति सुनकर वोले--'मैं तुम्हे गाथा का अर्थ इस झर्ते पर बता सकता हूँ कि तुम गाथा का अर्थ समझ 
कर मेरे शिष्य बन जाओगे |! 
इन्द्र ने गौतम की झर्त स्वीकार कर ली और उनके समक्ष निम्नलिखित गाथा प्रस्तुत की-- 


'पचेव श्रत्थिकाया छज्जीवरशिकाया महव्वया पच ] 
अट्ठदव. पवयणमादा सहेउश्नो बध-मोक्‍्खों थे ॥ 


“पट खण्डागम पु० ६ पू० १२९ 
इन्द्रभूति इस गाथा को पढते ही श्रसमजस मे पड़ गये। उनकी सम'ऋ में ही नही श्राया कि पच अस्तिकाय, 
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छह जीवनिकाय, आठ प्रवचन मातृका कौन-कौन सी है। किन्तु अहकारवश वे यह वात दुसरे के समक्ष स्वीकार कैसे 
कर सकते थे । अत उन्होने विचार कर उत्तर दिया--तुम मुझे अपने गुरु के पास ले चलो। मैं उन्ही के सामने तुम्हे 
इस गाथा का अर्थ समभाऊंगा। 
इन्द्र इसी लिये तो आया ही था। वह इन्द्रभूति को लेकर चल दिया। साथ में उनके ५०० शिष्य भो 
थे। उस समय भगवान राजगृह के विपुलाचल पर्वत पर समवसरण में विराजमान थे। इन्द्र इन्द्रभूत को लेकर 
वहाँ पहुँचा, जहाँ समवसरण लगा हुआझ्ला था। इन्द्रभूति ने समवसरण के प्रवेश द्वार से जैसे हो प्रवेश किया, उनकी 
दृष्टि मानस्तम्भ के ऊपर पडी। मानोत्नत जनो के मान-को गलित करने को भ्रद्भुत क्षमता थी इस मानस्तम्भ में । 
उन्होने मानस्तम्भ की ओर क्या देखा, वे देखते ही रह गये, जैसे किसो मोहिनी ने उन्हें कीलित कर दिया हो । 
प्रतिक्षण उनके भावों गे परिवतेन हो रहा था । उनका ज्ञानमद विगलित होरहा था और क्षण प्रतिक्षण उनके अन्तस 
में विनय, विनम्रता और शालीनता पेदा होरही थी | जब उनकी दृष्टि मानस्तम्भ के ऊार से हटी, तब उनका 
हृदय विनय से भरा हुआ था । वे आगे बढ़े। उन्होंने समवसरण की विभूति का अवलोकन किया और मन मे भक्ति 
जागृत हुई-धन्य है वह महाभाग, जिसकी विभूति की सीमा नही, देव श्रौर इन्द्र जिसकी अहनिश वन्दना करते है | 
कौन है वह चराचर वन्दित, जिसकी म,हमा का पार नही है। इन्द्रभूति समवसरण की विभूति चारो ओर निहारते 
हुए विनीत भाव से झागे बढ़े । अ्रव गन्धकुटी मे विराजमान भगवान के दर्शन होने लगे | भगवान के दर्शन हुए 
मानो मन और सम्पूर्ण इन्द्रियो की सम्पूर्ण गवित आखो से आसमायी हो । वे जब भगवान के समक्ष पहुँचे, तव तक 
इन्द्रभूति गौतम मे आसाधारण परिवतंत दिखाई देने लगा था। वे अरहकारी इन्द्रभूति नही रह गये, वरन्‌ वे विनम्र 
झौर श्रद्धा की मूति वन गये थे। वे आगे वढे और भगवान के सामने जाते ही प्रणिपात करते हुए बोले-- भगवन्‌ | 
मैं ज्ञान के अहकार मे सज्ज्ञान को भूल गया था। मुझे अपने चरणों भे शरण दीजिये और मेरा उद्धार 
कीजिये ।' यह कह कर उन्होने विधिपूर्वक सुनि-दीक्षा ले ली। दीक्षा लेते ही उन्हे परिणामों को विशुद्धि के कारण 
शाठ ऋशटद्धियाँ प्राप्त हो गई, चार ज्ञान (मतिजान, श्रुतज्ञान, अवधिज्ञान और मन पर्ययद्भधान ) प्राप्त हो गये । 
गौतम स्वामी द्वारा संयम धारण करते ही भगवान को ६६ दिन से रुकी हुई वाणी-दिव्य ध्वनि प्रकट 
हुई । भगवान की दिव्यध्वनि में प्रकट हुआ--गौतम । तुम्हारे मन मे शका है कि जोव है या नही ? इस विष्य को 
लेकर भगवान की दिव्य ध्वनि में जीवतत्त्व का विस्तृत विवेचन हुआ । महावीर भगवान के उपदेश से उन्हे श्रावण 
कृष्णा प्रतिपदा के दिन पूर्वाण्ह काल में समस्त श्रगो के श्रर्थ और पद स्पष्ट जान पडें। उसी दिन अपराण्ह्‌ कालमे 
अनुक्रम से पूर्वों के भ्र्थ और पदो का स्पष्ट बोध होगया । बोध होने पर उन्होने उसी रात्रि के पूर्व भाग में अगो की 
और पिछले भाग मे पूर्वो की ग्रन्थ रचना की। ये भगवान के प्रथम और मुख्य गणघर वने । 
धर्मेचक्र प्रवर्तन श्रथवा तीर्थ स्थापना--पट्खण्डाग म भाग १ पृ० ६२-६३ में भगवान महावीर के प्रथम 
उपदेश को तीर्थ-प्रवर्तन की सज्ञा दी है । इस सिद्धान्त ग्रन्थ का तत्सम्बन्धी अवतरण इस प्रकार है-- 
इम्सिस्से वर्साप्पणीए चउत्थ समयस्स पच्छिसे भाए । 
चोतीस वास सेसे किचि विसेसुणए सते ॥५५७॥ 
वासस्स पढम मासे पढसे पवखसम्मि साव्ण बहुले। 
पाडिवद पुव्व दिवसे तित्थुप्पत्ती हु अभिजिम्हि ॥५६॥ 
सावण बहुल पडिवदे रुद्द मुहुत्ते सुहोदार रविणों । 
अभिजिस्स पढम जोए जत्थ जुगादी मुणेयव्वो ॥५७॥ 
अर्थात्‌ इस अवसर्पिणी कल्पकाल के दु षमा सुषमा नाम के चौथे काल के पिछले भाग में कुछ कम चोतीस 
वर्ष वाकी रहने पर वर्ष के प्रथम मास अर्थात्‌ श्रावण मास में प्रथम पक्ष अर्थात्‌ क्ृष्ण पक्ष मे, प्रतिपदा के दिन प्रातः 
काल क॑ समय आकाश में अभिजित नक्षत्र के उदित रहने पर धर्मे-तीर्थ को उत्पत्ति हुई । 
श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन रुद्र मुहूर्त मे सूय का शुभ उदय होने पर श्र अ्रभिजित नक्षत्र के प्रथम 
योग मे जब युग की आदि हुई, तभी तीर्थ की उत्पत्ति समझनी चाहिये । 


भैगंवान महावीर 


इस विवरण से मिलता जुलता विवरण धर्मतीर्थ की उत्पत्ति के सम्बन्ध में तिलोयपण्णत्ती, में 
इस प्रकार दिया है-- 
स्‌ रखेयरमणहरणे.. ग्रुणणामे पचसेलणयरस्सि । 
विपुलस्मि पव्वदवरे बीरजिणो अट्ठकत्तारो ॥ ११६५ 
श्र्थात्‌ देव और विद्याघरों केमन को मोहित करने वाले भर सार्थक नाम वाले पचर्णलनगर (राजगृह, 
में पवव॑तो मे श्रेष्ठ विपुलाचल पर्वत पर श्री वीरजिनेन्द्र श्र्थंकर्ता हुए । द 
'एत्थावसप्पिणीए चउत्थकालस्ण चरिसभागस्सि। 
तेत्तीसवास अडमास पण्णरस दिवससेसम्मि ॥१।६८ 
वासस्स पढममासे सावणणागम्मि बहुलपडिवाए। 
अभिजीणक्खत्तम्मि य उप्पत्ती धम्मतित्थस्स ॥१।६६ 
अर्थात्‌ यहाँ अवसर्पिणी के चतुर्थ काल के श्रन्तिम भाग में तेतीस वर्ष भ्राठ माह और पन्द्रह दिन शेप रहने 
पर प्रथम मास श्रावण मे कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा के दित अ्रभिजित नक्षत्र के उदित रहने पर धर्म तीर्थ की उत्पत्ति हुई । 
श्रावण दृष्णा प्रतिपदा के दिन ही युग का प्रारम्भ हुमा था । यह भी एक सयोग था कि श्रावण कृष्णा 
प्रतिषदा को ही भगवान महावीर की दिव्य «्वनि हुईं। इस प्रकार धर्म तीर्थ को प्रवृत्ति या धर्म प्रवर्तन की तिथि 
श्रावण क्ृप्णा प्रतिपदा है | 
भगवान महावीर के ११ गणधर थे, जिनके नाम इस प्रकार है- इन्द्रभूति, अग्तिभूति, वायुभूति, व्यक्त, 
सुधरमं, मण्डिकपुत्र, मौर्यपुत्र, अकम्पित, अ्चलश्राता, मेत्राय और प्रभास | ये सभो गणबर ब्राह्मण थे, उपाध्याय ये । 
ग्यारह श्रग और चौदह पूर्व के ज्ञाता थे। ये वज्भवृपम्ननाराच सहनन के घारी ये। सबके 
भगवान के गणधर. समचतुरस सस्थान था। गणधर बनने पर सबको प्रामपाँधि श्रादि श्राठ लब्धियाँ प्राप्त 
हो गई थी और मतिज्ञान, श्रुत्ञान, अवधिज्ञान और मन पर्ययज्ञान इन चार ज्ञानों को 
उत्पत्ति होगई थी। ये सभी अपने शिष्य समुदाय के साथ भगवान के निकट दोक्षित हुए थे | इन गणधरों के 
सम्बन्ध मे रवेताम्बर साहित्य मे विस्तुत परिचय मिलता है । सक्षेप मे इनके सम्बन्ध में विशेष ज्ञातव्य 
इस प्रकार है-- 
इन्द्रभूति--माता प्रिथिवो, पिता वसुभूति, गौत्र गौतम । मगध मे गोव॑र ग्राम के रहने वाल थे । इनके 
५०० शिप्य थे । इनके मन में शका थी कि जीव है था नही । इनकी शका के प्तमाधान रूप में ही भगवान की प्रथम 
दिव्यध्वनि खिरी थी। इनकी कुल आयु €२ वर्ष को थी, जिसमे ५० वर्ष गृहस्थ दशा के, ३० वर्प छद्मस्थ 
दशा के और थेष १२ वर्ष केवलज्ञान दशा के थे । है 
अग्निभुति--भाता, पिता, गोत्र और जन्म स्थान इच्द्रभूति के समान । इनके शिष्यो की सख्या ५०० थी । 
इनके मन में शका थी कि कर्म है या नहीं। परे भगवान के द्वितीय गणधर बने | इनकी कुल झायु ७४ वर्ष की थी, 
जिसमे ४६ वर्ष गृहस्थ दद्या के, १२ वर्ष छद्मस्थ दक्ा के और १६ वर्ष कंबलो दशा क थे। 
वायुभूति--माता,पिता, गोत्र और स्थान पूर्ववत्‌ । इनके ५०० शिष्य थे। इन्हे सन्‍्दह थ्य कि गरोौर ओर 
जीव भिन्‍न-भिन्‍न नही, एक ही हैं। इनकी आयु ७० वर्ष को थी, जिसमे ४२ वर्ष गृहस्थ दशा के, १० वर्ष छदमस्थ 
दक्का के और १८ वर्ष केवलो दशा के थे। हर 
व्यक्त--माता वारुणी, पिता धनमित्र, कोल्लाग सच्निवेश और भारद्वाज गोत्र | इनके ५०० शिष्य ये । इन्हे 
शका थी कि पृथ्वी आदि भूत है या नही । इनकी कुल आयु ८० वर्ष की थी, जिसमे ५० वर्ष गृहस्थ दशा मे 
वर्ष छद्मस्थ दशा मे और १८ वर्ष केवली दशा में व्यतीत किये । ग हक 
सुधसें--माता का नाम भद्विला, पिता धर्मिल, स्थान कोल्लाग सन्तिवेश और गोत्र अग्नि वैश्यायन । 
इनके ५०० शिप्प थे। इन्हे विश्वास था कि जो इस जन्म मे जैसा है, वह आगामो जन्म में भो वैसा हो रहेगा । 
इनकी भ्ायु १०० वर्ष की थी, जिसमे ..० वर्ष गृहस्थ अवस्था के, ४२ वर्ष छक्नस्थ और ८ वर्ष भ्ररहन्त दशा के थे। 
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हि 223 है 27482 हि 0043: र 240 मौर्य सन्निय्रेश, बणि ठ गोत्र । उन्हें यकरा थी कि 
गेल ह एन लिए शेर्सी, जिसमें ४५३ पर्य गृहसथी में बीते, १४ बर्ष छद्मरव रहे 
श्लौर १६ वर्ष केघनों रहे । एनके धिप्यो की सरगया ४५० थी । 2 है 
मोर्यपुप्र--माता-पित्ता, र्थाव झोर गोन्र मणिटिक पुत्र के रामान। इन्हे देयों के अस्तित्व में सन्देह था। 
इनके ४५० शिष्य थे। इनकी सासु ६५ वर्ण पी भी, जिगमे ६५ वर्ष गृहरवी में, १४ वर्ष छद्मरव पर्याय में कोर १६ 
वर्ष केगती पर्याय में ब्यतीत हुए । 
प्रफम्पित--माता का नाम जगर्ती, पिता का सास देय, जन्म रवान मिथिला, और गोसम गोत्र । उनके 
०० दिप्य थे। इसके मन से शंका थो कि मारकी 7 था नढठी। उनको के गु ७८ वर्ष थी, जिसमें ४८ वर्ष 
बह, बज का लि तर आग । उसका झुत श्रायु छ८ वर्ष थी, जिसमें ४८ वर्ष 
$ अचतभाता -मन्दा माता, बसु बिता, कोशल के रहने याले और हारीतस गात्र । उनक्रे कुल ३०० शिष्य 
थे। पुण्य के बारे में एन्ह सन्‍रहु भा। इनकी शायु ७३ पर्त थी, जिसमें ४६ वर्ष गृहस्थ, १२ वर्ष छद्टमस्व और १४ 
वर्ष पेवली रहे। हि 
; गेतायं-- माता बढुण देवता, पिता दत्त, स्थान वत्स जनपद में सुगिक सस्निशेश सौर कौण्टिन्य गोत्र । उनके 
३०० शिप्य थे । इनके मन में परलोक के सम्बन्ध में सगय था। ४नफी श्रायु ६२ वर्ष की थी, जिसमे ३६ वर्ष गृहस्थ 
दश्शा मे, १० यर्ष छद्मरव दा में और १६ सर्य फ्रैजती दा में बिताये । | 
प्भात्त-माता प्रतिभद्रा, पिता बल, राजगृह निवासी और कौण्एिन्य गोत्च | इनके ३०० णिप्य थे । इन्हे 
मोक्ष के वार मे थका थी। उनकी ब्रायु ४० बप॑ की थी, जिसमें १६ वर्ष कुमार काल, ८ बर्ष छद्मस्थ काल और 
१६ वर्ष केवली दणा का फाल था । 
एन गणधरो में इच्रभूति, श्रग्निभूति और वायुबूति सहोदर थे। इसी प्रकार मण्डिक पुत्र श्रीर मौर्यपुत् 
की माता एक थी, किन्तु पिता पृथक्‌ थे। ये सभी फेवलज्ञानी बने श्लौर अन्त में राजगृह से मुक्त हुए। भगवान 
महावीर के पीवन काल मे & गणघर मुक्त हुए शोर भगवान के निर्वाण-गमन के पद्चात्‌ इन्द्रभूति और सुधर्म 
मुबत हुए । 
जिस दिन भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ, उसी दिन गौतम गणधर को केवलज्नान हुआ । जिस 
दिन गौतम गणघर को निर्वाण प्राप्त हुआ, उसी दिन सुधर्म को केवलज्ञान हुम्रा। जिस दिन सुधर्म मुक्त हुए, उसी 
दिन अम्बू स्वामी को केवलज्ञान प्राप्त हुझ। फिर उनके पदचात्‌,कोई भ्रनुत्द्ध केवली नही हुम्रा । 
दिगम्बर साहित्य मे इन गणधरो के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण उपलब्ध नही होता। किन्तु मण्डलाचार्य 
धर्मचन्द्र द्वारा विरचित 'गौतम चरित्र' मे गौतम गणधर के जीवन के सम्बन्ध मे इस प्रकार विवरण उपलब्ध 


ता है-- 

आम मगध देश में एक ब्राह्मण नगर था । इस नगर मे अनेक ब्राह्मण विद्वान निवास करते थे। इसी नगर में 
सदाचार परायण, बहुश्रुत और सम्पन्न शाण्डिल्य नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसके रुप श्रौर शोल से सम्पन्न 
स्थण्डिला और कैसरी नामक दो पत्नियाँ थी। एक दिन रात्रि मे सोते हुए अन्तिम प्रहर में स्थण्डिला ब्राह्मणी ने 
शुभ स्वप्न देखे । तभी पाँचवे स्वर्ग से एक देव झायु पूर्ण होने पर माता स्थण्डिला के गर्भ मे झाया। गर्भावस्‍था में 
माता की रुचि धर्म की श्रोर विद्ेष वढ गई थी। 

नौ माह पूर्ण होने पर माता ने एक सुदशन पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के उत्पन्न होने पर उसके पुण्य का 
प्रभाव प्रकृति पर भी पडा। दिशाये निर्मल हो गई, सुगन्धित वाधु बहने लगी, झाकाश में देव लोग जय-जयकार 
कर रहे थे । पुत्र उत्पन्न होने से ब्राह्मण दम्पति को अपार हर्प हुआ । शाण्डिल्य ब्राह्मण ने पुत्र-जन्म के हर्ष मे याचको 
को मनमाना धन दान दिया। निमित्तत्ञ ने पुतञ्र के ग्रहलर्न देखकर भविष्यवाणो की--'यह बालक बडा होने पर 


समस्त विद्याओ का स्वामी होगा और सारे ससार मे इसका यश फैलेगा । 
बालक शत्यन्त सुदर्शन था। उसका सुख श्रत्यन्त तेजस्वी था। माता पिता ने उसका नाम इन्द्रभूति खबखा। 


भगवान महावौर ३७३ 


जब बालक तीन वर्ष का हुआ, माता स्थण्डिला ने द्वितीय पुत्र को जन्म दिया। यह जीव भी पाँचवे स्वर्ग 
से श्राया था | यह भी वैसा ही सुन्दर और तेजस्वी था | इस बालक का नाम गार्ग्य रक्खा गया, जो बाद में अग्निभूति 
के नाम से प्रसिद्ध हुए । 

इसके कुछ काल पश्चात्‌ शाण्डिल्य ब्राह्मण की द्वितीय पत्नी केसरी ने वैसे हो तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, 
जिसका नाम भागंव रवखा गया। यह भी पाँचते स्वर्ग से आया था। यह पुत्र बाद में वायुभूति के नाम से प्रसिद्ध 

हुआ । 

कट तीनो भाइयो ने समस्त वेद-वेदाड्भ और सम्पूर्ण विद्याओ का अ्रध्ययन किया और वे उनमे पारगत हो 
गये । उन्होने अपने-अपने गुरुकुल खोल लिये और शिष्यो को पढाने लगे । तीनो के शिष्यो की ससत्या पाच-पाच सौ 
थी। किन्तु इन्द्रभूति मे एक दुवंलता भी थी । उन्हे अपनी विद्कत्ता का वडाअभिमान था। 

इसके परशुचात्‌ देवराज इन्द्र छदुमरूप धारण करके उन्हे अपने साथ भगवान महावीर के पास ले गया | 
वहाँ जाकर इन्द्रभूति का मान गलित हो गया और वे भगवान के चरणों मे जनेश्वरी दीक्षा लेकर भगवान के प्रथम 
झौर मुस्य गणधर बने, इसका वर्णन पूर्व मे किया जा चुका है । 

झ्राप॑ ग्र थ जयघवला मे इन्द्रभूति गौतम गणधर की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए इस प्रकार आचार्य 
वीरसेन ने बताया है-- 

जो आयंक्षेत्र मे उत्पन्त हुए है, मति-श्रुत-प्रवधि श्लौर मन पर्यय इन चार निर्मलज्ञानों से सम्पन्न है, 
उन्होने दीप्त, उग्र श्रौर तप्त तप को तपा है, जो भ्रणिमा आदि आठ प्रकार की वैक्रियिक लव्वियो से सम्पन्त है, 
जिनका सर्वार्थसिद्धि मे निवास करने वाले देवो से भ्रनन्‍्त ग्रुना वल है, जो एक मुहूर्त मे बारह श्रगो के ब्र्थ ओर 
द्वादशाग रूप ग्रथो के स्मरण और पाठ करने मे समर्थ है, जो अपने पराणिपान में दी गई खीर को अमृत रूप से 
परिवर्तित करने में या उसे झ्रक्षय वनाने में समर्थ है, जिन्हे भ्राह्दर और स्थान के विपय में ग्रक्षीण ऋद्धि प्राप्त है, 
जिन्होने सर्वाविधि ज्ञान से अगेष पुदुगल द्रव्य का साक्षात्कार कर लिया है, तप के वल से जिन्होने उत्कृष्ट विपुल 
मति मन पर्ययज्ञान उत्पन्न कर लिया है, जो सात प्रकार के भय से रहित है, जिन्होने चार कपायो का क्षय कर 
दिया है, जिन्‍्होने पाँच इद्रियो को जीत लिया है, जिन्होंने मन-वचन-काय रूप दण्डो को भग्न कर दिया है, जो 
छहकायिक जीवो की दया पालने में तत्पर है, जिन्होने कुल मद आदि श्राठ मदो को नष्ट कर दिया हे, जो क्षमादि 
दस धर्मो में निरन्तर उचद्यत है, जो झाठ प्रवचन मातृक गणो का श्रर्थात्‌ पाच समितियों और तीन गप्तियों का परि- 
पालन करते हैं, जिन्होने क्षुधा आदि वाईस परीपहों के प्रसार को जीत लिया है, और जिनका सत्य हो भ्रनकार 
है, ऐसे भ्रार्य इद्रभूति के लिये उन महावीर भट्टारक ने अर्थ का उपदेश दिया। उसके अनन्तर उन गौतम गोचर में 
उत्पन्न हुए इन्द्रभूति ने एक अन्तर्महुर्त में द्वादशाग के श्र का श्रवध।रण करके उप्ती समय बारह अ्रग रूप ग्रथों की 
रचना की और गुणो में अपने समान सुधर्माचार्य को इसका व्याख्यान किया । तदनन्तर कुछ काल के परचात इन्द्रभूति 
भट्टारक केवलज्ञान को उत्पन्त करके श्र बा रह वर्ष तक केवलि बिहार रूप से विहार करके मोक्ष हो प्राप्त हुए ।! 

इस विवरण मे गणधर इन्द्रभूति गौतम के सम्बन्ध में सभी ज्ञातव्य बातों पर प्रकाश डाला गया है | कियु 
श्राइ्चर्य है कि गेप गणधरो के सम्बन्ध मे विशेष जानकारी प्राप्त नही होती । 

भगवान का धर्म सघ--भगवान महावीर के चतुविध संघ में ११ गणधर थे । इनके भ्रतिरिक्त ३११ ग्यारह 
प्रगो और १४ पूर्वो के ज्ञाता, ६६०० शिक्षक, १३०० अवधिज्ञानी, ७०० केवलज्ञानी, ६०० विक्रिया ऋद्धि के 
घारक, ५०० मन पर्ययज्ञानी और ४०० भरनुत्तरवादी थे। इस प्रकार सब मुनियों की सख्या १४००० थी। चन्दना 
झ्ादि ३६०००अ्रजिकायें थी । १००००० श्रावक और ३००००० श्राविकाये थी। इनके अतिरिक्त अप्तस्यात देव 
देवियाँ और सख्यात तिर्यझच उनके भक्‍षत थे। 

भगवान की दिव्य ध्वनि अर्थात्‌ उपदेश अर्धभागधी भाषा में होता था। कुछ विद्वानो का मत है कि अर्ध- 
मागघी भाषा श्राघे मगध मे वोली जाने वाली भाषा होती है और यह लोक भाषा होती है। भगवज्जिनसेन" ने 








१. आदि पुराण पर्व २३ इलोक ६६ से ७३ 
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पब्य । नि के सर्बन्ध में बिस्तार से खगाया है और कहा है कि भगवान की दिव्य ध्वनि 
भगवान फी बादगों की गज॑सा के समान झीर गग्भीर शोसी है। दिय्य “यनि सुनकर आ्ताओो के मन का 
दिव्य प्यनि गोट और सन्देद दर हो जाना है। ग्रयासे संधि एव ही भाषा में बालने 2, फिल्‍त अगवान 
फे माटातय फे कारण पद्ध १८ महा नापा झोर ३०० रायजापाग्रा के रोप में प्णिस हो जानी 
दे और प्रतोक श्रोत्ता उसे क्रप्ती शपनी आधा मे समभ लेगा है। जस जल सी एक ही. प्रकार का ता 2, झिल्‍्े 
घिभिन्‍न प्रकार के बक्षो की जटो में पच कर यूक्ष रपभाय के शसुनार रसवाया हो जाना है। उसके लिये एक 
सरा उदाहरण भी दिया है। जैन स्पाटिया मणि एक रही पार की होनीट ढिल्‍लू उसके पास जिस रुग या पदार्य 
से दिया जाता है, बह मणि उस पढदाव मे सकेंगे से उसी रंगे थायी पीस शोत सगयी है। "सी प्रकार अगयान 
की दिव्य व्वनि भी एक प्रतार की होती # विख्यु लोसा जिस भाषा 3 समनता 2, दिय हयनि उसे कानों में 
उसी भाषा मे सुनाई परी है। युछ सोगी की धारणा €॒ कि "यो पैरा ये दशिप व्यसि सत्र भाषा रूप वर्णित की 
जाती है । किन्तु आचार्य की मान्यता 7 कि सा मानस पर यह माहाह। ठगयास को से मानकर देयो था मानना 
पठेंगा । कुछ लोग यह भी मानते है कि दिव्य प्यि सनद्धारी होता है ६ रुउ प्रनक्षरीं का अर्व सात फैंस समझकगा । 
इसतिये वरतृत बह ग्रक्षर रब ही होती है, प्रनक्षरी नदी । 
जब भगवान फी दिव्यत्यति होतो हे, उस समय बोलते समय भगप्रान के मुरा पर ऊुछ भी विफार 
उत्पन्न नही होता। न तो उस रामय शगयान के लालू सोठ ब्रादि दी द्वितते है, ने उनके मु की रूपन्ति बदलती 
है । वह बिना किसी प्रयत्न श्रीर 7च्छा $ ही होती है। उसी झद्नर रपद होते ८ । णत्र बढ़ द्विएए ध्वनि भगवान 
के मुत से नियलतो हूँ तो वंगदा है जैन मी पर्व । की शुक्र दे झगतास से प्रीद्यनि निका रही टो' । 
भगनान मटाबीर लोकोत्तर महापुरंश थे। उस ब्यक्तिस्य और देशना या प्रभाव उसे काल में निंत 
से लेकर राजाओं झौर भोपटों में लेकर राजमहालथों तक समान झप ने पठा था। प्रभाव पडने का अर्च था किये 
भगवान के पर्म ये दीक्षित हो गो ने। भगवान महायोर के देशला-याव से पूर्व परा्बापत्य 
तत्फालीन राजन्य धर्म का व्यापक प्रभार भा। तत्कालीन द्वानय वर्ब सौर रामस्य बर्ग प्राय पार्ष्वापत्य धर्म 
वर्ग पर भगवान का अनुयायी था। भगवान के मातामट आर ब्रैशालों के गण पमुंय महाराज चेटक श्रीर 
फा प्रभाव कुण्माम के गण प्रमुग और भगवान के पिता महाराज सिद्धार्व भो परायवापत्य थे। अन्य 
अनेक राजा भी उस धम के अनुयायों थे। किन्तु भगवान महावीर के उपदेश ग्रौर धर्म-देशना 
को सुनकर थे सभी महावोर द्वारा उपदिष्ट धर्म में दोक्षित हा गय्रे। पास्वायत्य और महावीर द्वारा उपदिष्ट धर्म 
भिन्न-भिन्न नही थे। नापभदेव से लेकर तीर्वकरों को परम्परा द्वारा एक ट्री धर्म का उपरेश दिया गया। अत किसी 
तीर्वकर ने किसो नप्रीन धर्म को न तो स्थापना को ओर ने क्रिया नये सत्य को उदभावना हा को । दो तं।र्बकरो 
क अन्तराल काल मे धर्म की जो ज्योति धूमिल पड गई थी, उसो ज्योति को आगामों न।र्थफ़र ने अपने काल में अपने 
प्रभाव और धर्मोपदेशों से प्रज्यलित और प्रदोप्त किया। पार््वनाथ के २५० वर्ष पश्चात्‌ महावोर हुए । इस अन्त- 
राल मे धर्म के प्रति लोक-रुचि में कुछ हास आना स्वाभाविक था। महावीर ने पुन धम के प्रतत चोक-रुचि को जागृत 
किया । अतएवं पाश्वंनाथ और महावोर दोनो एक हो परम्परा के समर्थ महापुरुष और तोर्थकर थे । इसी लिये यह्‌ 
कल्पना भी नही की जा सकती कि महावीर ने किसो नवीन वर्म को स्थापना की । 
श्रणिक विम्वसार 


राजाओं में भगवान महावीर का सर्वप्रमुस भक्त मगध सम्राद श्रेणिक विम्बसार था। 
वह शिशुनागवद्ञी था। इतिहासकारो ने इस वश के राजाओ का प्रामाणिक इतिहास दिया है। मि० 
विस्सेण्ट स्मिथ के अ्रनुसार इस वश के श्रेणिक से पूर्ववर्ती राजाग्रो का राज्य-काल कुल मिलाकर १२६ वर्ष होता 


शा ठण 


॥ सवा 
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है, जबकि पार्जोटर के श्रनुसार यह काल १३६ वर्ष है। किन्तु इन दोनो मतो के विरुद्ध श्री त्रिभुवन॒दास ऐल० 
दाह #शालला। ॥0,, १० ॥ में यह काल २२६ वर्ष बताते है। इन्होंने इस वश के राजाश्रो का विस्तृत इतिहास 
झौर उनकी काल गणना दी है। भ्रापकी मान्यता का सार इस प्रकार है-- 
काशी मे वहद्रथ वश के राजा अश्वसेन राज्य करते थे जो भगवान पाइर्बनाथ के पिता थे। अश्वमेन की 

मृत्यु के पश्चात्‌ काशी की गद्दी पर शिशुनाग नामक एक क्षत्रिय राजा वेठा । इसी राजा से शिशुनाग वश चला । 
मत्स्य पुराण में शिशुनाग वश के राजाश्रो का राज्य-काल ३३३ वर्ष बनाया है। शिशुनाग वश के पदचात्‌ 
मगध की गही ननन्‍्द बश के राजाग्रो के श्रधिकार मे श्रा गई | उनका राज्य-काल १०० वर्ष है । 

ग्रव्वसेन इध्वाकुवशी थे किस्तु शिशुनाग वेशालो के लिच्छवी" सम्वृज्जि वश का था। शिशुनाग ने काशी 
के राज्य पर बलात्‌ अधिकार कर लिया। इससे कोशल नरेश वृत्त को बहुत क्षोभ हुआ क्योकि वह भी 
इध्ष्वाकुबशीय था श्रौर वण के नाते काशी पर अपना अधिक्रार मानता था। उसने काशी के ऊपर कई वार 
आनमण किया, किन्तु शिशुनाग पर विजय प्राप्त नही कर पाया। कुछ स्षमय के परचात्‌ मगघ के मल्ल क्षत्रियों 
ने शिशुनाग को मगध का शासन सूत्र सम्हालने का अभ्रनुरोध किया। तदनुसार शिशुनाग अ्रपने पुत्र काकवर्ण को 
काणी का शासन सुपुर्द करके मगध चला गया। जिशुनाग की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर कोशल नरेश ने काकवर्ण 
के ऊपर झ्राकमण करके काशी के ऊपर अधिकार कर लिया । शिशुनाग को जत्र इसकी सूचना मिली तो उसने 
कोशल नरेश के ऊपर भयानक वेग से श्राक्षमण कर दिया और पुन काशी पर अधिकार करके उसे मगध राज्य में 
मिला लिया। शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात्‌ इस वश मे काकवर्ण, क्षेमवर्धन और क्षेमजित हुए । फिर प्रसेनजित 
हुआ । इसके समय मे मगध की राजधानी कुशाग्रपुर थी । राजधानी मे सभी मकान और महल लकडी के बने हुए 
थे। किन्तु कभी कभी उन मकानों में श्राग लग जातो थी । इस कठिनाई से परेशान होकर प्रसेनजित ने वे मारगिरि के 
शिसर के ऊपर एक भव्य प्रासाद बनवाया । प्रजा भी पर्वत के ऊपर भवन बनाकर रहने लगी । किन्तु राजवानी 
पर्वत के ऊपर होने के कारण व्यापार और यातायात को बडी अ्रधुविधा होने लगी। तब श्रेणिक ने पहांडा को 
तलहटी मे राजगृह नगर वसाया ग्रौर उसे श्रपनी राजधानी बनाया। 

श्रेणिक को राज्याधिकार किस प्रकार मिला, इसके सम्बन्ध मे बडा रोचक विवरण मिलता है। प्रसेनजित 
के बहुत से पुत्र थे । प्रसेनजित ने अ्राना उत्तराधिकारी निर्वाचित करने के लिये दो उपाय किये। उसने मिठाई से 
भरी टोकरियाँ और पानी से भरे कच्ते घडे रखवा दिये। उन सबका मुख वाध दिया गया । तव उसने अपने सब 
पुत्नो को बुलाया और उनमे टोकरी झ्रौर घडड बिना तोड़े या विना खोव मिठाई खाने और पानो पीने का आदेश 
दिया । सभी राजकुमार किकतव्यविमूढ बने एक दूसरे का मुख देखने लगे। उन्हें कोई उपाय नहो सूका । किन्तु 
श्रेंणिक ने पहले टोकरी को खूब हिलाया, जिसमे मिठाई टूट गई झौर छेदो में से टुकड़े निकलकर गिरने लगे । उसन 
भजे से मिठाई खाई। फिर उसने घड के चारो ओर कपडा लपेट दिया । जब कपडा भीग गया तो उसने एक पात्र में 
वह निचोड लिया। इस प्रकार कई वार करने पर पात्र जल से भर गया। तव उसने जल पीकर अपनी पिपासा 
शान्त की । 

राजा ने दूसरी परीक्षा इस प्रकार ली-उसने राजकुमारों को एक कक्ष मे दावत दी । ज्यो ही राजकुमार 
भोजन करने लगे, तभी उनके ऊपर शिकारी कत्ते छोड दिय्रे गये। राजकुमार अपने प्राण वचाकर भागे, किन्तु 
श्रेणिक निश्चिन्ततापूर्वक भोजन करता रहा। जब कुत्ते उसकी शोर झाते, वह अन्य राजकुमारो की थाली मे से 
भोज्य पदार्थ कुत्तो की ओर फेक देता । कुत्ते उन्हे खाने लगते । इस प्रकार उदरपूर्ति करके श्रेणिक उठ खडा हुआ । 
राजा उसको सूक-बूक भौर आपत्तिकाल में भी तत्क्षण बुद्धि को देखकर वडा प्रसन्न हुआ । वह समझ गया कि यदि 
श्रेणिक राजा बना तो प्रजा उससे सन्तुष्ट और सुरक्षित रहेगी। इस प्रकार श्र णिक पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ 
राज्यासीन हुआ । हैं 


१ पाल ॥00रणाबों 0 ॥6 0583 007 एटइटथाएी 50ल९५४, ए० । 9 76 तारानाथ नन्द राजाओं को भी 
इसी वश का बताते हैं । 
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३७५ & 
जन धर्म दा प्राघीन इनिहास 
दि० जैन शारथो में श्रेणिक का भरिच प्रत्यस्त | ५) 
[णिक का नारिष प्रत्मन्त विरतारपूर्य फ प्राप्न ट्ौता है। जैन घारत्ों के स्नगार गगध है 
फे राजगृहू नगर का नरेण उपभेणिन था। उसमकी रानी फ 332 अंक के पर ग्त्रा के प्नुसार मगघ देश 
मियो ने कि जो उसकी रानी फा नाम सुप्रभा या। उससे श्रेणिय उत्पन्त हुआ था। निमित्त- 
शानियों ने बताया कि जो पुष्र सिदागन पर बैठकर गेरी बजायगा, गत्तो को सौर सिलायगा श्ौर स्वय भी घोर 
यही एस राज्य का उत्तराभिफारी होगा। एक दिन श्रेंणिक ने इसी प्रकार किया | राजा को ।ः कक हे जाया, 
की आल | इसी प्रकार किया। राजा को विश्यास होगयथा कि 
भेरा यही पुत्र मेरा उत्तराभिफारी बनेगा। फिल्तु इसफ्रे श्रन्य भाई इसठा कोई अनिषठ ने करदे, उस भय से श्रौर 
इसकी सुरक्षा की दृष्टि से राजा में श्रपमानित करफ़े श्रेणिक को राज्य से मिकाल दिया। थ्रँ शिक डा के नगरो मे 
अमण करता रहा । घ्स प्रचार हा फाचीपुर नरेश समृपाल को पुत्री बमुमित्रा, और राजा के मंत्री सोमशर्गा की पत्री 
पभगमती पे साथ उसमे बियाह गिया | श्रभयमती ने प्रभयपुर्मार नाग पत्र उल्लन्त हमरा । 
बनकं पिता ने ससार से मिरक्त गोकर मुनि दीक्षा ले ली बोर घपने पुणर चितान को राज्य सीप दिया । चिलात ने 
पाफर प्रजा के ऊपर ध्रमासार कस्ना ग्भ मार दि स्गगे प्रथा में घे | 
8 न्‍ गे के 20 गा एरना श्राराभ कर दिया। ससमे प्रया में घोर श्रसस्तोध व्याप्त डोगया । यह 
हे रर मत्रियो ने है ण्फ कै पात्त काचीपुर समानार भेजा श्रोर शीघ्र आकर राज्य भार गहण फरने का श्रनुरोध 
कया समाचार पाकर श्ाणक घुस्स्त राजगृट पदुचा प्रार निप्तात को टटाकर घासन सत्र प्रह्ृण झिया। उसके 
पदचात्‌ वैद्ञाली गे गण प्रम॒ग महाराय चेटक की पुत्री सेलना कूमारी के साथ प्रभयत्मार के बद्धि कौशन द्वारा 
३ |, घः ६ सः .. न च्ज्मे री पक हर हे ५ [| रु $ (7<5६९ 
श्रेणिक का विवाह सम्पन्न हुआ। चेलना जैनधर्मानुगागी थी भौर श्लेणिक ने ऊपर बच्ध का प्रभाव था, फिन्‍नु चेलना 
प्रयत्न पु ॥' फ गी के कक रा है पअ रे है है पु 
के प्रयर 3 र्भ जनधर्मानुयायी बन गया। सेलना के दो पुत्र हुए--वारिपेण भर कुणिक । 
द्रु का मनाया फ [रु 267३ फल ः नह प्र बह का प्रत्यर पटल बडी 5 
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भेणिक शिकार गेलने बन मे की । वहा ध्यानस्यित यमधर मुनि को देशफर उसे बठा क्रोध झ्राया । वह सोचने 
लगा-- इसने भ्रपशकुन कर दिया हे, जिससे मुझे कोई शिकार नदी मिला। कोघ में भरकर उसने पाच सी शिकारी 
कुत्ते मुनि के ऊपर से दिग्े। किस्तु मुनि के तप के प्रभाव से वे गुत्ते मुनि के समीप पहुँचकर शान्त हो गये और 
मुनि की तीन प्रदक्षिणा देकर मुनि के समीप बंठ गगे। यह दृष्य देसकर तो राजा को मुनि के ऊपर झौर भी अधिक 
फ्री श्राया । उसने मुनि को लक्ष्य करके वाण चलाये, किन्तु वे पुष्पमाल वन गये और मुनि के चरणों में झा गिरे। 
राजा के मन में उरा समय इतनी तत,न्न कपाय थी कि उसने उसी समय सप्तम नरक गति का और उत्कृष्टनम तेतोस 
सागर की शभ्रायु का वध कर लिया। किन्तु श्रेणिक के मन पुर मुनि के तप, साधना ओर अतिशय का स्वत ऐसा 
अद्भुत प्रभाव पडा कि वह भवित मे मुनि की प्रदक्षिणा देकर और उनके चरणों की बन्दना करके मुनि के निकट 
बेठ गया दयालु श ने ध्यान समाप्त करके राजा को जैन धर्म का उपदेश दिया जिमे चुनकर श्र णिक नरेश के मन 
में जैन धर्म के प्रति निर्मल और प्रगाढ श्रद्धा उत्पन्त हो गई झोर क्षायिक सम्यग्दर्शन हो गया । सम्पग्दर्णन के कारण 
श्रेणिक का नरक गति का बन्ध सप्तम नरक के स्थान पर प्रथम नरक का रह गया और तेतीस सागए की आयु के 
स्थान मे चोरासी हजार वर्ष की आयु रह गई । इसके पदचात्‌ वह भगवान महावीर का अनन्य भक्‍त बन गया । यद्यपि 
वह कभी-कभी गृप्नकूट पर्वत पर म० बुद्ध के पास भी जाता था, ऐसे कछ उल्लेख बौद्ध शास्त्रों में उपलब्ध होते 
हैं किन्तु ऐसा वह राजनयिक कारणो से करता था, जिससे बौद्ध जगत की सहानुभूति झौर समर्थन प्राप्त कर सके । 
वह भक्तिवश ऐसा नही करता था। 
जब भगवान महावीर का पदार्पण राजगृह मे विपुलाचल पर होता था, तव वह भगवान के दर्शन करने 
प्रवदय जाता था । जैन शास्त्रों मे वह विपुलाचल पर भगवान के समवसरण मे प्रधान श्रोता बताया गया है तथा 
दिगम्वर परम्परा मे भगवान के मुख्य गणधर गौतम स्वामी से उसने झनेक तत्व सम्बन्धी प्रइन किये है। जैन शास्त्रो 
के प्रध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि गौतम स्वामी ने जैन तत्व ज्ञान श्रौर कथानको का निरूपण श्रेणिक की जिज्ञासा 
के समाधान स्वरूप ही किया है। यहाँ तक कि जैन शास्त्रो मे उप्ते भ्रवसपिणी काल का भावी प्रथम तीर्थंकर बताया 
है, जिसका नाम पद्मनाभ होगा । 
भगवान महावीर का प्रभाव न केवल श्रेणिक के ऊपर ही था, भ्रपितु उसका सारा परिवार भी भगवान का 
अनन्य भक्‍त था। श्रेणिक के पुत्र वारिषेण, चिलात कौर शअभयकुमार तथा महादेवी चेलता भगवान की भक्त थी 
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झौर इन सबने भगवान के पास यथा-समय जिन दीक्षा लेकर झ्ात्म कल्याण किया । 

इचेताम्बर ग्रन्थों में श्रेणिक की अनेक रानियाँ और पुत्र बताये है। श्रन्तगड दशाड्ग भाग-२ अ्रध्याय १३ 
मे बताया है कि श्रेणिक की १३ रानियाँ अ्रपने पति की श्राज्ञा लेकर जैन आयिका वन गईं। उनके नाम इस प्रकार 
थे--नन्दा, नन्‍्दमती, नन्‍्दोत्तरा, नन्‍्दसेना, मरुया, सुमरुया, महामरुया, मरुदेवा, भद्रा, सुभद्रा, सुजाता, सुमना 
प्रौर भूतदत्ता । इसी ग्रन्थ के राग ३ प्रध्याय १० मे बताया है कि निम्नलिखित १० रानियाँ श्र णिक की मृत्यु के 
पदचात्‌ जेन साध्वी हो गई--काली, सुकाली, महाकाली, कृष्णा, सुकृष्णा, महाकृष्णा, वी रक्षप्णा, रामकृष्णा, पितृसेन 
कृष्णा और महासेन कृष्णा । 

भगवती सूत्र, कल्पसूच्र, भ्रादि भ्रन्य एवेताम्बर ग्रन्थों के अ्रध्ययन से पता चलता है कि श्रेणिकर की यो तो 
अनेक रानियाँ थी; किन्तु उनमे मर॒य रानियो मे सुनन्दा, धारिणी, चेलना और कोशल देवी के नाम उल्लेखनीय थे । 
इसी प्रकार इनक पुत्रों में श्रभयकुमार, मेघकुमार, कुणिक (अ्जातशत्रु), हल्ल, विहल्ल, नन्दिषेण मुख्य थे । ये 
सभी रानिया और पुत्र (अ्रजातक्षत्रु को छोडकर) भगवान महावीर के समीप दीक्षित हो गये थे । 

बौद्ध शास्त्रो मे 'महावग्ग! के अनुसार श्रेणिक की ५०० रानियाँ थी, किन्तु केवल क्षेमा नामक एक 
रानी के बौद्ध भिक्षुणी बनने का उल्लेख है। 

इस सब्न विवरण से ज्ञात होता है कि राज़गृह के रांजपरिवार पर भगवान महावीर का महान प्रभाव था 
झौर उस राज परिवार के सभी स्त्री और पुरुष महावीर के भ्रनुयायी थे । 


बंदाली का राजपरिवार 


उस काल में वेशाली गणतत्र अत्यन्त समृद्ध था। राजनैतिक दृष्टि से समस्त भारत मे उसका महत्वपूर्ण 
स्थान था । वैज्ञाली गणतत्र के गणग्रमुख का नाम चेटक था। उनके सात पुत्रियाँ और दस पुत्र थे। चेटक के माता- 
पिता का नाम यश्ोमति और केक था। उनकी पुत्रियो के न्ञाम इस प्रकार थे-प्रियकारिणी (त्रिशला), सुप्रभा, 
प्रभावती, प्रियावती, (सिश्नादेवी) सुज्येष्ठा, चेलना और चन्दना। दस पुत्रो मे एक सिहभद्र नामक पुत्र था, जो अपनी 
वोरता भ्रौर योग्यता क॑ कारण वैशाली गणतत्न की सेना का सेनाध्यक्ष था। इस परिवार का धर्म क्या था, इसका 
न केवल जैन श्ञास्त्र, वल्कि वौद्ध ग्रन्थ एक ही उत्तर देते है कि यह परिवार निग्नेन्थो का भक्त था और जैन धर्म का 
अनुयायी था। जैन शास्त्रो मे ऐसे उल्लेख मिलते है कि महाराज चेटक पारछर्वापत्त्य धर्म को मानते थे । उनकी प्रतिज्ञा 
थी कि मैं श्रपनी पुत्रियो का विवाह जैन के प्रतिरिकत अ्रन्य किसी व्यक्ति के साथ नही करूँगा | भ्रपनी इस प्रतिज्ञा 
का पालन उन्होने पूर्णते किया। उन्होने अपनी बडी पुत्री प्रियकारिणी का विवाह कुण्डग्राम के राजा सिद्धार्थ के 
साथ किया, प्रभावती सिन्धु-सौवीर के राजा उदायन के लिए दी, सिप्रादेवी (अपर नाम मृगावती) वत्स नरेश 
शतानीक के साथ विवाही गई तथा सुप्रभा कही-कही इसका नाम शिवादेवी भी मिलता है दशार्ण देश के हेमकच्छ 
के नरेश दशरथ को दी गई | इसका अ्रर्थ यह है कि ये चारो राजा जैन थे और भगवान महावीर के अनुयायी थे । 
चूकि श्रेणिक उस समय बौद्ध धर्म का अनुयायी था, अ्रत महाराज चेटक ने चेलना का विवाह उसके साथ नही 
किया । बाद मे श्रेणिक के पुत्र भ्रभय कुमार की योजना से चेलना गुप्तरीतिं से गुप्त मार्ग द्वारा राजगृही पहुँची और 
उसका विवाह श्रेणिक के साथ हो गया । किन्तु चेलना की वुद्धिमानी से श्रेणिक जेन धर्मानुयायी हो गया और भगवान 
महावीर का भवत बन गया। शेष दो पुत्रियाँ-ज्येष्ठा और चन्दना भगवान के पास दोक्षित हो गईं । 


सिद्धार्थ 


सिद्धार्थ कुण्डआ्राम के गणप्रमुख थे शलर राजा की उपाधि से विभूषित थे । उनके पिता का नाम सर्वार्थ और 
माता का नाम सुप्रभा था। सिद्धार्थ की महारानी त्रिशला थी। यह परिवार महावीर के जन्म से पूर्व पार््वापत्य 
धर्म का अनुयायी था, किन्तु महावीर भगवान की केवल ज्ञान की भाप्ति के पश्चात्‌ यह उनका अनुयायी बन गया। 
ज़व महावीर का जन्म हुआ था, उस समय उनके दादा-दीदी जीवित थे, इस प्रकार का कोई उल्लेख देखने मे नही 
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आया । दिगम्बर परम्परा मे भगवान के माता श्रौर प्रिता की दीक्षा श्रथवा मृत्यु का भी कही उल्लेख नही मिलता। 


उदायन्त 


सिन्धु-सौवीर नरेश उदायन हम प्रभावती का विवाह हुआ था । उसकी राजधानी वीतभयपट्टन थी । 
प्रभावती प्रतिदिन जीवन्त स्वामी की प्रतिमा की पूजा किया करती थी | जब उसे अपनी झासन्न मृत्यु के बारे मे 
निरचय हो गया तो उसने वह भ्रतिमा श्रपनी एक प्रिय दासी को सोप दी और वह आधिका वन गई। एक दिन 
गान्धार से एक व्यापारी सिन्धु देश आया । वहाँ आकर वह वीमार पड गया। उसका उपचार उस दासी ने किया, 
जब उसने दूसरी गोली खाई तो एक देवी उसके समक्ष प्रकट हुई और बोली--पुत्री | बता, तेरी क्या इच्छा है । 
दासौ बोल्ली--झाप मेरे उपयुक्त कोई पति तलाश कर दीजिये देवी बोली--तेरा विवाह भ्रवन्‍्ती नरेश चण्डभ्रदयोत 
के साथ होगा । यथासमय चण्ड प्रयोत श्राया और वह अपने हाथी भ्रनलगिरि पर बैठा कर उस दासी तथा उस 
भूति को ले गया । कुछ दिनो पश्चात्‌ णह समाचार राजा उदायन क़्ो ज्ञात हुआ । उसने चण्ड प्रद्यीत को दासी श्रौर 
मूर्ति वापिस देने का सन्देश भेजा किन्तु उसने देने से इनकार करू दिया। इस उत्तर से कुद्ध होकर उदायन ने 
झवन्ती पर आक्रमण करके चण्ड प्रद्योत को पराजित कर दिया। चण्ड प्रद्योत बन्दी वना लिया गया। दासी भागने 
मे सफल होगई किन्तु मर गई । उदायन ने मूर्ति को ले जाना चाहा, किन्तु वह वहाँ से हिली तक नहीं। तभी प्रभावती 
जो देवी बनी थी, राजा के समक्ष प्रगट हुई भर बोली--'राजन्‌ !' इस मूर्ति को पट्टन ले जाने का प्रयत्न छोड दो 
वयोकि तुम्हारी राजधानी तूफान मे नष्ट होने वाली है। है हे 

उदायन चण्डप्रद्योत को बन्दी वनाकर अपने साथ लेगया । उसने चण्ड के माये पर एक स्वर्ण पत्र वाँध दिया 
जिसपर अकित था--मम दासीपति । मार्ग मे दशपुर में सेना ने पड़ाव डाली । उस दिन पयू पण पर्व था । उदायन ने 
रसोइया को बुलाकर कहा--'पूं पण के कारण झ्राज मेरा उपवास है। तुम चेण्ड प्रद्योत से पूछ लो, वे क्या भोजन 
करेंगे ।” रसोइया ने जाकर यह बात चण्ड प्रद्योत को बताई । उसके मन मे सन्देह उत्पन्‍्त होगया कि कही यह कोई 
कुटिल चाल तो नही है । मेरे भोजन मे विष मिलाकर कही मुझे मारना तो नही चाहता। यह सोचकर वह बोला 
--मैं भी जैन हूँ। आज मेरा भी उपवास है।” रसोइया ने यह समाचार राजा उदायन को दिया। सुनते ही वह 
चण्ड प्रदोत के निकट आया और अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा मागते हुए बोला--बन्धुवर । मैं अपने कृत्य पर 
लज्जित हूँ । मुझे ज्ञात नही था कि तुम तो मेरे धर्भ-वन्धु हो।' यह कहकर उसने चण्ड प्रद्योत को श्रादरपृवक उक्त 
कर दिया और वीतभय पटुन लौट गया । ५ 

इस घटना से ज्ञात होता है कि राजा उदायन एक कट्टर जैन श्रावक था। रत्नकरण्ड श्रावकाचार तवा 
कथाकोषो मे सम्यर्दर्शन के तृतीय श्रग निविचिकित्सा अग के उदाहरण में उदायन का नाम दिया है । एक देव 
उनकी परीक्षा लेने दिगम्बर मुनि का वेष बताकर आया । राजा उदायन शौर रानी प्रभावती ने उन्हे भक्तिपुर्वक 
श्राह्मर दिया । तभी मुनिवेषधारी देव ने उनके ऊपर वमन कर दिया। किन्तु राजदम्पति ने कोई ग्लानि नही की 
बल्कि अपना अशुभोदय समभकर मुनि की वैयावृत्य को । देव ने प्रगट होकर उनके सम्यग्दर्शन की वडी प्रशसा की । 


दतानीक 


वत्सनरेश शतानीक के साथ सिप्रादेवी (मृगावती) का विवाह हुआ था । उसकी राजधानी कौशाम्वी थी । 
दतानीक ललितकला का शौकीन था । उसके दरबार मे उसका एक ऋृपापात्र चित्रकार रहता था। किसी कारणवश 
शतानीक ने अप्रसन्‍त होकर उसे निकाल दिया । चित्रकार के मन मे प्रतिशोध को आग जलने लगीं । उसने महारानी 
मूग्रावती का एक सुन्दर चित्र बनाया और जाकर अवन्ती नरेश चण्ड प्रद्योत को भेट किया। प्रद्योत उसे देखते ही 
भुगावती पर मोहिल हो गया । उसने शतानीक्‌ को सन्देश भेजा--तुम या तो मृगाक्ती को मुझे सोप दो अन्यथा युद्ध के 
लिए तैयार होजाझ्ो । शतानीक ने युद्ध करना पसन्द किया | वोनो नरेश्ो में युद्ध हुआ । इसी युद्ध के दौरान किसी 
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रोग या घटना मे शतानीक को मृत्यु होगई। उस समय झतानौक का पुत्र उदयन केवल ६-७ वर्ष का था । शतानीक 
की मृत्यु होने पर चण्ड प्रद्योत उस समय तो लौट गया किन्तु कुछ माह बाद वह फिर कौशाम्वी पर चढ दौडा। 
उसने मृगावती के पास सन्देश भेजा--या तो मेरी इच्छा पूरी करो, श्रन्यथा युद्ध के लिये तैयार हो जाओ | भुगा- 
बती बडी समभदार थी। उसने उत्तर दिया--'मुके आपका' आदेश स्वीकार है, किन्तु उदयन अभी निरा' बालक 
ही है। वह कुछ बडा हो जय और आपके हाथो उसका राज्याभिषेक हो जाय, तब तक आप प्रतीक्षा करे | चण्ड 
प्रयोत ने यह शर्त स्वीकार कर ली | 

इस अवसर का लाभ मुगावती ने युद्ध की तैयारी के लिए उठाया। उसने इस शअ्रवधि मे दुर्गं, खाई झरौर 
प्राचीर वनवाये । उदयन अब तेरह वर्ष का हो गया था। मृगावती उसका राज्याभिषेक करने की तैयारी करने लगी। 
तभी चरो द्वारा चण्ड प्रद्योत को मृगावती की युद्ध सम्बन्धी तैयारियों का पता लगा। वह क्रोध से आग वबूला हो 
गया । उसने विशाल सेना लेकर कौशाम्वी को घेर लिया । मृगावत्ती ने नगर के सभी फाटक बन्द करा दिये | तभी 
कौशाम्बी मे भगवान महावीर का पदार्पण हुआ । उनके उपदेश से चण्ड प्रद्योत युद्ध से विरत हो गया | इतना ही 
नही, उसने अपने हाथो से उदयन का राज्याभिषेक किया | इसके परचात्‌ मृगावतों भगवान के सघ मे आधिका 
बन गई। 

कुछ वर्ष पश्चात्‌ उदयन ने कौशल से चण्ड प्रद्योत की राजकुमारी वासवदत्ता के साथ विवाह किया। 
उदयन ललित कलाओ--विशेषत वीणावादन मे उस युग का सर्वश्रेष्ठ निपुण व्यक्ति माना जाता था । किन्तु दुर्भा- 
ग्य से उसके कोई सनन्‍्तान नही थी । वह अपना अधिकाश समय धर्माराधना मे व्यतीत किया करता था। एक वार 
उसने किसी मेवक की उसके अपराध के लिए कडी भर्त्संना की । इस अपमान से क्षुव्ध होकर सेवक प्रतिशोध लेने 
की भावना से अवन्ती चला गया और छद्मरूप से जैन मुनि वन गया । कुछ दिन पश्चात्‌ वह अपने गुरु के साथ विहार 
करता हुआ कौशाम्वी श्राया | दोनो मुनि जिनालय में ठहरे । एक दिन उदयन!प्रोषधोपवास का नियम लेकर जिनालय 
मे अपना समय धामिक शभनुष्ठान मे व्यतीत करने के लिए ठहरा | जब उदयन और गुरु दोनो सोरहे थे, उस मायावी 
साधु ने भ्रपने उद्देश्य कौ पूर्ति के लिए श्वसर उपयुक्त समझा और उसने सोते हुए राजा की छूरा घोष कर हत्या 
कर दी । हत्या करके वह तो भाग गया। जब ग्रुरुकी नीद खुली और राजा को मृत पडा हुआ देखा तो लोक- 
निन्‍दा के भय से उन्होने उसी छुरे से आत्म-हत्या कर ली ।* 

इस प्रकार तथ्यो के प्रकाश मे यह सिद्ध होता है कि कौशाम्बी का' राजपरिवार भगवान महावीर का 
कट्टर भक्त था । 


दारथ 


चेटक ने अपनी एक पुत्री सुप्रभा का विवाह दक्षार्ण देश के नरेश दशरथ के साथ किया था । इससे यह तो 
प्रगट ही है कि वह नरेश जेच था और महावीर का भक्त था, किन्तु तत्कालीन राजनोति मे उसका क्या योगदान था 
अथवा राजनंतिक जगत मे उसकी क्या स्थिति थी, इतिहास ग्रन्थों से यह ज्ञात नही होता । 
इ्वेताम्वर ग्रन्थो मे इस पुत्री का नाम शिवादेवी दिया है और उसका विवाह अवन्ती नरेश चण्ड प्रद्योत के 
साथ हुआ बताया है। चण्ड प्रदोत उस युग का प्रचण्ड और शक्तिशाली नरेश था। कल्पसृत्र मे उल्लेख मिनता है 
कि उसने अपने शौयें द्वारा चौदह राजाओ्रो को अपने आधीन बनाया था। एक बार अवन्‍न्ती मे भयानक अग्नि का 
प्रकोप हुआ, किन्तु शिवादेवी ने अपने शील के माहात्म्य से उसे बुझा दिया था। सभवत प्रद्योत अपने प्रारम्भिक 
जीवन मे तापसो का अनुयायी था, किन्तु सिन्धु-सौवीर नरेश द्वारा क्षमा प्रदान करने पर वह कट्टर जैन बन गया 
था । प्रद्योत तो वस्तुत वश का नाम था, उसका नाम तो महासेन था और अपनी प्रचण्डता के कारण वह चण्ड प्रयोत 
हलाने लगा था | उसने अपने जीवन मे दो काम इनने अ्रविवेकपूर्ण किये, जिनके कारण उसे अ्पयज्ञ का भागी 
अल कप मन मम ओम अली जम जअ ज जा मल नल कम अल आम क अमल अल ललम जम सती मिलिकी जप 
१ हैपलला( वाता4, रंग, 7 9, 46 एए परच्मणाए987, 7. धाधा।, 
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३८० जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 
बनना पडा । एक तो सिन्धु-सौवीर के वीतभयपट्टन से जीवन्त स्वामी की प्रतिमा का अभ्रपहरण, जिसके कारण उसे 
बन्दी वनना पडा और सिर पर 'मम दासीपति', इस लेख से श्रकित स्वर्णपत्र लगाना पडा । दूसरा अ्रविवेकपूर्ण कार्य 
मृगावती के शील हरण का प्रयत्न । जिसका परिणाम यह हुआ कि भगवान महावोर के उपदेश से उसे न केवल 
अपने कुटिल इरादो को छोडना पडा, वरन्‌ अ्रपने हाथो से मृगावती के पुत्र उदयन को राजमुकुट पहनाना' पडा। 
इतना ही नही, उसके कुत्सित इरादो से क्षुब्ध होकर उसकी शिवादेवी आदि आठो रानियाँ महावीर भगवान के 
चरणसान्तिध्य मे श्राथिका वन गई और मृगावती ने भी दीक्षा ले ली। उदयन ने भी श्रपनी माता के अपमान का 
भयानक प्रतिशोध लिया। उसने चण्ड प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता के साथ गुप्तरीति से विवाह करके उसका श्रपहरण 
कर लिया । यदि चण्ड प्रद्योत अपने जीवन मे ये अविवेकपूर्ण कार्य न करता तो सम्भवत. इतिहास मे उसका गौरव- 
पूर्ण स्थान होता । 


सस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार कवि भास ने चण्ड प्रद्योत की महारानी मृगावती को वैदेही कहा है वयोकि 
वह विदेह की राजकन्या थी । 


चण्ड प्रद्योत ने श्रवन्ती पर ४८ वर्ष तक शासन किया । उसकी मृत्यु उसी दिन हुई, जिस दिन भगवान 
महावीर का निर्वाण हुआ श्औौर उसी दिन श्रवन्ती के राजसिंहासन पर पालक राज्यासीन हुआ | वह चण्ड के दो 
झ्नुजो मे छोटा था। चूं कि बडा भाई गोपाल जेन साधु हो गया था, अत पालक राजा बना | 


जीवन्धरकुमार 


हेमागद देश के राजपुर नगर के नरेश जीवन्धरकुमार जैन धघर्मानुयायी थे। एक वार विहार करते हुए 
भगवान महावीर वहाँ के सुरमलय नामक उद्यान मे पधारे | जोवन्धरकुमार सपरिवार भगवान के दर्शनो के लिए 
गये । वहाँ भगवान का कल्याणकारी उपदेश सुनकर उन्हे भोगो से अरुचि हो गई ओर वे भगवान के समीप मुनि बन 
गये । उनके साथ उनके भाई नन्‍्दाढ्य, मधुर आदि ने भी दीक्षा ले लो। जीवन्धर को माता विजया तथा उनको 
आठो रानियाँ चन्दना के पास आायिका वन गईं । भगवान के मोक्ष प्राप्त कर लेने के बाद मुनि जीवन्धर विपुलाचल 
पर पहुँचे । वहाँ समस्त कर्मो का नाश करके वे भो मुक्त हो गये । इस प्रकार सुदर हेमागद देश (वर्तमान कर्नाटक) 
का राज परिवार भी भगवान का भक्त था । 

उपयुक्त राजाओ्रो के अतिरिक्त श्रन्य प्रदेशो झर नगरो के अनेक नरेश समय-समय पर भगवान महावीर 
का उपदेश सुनने के लिये झाते थे । अनेक राजपरिवारों भे जैनधर्म कुलघर्म था। अग, बग, कलिग, मगघ, वत्स, 
काशी, कोशल, अवन्ती, शुरसेन, नागपुर, भ्रहिच्छत्र, सुदू र-सिन्धु-सौवी र, चेर, पाण्डय आदि श्रनेक देशो के राजा 
भगवान के भक्त थे । वज्जि सघ, मल्‍ल सघ, काशी-कोल सघ, यौधेय आदि गणतत्रो मे महावीर की मान्यता सर्वा- 
घिक थी । भगवान का निर्वाण होने के समय इन गणसघो के प्रतिनिधि पावा में एकत्रित हुए थे भर उन्होने अपने 
गणसघो की ओर से भगवान का निर्वाण महोत्सव मनाया था। 


झन्य मरेश-गण 


ञू 


भगवान जब श्रावस्तोी पधारे थे, तब वहाँ के राजा असेनजित ने भगवान का पाद-वन्दन किया था श्र 
उसकी महारानी मल्लिका ने एक सभागृह बनवाया था, जिसमे तत्वचर्चा होतो रहती थी। 

पोलाझ्पुर मे जब भगवान का पदार्पण हुआ, तब वह के राजा विजयसेन ने समवसरण में भगवान का 
उपदेश श्रवण किया था और भगवान की बडी भक्ति की थी। राजकुमार ऐमत्त तो भगवान का उपदेश सुनकर मुनि 
४ है आम नरेश कृणिक अजातबनत्रु (श्रेणिक विम्बसार का पुत्र) भगवान के चम्पा मे पधारने पर नगे पैरो 
झौर राजचिन्हो से रहित होकर भगवान की श्रभ्यर्थना करने नगर के बाहर गया था। जब तक भगवान का समव- 


* 
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सरण वहाँ रहा, वह नियमित रूप से भगवान का उपदेश सुनने जाता रहा और जब भगवान का विहार हुआ तो 
वह कौशाम्बी तक भगवान के साथ गया । 

काशी नरेश जितशनत्रु ने वाराणसी पधारने पर भगवान की बडी भक्ति की थी और राजकुमारी मुण्डिका 
ने श्राविका के व्रत ग्रहण किये । 

भगवान जब कलिंग पधारे तो वहाँ के नरेश जितशन्नरु ने बडा आनन्दोत्सव मनाया झौर वह कुमारी पव॑त 
पर भगवान के निकट मुनि-दीक्षा लेकर अन्त मे मुक्त हुआ । उसकी पुत्री राजकुमारी यशोदा ने भी चन्दना के निकद 
आयिका के व्रत ग्रहण किये । जब भगवान का विहार पोदनपुर की ओर हुआ, तब वहाँ का राजा विद्रदाज भगवान 
का भक्‍त बन गया। 


भगवान शूरसैन देश मे पधारे। मथुरा मे भगवान का समवसरण था | वहाँ का राजा उदितोदय भगवान 
का उपदेश सुनकर उनका भक्त बन गया। 


काम्पिल्य नरेश जय भगवान के पधारने पर उनके निकट निम्न न्थ मुनि बन गया और प्रत्पेक बुद्ध हुआ । 

भहावीर का लोकव्यापी प्रभाव--मगवान महाव*र के धर्म-विहार और प्रभाव का प्रामाणिक इत्तिहास 
मिलता है। आाचायें जिनसेन ने 'हरिवश पुराण' मे इस इतिहास पर सक्षिप्त प्रकाश डाला है। हरिवश पुराण मे 
वर्णित यह इतिहास प्रामाणिक तो है ही, उससे भारत के सभी भागों मे भगवान महावीर के अलौकिक प्रभाव- 
विस्तार पर भी अधिकृत प्रकाश पडता है। उसका सार इस प्रकार हें -- 


राजा श्रेणिक प्रतिदिन तीर्थंकर भगवान की सेवा करता था। वह गौतम गणवघर को पाकर उनके उपदेश 
से सब अनुयोगो मे निष्णात हो गया था। उसने राजगृह नगर को जिन मन्दिरो से व्याप्त कर दिया था । राजा के 
भक्त सामन्त, महामत्री, पुरोहित तथा प्रजा के अन्य लोगो ने समस्त मगध देश को जिनमन्दिरी से युक्त कर दिया । 
वहाँ नगर, ग्राम, घोष, पवतो के अ्रग्नमाग, नदियो के तट और बनो के श्रन्त प्रदेशों मे सर्वत्र जिनमन्दिर ही जिनमदिर 
दिखाई देते थे । इस प्रकार वर्धमान जिनेन्द्र ने पूर्वंदेश की प्रजा के साथ-साथ मगधघ देश की प्रजा को प्रवुद्ध कर विशाल 
मध्यदेश की ओर गमन किया । मध्य देश मे धर्म तोर्थ की प्रवृत्ति होने पर समस्त देशो में घर्मं विषयक अज्ञान दूर 
हो गया। जिस प्रकार भगवान ऋषभदेव ने अनेक देशो मे विहार कर उन्हे धर्म से युक्त किया था, उसी प्रकार 
भगवान महावीर ने भी वैभव के साथ बिहार कर मध्य के काशी, कोशल, कुसन्ध्य, अ्रस्वष्ट, साल्व, त्रिगर्त, पचाल, 
भद्रकार, पटच्चर, मौक, मत्स्य, कनीय, सूरसेन और वृकार्थंक, समुद्र तट के कलिंग, कुरुजागल, ककेय, आ्ात्रेय, 
कम्वोज, वाल्हीक, यवन, सिन्ध, गान्धार, सौवीर, सूर, भीरु, दरौरुक, वाडवान, भरद्ाज और क्वाथतोय तथा उत्तर 
दिशा के ताणे, कार्ण और प्रच्छाल आदि देशों को धर्म से युक्त किया । 


भगवान महावीर के धर्म विहार के इस व्यवस्थित और प्रामाणिक इतिहास से यह॒स्पष्ट हो जाता है कि 
भगवान महावीर ने भारत के अनेक प्रदेशो मे बिहार किया था। उन्होने जहाँ-जहाँ बिहार किया था, वहाँ जैन 
धर्म के मानने वालो की सख्या बहुत हो गई। भगवान के धर्मोपदेश का परिणाम बहुमुली था | सर्वत्राधारण के मानस 
मे हिसा के प्रति सस्कार बद्धमुल हो गये थे, घामिक क्षेत्र मे हिसामूलक क्रियाकाण्डो को श्रभ्युदय प्रौर निश्रेयस 
के लिए अनिवाय प्रावश्यकता स्वीकार कर लिया गया था, उनके प्रति जनमानस में वितृष्णा और क्षोम उत्पन्न हो 
गया । लोक मानस में एक अदुभुत उद्वेलन उत्पन्त हो गया। यह एक असाधारण उपलब्धि थी। उस स्थिति की 
कल्पना करें, जब देश के बहुसख्यक वर्ग का यह विश्वास था कि हिसामूलक यज्ञ यागादि से सभी प्रकार की इह- 
लौकिक कामनाये पूर्ण हो जाती हैं । मन्नो के अधिष्ठात। देव इन्द्र, वरुण, ऋत, अग्नि, वायु आदि आलंभन द्वारा ही 
प्रसन्‍न हो सकते हैं। उसका यह विश्वास एक-बारगी ही हिल गया, जब महावीर की समर्थ वाणी 'सल्वेषु, मैत्री' की 
उद्घोषणा करती हुई सारे देश और विदेशों में गूंज उठी। समस्त जनता के एकमात्र विश्वास को चामत्कारिक 
ढग से एक साथ किसो ने परिवर्तित क्र दिया हो, ससार में ऐसे उदाहरण प्राय, मिलते नहीं। विश्वास भी वह जो 
बहुसख्यक समर्थ सम्प्रदांय का हो। उस विश्वास के विरुद्ध उठी आवाज उसे सम्प्रदाय के विरुद्ध उठी प्रावाज मान 
ली जाती है। किन्तु महावीर ने किसी का विरोध नही किया। उन्होने कोई बात निषेधात्मक श्रथवा विरोधात्मक 
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नही कही । विरोध से विरोध उत्पन्न होता है । विरोध कपाय मरे से निपजता है श्रीर उससे फिर कपाय निपजती 
है । महावीर तो त्रिरोधो मे समन्वय का श्रमृत तत्व लेकर श्राये । विरोध झाय्रे श्रौर वे समन्वय के चरणो में कक 
गये | जिसके मन मे सम्पूर्ण मानव समाज, मानव ही क्यो, विश्व के प्राणीमात्र की: मगल कामना हो, कल्याण- 
कामना हो, उसका विरोध ही क्यो होगा । जिसने निजता का सर्वथा त्याग कर दिया, उसकी निजता की परिधि 
असीम अनन्त वन जाती है। जिसके भीतर भ्रौर बाहर ग्रन्थि नही रही, उसका भीतर भर बाहर स्वच्छ श्रौर 
निर्मल होता है, उसकी अहता श्रौर ममता निश्रेप हो जाती है, वही तो नि््रन्थ कहलाता है। महावीर ऐसे हो 
निग्नन्थ थे, निग्र न्थ ही नही, महा निग्न न्थ थे। वे जो कहते थे, किसी विशेष जाति, वर्ग, वर्ण, देश, काल और प्राणी 
के लिए नही कहते थे। वे सबके लिये, सबके हित के लिये, सबक सुख के लिए कहते थे, सबकी भाषा में कहते थे, 
सबर्क बीच मे बैठकर कहते थे । इसलिए उनके,निकट सब पहुँचते थे, उनकी वात सब सुनते थे, सव समभते थे और 
सुनकर सब मानते थे । 

अहिसा भाने आात्मौपम्य दर्णन अर्थात्‌ तुम्हारी श्रात्मा मे जो अमृतत्व की शक्ति छिपी है, तुम्हारी आत्मा 
को सुख दु ख की जो श्रनुभूति होती है, वही शक्ति दूसरी भ्रात्मा मे भी छिपी हुई है, दूसरी आत्मा को सुख-दु ख की 
वैसी ही अ्रनुभूति होती है। वह शक्ति एक श्रात्मा अपने भीतर से अ्रगट कर सकती है, तो दूसरी आत्मा भी अपने 
भीतर की उस शक्ति को प्रगट कर सकती है श्रौर इस तरह सभी आत्माये उस शक्ति को प्रगट कर सकती हे । 
शुद्ध सकल्प की आवश्यकता है। इस स्वावलम्जी सकल्प में किसी अन्य शक्ति की श्रपेक्षा कहाँ ठहरती है। हमारी 
शवित हमारे ही प्रवल पुरुपार्थ द्वारा जागेगी। स्वावलम्ब्नन के इस तत्त्व से ही स्वाधीनता की उपलब्धि हो सकती 
है। स्वाधीनता का यही मूल तत्व, स्वावलम्बन का यही तत्व दर्शन महावीर के उपदेशो का सारतत्व था। जिमे 
अमृतत्व की उस गक्ति को उजाग्रर करना है, वह दूसरों का विरोध क्‍यों करेगा । उसको तो जीवन-इष्टि मे ही 
श्ामूल परिवर्तन आ जायगा। वह मन से, वचन से श्र कर्म से कोई ऐसी भावना, वचन या कार्य नही करेगा, 
जिसमे दूसरे को पीडा हो, दूसरे का भ्रहित हो, दूसरे का अकल्याण द्दो। 

महावीर के उपदेशो का लोक जीवन पर जो प्रभाव पडा, उससे तत्कालीन समाज में प्रचलित विभिन्‍न 
सम्प्रदाय और धर्म, देश श्र जातियाँ भी श्रछृते नही रहे । इतिहासकार भी यह स्वीकार करते हे कि वेदिक ब्राह्मणों 
को महावीर की अहिसा झौर जीवन सिद्धान्तो से प्रभावित होकर यज्ञ यागादि का रूप बदलना पडा । तब जो वंदिक 
साहित्य निर्मित हुआ, उसमे ज्ञान यज्ञ को प्रमुखता दी गई, कर्मयोग को महत्व दिया गया और आ्राधिभौतिक 
स्व॒रो के स्थान पर आध्यात्मिक स्वर गूजने लगे । श्राचार और विचार दोनो ही क्षेत्रो में अहिसा को मान्यता 
दी गई। 

महावीर के सिद्धान्त आत्मवाद पर आधारित थे। वे झात्मा की अनन्त शक्तियों पर विश्वास करते थे। 
अचेतन को चेतन पर हावी नही होने देना चाहते थे और इसी प्रकार एक आत्मा पर अन्य किसी आत्मा का अधि- 
कार स्वीकार नही करते थे । आत्मा के ऊपर किसी अन्य आत्मा के अधिकार का अथ आत्मा की शक्तियो पर अवि- 
इवास मानते थे। उनका यह सन्देश था कि ग्रात्मा अपने उत्थान और पतन का स्वय उत्तरदायी है। यह सन्देश सार्व- 
त्रिक और सार्वकालिक था। यह किसी वर्ग, वर्ण, जाति झऔौर देश से अतीत था। उन्होने आत्मा को वर्ण, जाति 
और वर्ग की सीमाओं मे नही जकडा, आत्मा की शक्ति को भी इन बन्धनो मे नही बाँधा । महावीर के इस सिद्धान्त 
ने सभी वर्णों, सभी जातियो, सभी लिंगो और सभी क््षेत्रो के निवासियों मे अपना चरम और परम उत्कष्ष करने का 
आत्म विद्वास जगाया और सदियो की हीत भावना और परतनन्‍्त्रता के सस्कारो से सभी ने मुक्ति प्राप्त की । महा- 
वीर के इस आत्म समभावी शाश्वत सन्देश ने अन्त्यजो, शुद्रो से' लेकर 23 तक, 92 झौर दा हा 
कि पशु पक्षियों तक में आत्मिक विकास की स्पृहा जगा दी । परिणाम यह हुआ कि महावीर के के हे 4 ; 
क्षत्रिय, और वैश्य वर्ण के पुरुष भी आये ओर भील तथा शूद्रो ने भी झात्म कल्याण किया। स्त्रियों ने भी आ ५ 
दीक्षा लेकर अपने चरम झात्मोत्कपं के लिए पथ प्रशस्त किया । यहाँ तक कि मेढक भी मुह मे कमल की पखु 
दबाये भगरवान- की पूजा की भावना के, अतिरेक से भगवान के समवसरण की ओर चल पडा। महत्व शरीर का 
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नही, आत्मा का है। मुल्य बाह्य क्रियाकाण्ड का नही, भावना का है। महावीर ने सबके कल्याण, हित शोर सुख 
की बात कही, इसलिए भगवान सबके हो गये, सव उनके हो गये । 

लोक मानस में चिरकाल से बद्धमूल संस्कारो के लिये महावीर का जीव-साम्य का सिद्धान्त एक युगान्तर- 
कारी क्रान्ति का आव्हान लेकर श्राया था। जो जातीय दम्भ मे डूबे हुए थे, उनके सस्कार एकबारगी ही इस 
सिद्धान्त को पचा नही पाये । वे रोष और विरोध लेकर महावीर के निकट आये श्लौर उनकी श्रनन्‍्त करुणा की छाया 
में आते ही उनके शिष्य बन गये। भगवान महावीर के निकट सर्वप्रथम जिन ४४११ व्यक्ति+ ने शिष्यत्व ग्रहुण 
किया था, वे विरोध करने और भगवान को पराजित करने के उद्देश्य से ही ग्राये थे और वे सभी ब्राह्मण थे । चन्दना 
झादि अनेक महिलाओ ने भी भगवात के निकट आयिका-दीक्षा ली। अनेक क्षत्रिय नरेश और उनकी रानियाँ 
भगवान के घ्म-परिवार मे सम्मिलित हुए । जम्बूकुमार आदि अ्रनेक वैश्यो ने उनका दिष्यत्व स्वीकार किया । 

इस देश के ही नही, अन्य देशो के अनेक व्यक्ति भी भगवान के निकट आकर दीक्षित हुए थे। उस समय 
भारत की भौगोलिक सीमायें वर्तमान की अपेक्षा काफी विस्तृत थी। उस समय गान्धार आदि देश भारत में ही 
सम्मिलित ये। इसलिये विदेश क्षव्द का प्रयोग वर्तमान काल की श्रपेक्षा प्रयुक्‍त किया गया है। राजकुमार 
अभयकुमार का एक मित्र आद्र क पारस्य (ईरान) का राजकुमार था। वह भगवान का भक्‍त हो गया था। ग्रीक देश 
के लगभग पाँच सौ योद्धा भगवान के भक्त बन गये थे। फणिक देश (7॥००॥०००) के वणिक्‌ भी भगवान के भक्‍त 
हो गये थे | वहाँ का एक व्यापारी तो भगवान के सघ में मुनि बन गया था । 

इस प्रकार हम देखते है कि लोक जीवन पर भगवान महावीर का अकरप्य प्रभाव था और सारा देश 
भगवान महावोर के जयघोषी से गूज उठा था। उनकी जयघोष केवल उनके अलोकिक और दिव्य व्यवितत्व 
की जयघोष नही थी, वस्तुत यह जयघोष उनके सिद्धान्तो की जयघोष थी | 

दवेताम्बर आगमो के अनुसार भगवान महावीर के ४२ विरक्त वर्षो मे चातुर्मास इस प्रकार हुए--अ्रस्थिग्राम 
में १, चम्पा और पृष्ठ चम्पा में ३, वेशाली और वाणिज्य ग्राम मे १२, राजगृह और नालन्दा मे १४ मिथिलानगरी 
मे ६, भद्दिया नगरी मे २, आलशिका और श्रावस्ती मे १-१, वज्ञभूमि मे १, और पावापुरी में १ इस प्रकार 
भगवान ने कुल ४२ चातुर्मास किये । 

इन चातुर्मासो के काल में भगवान की वाणी से असख्य नर-तारियो को प्रतिवोध प्राप्त हुआ। अनेक 
मुनि और आयिका बन गये, अनेक ने श्रावक के क्रत ग्रहण किये, अनेक को सम्पर्दर्शन की प्राप्ति हुई, अनेक लोगो को 
धर्म मे आस्था दृढ हुई, अनेक ने अनेक प्रकार के ब्रत-मियम लेकर जीवन-शुद्धि की और झनेक भगवान के धम के 
दुढ श्रद्धानी बने । इन सबका नाम यहाँ देना नतो सभव ही है और न सभी के नाम शास्त्रों में मिलते है। 
किन्तु यहाँ कुछ व्यक्तियों के नाम दिये जा रहे हैं । 

ब्राह्मण कुण्ड के ऋषभ-दत्त और देवानन्दा ने भगवान के पास दीक्षा ग्रहण को । क्षत्रियकुण्ड के राजकुमार 
जमालि और उसकी स्त्रियो ने एक हजार स्त्रियों के साथ दीक्षा ली । कौशाम्वी नरेश शतानीक की वहन जयन्ती ने 
सयम ग्रहण किया। श्रावस्ती में सुभनोभद्र और सुप्रतिष्ठ ने दीक्षा भ्रहण की । वाणिज्यग्राम में आनन्द गाथापति ने 
श्रावक के क्षत घारण किये | आनन्द की सम्पत्ति के सम्बन्ध में शास्त्रों मे लिखा है कि उसका चार करोड स्वर्ण मान 
सुरक्षित था, चार करोड स्वर्णमान व्याज पर लगा हुआ था | उसकी अ्रचल सम्पत्ति चार करोड स्वर्णमान मूल्य की 
थी। उसका पशुघन चार प्रकार का था। गाय आ्रादि चार प्रकार के पशुधन की सख्या प्रत्येक की १०-१० हजार थी। 
पर्व दिनो में वह प्रोषष भवन में अपना समय धमें ध्यान में व्यतीत करता था। 

राजगूही के प्रमुख सेठ गोभद्ग के पुत्र शालिभद्र ने श्रपती ३२ स्त्रियो के साथ सयम धारण किया । ऋहते है, 
इन्होने एक भव्य जिनालय राजगृही में वनवाया था, जिसके अवशेष राजगृही के मनियारमठ में ग्रव तक मिलते हैं। 
शालिभद्र के साथ उनके बहनोई पन्ना सेठ ने भी दीक्षा ले ली । ऐसा प्रतीत होता है कि दिगम्बर शास्त्रो के सुकुमाल 
सेठ और इवेताम्बर शास्त्रों के शालिभद्र दोनो एक ही व्यक्ति थे। दोनो की जीवन-घटनाएँ एक ही है। उनकी- 
सम्पत्ति और वैभव का कोई परिमाण नही था। एक व्यापारी से जिन रत्नकवलो को राजा श्रेणिक नही खरीद सका 
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वे रत्नकंवल सुकुमाल की माता भद्दा ने खरीद लिए श्लीर अपनी पुत्र-वधुश्रो के लिए उनकी जूतियाँ बनवा दी | 


चम्पा में राजकुमार महाचन्द्र ने भगवान के पास दीक्षा ग्रहण की । सिन्धु सौवीर के नरेश उद्बायण भगवान 
के भवत वन गये । वाराणसी मे वहाँ के नरेश जितगन्नु, चुल्लिनी पिता, उनकी भार्या व्यामा, सुरादेव और उनकी पत्नी 
धन्या ने श्रावक के ब्रत ग्रहण किये। श्रालभिया के नरेश जितगत्रु भगवान के भक्त वन गए । राजगृह मे मकाई, किकत 
अर्जुन माली, काश्यप, गाथापति वरदत्त आदि ने संयम धारण किया । नन्‍्दन मणिकार ने श्रावक के ब्रत ग्रहण किए 
राजगृह मे राजा श्रेणिक के परिवार के अनेक राजकुमार श्रौर रानियो ने दीक्षा ली। काकन्दी का राजा जितश्ञत्र 
भगवान का भक्‍त वना। सार्थवाह धन्यकुमार अ्रपनी सुन्दर ३२ स्त्रियो का त्याग करके मुनि बना पोलासपुर के सद्दाल 
पुत्र ने दीक्षा ली। राजगृह के महाशतक गाथापति ने श्रावक धर्म ग्रहण किया । राजगृही मे श्रनेक वैदिक परिव्राजक 
दीक्षित हुए । उल्क्ृप्ट कोटि का विद्वान स्कन्दक मुनि वन गया । चम्पा मे मगध सम्राट कुणिक ने भगवान के कुशल 
समाचार जानने के लिए क्मंचारी नियत कर रखे थे । भगवान के कुशल समाचार सुनकर ही वह भोजन करता 
था। भगवान जब चम्पा पधारे, तव वह भगवान की वन्दना करनें के लिए गया। यहाँ पर श्रेणिक के १० पौत्रो 
और पालित ज॑से प्रमुख व्यापारी ने मुनि-दीक्षा ली। कुणिक के भाई हलल, वेहल्ल और १० रानियो ने दीक्षा ले 
ली। काकन्दी में गाथापत्ति खेमक ओर घृतिघर ने प्रभु के पास मुनि दीक्षा ली। चम्पा मे जब भगवान पुन पधारे 
उस समय अजातशन्रु और वेशाली मे युद्ध चल रहा था । उस समय काली झ्रादि १० रानियो ने अ्रजातशत्रु की आज्ञा 
लेकर भार्या चन्दना के निकट श्रार्या-दीक्षा ले ली । 
जब भगवान हस्तिनापुर पधारे, वहाँ हस्तिनापुर का नरेश शिव राजपि, जो तापसी वन गया था, 
भगवान वा उपदेश सुनकर मुनि वन गया । पृष्ठ चम्पा का राजा शाल और युवराज महाशाल मुनि वन गया। दक्ा्णपुर 
के राजा ने मुनि-दीक्षा ले ली। वाणिज्य ग्राम का विद्वान्‌ और वेद-वेदाग का ज्ञाता सोमिल भगवान का उपदेश सुन 
कर उनका उपासक वन गया। कम्पिलपुर का अम्बड नामक परिन्नाजक अपने सात सी शिष्यो के साथ भगवान का 
उपासक वन गया । राजगृह मे कालोदायी तैथिक मुनि बना । वाणिज्यग्राम के ही प्रसिद्ध घनपति सुदर्शन ने श्रमण- 
दीक्षा अगीकार वी। सावेत नरेश शब्रुजय भगवान का भक्त था | वहाँ कोटिवर्ष का म्लेच्छ नरेश किरातराज आया 
हुआ था। वह भगवान का उपदेश सुनकर दीक्षित हो गया । मिथिला का राजा जितशत्रु भगवान का उपासक था । 
पावा मे पुण्यपाल नरेश ने भगवान के चरणो मे सयम धारण करके आत्मकल्याण किया । 
इस प्रकार न जाने कितने नर-नारियो ने भगवान का उपदेश सुनकर आत्म-कल्याण किया । 
बौद्ध ग्रन्थ 'दीघनिकाय' के 'सामज्ज फलसुत्त' मे महावीर (निग्गठ नातपुत्त) के श्रतिरिक्त छह और तैथिको 
का उल्लेख मिलता है। ये सभी अपने को तीर्थंकर या अहंत कहते थे। ये प्रभावशाली धर्मंनायक थे । इन्होने नवीन 
पन्‍थो की स्थापना की थी। अथवा प्राचीन मतो के नेता वन गये थे । इन पन्थो या म्तो का 
भहावीर के. सविस्तर विवरण दिगम्बर परम्परा के भावसग्रह, रवेताम्बर परम्परा के उत्तराध्ययन, सूत्र- 
समकालीन तैथिक कृताग, भगवती सूत्र, गुणचनद्ध विरचित महावीर चरिय तथा बौद्ध ग्रन्थ दीघनिकाय, 
मज्मिम निकाय आदि में विभिन्‍न रूपो मे मिलता है। इन तैथिको के नाम इस प्रकार थे- पूर्ण 
काइयप, मक्खली गोशालक, भ्रजित केशकम्बल, प्रवुद्ध कात्यायन, सजय वेलट्ठपुत्र और गौतमबुद्ध। इन धर्मनायको 
मे सभी का जीवन-परिचय तो नही मिलता, किन्तु इनके द्वारा प्ररूपित या प्रचारित मतो का विवरण अभ्रवश्य मिलता 
है । इनका परिचय इस प्रकार है-- ॥॒ 
पूर्णंकाइयप--अनुभवो से परिपूर्ण मानकर जनता इन्हे पूर्ण मानती थी और इनका गोत्र काश्यप था। ये 
नग्न रहते थे । इनके श्रनुयायियो की सख्या ८० हजार थी । बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार ये एक प्रतिष्ठित गृहस्थ के पुत्र 
थे। एक दिन इनके स्वामी ने इन्हे द्वरपाल का काम सौपा । इसे इन्होने अपना अपमान समभा झौर ये विरक्‍्त होकर 


बन में चले गए । मार्ग में चोरो ने इनके वस्त्र छीन लिए। तबसे ये नग्न रहने लगे । एकबार लोगो ने इन्हे पहनने के 
लिये वस्त्र दिए। किन्तु इन्होने वस्त्र वापिस करते हुए कहा-वस्त्र धारण करने का प्रयोजन लज्जा निवारण है। 


उल्लेख मिलते है कि सारिपुत्र और मौद्गलायन अपने गुरु सजय परिबत्राजक को छोड़कर बुद्ध के सघ में आये । 
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झौर लज्जा-निवारण का मूल पाप-अ्रवृत्ति है। मैं पाप-प्रवृत्ति से मुक्त हूँ। उनकी यह निस्पृहता देखकर लोग उनके 
अनुयायी बनने लगे । 

उनका सिद्धान्त था अक्रियावाद । उनका मत था--कोई भी क्रिया की जाय, चाहे हिंसा की जाय, असत्य 
भाषण किया जाय, दान दिया जाय, यज्ञ किया जाय, उसमे न पाप लगता है, न पुण्य ३ कोई क्रिया सम्यक्‌ या मिथ्या 
नही होती । क्रिया करने की जीव की प्रवृत्ति स्वाभाविक है । उससे कोई कर्म-वन्ध नही होता । 

भावसग्रह मे उसका परिचय इस प्रकार दिया गया है-- 

मस्करी गोशालक पाइ्वैनाथ परम्परा के मुनि थे । जब भगवान महावीर का प्रथम समवसरण लगा, गोशा- 
लक उसमे उपस्थित थे। वे श्रष्टाग निमित्तो और ग्यारह भर गो के धारी थे। प्रथम समवसरण मे भगवान का उप- 

देश नही हुआ, श्रत वे वहाँ से रुष्ट होकर चले गये । सम्भवत उनके रोष का कारण यह हो 
मंक्खलि गोशालक कि वे गणधर बनना चाहते थे किन्तु उनकी वह इच्छा पूर्ण नही हुई । वे पृथक्‌ टीकर श्रावस्ती 
मे पहुँचे और वहाँ श्राजीवक सम्प्रदाय के नेता बन गये । वे अपने आपको तीर्थंकर कहने लगे 

और विपरीत उपदेश देने लगे । उनका मत था--ज्ञान से मुक्ति नही होती, अज्ञान से मुक्ति होती है। देव (भगवान) 
कोई नही है। अत शून्य का ध्यान करना चाहिए । 

इवेताम्ब॒र शास्त्रो के अनुसार उनके पिता का नाम मखली और माता का नाम सुभद्रा था। वे चित्रफलक 
लेकर घूर्मा करते और उससे भ्रपनी श्राजीविका करते । एक वार वे सरवण ग्राम में गोवहुल ब्राह्मण की गोशाला 
में ठहरे । कुछ समय परचात्‌ सुभद्रा ने एक पुत्र को जन्म दिया। गोशाला मे उत्पन्न होने के कारण उसका नाम 
गोशालक रकखा गया । जब वह यौवन अवस्था को आप्त हुआ, वह अपनी उद्ृण्ड प्रकृतिवश माता-पिता से कलह 
किया करता था। उसने भी एक चित्रपट तैयार कराया और ग्राम-ग्राम में विहार करता हुआ नालन्दा मे उप्ती 
तन्तुवायशाला में ठहरा, जिसमे भगवान महावीर अपना द्वितीय चातुर्मास कर रहे थे। भगवान मासोपवासी थे। 
उनका पारणा विजय गाथापति के यहाँ हुआ | देवो ने पचाश्चर्य किये। गोशालक भी दर्शकों मे उपस्थित था। 
भगवान का ऐसा अचिन्त्य प्रभाव देखकर गोशालक भगवान के निकट पहुँचा और वोला--“भगवन्‌ ! आज से 
3 है धर्म गुरुऔर मैं आपका शिष्य) आप मुझे अपनी चरण-सेवा का अवसर प्रदान करें ।” किन्तु भगवान 
मौन रहे । 

वह प्रभु के साथ इस प्रकार लगा रहा और तपस्या करके जब उसे तेजोलेद्या प्राप्त हो गईं तो वह 
अलग हो गया और अपने आपको जिन, केवलो और तीथकर कहने लगा। वह झआजीवक मत का समर्थक बनकर 
नियतिवाद का प्रचारक बन गया। एक वार उसने क्रोधधश भगवान के ऊपर तेजोलेश्या छोडी, जिससे भगवान 
को छह माह तक दाह जन्य वेदना हुई भौर रक्तातिसार की वाघा हो गई । 

गोशालक ने भगवान के ऊपर जो तेजोलेश्या छोडी थी, वह भगवान के श्रमिट तेज के कारण उन्त पर 
कोई अप्तर नही कर सकी, बल्कि वह गोशालक को जलातो हुई उसी के शरीर मे प्रविष्ट हो गई | उसी की तेजी 
तेश्या उसी के लिए घातक सिद्ध हुईं। वह वहाँ से निराश और दाह से पीडित होता हुआ वेदना से आकन्दन 
करता हुआ इधर-उधर फिरने लगा । वह हालाहला कुम्हारिन के कुम्भकारायण मे पहुँचा । वह दाह-शान्ति के लिए 
कच्चा आम चूसता हुआ, मद्यपान करता हुआ, अ्नगेल प्रलाप करता हुआ शीतल जल से अपने शरीर का सिंचन 
करने लगा। उसने प्रलाप करते हुए झाठ चरम बतलाये। किन्तु सातवी रात्रि को उसका भिथ्यात्व हुर हुआ और 
वह पश्चात्ताप करता हुआ कहने लगा -मैंने अभिमानवश अपने झापको जिन घोषित किया, यह मेरी भूल थी ! 
वस्तुत महावीर ही जिन है। उसी रात्रि मे उसकी मृत्यु हो गई । 

गोशालक द्वारा प्रचारित आजीवक सम्प्रदाय उसकी मृत्यु के पदचात्‌ भी पर्याप्त समय तक जीवित 
रहा । वराबर पहाडी पर सम्राट अशोक ने आजीवक साधुओ के लिए तीन गुफाये बनवाई थी। कौश्ञाम्बी के 
उत्खनन मे झ्राजीवको का एक बिहार निकला है। कहा जाता है, इस बिहार मे पाच हजार आजीवक भिक्ष 
रहते थे। किन्तु आजीवक सम्प्रदाय किन परिस्थितियों मे किस क्राल में लुप्त हो गया, यह प्रभी तक निश्चित नही 
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हो पाया | इस सम्बन्ध मे इतना तो विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि झाजीवक मत के सिद्धान्तो पर जैनधर्म 
के सिद्धान्तो का प्रभाव था। उसका स्वयं का कोई आधार नहीं था और निराधार सम्प्रदाय अधिक समय तक 
जीवित नहीं रह सकता । आजीवक सम्प्रदाय ने भी संघर्ष की परिस्थिति मे अपनी उपयोगिता खोदी और उसके 
अनुयायी जो सख्या की दृष्टि से अत्यन्त अल्प रह गये थे--जैनधर्म के अनुयायी वन गये । 
आजीवक मत के सिद्धान्तो के सम्बन्ध में कोई स्वतन्त्र ग्रन्थ नही मिलता | इसका कारण सम्भवत' यह 
रहा है कि महावीर के काल मे ग्रत्थ-रचना की परम्परा प्रचलित नही हुई थी । गुरु-मुख से शास्त्रों का श्रध्ययन होता 
था । इसी कारण गोशालक ने भी किसी ग्रन्थ की रचना नही की थी । किन्तु फिर भी श्वेताम्बर और बौद्ध 
ग्रन्‍्थो में उसके सिद्धान्तो और उनके साधुश्रो की चर्चा के बारे मे कुछ स्फुट उल्लेख प्राप्त होते हैं। उनके अनुसार 
आजीवक साधु नग्न रहते थे, हाथो मे भोजन करते थे, शिष्टाचारों को दूर रखकर चलते थे। वे अपने लिए बन- 
वाया आहार नही लेते थे । जिस बतेन मे आहार पकाया गया हो, उसमे से उसे नही लेते थे। एक साथ भोजन 
करने वाले युगल से, गर्भवती स्त्री से, दुधमुहे बच्चे वाली स्त्री से आहार नही लेते थे। जहाँ आहार कम हो, कुत्ता 
खडा हो, मक्खियाँ भिनभिनाती हो, वहाँ से आहार नही लेते थे। मत्स्य, मास, मदिरा, मैरेय और खट्टी काजी 
ग्रहण नहो करते थे । वे विविध उपवास करते थे। उनके गृहस्थ लोग अरिहन्त को देव मानते थे, माता-पिता की 
सेवा करते थे | गूलर, बड, वेर, अजीर और पिलखु इन पाँच फलो का भक्षण नही करते थे। बलो के नाक कान 
नही छेदते थे और जिसमे चस प्राणियो की हिसा हो, ऐसा व्यापार नही करते थे । 
गोशालक नियतिवाद का समर्थक था। उसका सिद्धान्त था--अपविन्नता के लिए कोई कारण नही 
होता, कारण के विना ही प्राणी अ्रपवित्र होते हैं । प्राणी की शुद्धि के लिएभी कोई कारण नही होता । कारण के बिना 
ही प्राणी शुद्ध होते है। श्रपनी सामथ्यें से कुछ नही होता, न दुसरे के सामर्थ्यं से कुछ होता है। पुरुषार्थ से भी कुछ 
नही होता। सभी प्राणी श्रवश है, वलहीन हैं, सामथ्यंहीन है। वे नियति (भाग्य) और स्वभाव के कारण 
परिणत होते हे और सुख-दु ख का उपभोग करते है । 
ये उच्छेदवाद के प्रवर्तक थे | केशो का बना कम्बल धारण करने के कारण ही ये अजित केशकम्बली 
कहलाते थे। इनका सिद्धान्त था--/दान, यज्ञ और हवन आदि में कोई सार नही है। बुरे या अ्रच्छे कर्मों का फल 
नही होता । इहलोक-परलोक, स्व, नरक आदि कुछ भी नही है। मनुष्य चार भूतो का 
भ्रजित केज्रकम्बल वना हुआ है। जब वह मरता है, तब उसमे रहने वाली पृथ्वी धातु पृथ्वी मे, जल धातु 
जल मे, तेजो धातु तेज मे और वायु धातु वायु मे जा मिलते हैं तथा इन्दिया झाकाश में 
चली जाती है। जो कोई श्रास्तिकवाद बतलाते है, उनका कथन मिथ्या और वृथा है। शरीर के नाश के बाद 
मनुष्; नप्ट हो जाता है । मृत्यु के अनन्तर उसका कुछ भी शेष नही रहता । 
कुछ विद्वानों की धारणा है कि अ्रजित केशकस्बली ही नास्तिक दर्शन के श्राद्य प्रवतेक थे। आचार्य 
वृहस्पति ने इनके ही सिद्धान्तो का विकास किया है। 
ये पक्रद्ध वक्ष के नीचे पैदा होने के कारण पक्रद्ध कात्यायन या प्रक्रद्ध कात्यायन कहलाते थे। जैत 
शास्त्रों में इनका नाम प्रक्र॒ुद्ध कात्यायन मिलता है। बौद्ध ग्रन्थ इनका नाम पक्रुद्ध कात्यायन बतलाते है। उनके 
गतानुसार प्रक्रुद्ध उनका नाम था और कात्यायन उनका गोत्र था। इनका सिद्धान्त था 
प्रक्रद्ध कात्यायन ---सात पदार्थ किसी के द्वारा बनाये हुए नही हैं। वे कूटस्थ और अचल हैं। वे एक दूसरे 
को सुख-दु ख नही देते, एक दूसरे पर प्रभाव नही डालते | पृथ्वी, अप, तेज, वायु, सुख-दु ख 
एवं जीव ये सात पदार्थ है। इन्हे कोई नष्ट नही कर सकता, कोई किसी का सिर नही काट सकता, न कोई किसी 
के प्राग ले सकता है। अस्त-शस्त्र मारने का श्रर्थ है सात पदार्थों के बीच के अवकाश मे अस्त्र-शस्त्र का प्रविष्ट 
होना । उक्त सातो पदार्थ के सयोग से मनुष्य को सुख होता है श्रौर इनके वियोग से दु'ख होता है। ये भ्रन्योन्य- 
वादी थे । 
संजय बेलद्ठिपुश्न--सम्भवत सजय इनका नाम था प्ौर ये बेलद्ठ के पुत्र थे। बौद्ध ग्रन्थों में ऐसे 
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उल्लेख मिलते है कि सारिपुत्र और मौद्गलायन अपने गुरु सजय परित्राजक को छोडकर बुद्ध के सघ में आये। 
इन उललेखो के कारण ही कुछ विद्वान्‌ इन्ही सजय को उपयु क्‍त दोनो बौद्ध धर्म नेताओ के थुरु मानते है। सजय 
ने विक्षेपवाठ का प्रवर्तन किया । इनके सिद्धान्त मे परलोक, कर्मफल, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि की मान्यता नही है। 

गौतम बुद्ध--ये कपिलवस्तु के शाक्य सघ के गणग्रमुख शुद्धोधघन और मायादेवी के पुत्र ये। इनका जन्म 
लुम्बिनी बन में हुआ था । उनके जन्म लेते ही माता का स्वगंवास हो गया। उनका बिवाह यश्ञोदा नामक राज 
कुमारी के साथ हुआ था और उनके राहुल नामक एक पुत्र हुआ था। जरा से जज॑रित एक वृद्ध को और एव 
मृत व्यक्ति को देखकर इन्हे वैराग्य उत्पन्न होगया और वे सत्य को खोज मे चुपच्यप घर से निकल गये । वे परि 
ज्राजक बने, निग्नेन्थ जैन साधु भी बने । किन्तु तप की असह्य कठोरता से घबडा गये । 

सुप्रसिद्ध इतिहासकार डा० राधाकुमुद मुकर्जी" लिखते है--“वास्तविक वात यह ज्ञात होती है कि बुद्ध ने 
पहले आ्रात्मानुभव के लिए उस काल मे प्रचलित दोनो साधनाओं का श्र+>यास किया । आलार और उद्रक के नि्दे- 
शानुसार ब्राह्मण मार्ग का और तब जैन सार्ग का और बाद में अपने स्व॒तन्त्र साधना मार्ग का विकास किया ।” 

“वे मगध जनपद के सैनिक सन्तनिवेश उरुवेला नामक स्थान मे गये श्र वहाँ नदी तथा ग्राम के समीप, जहाँ 
भिक्षा की सुविधा थी, रहकर उच्चतर ज्ञान के लिए प्रयत्न करने लगे। इस प्रयत्न का रूप उत्तरोत्तर कठोर होता 
हुआ तप था, जिसका जैन धम्म मे उपदेश है, जिसके करने से उनका शरीर अस्थिपजर श्लोर त्वचा मात्र रह 
गया । उन्होने श्वास प्रशवास और भोजन दोनो का नियमन किया एवं केवल मूँग, कुलथी, मटर भर हरेणका 
का अपने अजलिपुट की मात्रा भर स्वल्प यूप लेकर निर्वाह करने लगे । हे 

गौतम बुद्ध एक वार जैन साधु बने थे, इसका उल्लेख बौद्ध ग्रन्थो मे भी मिलता है। वे अपने प्रमुख 
शिष्य सारिपुत्र से कहते है--“सारिपुत्र ! बोधि प्राप्ति से पूर्व मैं दाढी, मुछो का लूँचन करता था। मैं खडा रह 
कर तपस्या करता था। उकडू वेठकर तपस्या करता था। मैं नगा रहता था। लौकिक आचारो का पालन नही 
करता था । हथेली पर भिक्षा लेकर खाता था। वबेठे हुए स्थान पर आकर दिये हुए अन्त को, अपने लिए तैयार 
किये हुए अन्न को और निमन्‍्त्रण को भी स्वीकार नहीं करता था। गर्भिणी और स्तन पान कराने वाली स्त्री से 
शिक्षा नही लेता था) ।” 

वे बोध गया मे पहुँचे और वहाँ एक वृक्ष के नीचे बैठ कर गहन चिन्तन मे डूब गये--क्या है सत्य । उन्हे 
लगा कि अति ही अनर्थ मूलक है, चाहे वह भोगो की शभ्रति हो या तप की। मध्यम मार्ग ही श्रेयस्कर है। यह 
ज्ञान ही उनकी वोधि कहलाता है। इसके बाद वे काशी के निकट सारनाथ (मृगदाव) पहुँचे और वहाँ पचवर्गीय 
भिक्षुओं को उपदेश देकर अपना प्रथम शिष्य बनाया । 

उन्होने चार आ्रा्यसत्यो पर विशेष बल दिया। आठ भार्ग बताये जो श्रष्टाज्िक मार्ग कहलाते ह। 
उनका सिद्धान्त क्षणिकवाद है। श्रर्थात्‌ प्रत्येक वस्तु क्षणिक है, क्षणस्थाई है। जो है, वह अगले क्षण रहने वाला 
नही है । वह अगले क्षण अपनी सनन्‍्तान को अपने सस्कार दे जाता है। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु की सनन्‍्तान-परम्परा 
चलती रहती है| सनन्‍्तान-परम्परा की समाप्ति ही उसका निर्वाण कहलाता है । 

म« बुद्ध के सिद्धान्तो में करुणा को विशेष महत्त्व दिया गया है। किन्तु उनकी करुणा मे मासाहार का 
निषेध नही था। किसी जीव को मारने का तो निषेघ किया गया, किन्तु मृत जीव या दूसरे के द्वारा मारे गये 
जीव का मास ग्रहण करने की उन्होने छूट दे दी। परिणाम यह हुआ कि उनके मत के अनुयायियो में मॉसाहार 
निर्वाघ॒ रूप से प्रचलित हो गया। 

इस प्रकार भगवान महावीर के काल में ये छह तैथिक थे। ये अपने आपको जिन, तीर्थंकर या अन्त 
कहते थे। प्रारम्भ में ये सभी पार्श्वापत्य सम्प्रदाय के नग्न साधु बने थे। पश्चात इन्होने अपने आपको तोर्थकर या 
श्रहन्त घोषित करके नवीन सम्प्रदायो की स्थापना की। इनमे से प्रत्येक के अनुयायियों की सख्या हजारो पर थी। 


लडि-++++४+++पपघपपदपैथ:थ:घपधपपा++-++-++_..../ 





१ डॉ० राधाकुमुद भुकर्जी कृत हिन्दू सम्यता, डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल द्वारा अनूदित, पृ० २३६९-४० 
३, मज्मिम निकाय, महासीहनादसुत्त ११।२ 
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३८८ हु ९ 
जन धम का प्राचीन इतिहास 
किन्तु इनके सम्प्रदाय श्रधिक दिनो तक चंल नही पाये, प्रायः इनके साथ ही वे समाप्त हो गए। केवल मखलि 
गोशालक द्वारा प्रचारित आजीवक सम्प्रदाय और बुद्ध द्वारा स्थापित बोद्ध धर्म ही उनके वाद जीवित रह पाये । 
आजीवक सम्प्रदाय भी कुछ शताव्दियो तक चला। धीरे-धीरे वह क्षीण होता गया और वह जैन धर्म मे विलीन 
हो गया। इस प्रकार इन तैथिको के सम्प्रदायो मे केवल वौद्ध वर्म ही जैन धर्म के साथ-साथ जीवित रह सका | 
भगवान महावीर का परिनिर्वाण--आचाय॑ वीरसेन विरचित 'जयधवला'' टीका मे भगवान महावीर 
के निर्वाण के सम्बन्ध मे इस प्रकार लिखा है-- हे 

२६ वर्ष ५ मास और २० दिन तर्क ऋषि, मुनि, यति और प्रनगार इन चार प्रकार के मुनियो और 

१२ गणो श्र्थात्‌ सभाश्नो कै साथ विहार करने के पश्चात्‌ भगवान महावीर ने पावा नगर मे कार्तिक कृष्णा चतु- 
दंशी के दिन स्वाति नक्षत्र के रहते हुए रात्रि के समय शेप अधाति कर्म रूपी रज को छेदकर निर्वाण प्राप्त किया । 
आचाय॑ जिनसेन ने 'हरिवश् पुराण”? मे भगवान के निर्वाण के सम्बन्ध मे कुछ नवीन तथ्यो पर प्रकाश 
डाला है जो इस प्रकार है-- 

भगवान महावीर भी निरन्तर सव ओर के भव्य समृह को सबोधित कर पावा नगरी पहुँचे और वहाँ 
के मनोहरोद्यान नामक वन मे' विराजमान हो गये । जब चतुर्थ काल में तीन वर्ष साढे आठ मास बाको रहे, तव 
स्वाति नक्षत्र मे कार्तिक अमावस्या के दिन प्रात काल के समय स्वभाव से ही योग निरोध कर घातिया कर्म-रूपी 
ईन्धन के समान अ्रधातिया कर्मो को भी नष्ट कर वन्धन रहित हो ससार के प्राणियो को सुख उपजाते हुए 
निरन्तराय तथा विशाल सुख से सहित निरबं॑न्ध मोक्ष स्थान को प्राप्त हुए। गर्भादे पाच कल्याणको के महान 
प्रधिपति, सिद्धशासन भगवान महावीर के निर्वाण महोत्सव के समय चारो निकाय के देवो ने विधिपूर्वक उनके 
शरीर की पूजा की। उस समय सुरो और असुरो के द्वारा जलाई हुई देदीप्यमान दीपको की पक्ति से पावा- 
नगरी का आकाश सब ओर से जगमगा उठा । उस समय से लेकर भगवान के निर्वाण कल्याण की भक्त से युक्त 
ससार के प्राणी इस भारत क्षेत्र मे प्रतिवर्ष आदरपूर्वक प्रसिद्ध दीपमालिका के द्वारा भगवान महावीर की पूजा 
करने के लिए उद्यत रहने लगे । 

आचार्य गुणभद्रकृत “उत्तर पुराण' मे बताया है कि भगवान के साथ एक हजार मुनि मुक्त हुए, किन्तु 
प्रन्य आचार्यो का मत है कि भगवान एकाकी ही मुक्त हुए । 

'कल्पसूत्र।5 से भगवान महावीर के निर्वाण के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण दिया है, जिसका श्राशय 
इस प्रकार है-- 

“भगवान अ्रन्तिम वर्षावास करने के लिए मध्यम पावा नगरी के राजा हस्तिपाल की रज्जुक सभा मे' ठहरे 
हुए थे । चातुर्मास का चतुथ मास और वर्षा ऋतु का सातवा पक्ष चल रहा था अर्थात्‌ कातिक कृष्णा अमावस्या 
श्राई। अन्तिम रात्रि का समय था। उस रात्रि को श्रमण भगवान महावीर काल धर्म को प्राप्त हुए। वे ससार 
त्याग कर चले गये । जन्म ग्रहण की परम्परा का उच्छेद करके चले गये। उनके जन्म, जरा झौर मरण के सभी 
बन्धन नष्ट हो गए, भगवान सिद्ध, बुद्ध, मुक्त हो गये, सब दु खो का अन्त कर परिनिर्वाण को भ्राप्त हुए । 

' महावीर जिस समय काल धर्म को प्राप्त हुए, उस समय चन्द्र नामक द्वितीय सवत्सर चल रहा था। 
प्रीतिवर्धन मास, नन्दि वर्धन पक्ष, अग्निवेश दिवस (जिसका दूसरा नाम उवसम भी है), देवानन्दा नामक रात्रि 
(जिसे निरई भी कहते है) श्र्थ नामक लव, सिद्ध नामक स्तोक, नागर नामक करण, सर्वार्थसिद्धि नामक मुहूर्त 
तथा स्वाति नक्षत्र का योग था। ऐसे समय भगवान काल धर्म को प्राप्त हुए। वे ससार छोडकर चले गये। उनके 


सम्पूर्ण दु ख नष्ट हो गये । 








१ जयधवला भाग १, पृ० ५१ 
२ हरिवद्ा पुराण ६६१५-२० 
३ कल्पसूत्र १२३-१२७ (भी अमर जेन आगम शौघ संस्थान सिंवाना (राज०) से प्रकाशित, पृ० १६८५ 


भगवान महावीर हर 
भगवान के निर्वाण-गमत के समय अनेक देवी देवतागो के कारण प्रकाश फैल रहा या तथा उस समय 
अनेक राजा वहाँ उपस्थित थे और उन्होने द्रव्योद्योत किया था, इसका वर्णन करते हुए कत्पसू तकरार कहते है-- 

“जिस रात्रि में श्रमण भगवान महावीर काल धर्म को प्राप्त हुए, यावत्‌ उनके सम्पूर्ण दुख पूर्ण रूप से 
नष्ट हो गए, उस रात्रि में बहुत से देव और देवियां नीचे आ जा रही थी, जिससे वह रात्रि खूब उद्योतमयों 
हो गई थी । 

“जिस रात्रि मे श्रमण भगवान महादीर काल धर्म को प्राप्त हुए, यावत्‌ उनके सम्पूर्ण दुख नष्ड हो 
गए, उस रात्रि मे काशी के नौ मल्‍ल और कोसल के नौ लिच्छवी इस प्रकार कुल अठारह गण राजा अमावस्या के 
दिन आठ प्रहर का प्रोषधोपवास करके वहाँ रहे हुए थे। उन्होने यह विचार किया कि भावोद्योत अर्थात्‌ ज्ञान- 
रूपी प्रकाश चला गया है, अत हम सब द्रव्योद्योत करेगे श्रर्थात्‌ दीपावली प्रज्वलित करेगे ।” 

आचार्य हेमचन्द्र ने 'त्रिषष्टि शलाका पुरुष चरित' के महावीर चरित भाग के सर्ग १२ में भगवान महावोर 
के निर्वाण-काल की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, वह विस्तृत तो है ही, उप्तते उस समय घटित सभी घटनाश्रो का 
चिस्तृत व्यौरा भी दिया गया है। अत उसका उपयोगी अश पाठक्रो को जानकारी के लिए यहां दिया जा रहा है-- 

“भगवान विहार करते हुए अपापा नगरी पहुचे । अपायापुरो के अधिकारों हस्तिपाल का जब ज्ञात हुश्रा 
कि भगवान समवसरण मे पधारे है तो वह भो उपदेश सुनने वहाँ गया | इस के वद भगवान समवध्तरण से निकलकर 
हस्तिपाल राजा का शुल्कशाला में पधारे | भगवान ने यह जानकर कि आज रात्रि मे मेरा निर्वाण होगा, गौतम का 
मरे प्रति अनेक भवी से स्नेह है श्लोर उसे आज रात्रि के भ्रन्त मे केवलज्ञान होगा, मेरे वियाग से वह दुखा हांगा, 
भगवान ने गौतम से कहा--"गोतम | दूसरे गाँव मे देवशर्मा ब्राह्मण है। उसका तू सतराध आ । तेरे कारण उसे ज्ञान 
प्राप्त होगा ।” प्रभु के आदेशाचुसार गोतम वहाँ से चले गये । 

“भगवान का निर्वाण हां गया । इन्द्र ने नन्दन आदि बनो से लाये हुए गोशोष॑, चन्दन ग्रादि मे चिता 
चुनी । क्षीर-सागर से लाये हुए जल से भगवान को स्नान कराया, दिव्य अभ्रगराग सारे शरार पर लगाया। विमान 
के आकार की शिविका में भगवान की मृत देह रवंखो । उस समय तमाम इन्द्र ओर देवा देवता शाक के कारण रो 
रहे थे। देवता आकाश से पुष्प-बर्षा कर रहे थे। तमाम दिव्य वाजे बज रहे थे। शिविका क आगे दवियाँ नृत्य 
करती चल रही थी । 

“श्रावक और श्राविकायं भी शोक के कारण रो रहे थे श्लौर रासक गीत गा रहे थे। साधु और साध्वियाँ 
भी शोकाकुल थे ।” 

“तब इन्द्र ने शोकाकुल हृदय से भगवान का शरीर चिता पर रख दिया । अग्निकुमा रो ने चिता मे आग 
लगाई। वायुकुमारो ने आग को हवा दी । देवताओो ने धूप और घो के सेकडो घड़े चिता में डाले। शरीर के जल 
जाने पर मेघकुमार देवो ने क्षीर-समुद्र के जल की वर्षा करके चिता को शान्त किया। भगवान के ऊपर को दो दाढे 
सौधर्म और ऐशान इन्द्रो ने ली और नीचे की दोनो दाढें चमरेन्द्र और वलीन्‍्द्र ने लीो। अन्य दाँत और हड्डियाँ दुसर 
इन्द्रो और देवो ने ली । मनुष्यों ने चिता-भस्म ली । जिस स्थान पर चिता जलाई,उस स्थान पर देवो ने रत्वतमय 
स्तूप बना दिया । इस प्रकार देवताश्रो ने वहां भगवान का निर्वाण-महोत्सव मनाया ।” 


भगवान की निर्वाण-प्राप्ति चरम पुरुषार्थ था। इस अवसपिणी काल मे अन्तिम तीर्थंकर का यह निर्वाण 
कल्याणक था, अत देवी-देवताश्रो के अतिरिक्त असख्य भक्‍त पुरुष और स्त्रियाँ भगवान को अपनी श्रद्धाज्जलि अर्पण 
करने और उनका निर्वाण कल्याणक महोत्सव मनाने पावा में एकत्रित हुए थे। भगवान का निर्वाण कातिक कृष्णा 
चतुर्देशी की रात्रि के श्रन्तिम प्रहर में हुआ था । अ्रत देवो ने रत्नदीप संजोकर अन्धकार का नाश किया और प्रकाश 
किया । उसी दिन अ्रमावस्या की रात्रि को भगवान के मुख्य गणघर इन्द्रभूति गौतम को केवलज्ञान हुआ । मनुष्यो 
ने दीपावली प्रज्वलित करके और देवो ने रत्नदीप सजोकर दीपावली को और गौतम स्वामी का केवलज्ञान 
महोत्सव मनाया । इस प्रकार दो रात्रियों मे दीपावलो प्रज्वलित को गईं। तभो से मनुष्यलोक मे दीपावली 
का पावन पे प्रचलित हो गया। प्रतिवर्ष मनुष्य भगवान महावोर के निर्वाण का हर्षोत्सव उल्लासपूर्वक मनाने लगे 
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एव चतुर्देशी को छोटी दीपावलो भ्रौर अमावस्या को बडी दीपावली मनाने लगे। इस प्रकार श्रव तक भारत मे 
भगवान महावीर के निर्वाण की स्मृति सुरक्षित रूप मे चली आ रही है। 

भगवान महावोर के यक्ष-यक्षिणी--भगवान महावीर के सेवक यक्ष का नाम मातंग है और सेविका 
यक्षिणी का नाम सिद्धायनी अथवा सिद्धायिका है । 

प्रतिष्ठा पाठो में इन यक्ष-यक्षिणी का स्वरूप इस प्रकार बताया है-- 


मातग यक्ष-- 
“मुदगप्रभो सूद्धनि धर्मचक्र, विश्वत्फल वामकरेंड्थ यच्छन्‌ । 


वर करिस्थो हरिकेतुभक्तो, मातड्गयक्षो5झूगतु तुष्टिमिष्टया ॥ 
“वास्तुसार २४ 


भ्र्थात्‌ मातग यक्ष नीला वर्णवाला सिर पर धर्मचक्र धारण करने वाला, वाये हाथ मे विजौरा फल धारण 
करनें वाला और दाया हाथ वरदान मुद्रा में, गज की सवारी करने वाला श्रौर भगवान की धर्मध्वजा की रक्षा करने 


वाला है । 


सिद्धायिका देवी-- 
“सिद्धायिका सप्तकरोच्छिताइग-जिनाश्रया पुस्तकदानहस्ताम्‌ । 
श्षिता सुभद्रासनसन्न यज्ञे, हेमयूति सिंहर्गात यजे5्हम्‌ ॥ 
वास्तुसार, २४ 
अर्थात्‌ सात हाथ ऊंचे महावीर स्वामी की शासनदेवी सिद्धायिका नामक देवी है। वह सुवर्ण वर्णवाली, 
भद्वासन से बैठी हुई, सिंह की सवारी करनेवाली और दो भुजावाली है। उसके वाये हाथ मे पुस्तक और दाया हाथ 
वरदान मुद्रा मे है । 
यद्यपि यहाँ सिद्धायिका देवी को दो भुजावाली बताया है, किन्तु शिल्पकार ने शास्त्रों के इस बन्धन को 
कब स्वीकार किया है। यद्यपि चक्र श्वरी, श्रम्बिका और पदुमावर्त] की अपेक्षा सिद्धायिका की मूर्तियाँ अल्पसख्या 
मे मिलती है, किन्तु जो मिलती हैं, उनमे सर्वत्र यह देवी द्विभुजी नही मिलती, वह वहुभुजी भी मिलती है। खण्ड- 
गिरि मे तो यह षोडशभूजी भी मिली है । शास्त्रो मे इन शासद रेवताशो का जो रूप निर्दिष्ट किया है, उसे केवल 
प्रतीकात्मक ही स्वीकार किया जाना उचित होगा, किन्तु मूर्तिकारो ने शास्त्रीय-विधानो की परिधि से श्रागे वढकर 
और शास्त्रीय बन्धनो से अपने आपको मुक्त करके अपनी इच्छानुसार इनकी मूर्तियाँ निभित की हैं। इस बात को 
हमे सदा स्मरण रखता चाहिये । 


भगवान महावीर के कल्याणक स्थान 


हम पूर्व मे कह आये है कि भगवान महावीर का जन्म वैशाली गणसघ के क्षत्रिय कुण्डग्राम मे हुआ था। 

अमवश दिगम्वर समाज ने नालन्दा के निकट कुण्डलपुर को नाम साम्य के कारण कुछ शताब्दियों से भगवान का 
जन्म स्थान मान लिया है। इसी प्रकार श्वेताम्बर समाज ने लिच्छुआड को जन्म कल्याणक 

जन्म कल्याणक स्थान स्थान मान लिया है। दोनो ही समाजो की मान्यता भ्रममूलक है। दोनो ही सम्प्रदायो के 
शास्त्रो मे कुण्डग्राम को विदेह मे माना है, जबकि कुण्डलपुर मगध मे था और लिच्छुआड अग 

देश मे । दिगम्बर शास्त्रों के अनुसार भगवान ने प्रथम पारणा कूलग्राम या कूमंग्राम के राजा कूल के यहाँ किया था । 
कुण्डलपुर के निकट कूमग्राम नामक कोई स्थान नही है, जबकि वेशाली के निकट कर्मारश्राम नामक सन्निवेश था। 
इसी प्रकार श्वेताम्बर ग्रन्थो के भ्रनुसार भगवान का प्रथम पारणा कोल्लाग सन्तिवेश मे हुआ था। कोल्लाग नामक 
सन्निवेश उस समय दो थे--एक वेशाली मे और दूसरा गया के पास वर्तमान कुलुहा पर्वत। लिच्छुआड से ये 
दोनो ही कोल्लाग काफी दूर पडते थे। वेशालीवाला कोललाग लगभग चालीस मील पडता था और गया 


भगवान महावीर ३९१ 


के निकट वाला इससे भी दूर। भगवान ने णाय पण्डवन श्रथवा ज्ञातखण्डवन मे दीक्षा लो थी। कुण्डलपुर या लिच्छ 
श्राड के निकट कोई ज्ञातसण्डवन नही था, वह तो वैगाली के बाहर ज्ञातृवज्ञी क्षत्रियो का उपवन था। 
दवेताम्बर शास्त्रो के अनुसार भगवान दीक्षा लेकर कर्मारग्राम, कोए्धाग सन्निवेश, मोराक सन्निवेश हो 
हुए अ्रस्थिक ग्राम मे पहुँचे शोर वहाँ प्रथम चातुर्मास किया। चातुर्मास के पश्चात्‌ वे मोराक, वाचाला, इव्रेतविक 
होते हुए राजगृह पहुंचे । वे राजगृह गगा नदी पार करके गये थे। र्वेतविका श्रावस्ती से कपिलवस्नु जाते सम: 
मार्ग में पडती थी श्ौर वहाँ से राजगृह जाने के लिए गगा पार करनी पडती थी। कुण्डलपुर या लिच्छुआड ६ 
निकट न तो इवेतविका नगरी थी और न उधर से राजगृह जाते समय गगा पार करनी पडती थी | 
इन प्रमाणो के श्रतिरिकत एक प्रमाण सर्वाधिक सवल है, जो भगवान को वैशाली भें उत्पन्न हुआ सिः 
करता है। इवेताम्बर ग्रन्थो मे उन्हें वैशालिक लिखा है | अ्रत* यह निश्चित है कि भगवान महावोर का जन्म वैशाल 
के कुण्डग्राम अथवा क्षत्रियकुण्ड मे हुआ था, न कि कुण्डलपुर या लिच्छुग्राड म, जैसी कि निराधार कल्पना कर ल॑ 
गई है। वेशालो के कुण्डग्राम मे, जिसका वर्तमान नाम वासुकुण्ड है, भगवाद महावीर के जन्म-स्थान की भूमि वह 
के निवासियों ने शताब्दियो से सुरक्षित रख छोडी है। वह भूमि श्रहल्य है श्रर्थात्‌ वहाँ के कृपको ने उस भूमि प 
आज तक हल नही चलाया भौर शताब्दियो से उस भूमि को पवित्र मानकर वहा को जनता प्रतिवर्ष चैत्र सुदी नयो 
दशी को भगवान को श्रद्धाजलि श्रपित करने के लिए उस भूमि पर एकत्रित होती है । इसलिये वैशाली के निकटवर्त 
वर्तमान वासुकुण्ड (पूर्वकालीन क्षत्रियकुण्ड) को ही भगवान महावीर का जन्म कल्याणक स्थान मानता ,कंसगत है 
भगवान महावीर के जन्म-स्थान के समान उनके दीक्षा कल्याणक स्थान को भी लोगो ने भुला दिया है 
दिगम्वर और इश्वेताम्वर दोनो ही सम्प्रदायो के ग्रन्थी मे भगवान का दीक्षा स्थान णाय पण्डवन या ज्ञावखण्डवन 
माना है| ज्ञातखण्डवन क्षत्रियकुण्ड की पूर्वोत्तर दिशा मे अवस्थित था और वह ज्ञातृवर्श 
दीक्षा कल्याणक स्थान क्षत्रियो का था। उस स्थान का भअन्वेषण करने की आवश्यकता है। यह तो निविवाद है वि 
वह वन वतंमान वासुकृण्ड के ईशानकोण मे कही पर था । 
अन्य कल्याणक स्थानो के समान भगवान का केवलज्ञान कल्याणक स्थान भी झव तक शज्ञात रहा है 
दिगम्बर समाज ने तो इस स्थान का बिलकुल ही विस्मरण कर दिया है। इवेताम्वर समाज ने हजारीबाग जिले मे 
पारसनाथ पहाड से दक्षिण-पूर्व मे दामोदर नदी के किनारे एक जिनालय वनाकर उसे भगवान 
केवल ज्ञान फल्याणक का केवल ज्ञानोत्पत्ति स्थान माव लिया है। किन्तु वहाँ न जुम्भिक ग्राम है और न ऋणजु: 
स्थान बालुका नदी । दामोदर ऋजुबालुका का अ्रपश्रश भी नही हो सकता। ऐसी स्थिति मे यत् 
विचारणीय है कि भगवान के केवल ज्ञानोत्पत्ति का स्थान कौनसा होना चाहिए | 


इस विषय मे विद्वानों में ऐकमत्य गही है। वा० कामताग्रसाद भरिया नगर को जूम्भक ग्र।म मानते है और 
वाराकर नदी को ऋजुकूला नदी मानते हैं। उनका तक यह है कि जृम्मिक ग्राम वज्ञभूमि में होना चाहिये । 
मुस्लिमकाल मे जैन उस स्थान की यात्रा करते थे, ऐसे उल्लेख मिलते है । यद्यपि वे स्व्य इस विषय में अ्रसदिग्ध 
नही हैं। श्री नन्दलाल डे भी करिया को ही जृ/म्मक ग्राम मानते हैं। कूछ लोग सम्मेद शिक्षर से दक्षिण-पूर्व में 
लगभग पचास मील पर आजी न॒दो के पासवाले जमगाम को प्राचीन जृम्मिक ग्राम बताते हैं। वे आजो नदो को 
ऋलजुवालुका का अ्पश्रश मानते है और जमगाम को जृम्मिक ग्राम का अपभ्रश मानते हैं । 

श्रागम ग्रन्थों के श्रनुसार भगवान अपना वारहवाँ चातुर्मास चम्पा में व्यतोत करके चम्पा से विहार कर 
जभियगाव और वहाँ से छम्माणि होकर मध्यमा पावा पहुँचे थे। जभियगाव से मध्यमा पावा बारह योजन 
(ड़तालीस कोस) दूर थी। इसलिये मुनि कल्याणविजय जी की धारणा है कि जभियगाव, जहां पर भगवान को 
केवल ज्ञान हुआ था, चम्पा और मध्यमा पावा के मध्य कही होना चाहिये । 


डा० नेमिचन्द्र ज्योतिषाचार्य की मान्यता है कि महावीर का कंवल्य प्राप्ति स्थान वर्तमान म गेर से 
की भ्रोर पचास मील की दूरी पर स्थित जमुई गाव है। यह स्थान वर्तमान क्विल नदी के तट पर है बह मल 
कूला का श्रपअ्र श है । बिवल स्टेशन से जमुई गाव अठारह-उन्‍्नीस मील की दूरी पर स्थित है। जमुई से चार मोल 


७८४ पट +बअ>क 
के्जः 7४०४४. 2>ज०८त+०३२.. +०->-ककज+ 
हलक] हक. ऋिषषगंँए:- ऋछएईं 


३९२ े 
जैन धर्म का प्राचीन इतिहास 


की दूरी पर उत्तर की ओर क्षत्रिय कुण्ड और काकली नामक स्थान है। जमुई और राजगृह के बीच रि 
गाव है । सिकन्दरा और लवखीसराय के मध्य मे आम्रवन है। कहा जाता है कि इस प्राअवन में भगवान बहार 
ने तपर्चरण किया था। श्राज भी यहा के निकटवर्ती लोग इस वन को पावन मानकर इसके वृक्षों की बज करते 
हैं। जमुई के दक्षिण मे लगभग ४-५ मील की दूरी पर एक केवाली नामक ग्राम है, जो महावोर के केवल ज्ञानो 
स्पति स्थान की स्मृति को बनाये रखने के लिये ही प्रसिद्ध हुआ होगा। वहा के निवासी भी कहते है कि यही केवाली 
भगवान महावीर का केवलज्ञान स्थान है। वेशाख शुक्ला दशमी के दिन यहाँ सामूहिक रूप से उत्सव भी मनाया 
जाता है | जमुई से राजगृह लगभग ३० मील की दूरी पर है। जमुई चम्पा के भी निकट है। 
रे इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि जमुई का निकटवर्ती केवाली स्थान ही वस्तुत भगवान महावीर का केवल 

ज्ञान-प्राप्ति स्थान है 

निर्वाण कल्याणक स्थान--भगवान महावीर का निर्वाण पावा में हुआ था । जैन शास्त्रों मे इसे मध्यमा 
पावा बतलाया गया है । दिगम्बर शास्त्रों मे भी अनेक स्थलो पर मध्यमा पावा के नाम से ही महावीर के निर्वाण 
स्थल का उल्लेख मिलता है। 

प्राकृत प्रतिक्रणण मे इस सम्बन्ध मे निम्नलिखित उल्लेख भ्राप्त होता है-- 

'पावाए मज्मिमाए ह॒त्यवालिसहाए णमसामि 

अर्थात्‌ मध्यमा पावा में हस्तिपाल की सभा मे स्थित महावीर को मैं नमस्कार करता हूँ । 

प० आ्राशाधर ने क्रिया कलाप (१० ५६) मे इसी वात का समर्थन किया है-- 

'पावाया मध्यमाया हस्तिपालिका मण्डपे नमस्यामि । 

इवेताम्वर आगमो मे तो सर्वत्र मध्यमा पावा के नाम से ही भगवान के निर्वाण-स्थल का उल्लेख मिलता है । 

'कल्पसुत्र' मे बताया है-- 

'तत्य ण॒ जे से पावाए मज्मिमाए हस्तिवालस्स रत्नो रज्जुगसभाए झपच्छिम अ्तरावास उवागए | 

भध्यमा पावा कहने का आशय यह निकलता है कि उस समय पावा नामक तोन नगर थे। आ्रागम 
ग्रन्थों और स्थल कोपो के अनुशीलन से इन तीन पावा नगरो की स्थिति पर प्रकाश पडता है । प्रथम पावा उत्तर 
प्रदेश के देवरिया जिले में सठियाव- फाजिल नगर के स्थान पर मल्लो की पावा थी और यह मल्लगण सध की एक 
राजधानी थी । दूसरी पावा भगिदेश की राजधानी थी। वर्तमान हजारीबाग झौर मानभूम जिले इसी में सम्मि- 
लित थे। तीसरी पावा मगध मे थी और यह दोनो पावाझ के मध्य में थी। पहलो पावा इसके आग्नेय कोण में और 
दूसरी इसके वायव्य कोण में लगभग समदूरी पर थी | इसी कारण यह तीसरी पावा मध्यमा पावा कहलाती थी । 

इवेताम्बर आगमो के झनुसार महावीर पावा में दो बार पधारे थे | प्रथम बार जू,भिक ग्राम में केवलज्ञान 
की प्राप्ति के पश्चात्‌ अगले ही दिन यहाँ पधारे। यह जुम्भिक ग्रम से बारह योजन दूर थी। उन दिनो मध्यम 
पावा में आये सोमिल बडा भारी यज्ञ कर रहा था। उसमें अनेक विद्वान सम्मिलित हुए थे । उन्हे सम्बोधित करने 
महावीर जृम्भिक ग्राम से चलकर एक दिन रात मे पावा पहुंचे । वैशाख शुक्ला १० को जृम्भिक ग्राम मे समवसरण 
लगा और वैज्ञाख शुक्ला ११ को मध्यमा पावा के महासेन उद्यान पें दूसरा समवसरण लगा। इसमे इन्द्रभूति आदि 
ग्यारह विद्वान अपने ४४०० शिष्यो के साथ भगवान से शास्त्रार्थ करने पहुँचे । किन्तु वहाँ पहुँचते ही वे भगवान के 
शिष्य बन गये । इस प्रकार प्रथम दिन ही भगवान के ४४११ शिष्य बने | इसी दिन महावीर ने मध्यमा पावा के महा- 


सेन उद्यान मे चतुर्विध सघ की स्थापना की । 
दूसरी बार महावीर चम्पा से बिहार कर मध्यमरा पाव्रा 
की रज्जुगशाला में किया झौर यही उनका निर्वाण हुश्ना । 
इवेताम्बर अन्थो के इस विवरण से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि जुम्भिक ग्राम से पावा की दूरी इतनी होनी 
चाहिए, जिसे एक दिन में पूरा करके पावा पहुँचा जा सके । जृस्मिक (वर्तमान जमुई) से वर्तमान पावापुरी की 


दूरी लगभग ५०-६० मील के लगभग है । 


वा पहुचे। इस वर्ष का वर्षावास हस्तिपाल राजा 


भगवान महावीर ३९३ 

महावीर के बिहार का जो वर्णन दइवेताम्वर भ्रागमो मे मिलता है, उसके श्रनुसार वे चम्पा में चातुर्मास 
पूर्ण करके जुम्भिक गाव पहुंचे । वहाँ से मेढिय, छम्माणि होते हुए मध्यमा पावा पहुँचे । वहाँ से राजगृह गये । इससे 
यह निष्कर्प निकलता है कि मध्यमा पावा चम्पा और राजगृह के मध्य मे श्रवस्थित थी । 

इन विवरणो से यह सिद्ध होता है कि पटना जिले की वर्तमान पावापुरी ही महावीर का निर्वाण स्थान है। 
वही मध्यमा पावा है । 

पावा की स्थिति इतनी स्पष्ट है कि जिसमे सन्देह की कोई गरु जाइश नही है । किन्तु कुछ वर्षो से कुछ 
जैनेत्तर और जैन विद्वान्‌ जैन णास्त्रो के उक्त दृष्टिकोण की विलकुल उपेक्षा करके केवल वौड्ध ग्रन्थो मे वणित मल्‍्लो को 
पावा को ही एक मात्र पावा मान वेठे है, जहाँ म० बुद्ध को कर्मारपुत्र चुन्द ने सृकरमहव भोजन में दिया था और 
जिसे खा कर बुद्ध को रक्तातिसार हो गया श्नौर यही रोग उनके लिए साघातिक सिद्ध हुआ | म० बुद्ध के साथ घटित 
इतनो बडी घटना के कारण मल्लो की इस पावा को बडी स्याति मिली । इस रुवाति और बौद्ध ग्रन्थों से प्रभावित अनेक 
विद्वानों ने जैन शास्त्रो की उपेक्षा करके मल्‍लो की पावा को ही महावीर का निर्वाण स्थान कहना प्रारम्भ कर दिया। 
हमे झआाइचये है कि कुछ जैन विद्वान भी उनके दृष्टिकोण से प्रभावित हो गये । 

विद्वानों के समक्ष हम कुछ तक॑ उपस्थित करते है। श्राशा है, वे उन पर विचार करके श्रपना मत 
निद्िचत करेंगे - 

१ जैन शास्त्रों मे किसी स्थान पर महावीर का निर्वाण मल्‍लो की पावा मे नही बताया ) 

२ बौद्ध ग्रन्यो मे जब-जव पावा मे म० वृद्ध की चारिका का वर्णन आया है, सववेत्र उसको मल्लो की पावा 
बताया है। किन्तु निग्गठ नातपुत्त के कालकवलित होने की जहाँ भी चर्चा आई है, वहाँ केवल पावा ही दिया है, 
एक भी स्थान पर मल्‍लो की पावा नही दिया। आखिर क्यो ? 

३ जैन शास्त्रो मे महावीर के निर्वाण प्रसग मे उल्लेख मिलता है कि उस समय नौ मलल राजा और 
लिच्छवी रण्जा भगवान के निर्वाणोत्सव मे सम्मिलित हुए थे । इस उल्लेख से यह स्पष्ट हो जाता है कि महावीर का 
निर्वाण मल्‍ल संघ श्र लिच्छवी सघ से बाहर कही हुआ था । यदि उनका निर्वाण मल्लो की पावा में हुआ होता तो 
मल्ल राजाओं के उल्लेख की आवश्यकता न पडती । उल्लेख वाहर वालो का किया जाता है, स्थानीय लोगो का नही । 

४ जैन शास्त्रों मे महावीर के निर्वाण स्थान का नाम मध्यमा पावा दिया है। यह पावा अन्य दो पावाओं 
के मध्य मे थी, इसलिए मध्यमा पावा कहलाती थी। वर्तमान पावापुरी की स्थिति मध्यमा पावा की बन सकती है। 
क्योकि उसके एक ओर भगिजनपद की पावा थी, दूसरी ओर मल्‍लो की पावा थी। किन्तु सठ्ियाव (मल्लो को 
पावा ) मध्यमा पावा नही वन सकती । वह तो एक श्रोर पड जाती है। 

५ जैन शास्त्रों मे महावीर का जो विहार-क्रम दिया है, उसके अनुसार मध्यमा पावा चम्पा और राज- 
गृही के मध्य में थी। वर्तमान पावापुरी भी चम्पा और राजगृही के मध्य मे पडती है, मल्‍लो की पावा नही । 

इन तकों के प्रकाश में पावापुरी ही भगवान महावीर का निर्वाणस्थान सिद्ध होती है। हमे एक बात 
बहुत स्पष्टतया समझ लेनों चाहिए। महावीर के सम्बन्ध मे कोई निर्णय करते समय जैन शास्त्रों को ही प्रमाण 
स्वरूप मानना है, न कि बौद्ध ग्रन्यो को क्योकि बौद्ध ग्रन्थो मे महावीर के सम्बन्ध मे जो वर्णन किया गया है, वह 
अप्रामाणिक, इतिहास विरुद्ध भ्रौर साम्प्रदायिक द्वेष से प्रेरित है। उदाहरण के लिए जैसे बुद्ध की प्रशसा सुनकर 
मु ह से रक्तवमन करना और उसी मे नालन्दा मे उनकी मृत्यु होना लिखा है, जो कि स्वीकार्य नही हो सकता । इसी 
प्रकार महावीर की मृत्यु के तत्काल वाद दिगम्बर और इवेताम्वर के रूप मे जैनो का सघ-भेद होना और उनका 
परस्पर विग्रह करना यह सब इतिहासविरुद्ध है | साम्प्रदायिक विद्वेष मे इससे वडा उदाहरण इतिहास मे नही मिल 
सकता, जब चुन्द द्वारा महावीर की मृत्यु का समाचार सुनकर आनन्द इस समाचार को तथागत के लिए भेट 
स्वरूप कहते है । 

हम यहाँ उन सभावनाझो का भी स्पष्टीकरण करना उचित समभते हैं, जो पावापुरी को महावीर का 
निर्वाण-स्थान मानने मे' उठ सकती हैं श्रथवा उठाई जाती हैं। सभावनाए निम्नलिखित हो सकती है-- 
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डे ९ हें ..] । 
जन धम का प्राचीन इतिहास 


१ मल्‍्ल शौर लिच्छवों सगध राज्य के शत्रु थे। वे शत्रु देश मगध मे किस प्रकार भ्रा सकते थे ? 
२ पावा राजयूृही के बिलकुल निकट है। तव वहाँ हस्तिपाल राजा कैसे हो सकता था ? 
३ पावापुरी मे पुरातत्व सम्बन्धी कोई सामग्री उपलब्ध नही होती । 


सम्मिलित नहीं हुआ होने पर भी अजातशत्रु मगधराज्य में स्थित पावा मे महावीर के निर्वाणोत्सव मे क्यो 


इन सभावनाओों श्रथवा गंकाझो का स्पष्टीकरण इस प्रकार है-- 
भ्‌ १ मल्ल और लिच्छवी सघ मगध साम्राज्य के शत्रु देश थे, यह सत्व है । श्रेणिक विम्वसार ने एक वार 
वेशाली पर आक्रमण भी किया था श्र वह उस श्रभियान मे श्रसफल हुआ था। किन्तु शत्रुता इस सीमा तक नही 
थी कि दोनो शोर के नागरिकों का एक दूसरे प्रदेश मे जाना-प्राना वर्जित हो। पाटलिग्राम मे दोनो देशो का 
सम्मिलित व्यापार था । सीही में झ्राधे भाग में वज्जि सघ का शासन था और श्राधे भाग पर मगध का । दोनो ओर 
के नागरिक एक दूसरे के प्रदेश मे निर्वाध भ्राते जाते थे। श्रेणिक के काल मे युद्ध-काल को छोडकर शाल्ति-काल मे 
सम्बन्ध सामान्य थे। दोनो देशों में शत्रुता हुई श्रजातशत्रु के काल मे भौर वह भी हल्ल, विहल्ल द्वारा भाग कर 
वशाली में शरण लेने श्रौर श्रजातश्षत्रु द्वारा उन्हे सचेनक हाथी और रत्नहार समेत॑ वापिस भेजने की माग को 
वेशाली के गणपति चेटक द्वारा ठुकराये जाने पर । निर्वाण के समय श्रेणिक का शासन था, न कि श्रजातद्त्रु का। 

२ श्रेणिक विम्वसार के राज्य मे ८०००७ गाव थे | प्रत्येक गाव का जमीदार ही राजा कहलाता था । 
६+328 भी ऐसा ही कोई करद राजा रहा होगा। श्रत राजगृही के निकट हस्तिपाल राजा के होने मे कोई बाधा 
नही है 
३- पावापुरी मे पुरातत्व सामग्री की कोई कमी नही है। वहाँ का जल मन्दिर और गाव का मन्दिर ही 
इसके प्रमाण हैं ! जल मन्दिर मे जब संगमरमर के पत्थर लगाये जा रहे थे तो मन्दिर की दीवालो मे पत्द्रह इच से बडी 
इंटे मिली। ऐसा प्रत्यक्षदरशियो का कथन है। इतनी बडी इंटे ग्रुप्तकाल या इससे पूर्व काल मे प्रयुक्त होती थी । 
इससे तो प्रतीत होता है कि यह मन्दिर गुप्तकाल या उससे भी पूर्व॑वर्ती है । इसी प्रकार गाव के मन्दिर की मरम्मत 
के समय खुदाई मे एक प्राचीन मन्दिर का अ्रवशेष मिला था । वह पर्याप्त प्राचीन लगता है। इन दोनो मन्दिरो के 
सम्बन्ध मे जानकारी रखने वाले प्रत्यक्षदर्शी अब भी मिल सकते है। 

इनके श्रतिरिक्त दिगम्बर जैन मन्दिर मे चार मूर्तियाँ विराजमान है जो आ्राठवी शताब्दी की भ्रनुमान की 
जाती है। ये मूर्तियाँ वर्तमान पावा के बाहर पडी हुई थी । वहाँ से लाई गईं थी, ऐसा ज्ञात हुआ । मुझे इस स्थान 
की अ्रपनी शोध-यात्रा मे यह भी ज्ञात हुआ कि वहाँ अनेक जैन मूर्तियाँ थी। उनमे से कुछ बेच दी गई और कुछ 
को लोग उठा ले गये और गावो मे कही किसी पीपल के नीचे विराजमान करके विभिन्‍न नामो से पूजी जा रही हैं । 
लगता है, पावा पुरी के निकट प्राचीन काल मे जैन मन्दिर थे। उन्ही मन्दिरो की ये मूर्तियाँ हैं । 

कुछ ऐसे यात्रा-विवरण मिलते हैं, जिनसे सिद्ध होता है कि ७-८ वी शताब्दी में जैन सघ यहा यात्रा 
करने आते रहे है। इससे इस क्षेत्र की प्राचीनता मे कोई सन्देह नही रह जाता | 

दूसरी ओर सठियाव मे आजतक एक भो जैन मूर्ति, शिलालेख भ्रथवा जैन मन्दिरी के कोई चिन्ह तक 
नही मिले। जो लोग सभावना पर जी रहे हैं, उन्हे निराशा भी हाथ लग सकती है। सभावना निरचय-अनिष्चय 
रूप ट्विमुखी होती है । 

४ भगवान महावीर के निर्वाण के समय तत्कालीन शासक श्रेणिकर विम्बसार पावा सें उपस्थित थे और 
उन्होने जनसमूह के साथ इस महोत्सव में भाग लिया था, इस प्रकार का उल्लेख हरिवंश पुराण ६६/२० में मिलता 
है। हरिषेण कृत वृहत्कथाकोष के श्रनुसार श्रेणिक की मृत्यु महावीर-निर्वाण के पश्चात्‌ हुई थी । 

इस प्रकार ऐतिहासिक भौर शास्त्रीय प्रमाणो के आधार पर यह सिद्ध होता है कि वर्तमान पावापुरी ही 
महावीर की निर्वाण-भूमि है । 
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